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| विश्वविद्यालयीय उच्च कक्षाओं के छात्रों को हिन्दी-साहित्य के इतिहास का 

| ग्रध्यापन-कार्यं करते हुए यह श्रावश्यकता अनुभव की गई कि ऐतिहासिक एवं श्रालो- 

। चनात्मक दृष्टियों से हिन्दी-साहित्य के अध्ययन के लिए एक ऐसे ग्रन्थ का निर्माण किया 
| जाय जिसमें हिन्दी-साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित प्रमुख विषयों, साहित्यिक प्रवत्तियों, द 
| परम्पराश्रों एवं समस्याश्रों का विशद विवेचन प्रस्तुत किया सके । प्रस्तुत ग्रन्थ 
५ | की रचना इसी श्रावश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखकर की गई है। वैज्ञानिक ढंग 

से हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयत्न आचार्य रामचेच शुक्ल ने 

 भ्रपने “हिन्दी-साहित्य का इतिहास” के रूप में संवत्‌ १९८६ में किया था त ब से 
लेकर भ्राज तक हिन्दी के विभिन्न विद्वानों के प्रयत्न के फलस्वरूप ग्रनेक हे 
ग्रन्थों का निर्माण हुआ । श्रभी कुछ वर्ष पूर्व नागरी-प्रचारिणी सभा ने हिन्दी-साहित्य ः 
(का एक व्यापक, सर्वांगीण बृहत्‌ इतिहास प्रस्तुत करने की योजना स्वीकृत की जिसके \ 
| अन्तर्गत श्रब तक कतिपय भाग प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के 

| अनेक इतिहास श्राज अस्तित्व में श्रा गये हैं। किन्छु इन सभी उपलब्ध इतिहास-गरन्थों 

में क्षेत्र की व्यापकता के कारण प्रमुख ऐतिहासिक समस्याओं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों 

का विस्तृत एवं सर्वागीण विवेचन संभव नहीं हो सका है । इसलिए प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने 
हिन्दी-साहित्य का एक श्रृंखलाबद्ध सर्वागपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास न करके केवल 
| हिन्दी-साहित्य के इतिहास के प्रमुख विषयों, विभिन्न प्रवृत्तियों एवं परम्पराश्रों तथा 
(प्रत्येक युग के प्रतिनिधि कवियों श्रौर उनकी रचनाओं का ्रालोचनात्मक भ्रध्ययन | 

| प्रस्तुत करना उचित समका है। 
|! स्तुत ग्रन्थ में हिन्दी-साहित्य के शरारम्भ से लेकर ग्राज तक के सभी युगों से 
| सम्बन्धित प्रमुख साहित्यिक विषयों, समस्याश्रों तथा प्रवृत्तियों पर समुचित प्रकाश ५५ 
डाला गया है। ग्रारम्भ में हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति श्रौर विकास, श्रपञ्रश औ्रोर 
/हिन्दी-साहित्य का सम्बन्ध और हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कालविभाजन-जैसे 
प्रमुख विषयों के विवेचन के श्रनन्तर हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाल के विविध महत्त्व 
पूर्ण प्ररनों पर विचार किया गया है। इसी प्रकार भक्तिकाल और रीतिकाल के 
साहित्य की विशिष्ट समस्याग्रों का विवेचन करते हुए इन दोनों गुगों के प्रतिनिधि 
[वियों तथा उनकी काव्य-कृतियों का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन _ 
फा प्रयत्न किया गया है । हिन्दी-साहित्य का श्राधुनिककाल साहित्य की सर्वतोन्मुखी 
ति का युग है । श्राज का हिन्दी-साहित्य कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध, 
लोचना आदि बिभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिपथ पर अग्रसर हो रहा है। इसरि 
 *ल की विविध साहित्यिक विधाग्रों के क्रमिक विकास तथा उनकी विशेषताग्रो 
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विशद विवेचन ग्रावर्यक समझा गया है । साथ ही झ्राधुनिक काल के प्रायः सभी प्रमुख 
कवियों के काव्य की विशेषताओं का मुल्यांकन किया गया है । 
विविध साहित्यिक विषयों के श्रालोचनात्मक विवेचन में विभिन्न विद्वानों की 
उपलब्धियों एवं मान्यताओं के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भी हमने यत्र- 
तत्र ग्रपने विचारों तथा निष्कर्षों को यथासम्भव मौलिक ढंग से व्यक्त करने का. 
प्रयत्न भी किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण में लेखक को कहाँ तक सफलता मिली | 
है, इस बात का निर्णय तो विद्वान्‌ पाठक ही कर सकेंगे । पर मुझे इतना विश्वास श्रवश्य 
है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास के विशेष श्रध्ययन में प्रवृत्त जिज्ञासु छात्र-वर्ग . के ' 
लिए यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होगा । प्रथम संस्करण के समाप्त हो जाने पर यह दूसरा 
संस्करण इस कृति की उपादेयता का परिचायक है । इस संस्करण को पर्याप्त संशोधन 
एवं परिवद्ध॑न-दवारा श्रधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा की गई है । ५ 
/ ~ भरे प्रिय मित्र डॉ० दशरथ ग्रोझा, डॉ० श्रोमप्रकाश ग्रौर डॉ० भोलानाथ 
तिवारी ने बहुमूल्य सुझाव देकर इस को कृति धिक परिष्कृत एवं उपयोगी बनाने 
“में भेरा उत्साह बढ़ाया है, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन ग्रपना कर्तव्य 
समझता हूँ । $ 
प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण में विभिन्‍न इतिहास-ग्रन्थो, शोघ-प्रबन्धों एवं आलोचना- | 
त्मक कृतियों से सहायता ली गई है । ग्रन्थ के अन्त में ऐसी सहायक पुस्तकों की सूची 
भी प्रस्तुत की गई है । मैं इन सभी कृतियों के लेखकों का आभार स्वीकार करता हूँ । 
रीगल बुक डिपो के ग्रध्यक्ष श्री रामचन्द्र गुप्त को मैं हादिक धन्यवाद देता हूँ, 
जिन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के इस द्वितीय संस्करण के प्रकाशन का भार सहर्षं स्वीकार 
किया है । : 
शरत्पूणिमा __गोविन्दराम शिम, 
संवत्‌ २०२४ वि० x | 


CEC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


- सन्त-काव्य की विशेषताएँ 

: कबीर का दर्शन ~ 

- सूफीमत और प्रेमाख्यान-काव्य-परम्परा 

- सूफीकाव्य में भारतीय और श्रभारतीय तत्त्व 
. जायसी का रहस्यवाद 

- पद्मावत का काव्यसौन्दर्य 

. हिन्दी-साहित्य का स्वर्णयुग--भक्तिकाल 

* भक्तिकालीन विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदाय 

- हिन्दी-साहित्य में कृष्णकाव्य का विकास 

- कृष्णकाव्य को सूरदास की देत 7 

- कृष्णकाव्य के विकास में ग्रप्टछाप के कवियों का योगदान 


- तुलसी की समन्वय-साधना / ; 

- तुलसी का काव्यादशं 

* तुलसी रौर सूर की भक्तिपद्धति की तुलना 
- मीराँ की भक्तिभावना 


i 
विषय-सूची 

हिन्दी-साहित्य का श्रादिकाल ९-७२ 

- हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति रौर विकास > 8 
` हिन्दी-साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री १८ 
हेन्दी-साहित्य का ग्रारम्भ २४ 

- भ्रपश्रश और हिन्दी-साहित्य का सम्बन्ध PL 
- हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कालविभाजन ३२ 
- हिन्दी-साहित्य के ग्रादिकाल का नामकरण ४० 
- वीरगाथा-काल की प्रेरक शक्तियाँ तथा प्रमुख प्रवृत्तियाँ ` ४६ 
- डिंगल, पिंगल और रासो ५२ 
- पृथ्वी राज-रासो की प्रामाणिकता ५९ 
- पृथ्वी राज-रासो का काव्यसौष्ठव द्‌ 
हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल ७३-२२७ 

- भक्ति का उद्भव एवं विकास ७३ 
- संत-साहित्य पर वप्त्रयानी सिद्धों एवं नाथपन्थी योगियों का प्रभाव ८६ 


हिन्दी-साहित्य में रामकाव्य का विकास 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


४६. 
~ 
१ 

५२. 
५३ 
प्‌. 

RN 
५६. 
५७. 
प्र्८. 
५६. 
६०. 


पगारी कवि के रूप में बिहारी... ४ 


, रीतिकाल के ग्राचायं श्रौर कवि 
, रीतिकालीन कवियों पर संस्कत-ग्रन्थों का प्रभाव 
, रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि 
. रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्य 


षण की राष्ट्रीयता 


हिन्दी-साहित्य में ग्राधुनिक काल 
. भारतेन्दुकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ .' 
. दवित्रेदी युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ री 


आधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 


, हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद 
(४3. छायावाद ओर उसका विकास 


हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद 


) हिन्दी-साहित्य में प्रयोगवाद (नई कविता) 


हिन्दी-साहित्य में गीतिकाव्य का विकास 


(४४. हिन्दी-काव्य में प्रकृतिचित्रण 
. हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीय भावना 


हिन्दी-सा हित्य में श्रमरगीत-परम्परा 
हिन्दी-साहित्य में सतसई-परम्परा 
हिन्दी-साहित्य में नीति-काव्य का विकास 
राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त 


८ प्रसाद की काव्यसाधना 


पन्त की काव्यकला 
निराला का काव्यदर्शेन 
महादेवी का वेदनाभाव 
दिनकर की काव्यसाघना 
हिन्दी-गद्य का विकास 


} हिन्दी-कहानी-साहित्य का विकास 


हिन्दी-साहित्य में उपन्यास 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिन्दी-साहित्य का रीतिकाल 
, रीतिकाल का नामकरण 
. रीत्तिकाल का आरम्भ तथा रीतिकाव्य के प्रवत्तक आचार्य 
. रीतिकालीन कविता की प्रेरक शक्तियाँ तथा प्रमुख 
. केशव का श्राचायत्व 
, देव का ग्राचायंत्व 


६१. 
६२. 
६२. 
६४. 
६५- 
. हिन्दी-साहित्य में पत्र-पत्रिकाएँ 

. हिन्दी-साहित्य पर पाइचात्य प्रभाव 

. हिन्दी-साहित्य की पृष्ठभूमि 

. हिन्दी-काव्य-रूपों की विकास-परम्परा 
०. भारत की भाषा-समस्या 

. परिशिष्ट-सहायक ग्रन्थों की सूची 


हैंए 25०. 


हिन्दी-साहित्य में नाटकों का विकास 
हिन्दी-साहित्य में एकांकी-नाटकों का विकास 
हिन्दी-निबन्ध का विकास 

हिन्दी-साहित्य में रेखाचित्र 

हिन्दी-साहित्य में श्रालोचना 


A me emt 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिन्दी-साहित्य का ग्रादिकाल 
27 औ Og 

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति और विकास 

आधुनिक भारतीय भापाग्रों में हिन्दी का स्थान सर्वोपरि है । पंजाबी, बंगाली, 
गुजराती, मराठी-श्रादि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी का क्षेत्र अधिक 
व्यापक आर विस्तृत है। बह उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग-हरियाना, 
दिल्‍ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश श्रौर बिहार में बोली जाती है। उसके 
बोलने और समझने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है । भारत की भ्रधिकांश 
अन्य भाषाओ्रों के साथ हिन्दी का घनिष्ठ सम्बन्ध है ! हिन्दी आज स्वतन्त्र भारत की 
राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा पा रही हैं । 

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति कव श्रौर कँसे हुई, यह जानने के लिए भारत की उन 
प्राचीन भाषाओं के विकास पर दृष्टिपात करना आवश्यक है, जिनके साथ हिन्दी का 
निकटतम सम्बन्ध है । भापाशास्त्रियों ने संसार की विविध भाषाओं का तुलनात्मक 
प्रध्यय्रन करके विश्व की समस्त भाषाओं को बारह परिवारों या वर्गों में विभाजित 
किया है । इच बारह परिवारों में भारत-यूरोपियन परिवार को सर्वप्रथम स्थान दिया 
जाता है। इसी परिवार की भाषाएँ भारत, पाकिस्तान, ्रफगानिस्ताय, ईरान और र 
लगभग सम्पूर्ण यूरोप में बोली जाती हैं । संस्कृत, पालि, प्राचीन ईरानी, ग्रीक, लैटिन 
आदि भाषाएं इसी परिवार से सम्बन्ध रखती हैं । आधुनिक भाषाग्रों में श्रग्नोजी ' 
फ्रांधीसी, जमेत, आधुनिक ईरानी, पझ्तो, हिन्दी, मराटी, बंगाली, गुजराती आदि 
भाषाएं इसी परिवार में विकसित हुई हैं। भारत-युरोपियन परिवार की विविध « 
शाखा्नों में भारत-ईरानी-शाखा का प्रमुख स्थान है । भारत-ईरानी-भाषा-भाषी श्रपने 
को श्रार्य कहते थे । यह भारत-ईरानी शाखा आगे चलकर दो शाखाओं--१. ईरानीय : 
और २. भारतीय-में विकसित हुई | ईरानी और भारतीय श्रार्यंभाषा के बोलने 
वाले लोग प्रारम्भ में एक ही भूभाग में रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे । उनका 
एक दल ईरान में निवास करने लगा और दूसरा भारत में प्रविष्ट हुआ । इस प्रकार 
भारत-ईरानी भाषा आगे चलकर ईरानीय श्रौर भारतीय (श्रायं-भाषा) इन दो उप- 
शाखाग्रों में विभक्त हो गई | ईरानी भाषा के तीन भेद माने जाते हैं->पु रानी, 
माध्यमिक और भ्राधुनिक । पुरानी ईरानी में प्राचीनतम ग्रन्थ अवेस्ता है । भ्रवेस्ता 
की भाषा ग्रायंभाषा के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से मिलती-जुलती है। माध्यमिक 
ईरानी का परुख्य रूप पहलवी साहित्य में उपलब्ध होता है। श्राधुनिक ईरानी का 
प्राचीनतम रूप फिरदौसी के शाहनामा में वर्तमान हैं। भारतीय श्रायंभाषा को भी 
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तीन कालों में विभवत किया जाता है--प्राचीनकाल, मध्यकाल झ्रौर आधुनिक काल । 
प्राचीन काल की आार्यभाषा का स्वरूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। इस प्राचीन 
ग्रार्येभाषा को बैदिक संस्कृत भो कहा जाता है। मध्यकालीन झार्यभाषा पालि, 
प्राकृत, अ्रपञ्र श आदि भाषाश्रों के रूप में हमारे सामने ग्राती है। हिन्दी, पंजाबी, 
बंगाली, मराठी, गुजराती आदि वतमान भारतीय भाषाएं भारतीय ञ्रार्यंभाषा की 
्राधुनिक काल की भाषाएँ हैं । इस प्रकार हिन्दी भाषा की उत्पत्ति संसार के भाषाः 
समूहों में भारत-यूरोपीय परिबार की भारत-ईरानी शाखा की उपशाखा भारतीय 
भ्रायभाषा से मानी जाती है। , 


बोलचाल में प्रयुक्त होनेवाली प्रत्येक भाषा में निरन्तर परिबर्तन श्राता 
रहता है | एक ही भाषा को बोलनेवाले विभिन्‍न व्यक्ति सदैव भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार 
से उसके शब्दों का उच्च।रण करते हैं । साधारण बोलचाल में श्रपने विचारों को व्यक्त 
करते समय जनसमुदाय शब्दों के शुद्ध उच्चारण की झोर विशेष ध्यान न देकर भाषा 
के प्रयोग में कम-से-कम प्रयत्न करना चाहता है। मनुष्य स्वभाव से ही अपने प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए सरल मागं का अनुलरण करता हुआ कम-से-कम प्रयत्न करना 
उचित समभता है । प्रयत्त-लाघव का यह सिद्धान्त भाषा के परिवर्तन के झूल में भी 
कार्य करता है । इस प्रथत्न-लाधव के कारण भाषा में झनेक प्रकार के परिवर्तत आते 
रहते हैं। भाषागत यह परिवर्तत डिसी भी भाषा के विभिन्‍न युगों से सम्बन्ध 
रखनेवाले विविध रूपों की पारस्परिक तुलना से स्पष्ट हो जाता है । किसी भाषा की 
एकता उसकी भ्रबिच्छिन्त परम्परा पर भ्राश्चत रहती है। जिस प्रकार किसी नंदी की 


च धारा अविच्छिन्त रूप से भागे बढ़ने के साथ-साथ बदलती जाती है, उसी प्रकार भाषा 


«की परम्परा के श्रविच्छिन्त रहने पर भी वह धीरे-धीरे परिवर्तन को श्रपनाती रहती 
है । इस परिवर्तत के फलस्वरूप कालान्तर में वह भाषा इतनी परिवतित हो जाती 
है कि उसके एक रूप से परिचित व्यक्ति उसके दूसरे परिवर्तित रूप को सरलता से 
नहीं समझ पाता । इसी परिवर्तन के कारण एक ही भाषा विभिन्‍न युगों में विभिन्‍न 
रूपों एवं नामों को धारण कर लेती है। भाषा-विज्ञान के क्षत्र में यही परिवतँन 
विकास कहलाता है । 

प्राचीन भारतीय श्रार्यंभापा से श्राधुनिक हिन्दी भाषा का विकास केसे हुश्रा 
यह जानने के लिए प्राचीन श्रायंभाषा में आनेवाले परिवर्तत की विविध दशाश्रों का 
विवेचन श्रावद्यक है। भारत में श्रा्यों के आगमन का सभय लगभग २००० से 
१५०० ई० पू० तक माना जाता है श्राय लोग यहाँ विभिन्‍न टोलियों के श्रन्दर बसते 
गये । उन्होंने भारत के मूल निवासी श्रनार्य-जातियों से सम्पर्क स्थापित किया । धीरे- 
धीरे श्रार्य और अनायं दोनों जातियां एक-दूसरे की भाषा, संस्कृति एवं रहन-सहन 
से प्रभावित होती गई । श्रायों की बोलचाल की भाषा का मौलिक रूप बया था, इस 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ; किन्तु उनको भाषा का 
प्राचीनतम साहित्यिक रूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है । बोलचाल को भाषा श्रौर 


साहित्यिक भाषा में सदैव थोड़ा-वहुत अन्तर वर्तमान रहता है, किन्तु साहित्यिक भाषा 
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आरम्भ में बोलचाल की भाषा पर आधारित होने के कारण उससे श्रधिक भिन्त नहीं 
होती । आरम्भ में आर्यों की बोलचाल की भाषा भी ऋग्वेद की भाषा से धिक भिस्त 
नहीं रही होगी । इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रार्यों की श्रादिम भाषा का स्वरूप 
ऋग्वेद में उपलब्ध होता है । ऋग्वेद की भाषा में भी आदि से लेकर अन्त तक एक- 
रूपता नहीं दिख।ई देती । इसका कारण यह है कि इस विशालकाय ग्रन्ध की रचना 
एक ही स्थान श्रौर एक ही समय में एक ही ऋषि-द्वारा नहीं हुई । इसके मन्त्रों की 
रचना विभिन्‍न ऋषियों-द्वारा विभिन्न स्थानों एवं समयों में की गई है । इसके कुछ 
मन्त्र कंधार में, कुछ सिन्धुतट पर और कुछ यमुना के तट पर रचे गये । इसी कारण 
ऋग्वेद में भाषा-भेद दृष्टिगत होता है । ज्यों-ज्योंश्रार्यगण उत्तर भारत में दूर-दूर तक 
फलते गये और भारत के मूल-निवासी श्रार्यों से उनका सम्पकंबढ़ता गया, त्यों-त्यों इस 
आदिम श्रायंभाषा का स्वरूप भी बदलता गया । ऋग्वेद के श्रतिरिवत ग्रन्य वेदों, 
ब्राह्मण-प्रन्थों, प्राचीन उपनिषदों एवं सूत्र-ग्रन्थों की भाषा सामान्यतया वैदिक भाया 
कही जाने पर भी ऋग्वेद की भाषा से बहुत-कुछ भिन्त दिखाई देती है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के समय की आर्थभापा में धीरे-धीरे परिवर्तन भ्राता गया 
श्रौर वह क्रमशः अपने मौलिक रूप से भिन्न रूप धारण करती गई । 

& वेदिक काल की ्रार्यभाषा बोलचाल में स्वतन्त्र रूप से बिकक्षित होती गई। 
- जैसे-जैसे ग्रार्य-जाति देश में इधर-उधर फैलती गई और थ्रार्यों के साथ उसका सम्पर्क 
बढ़ता गया, यह ्रादिम श्रायंभाषा भी शुद्ध न रह सकी । द्राविड़, मुण्डा आदि ग्रनार्य 
भाषाग्रों के शब्दों को भी उसमें स्थान मिलने लगा और उच्चारण-भेद के कारण 
मूल भाषा में भिन्तता भ्राती गई । यदि इस मूलभाषा सें ्रदान-प्रदान 


एवं परिवर्तन का यह क्रम निर्वाध गति से चलता रहता तो भाषा की शुद्धता. 


का ग्क्षण्ण रहना सम्भव नथा । इसीलिए अपनी भाषा की रक्षा और भाषाः 
द्वारा अपनी संस्कृति शोर एकता की रक्षा के लिए पाणिनि-जँसे वयाकरणों ने 
भाषा का संस्कार किया और उसे व्याकरण के कठोर नियमों से जकड़ कर शुद्ध. 
साहित्यिक रूप दे दिया । पाणिनि के व्याकरण-द्वारा ग्रनुझासित भाषा संस्कृत 
कहलाई । व्याकरण के कठोर नियमों से जकड़ी जाने के कारण इस संस्कृत भाषा में 
परिवर्तत नग्रा सका ; यह केवल शिक्षित एव शिष्ट-समाज की भाषा बन गई । 
- साहित्यःक्ष त्र में इसका प्रभुत्व कई शताब्दियों तक बना रहा, किन्तु जनसाधारण की 
परिवर्तनशील बोलचाल की भाषा के रूप में इसका विकास न हो सका । शिष्ट- 
समुदाय की व्याकरण-सम्मत साहित्यिक भाषा संस्कृत के समानान्तर ही जनसाधारण 
में बोलचाल की भाषा के रूप में प्रचलित भाषा “प्राकृत' कहलाई । इस प्रकार वेदिक- 
काल की श्रार्य-भाषा विद्वत्समाज एवं साहित्यःक्ष त्र में संस्कृत. नाम से श्रौर जन- 
साधारण की बोलचाल की भाषा के रूप में 'प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुई । बोलचाल 
की भाषा 'प्राकृत' में निरन्तर परिवर्तेन भ्राता रहा और वह स्वाभाविक गति से 
विकास की ओर श्रग्रसर होती रही । इसी प्राकृत भाषा से कालान्तर सें भारत की 


| श्ट 
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हक हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, मराठी आदि आधुनिक भाषाएं विकसित हुईं । पाणिनि 
| के व्याकरण-ढवारा अनुशासित, ग्रपरिवतंनशील संस्कृत भाषा से हिन्दी-जैसी श्राधुनिक 
भारतीय भाषाओं का विकास सम्भव न था । इस प्रकार संस्कृत के साथ हिन्दी का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु यह सम्बन्ध माता-पुत्री का नहीं है । 

पाणिनि-व्याकरण-द्वारा ग्रनुशासित संस्कृत भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में 
प्रतिष्ठित हो जाने पर दूसरी ओर वैदिक-काल से चली आती हुई श्रार्यभापा जन- 
साधारण की बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और प्राकृत कहलाई । 
विक।सक्रम के अनुसार इस प्राकृत भाषा को तीन दक्षाओं अथवा कालों में इस प्रकार 
विभक्त किया जाता है: 


१. ादिकाल--प्रथम प्राकृत अथवा पालि-५०० ई० पृ० से पहली ई० 
तक । 
| २. मध्यकाल--दूसरी प्राकृत अथवा साहित्यिक प्राकृत भाषाएं--पहली 
> ई० से ५०० ई० तक । 
३- उत्तरकाल--तीसरी प्राकृत भ्रथवा भ्रपञ्रश भाषाएं--५०० ई० से 
१००० ई० तक । 


प्राकृत भाषा ५०० ई० पु० से १००० ई० तक देश-काल-गत भेदों को 

ग्पनाती हुई क्रमशः विकसित होती रही । प्रारम्भिक श्रवस्था भ्रथवा काल में इसे 

| पालि कहा गथा । पालि में पर्याप्त बौद्धसाहित्य उपलब्ध होता है। धम्मपद एवं 

| जातक जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थ इसी भाषा में निमि। हुए । मध्य अवस्था श्रथवा मध्यकाल में 

इस प्राकृत के स्थान-भेद के नाम से चार प्रमुख रूप उपलब्ध होते हैँ । भिन्न-भिन्न 

प्रान्तों में विभिन्त रूपों में चलित होने के कारण मध्यकाल तक प्राकृत के चार मुख्य 

नाम प्रचलित हुए महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी श्रीर श्रद्धसागधी । महाराष्ट्र में 

बोली जानेवाली प्राकृत महाराष्ट्री कहलाई । शौरसेनी झूरसेनदेश (ब्रजमण्डल) 

की भाषा थी । मागधी माध में बोली जाती थी और श्रद्धमागघी ब्रजमण्डल और 

ह मगध के मध्यवर्ती भू-भाग की भाषा थी । तीसरी अवस्था में यह प्राकृत झपश्र ण नाम 

से प्रसिद्ध हुई। जब जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के रूप में प्राकृत भाषा अपने 

विविध रूपों में विकसित हुई तब प्राकृत के इन विभिन्‍न रूपों ने भी साहित्य में प्रवेश 
| 


डे 


किया । धीरे-धीरे इन प्राकृत भाषाओ्रों को भी साहित्यिक रूप मिलने लगा और 
वे भी पठन-पाठन एवं ग्रन्थ-निर्माण की-भाषाएँ बन गई' । ऐसी दशा में जनसमुदाय 
की बोलचाल की प्राकृत भाषा ने स्वतन्त्ररूप में विकसित होकर अपभ्रश नाम ग्रहण 
किया । श्रपञ्च श भाषा भी सर्वप्रथम बोलचाल की भाषा के रूप में ही विकसित हुई 
किन्तु श्रागे चलक* प्राकृत की तरह श्पश्रश ने भी साहित्यिक रूप धारण किया । 
साहित्यिक श्रपञ्रंश भाषा में, व्याकरण-द्वारा श्रनुशासित हो जाने के कारण, विशेष 
परिवर्तन न ग्रा सका, किन्तु बोलचाल में यह भाषा श्रपनी स्वाभाविक गति के साथ 
परिवर्तेन को श्रात्मसात्‌ करती हुई विकसित होती रही । जनसमुदाय के व्यवहार में 
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प्रचलित इसी ग्रपश्रश भाषा से श्रागे च्च कर हिन्दी-जेसी श्राधुतिछ लारतीय 
भाषाओं का विकास हुप्रा। प्राकृत की तरह भ्रपश्र॑श के भी स्थान-भेद के कारण अनेक 
रूप प्रचलित हो गये थे, जिनमें नागर, ब्राचड़ श्रौर उपनागर मुख्य थे । कुछ विद्वानों 
के मत में प्राकृत के महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आदि जितने भेद थे, ग्पञ्रश के भी 
प्राकृत के विविध रूपों से सम्बन्धित उतने ही भेद रहे होंगे । वतेमात हिन्दी-भाषा के 
तीन मुख्य झूम हैं-बड़ीबोली, ब्रजभाषा और श्रवधी । खड़ीब्रोली और ब्रजभाषा का 
विकास शौरसेनी श्रपञ्र' श से हुआ तथा ग्रवधी की उत्पत्ति अद्ध मागधी भ्रपञ्र' श से हुई । 
प्रप्र श के नागर, ब्राचड़ और उपनागर इन तीत भेदों में 'नागर' शौरसेनी अपभ्रश 
का ही दूसरा नाम है । दसवीं शताब्दी के ग्रन्त तक यह नागर श्रथवा शौरसेनी श्रपभ्र'श 
गुजरात, राजपूताना तथा मध्यप्रदेश की एक व्यापक भाषा बन चुकी थी । हिन्दी 
भाषा का प्रारम्भिक रूप इसी अ्रपभ्र श से विकसित हुग्रा है। 
संक्षेप में कह सकते हैं कि वंदिक काल को आर्यसाषा अथवा वैदिक 
संस्कृत श्रागे चल कर व्याकरण से अनुशासित होकर साहित्य-क्ष त्र एवं शिष्ट-समाज में 
संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुई और दूसरी श्रोर अनसाधारण की व्यावहारिक भाषा 
के रूप में उका नाम प्राकृत पड़ा । इस प्राकृत भाषा को सामान्यतः तीत श्रवस्थाओं 
में विभक्त क्रिया जाता है -श्रादिम, मध्यम और अन्तिम | आदिम अवस्था में पालि ग्रौर 
व्यमावस्था में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आदि नामों को ग्रहण करती हुई यह प्राकृत 
भाषा ग्रन्तिमावस्था में श्रपश्च'श कहलाई । प्राकृत की इसी अन्तिम अवस्था भ्रर्थात्‌ अप- 
अश से हिन्दी तथा ग्रन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई । वास्तव में 
वैदिककाल से चली आती हुई एक ही भाषा भिन्न-भिन्न युगों में विविध रूपों एवं नामों 
को धारण करती हुई हिंन्दी, पंजाबी, बंगाली ग्रादि वतमान भारतीय भाषाओं के 
रूग में हपारे सामने श्राती है । निम्नलिखित कतिपय उदाहरण प्रानीन प्रारयभाषा के 
इसी विक्रास-क्रम की पुष्टि करते हैं--- 
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बैदिक संत प्राकृत हिन्दी म 
हस्त> हत्थ> हाथ 
अग्ति >> अग्गि >> आग 
जिह्ना> जिब्भ> जीभ 
द्यतक़ार> जूभ्रग्रार> जुग्रारी 
कार्य> कज्ज> काज 
वरयात्रा> वरश्रात्त> बारात 
कच्छप >> कच्छभ> कछुआ 
भगिनी > बहिणि> बहिन 
अपर >> ग्रवर >> श्रौर 
कर्म कम्म> काम 
आतृज> भत्तिज्ज> भतीजा 
मधूक> महुश्र> महुग्रा 
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१४ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी का विकास प्राकृत को अन्तिम अवस्था भ्रपश्र श से हुआ है, यह निश्चित 
हो जाने पर हमारे सामने यह प्ररत उपस्थित होता है कि ग्रपश्रश से हिन्दी का 
विकास कब्र हुप्रा होगा । पश्र श से हिन्दी के विकास के समय,के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ कहता कठिन है, फिर भी श्रधिकांश विद्वान्‌ यह स्वीकार करते हैं कि 
१००० ई के लगभग हिन्दी का विक्रास हो चुका होगा । डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
एवं राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वानों ने नाथपर थी योगियों तथा बज्त्रयानी सिद्धों के 
साहित्य पर प्रकाश डाजो हुए उनकी भाषा को प्राचीनतम हिन्दी स्वीकार किया 
है और इस प्रकार हिन्दी भाषा का आरम्भ ७०० ई० से माना गया है। डा० राम- 
कृपार वर्मा भी पुष्प कवि को हिन्दी का प्रथम कवि मानते हुए हिन्दी-साहित्य का 
आरम्भ लगभग ७१५ ई० से मानना उचित सपभे हैं। इस प्रकार १००० ई० 
से पूर्वं भी कतिपय रचनाएं प्राचीततम हिन्दी भाषा में उपलब्ध होती हैं पर 
इनकी भाषा वास्तव में हिन्दी की श्रपेक्षा अपभ्रांश के अधिक निकट सिद्ध 
होती है ! इसलिए १००० ई० से पूर्व की इन रचनाओं को अ्रपश्र शन्साहित्य में ही 
स्थान देना उचित प्रतीत होता है । हिन्दी-भाषा का प्रारम्भिक रूप पृथ्वीराजरासो जसे 
चारणकाव्यों में हमारे सामने भ्राता है । चारणकाव्यों की भाषा भी भाषाशास्त्र की 
दृष्टि से सन्दिग्ध मानी गई है, फिर भी उनमें अनेक स्थलों पर प्राचीन हिन्दी के भ्रच्छे 
उदाहरण मिल जाते हैं । चन्दबरदाई के पृथ्वी राज-रासो में प्रक्षिप्त श्रशों का समावेश 
होने पर भी हिन्दी का प्राचीनतम रूप पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित है । पृथ्वीराजरासो 
बारहवीं शताब्दी की रचना है। किसी भाषा को साहित्य में स्थान तभी मिलता है जब 
वह पहले बोलचाल में विसित हो जाती है | बारहवीं शताब्दी में पृथ्वीराजरासो-जेसे 
काव्यों की रचना यह सिद्ध करती है क्रि बारहवीं शताब्दी से पूर्व लगभग ग्यारहवीं 
शताब्दी में हिन्दी-भाषा एक बोल-चाल की भाषा के रूप में विकसित होने लगी होगी । 
`. हिन्दी-भाषा के विकास के इतिहास पर विचार करने से पूर्व यह प्रश्‍न भी 
विवेचनीय है कि इस्त भाषा का 'हिन्द्दी नाम केसे पड़ा । संस्कृत, प्राकृत एव अपश्रश 
श्रादि किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रार्यंभाषा में हिन्दी शाब्द नहीं पाया जाता । भारत 
की वतमान व्यापक बोलचाल क्री भाषा के लिए “हिन्दी' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 
मुलमानों-द्वारा! किया गया । झ़्ाजकल जिस भाषा को 'हिन्दी' कहा जाता है, उसका 
भारतीय नाम “भाषा या 'भाखा था | कबीर, तुलसी-जँसे कवियों ने भारत की 
प्राचीन भाषा संस्कृत की तुलना में इस देशी भाषा के लिए केवल 'भाषा' या 'भाखा' 
का ही प्रयोग क्रिया है । जेसे¬ 

“संस्कृत है कूपजल, भाषा बहता नीर ।' 


कबीर 
'का भाषा का संस्कत प्रेस चाहिए साँच ।' 


तुलसी _ 
वस्तुतः हिन्दी , हिन्दू और हिन्द ये तीनों शब्द क्रमशः सिन्धी”, “सिन्धु' श्रोर “सिन्ध' 
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के फारसी रूपान्तर हैं । भारतीय ऋग्वेद में प्रयुक्त 'सिन्धु' श्रौर 'सप्तःसिन्धवः' जैसे 
शब्द ईरानियों के प्राचीनतम धर्मग्रन्थ अवेस्ता में 'हिन्दू' और 'हप्त हिन्दवः इन रूपों में 
उपलब्ध होते हैं । भाषाविज्ञान की दृष्टि से संस्कृत की 'स्‌ ध्वनि फारफी में 'ह' 
के रूप में उच्चरित होती है | आरम्भ में ' हिन्द” श्रौर हिन्दी शब्द फारसी में प्रचलित 
हुए और कालान्तर में ये शब्द मिस्र, सीरिया तथा अच्य देशों के सारित्य में प्रविष्ट 
हुए । प्राचीन तथा मध्यकालीन फारसी तथा ग्ररबी-साहित्य में “जबाते हिन्दी शब्द का 
प्रयोग साम!स्य्तया हिन्द की संस्कृत, पालि, प्राकृत, श्रपश्रश आदि सभी भाषाश्रों के 
लिए पाया जाता है । नौशेरवां बादशाह (छठी शताब्दी) के दरदारी कवि ने संस्कृत के 
पंचतन्तर का ग्ररवी में अनुवाद करते हुए पंचतन्त्र की भाषा को ' जबाने हिन्दी कहा 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रचीन काल में 'हिन्दी' शब्द फारसी में हिन्द की सभी 
भाषाओं के लिए प्रयुवत होता था किन्तु बाद में मुसलमानों के भारत में फैल जाने पर 
(हिन्दी' शब्द अपना व्यापक्र एवं सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ में 
प्रचलित होकर मध्यदेश की देशीभाषा का बोधक बन गया । तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी 
में भारत के फारसी कवियों ते मध्यदेश में प्रचलित इस देशी भाषा के लिए 'हिन्दी', 
'हिन्दवी' या 'हिन्दुई' शब्द का प्रयोग किया है । इन शब्दों का प्रयोग करनेवाले भारः 
तीय फारसी कवियों में श्रवुलहसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है । इस 'हिन्दी' शब्द ने प्राचीन श्रर्थ से वतेमान अ्र्य तक ग्राते-ग्राते कई शताब्दियों 
की लम्बी यात्रा की है । ्मारम्म में सामान्यतया भारतीय भाषाश्रों का बोधक यह शब्द 
ग्राज हरियाना, हिमावल-प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्त रप्रदेश और बिहार में बोली- 
जानैवाली भाषा ओर भारत की राष्ट्रभाषा के प्रथ में प्रचलित हो गया है। 

हिन्दी झापा के विकास को हम हिन्दी-साहित्य के समानान्तर ही श्रारम्भ से 
लेकर ग्रब तक तीन श्रवस्थाओं या कालों में विभक्त कर सकते हैं । इसके विकास की 
प्रथम अवस्था १००० ई० से १५०० ई० तक मानी जाती है । इस अवस्था में वीर- 
काव्यों की प्रधानता पाईं जाती है। ये काव्य दो प्रकार की प्रारम्भिक भाषाओं में 
उपलब्ध होते हैं--डिगल और पिंगल । डिंगल भाषा का ढाँचा तो सर्वथा राजस्थानी 
का होता था, किम्लु उसमें प्राकृत और भ्रपञ्रश के शब्दों का प्रयोग प्रचुर परिमाण में 
होता था । दूसरी ओर पिंगल का ढाँचा तो ब्रजभाषा का होता था, पर उसमें खड़ी- 
बोली श्रौर पंजाबी का सम्मिश्रण रहता था । हिन्दी की ग्रादिकालीन वीरगाथाग्रों की 
रचना इन्हीं दो भाषाग्रों में हुई है । इस काल की भाषा के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है 
कि तब तक हिन्दी भ्रपश्र श से सर्वेथा भ्रलग नहीं हो पाई थी । ग्रपश्रश का प्रभाव 
उस पर स्पष्ट दिखाई देता है । इस काल के प्रनत तक्र हिन्दी श्रपना श्रपञ्र श के प्रभाव 
से मुक्त स्वतन्त्र रूप धारण करने में समर्थ हुई । ; 

हिन्दी के विकास की दूसरी श्रवस्था १५०० ई० से १८०० ई० तक मानी 
जाती है। इस ग्रवस्था में वह श्रपश्रंश पे पूर्णतया मुफ्त होकर अपना स्वतन्त्र रूप 


धारण कर लेती है । इस काल में हिन्दी की ब्र और श्रवधी दोनों बोलियों में. 
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हे हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 


साहित्य-रचना हुई किन्तु प्रधानता ब्रजमाषा की ही रही ! ब्रजभाषा तो इस काल के 


` समस्त हिन्दी-प्रदेश की साहित्यिक भाषा बन गई पर म्रवधी में रामचरितमानक्तः जैसे 


लोकप्रिय महाकाव्य की रचना होने पर भी उसका साहित्यःक्ष त्र में अधिक प्रचार नहीं 
हो सका । कृष्णभवित के प्रचार के साथ-साथ कृष्ण-भवत कवियों ने ब्रजभाषा के 
विकास में महत्वपूर्ण योग दिया । सोलहवीं शताब्दी के भ्रारम्भ में महाकवि सूरदाक्ष ने 
ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप देकर प्रौढ़ता प्रदान की । तदनन्तर साहित्यनक्ष त्र में 
ब्रजभापा की धारा अबाध गति से प्रवाहित होती रही। भक्तिकाल के पइत 
रीतिकाल में भी ब्रजभाषा का ही साहित्य-क्ष त में प्रभाव बना रहा । 

हिन्दी के विक्रास में तीसरी अबस्था १८०० ई० से श्रब तक निश्चित की 
जाती है । इस काल में खड़ीबोली को साहित्यःकषेत् में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । कहानी, 
उपन्यास, नाटक, निवन्ध, आलोचता, कविता श्रादि साहित्य के विविध रूपों का विकास 
इस काल में खड़ीबोली के माध्यम से ही हो रहा हैँ । खड़ीबोली बहुत प्राचीन काल 
से ही बोलचाल की भाषा के रूप में विक्रसित होती रही किन्तु साहित्य-क्षत्र में 
उसका समादर इसी काल में सम्भव हुआ । आज यही खोड़ीबोली सारे भारत की राज- 
भाषा बनने जा रही है। 

'हिन्दी' शब्द भ्रपने व्यापक प्र्थ में मध्यदेश की बोलियों के समूह के लिए प्रयुक्त 
किया जाता है । हरियाता, हिमाचल-प्रदेश के कुछ भाग, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्र देश, 
मध्यप्रदेश तथा बिहार की विविध बोलियों को समष्टि-रूप से हिन्दी कहा जा सकता 
है। इस सम्पूर्ण भाषा-समूह को दो वर्षो में बिभकत किया जाता है-पश्‍्चिमी हिन्दी 
श्रौर पूर्वी हिन्दी । पश्चिमी हिन्दी के श्रन्तगंत खड़ीबोली, बांगरू, ब्रज, कस्वौजी तथा 
बुन्देली सम्मलित हैं । पूर्वी हिन्दी के श्रन्तर्गत श्रवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगद्दी ग्रौर 
मिली की गणना की जाती है। साहित्य के क्षेत्र में पश्चिमी-वर्ग की खड़ीबोली 
श्रौर ब्रजभाषा तथा पूर्वी-वगं की अवधी भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। खड़ी- 
बोली प्रौर ब्रजभाषा दोनों की उत्पत्ति शोरसेनी अपश्र श से हुई। उधर अवधी का 
विकास श्रद्ध मागधी श्रपश्र श से माना गया है । 

है खड़ीबोली का क्ष त्र पश्चिमी रुहेलखण्ड,गंगा का उत्तरी दोआब तथा अम्बाला 
जला है। दिल्ली-मेरठ प्रदेश में यह विशेषरूप से प्रचलित है। अपने मूल रूप में यह 
भाषा रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, श्रम्बाला 
और पटियाला के पूर्वी भाग में बोली जाती है। दिल्‍ली बहुत प्राचीन काल से मुस्लिम- 
शासन का केन्द्र रहा है । इसलिए दिल्‍्ली-मेरठ के भ्रासपास बोली जानेवाली इस खड़ीबोली 
के विकास में मुसलमानों का भी पर्याप्त योग रहा है । मुसलमानों के प्रभाव से इस बोली 
में अरबी-फारसी के शब्दों को भी पर्याप्त मात्रा में स्थान प्राप्त हुआ । श्ररबी-फारसी के 
रान्दों का प्रचुर परिमाण में प्रयोग होने एवं फारसी लिपि में लिखी जाने पर यही 
खड़ीबोली “उदू नाम से प्रचलित हुई। खड़ीबोली में धीरे-धीरे संस्कृत के शब्दों को 
प्रधिक स्यान मिलने लगा श्रौर उपे बोलचाल की एक व्यापक भाषा के रूप में विक- 
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सित होते का अवसर मिला । ग्रग्रेजों के भारत में श्रागमन से पूवं तक तो खड़ीबोली 
को साहित्य-क्षे त्र में कोई विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त न हो सकी किन्तु भारत में अंग्रजी 
शासन की स्थापना के ग्रनम्तर साहित्य-क्षेत्र में इस बोलचाल की व्यापक भाषा को 
प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया। श्राज खड़ीवोली का ही साहित्य क्षेत्र में प्रभुत्व है श्रोर 
यही भाषा स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित की गई है। 

ब्रजभाषा का क्षेत्र घ्रागरा, मथुरा. अलीगढ़ तया धौलपुर के ्रासपास का भूः 
भाग है! मध्यकाल में ब्रजभाषा उत्तर भारत की मुख्य साहित्यिक भाषा रही है । बीसवीं 
शताब्दी से पूर्व का सारा हिन्दी-राहित्य मुख्यतया इसी भाषा में उपलब्ध होता है । 
वैप्णव-धर्म के प्रवत्तकों ते इसी भाषा के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया और 
सूरदास, तुलसी, नन्ददास, मीराँ जैसे भक्त-कवियों ने इस भाषा में उच्चकोटि के काव्य 
की रचना की । ब्रजमाषा में सहज माधुयं, कवितोपयोगिता और घामिकता के कारण 
साहित्य के क्षेत्र में--विशेषकर काव्य क्षेत्र में--इसे धिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । आजः 
कल साहित्यःक्षे त्र में खड़ीबोली की एकमात्र प्रतिष्ठा के कारण ब्रजभाषा में बहुत कम 
साहित्य लिखा जाता है । 

ग्रवधी उत्तर-प्रदेश में हरदोई जिला को छोड़कर शेप सम्पूर्ण अवध की बोली 
मानी जाती है ! इसकी उत्पत्ति श्रद्ध मागधी अपञ्रश से मानी गई है । श्राजकल यहु 
लखनऊ, उन्वाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, 
प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद तथा कानपुर के ग्रासपास वोली जाती है | तुलसी ने 
झपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरितमानस की रचना इसी भाषा में को है। जायसी 
का प्रसिद्ध प्र बन्धकाव्य पद्मावत भी ठेठ श्रवधी में लिखा गया है । हिन्दी-साहित्य के 
मध्यकाल में इस भाषा का प्रब्रन्ध-काव्य के क्षेत्र में विशेष आदर रहा किन्तु रागे 
चलकर ब्रजभाषा को ही अ्रधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई ; श्रवधी में ग्रधिक साहित्य नहीं 
लिखा गया । ब्रजभाषा की काव्यगरिमा के समक्ष ग्रवधी का महत्व कम हो गया । 
श्राधुनिक काल में द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने अपने प्रमुख महाकाव्य 'कृष्णायत' की रचना 
इसी भाषा में की है । 

© 
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हिन्दी-साहित्य के इतिहास को आधारमूत स प्मग्री 


साहित्य में जात.य जीवन की सशवत अभिव्यवित होती है । जाति-विशेष के भावों, 
विचारों, श्रनुभूतियों और आदर्शो की रक्षा का उपयुक्त साधन साहित्य ही है | जातीय 
जीवन की विविध-कालीन भिन्न-भिन्न दशाओं का साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 
साहित्य की विविध-रचनाग्नों में उनके रचयिताओं के व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ 
जाति या सप्राग का जीवन भी प्रतित्रिम्बित होता है । साहित्य और जाति का परस्पर 
चनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण साहित्य में जाति कीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक 
गौर धामिक परिस्थितियाँ सहज ही प्रतिफलित हो जाती हैं। जिस प्रकार किसी 
जाति क्रा जीवत सदा एक-सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता रहता है, उसी प्रकार 
उसके साहित्य में भी भिन्न-भित् युगों में परिवर्तन दिखाई देता है । विविध युगों की 
है सामाजिक, राजनीतिक झौर धामिक परिस्थितियों और तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों 
| के बीच कार्य-कारण-सम्बन्ध की स्थापना, विभिन्‍न युगों के कवियों तथा लेखकों को 
क्ृतियों का कालक्रमानुसार मूल्यांकन और उन पर उनके रचयिताश्रों के व्यक्तिगत 
जीवन तथा पूवेवर्ती साहित्यकारों के प्रभाव का विश्लेषण करना ही साहित्य के इति- 
हास-लेखक का मुख्य कार्य होता हैँ । 

ग्राज हिन्दी-पाहित्य बहुत विशाल, समृद्ध और व्यापक रूप धारण कर चुका 
है । विविध साहित्यकारों की लगभा पिछले एक हजार वर्षों की सतत साधना के फल- 
स्वरूप वह प्रगति के पथ पर भ्रग्रसर दिखाई देता है । ग्राधुनिक काल के हिन्दी -सा हित्य 
| का स्वरूप तो प्रायः स्पष्ट ही है। उसका एक सुसम्बद्ध इतिहास प्रस्तुत करने में 
इतिहास-लेखकों के सामने विशेष कठिनाइयाँ तथा जटिल समस्याएं उपस्थित नहीं 
होतीं । हिन्दी-साहित्य के वर्तमान युग के इतिहास की प्रामाणिक सामग्री पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध हो जाती है; पर उसके प्राचीन युग का प्रामाणिक तथा त्रमबद्ध इतिहास श्रभी 
तक निमित नहीं हो सक्रा है। विभिन्न इतिहास-लेखकों ने इस दिद्या में जो प्रयत्न 
किए हैं वे प्रशंसनीय श्रवश्य हैं, किम्तु प्राचीन युग से सम्बन्द्ध रखने वाली प्रामाणिक 
सामग्री के प्रभाव में ये इतिहास-लेखक श्रनेक ऐतिट्रसिक ग्रन्थियों को सुलभाने में 
भ्रसम्थे ही रहे हैं । पर्याप्त और विद्वसनीय ऐतिहासिक सामग्री के न मिलने के कारण 

हिन्दी-साहित्य का प्राचीने युग अभी तक पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो सका है। 
हिन्दी-साहित्य के प्राचीन युग का इतिहास लिखते समय प्रनेक कठिनाइयां 
सामने आती हैं | हिन्दी के प्राचीन कवियों तथा लेखकों में ्रपते जीवन तथा अपनी 
कृतियों के विषय में प्रत्यक्ष रूप में कुछ कहने की प्रथा नहीं रही, कहीं-कहीं तो 
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हिन्दी-साहित्य के इतिहास की श्राधारभूत सामग्री १६ 


उन्होंने भ्रपनी कृतियों में अपना नाम तक नहीं दिया है और यदि कहीं नाम दे दिया 
गया है तो रचयिता ने श्रपने जन्म-काल तथा रचना-काल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा 
है । कभी-कभी इतिहास-लेखक के सामने एक ही नाम वाले भ्रनेक लेखकों की विविध 
रचनाएँ एक जटिल समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। ऐवी अनेक रचनाए भी 
साहित्य में उपलब्ध होती हैं जिनमें रचयिता का नाम दिया गया है पर भ्रच्य ऐतिहासिक 
प्रमाणों के श्राधार पर वह नाम कल्पित ही विद्ध होता है^। कुछ कवियों ने श्रपनी कृतियों 
को दूसरे प्रसिद्ध कवियों के नाम पर थोपने का प्रयत्त भी किया है। ऐसी रचनाओं 
का प्राचीन हिन्दी-साहित्य में प्रायः अभाव ही दिखाई देता है, जिनमें विविध कवियों 
तथा लेखकों के सम्बन्ध में विशुद्ध ऐतिहामिक सामग्री वर्तमान हो ' ऐसी दशामें 
प्राचीन कवियों तथा उनकी रचनाग्रों क कालक्रमानुसार प्रामाणिक इतिहास भ्रस्तुत 
करना एक श्रत्यन्त कठिन कार्य सिद्ध होता है । यही कारण है कि श्रव तक जितने भी 
इतिहास हिन्दी-साहित्य में प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें प्राचीन कवियों तथा लेखकों के 
विषय में भ्रनेऊ भ्रान्तियाँ रौर असंगतियाँ पाई जाती हैं | नई खोज द्वारा उपलब्ध नई 
सामग्री के आधार पर प्राचीन इतिहासकारों की अनेक उपलब्धियाँ आज ग्रपत्य ओर 
अप्रामाणिक सिद्ध हो जाती हैं । ॥ 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की जो सामग्री आ हमें उपलब्ध होती है वह पर्याप्त न 
होने पर भी महत्वपूर्ण है । इसे हम दो रूपों में प्राप्त करते हैं (१) ग्रन्तःसाक्ष्य के रूप 
में प्रौर (२) बाह्य साक्ष्य के रूप में । ग्रन्तः साक्ष्य के रूप में प्राप्त होने वाली है 5 
के भ्रन्तर्गेत हिन्दी-साहित्य की वे रचनाए सम्मिलित हैं जिनमें विविध कवियों तथा लेखक 
के जीवन तथा उनकी रचनाओं का परिचय दिया गया हैं। इन रचनाओं को हम सामा- 
न्यतयो परिचय-ग्रन्थ कह सकते हैं । डा० रामकुमार वर्मा ने “हिन्दी-सा हिंत्य का श्रालो- 
चनात्मक इतिहास, में ऐसे परिचय-ग्रत्थों की संख्या २५ तक मानी है, ह वास्तव में 
यह संख्या २५ से श्रधिक भी हो सकती है। नई-नई खोजों के अनुसार ऐसी कुछ र्य 
रचनाएं भी प्रकाश में श्रा रही हैं । इन परिचय-प्रस्थों में से हम कुछ भ्रु कृतियों का 
ही विवरण यहाँ प्रस्तुत करते हैं द 
(१) 'चौरासी श्रौर दो सौ बावन वेष्णबन की वार्ता'--इन वार्ताओं की रचना 
गोकुलनाथ ने संवत्‌ १६२४ में की थी। इनमें ब्र जभाषा के गद्य में पुष्टि-मार्ग में हा 
वैष्णवों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है । हिन्दी-साहित्य के ग्रष्टछाप के वेष्णव- 


कवि भी इन वैष्णवों में सम्मिलित हैं । oS अ 
(२ ) 'भक्तमाल'-नाभादास ने भकतमाल की रचना संवत्‌ १६४२ में की । 


इसमें २०० भक्तों के जीवन-चरित्र छप्पय छन्द में वणित हैं। महाकवि तुलसीदास 


के जीवन पर भी इस ग्रन्य में कुछ प्रकाश डाला गया है। 
(३) 'गोसाई-चरित--यह बेनीमाधवदास की कृति मानी जाती है । इसका 


रचना-काल लगभग संवत्‌ १६८७ है । इममें गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-चरित्र 
विविध छन्दों में वणित है। 
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२० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 


(४) 'कालिदास-हजारा'--इसकी रचना संवत्‌ १७७५ में कालिदास त्रिवेदी 
ने की है | इसमें २१२ कवियों की एक हजार कविताएँ संगृहीत हैं । इन कवियों का 
कविता-काल सं० १४८० से १५७५ तक माना जाता है । 

(५) 'रागसागरोद्‌सव राग-कल्पद्रस'--इस ग्रन्थ के रचयिता कृष्णानन्द 
व्यासदेव माने जाते हैं । इसका रचताकाल संवत्‌ १६०० है । इसमें अनेक कृष्ण-भवत 
कवियों की नामावली तथा उनकी कविताएं दी गई हैं । 

(६) 'शिर्वासह-सरोज'-इसकी रचन सिव सेंगर ने संवत्‌ १६४० मे की, 
इसमें हिन्दी के १००० कवियों का जीवन-वृत्त तथा उनकी कविताओं के उदाहरण 


दिए गये हैं । इसी ग्रन्थ के श्राधार पर डाक्टर ग्रियर्सन ने 'दि माडे वर्नाक्यूलर लिट- 


रेचर ग्राफ हिन्दुस्तान ' नामक हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखा । 'शिर्वाक्षह- 
सरोज में दिए गये कवियों के जी त्रन-वृत्त साहित्य के इतिहाए की दृष्टि से विशेष 
महत्व रखते हैं । 

(-) 'सेलेक्शन्स फ्रास हिन्दी-लिटरेचर'--इसकी रचना लाला सीताराम ने 
संवत्‌ १६७८ में की। इसमें हिन्दी- साहित्य के अनेक कवियों की समीक्षा तथा उनकी 
कविताग्रों के उदाहरण दिए गये हैं । 

उपरिलिखित रचनाओं के अतिरिवत अन्य कई छोटी-मोटी रदनाए भी हिन्दी-सा हित्य 
के इतिहास की थोड़ी-बहुत सामग्री प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होती हैँ किन्तु वे श्वधिक 
महत्वपूर्ण तथा प्रामाणिक नहीं हैं । इन सारे परिचय-ग्रन्थों में इतिहास की जो सामग्री 
उपलब्ध होती है वह एक प्रामाणिक इतिहास के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः 
इन ग्रन्थों में से कुछ तो केवल कतिपय कवियों की नामावली मात्र प्रस्तुत करते हैं श्रौर 
कुछ साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक भावना से प्रभावित होकर श्रपने सम्प्रदाय के कवियों 
का श्रतिरंजित विवरण हमारे सामने रखते हुँ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन ग्रन्थों 
में भ्राचीन युग के भ्रौर विशेषकर मध्यकालीन कवियों के जीवन-वृत्त तथा उनकी काब्य- 
कृतियों पर थोड़ा-बहुत प्रकाश ग्रवश्य डाला गया है किन्तु सवथा श्रसन्दिग्ध ऐतिहासिक 
तथ्यों के उद्घाटन में वे पूर्णतया समर्थ प्रतीत नहीं होते । श्रधिकाँश परिचय-ग्रन्थ 
विविध कवियों के काव्यों की विशेषताग्रों को ही प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते हैं 
और कवियों के जन्म तथा रचना-क्राल के सम्बन्ध में वे प्रायः मौन ही दिखाई देते हैं । 
श्रन्तःसाक्ष्य के रूप में इतिहास क्री सामग्री विविध कवियों की काव्य-कृतियों में 
भी बिखरी हुई है । कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, केशव, भूषण थादि कवियों की 
रचनाओं में ऐसी ग्रनेक उक्तियां उपलब्ध होती हें जो कि उनके जीवन-वृत्त तथा जन्म 
या रचनाकाल पर प्रकाश डालती हैं । निम्नोद्धत उतितयाँ इसी प्रकार की ऐतिहासिक 
सामग्री प्रस्तुत करती हे-- ५ 

“तू बामन में कासी का जुलाहा पूछों तोर गियात्रा ।' 

“मसि कागद छूवा नहीं, कलस गही नहि हाथ ।' 

'सतगुरु के परताप ते मिटि गयो सब दुख दुस्द । 

कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु सिलिया रामानन्द ॥' 
-कबीर्‌ 
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हिन्दी-साहित्य के इतिहास की श्राधारभूत सामग्री 
'जायस नगर घरम श्रस्थानू । 
तहा झाइ कवि कीन्ह बखानू ।।' 
सन नव से संतालिस अहा । 
कथा श्ररम्भ बैन कवि कहा ॥' 
भा श्रवतार मोर नो सदी । 
तीस बरष ऊपर कवि बदी ॥' 


२१ 


द ; . त जायसी 
मैं पति निज भुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत ।' 


'धंवत सोरह सँ इकतीसः, करों कथा हुरिपद घरि सीसा ।' 
'मातु पिता जग जाइ तज्यो, विषिहू न लिख्यो कळु भाल भलाई ।' 


, ५ तुलसी 
'सोरह से भ्रट्टावन कातिक सुदि बुधबार । 


रामचन्द्र की चन्द्रिका तब लीन्ही श्रवतार ।' 
"भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत जीव जुग-जुग । 
केसोदास जाके राज राज सो करत है।' 
भाषा बोलि न जानाहि, जिनके कूल के दास । 
तिन भाषा कविता करी, जडमति केशवदास ।! ' 
केशव 
विभिन्न कवियों की ऐसी उबितयों भें उनके जन्मकाल, रचना-काल ग्रोर 
जीवन-चरित्र पर थोड़ा-बहुत प्रकास डालने की क्षमता श्रवश्य है, किन्तु साहित्य के 
इतिहास के निर्माण में पुरा योग देने में वे श्रसम् ही सिद्ध होती हैं । 
बाह्यसाक्ष्य के रूप में जो सामग्री उपलब्ध होती है उसे दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है-- (१) हिन्दी-साहित्येतर साहित्यिक सामग्री और (२) शिला- 
लेखों तथा प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों से सम्बद्ध सामग्री । हिन्दी-साहित्य से भिन्न 
साहित्यिक सामग्री श्रनेक ग्रन्थों सें बिखरी पड़ी है । उनमें से द ग्रन्थ ये हैँ 
१. टाड का 'राजस्थाच'- इसमें राजस्थान के चारणों का विवरण दिया गया 
है। हिन्दी-साहित्य के श्रादियुग के चारण-कवियों के विषय में इस ग्रन्थ में पर्याप्त 
सामग्री मिल सकती है । f व ह 
२. मातियर विलियम-रचित 'हिन्दुइज्स एण्ड ब्राह्मनिज्म' में मुख्यतया हिन्दू- 
धर्म के सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है पर साथ ही इसमें कतिपय हिन्दी-कवियों 
ग्रौर श्राचार्यो के धामिक विचारों पर भी प्रकाश डाला गया है । भक्त-कवियों की 
बिचार-धाराश्रों और धामिक मान्यताग्रों से जानकारी प्राप्त करने में यह ग्रन्थ सहायक 
सिद्ध होता है। ° त 
३. काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोट से श्रनेक अज्ञात कविय 
तथा लेखकों का विवरण प्राप्त होता है | इन रिपोर्टों से अनेक प्राचीन कवियों .तथा 


उनकी कृतियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें जानी जा शकती हैं। प्राचीन तथा मध्य 


कालीन हिन्दी-साहित्य के इतिहास के निर्माण में इनसे विशेष सहायता मिलती है । 
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२२ ; हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 

४. डा० एल० पी० टसीटरी द्वारा निमित 'ए डेस्क्रिप्टव कॅटेलाग श्राफ 
वाडिक एण्ड हिस्टारिक संनुस्क्रिप्ट्स' में भी हिन्दी-साहित्य के चारण-युग की कुछ 
सामग्री उपलब्ध होती है । इसमें राजस्थान के डिगल-काव्यों तथा उनके रचयिता 
कवियों के संक्षिप्त विवरण दिये गथे हैं । 

५. मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 
से सम्बन्धित अनेक रिपोर्ट प्रकाशित की हैं जिनमें राजस्थान के श्रनेक ज्ञात और 
प्रज्ञात कवियों तथा लेखकों का संक्षिप्त परिचयश्रोर उनकी कृतियों के उदाहरण 
प्रस्तुत किये गये हैं | इन रिपोर्टो में भी राजस्थान के हिन्दी-कवियों के विषय में 
पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री वर्तमान है। 

६. बेस्ट की 'कबीर एण्ड दि कबीर पंथ' नामक रचना में कबीर और 
उनकी धामिक विचार-धाराग्रों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । कबीर और उनके 
ग्रनुयायियों के जीवन तथा धामिक सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करने में इस रचना 
स सहायता मिल सकती है। 

इन ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त भ्रन्य श्रनेक कृतियों में भी थोड़ी-बहुत ऐतिहासिक 
सामग्री मिलती है । इनमें से कुछ ग्रंथ तो मुख्यतया धार्मिक सिद्धान्तों का ही निरूपण 
करते हैं; उनमें साहित्यिक सामग्री बहुत कम पाई जाती है। हां, हस्तलिखित 
प्राचीन ग्रन्थों की खोज-रिपोटों में हिन्दी-साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री 
वर्तमान है । 

बाह्यधाक्ष्य के रूप में उपलब्ध होनेवाली सामग्री का सम्बन्ध प्राचीन शिला- 
लेखों ्रौर ऐतिहासिक स्थानों से भी है । हिन्दी-साहित्य के प्राचीन ग्रौर मध्यक्राल से 
सम्बन्ध रखनेवाले कुछ शिलालेख उपलब्ध होते हैं, जिनमें चन्देल राजा परमाल 
(परम दिदेव) के समय के शिलालेख, ग्राब पर्वत के राजा जेत और शलख के शिला- 
लेख विशेष महत्व रखते हैं । ऐतिहासिक स्थानों में कबीरचोरा, काशी, बस्ती जिले 
में कबीर की समाधि, अमेठी में जायसी की समाधि, राजापुर में तुलसी की प्रस्तर- 
मूर्ति, सोरों में तुलसी के निवासस्थान का भग्नावशेष श्रादि उल्लेखनीय हैँ। इन 
स्थानों में विविध कवियों के जीवन-चरित्र के निर्माण के लिए विद्वानों तथा आलोचकों 
को पर्याप्त सामग्री मिल जाती है । 

बाह्यसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध सामग्री के श्रन्तगंत विविध कवियों के जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाली जनश्रुतियों को भी स्थान दिया जा सकता है । कबीर, जायसी, 
सूर, तुलसी गदि प्राचीन कवियों फे सम्बन्ध में आज भी अनेक जन-श्रुतियाँ प्रचलित 
हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इत जनश्रुतियों की प्रामाणिकता पर सन्देह भी हो सकता 
है । केवल इनके ही भ्राधार पर किसी ऐतिहासिक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता | 


[फिर भी ऐतिहासिक सत्य की खोज में इन जनश्रुतियों से कभी-कभी पर्याप्त सहायता 
मिल सकती है । 
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हिन्दौ-साहित्य के इतिहास को श्राधारभूत सामग्री... ६ 


इस प्रकार अन्तःसाक्ष्य और बाह्यसाक्ष्य के रूप में हिन्दी-साहित्य के इतिहास 
की जो सामग्री हमें उपलब्ध है, वह वास्तव में पर्याप्त और प्रामाणिक नहीं है । इसके 
प्रावार पर एक प्रामाणिक और सर्वागसस्पन्न इतिहास की रचना सम्भव नहीं है। 
अब तक श्राचाय शुक्ल, बाबू श्यामयुन्दरदास, डी० सूर्यकान्त शास्त्री, डा० रामकुमार 
वर्मा आदि इतिहास-लेखकों ने हिन्दी-साहित्य के जितने भी इतिहास प्रस्तुत किये हैं 
वे मुख्यतया इस अपर्याप्त और श्रप्रामाणिक सामग्री पर आधारित हैं । इन सब इति- 
हासों में हिन्दी-ताहित्य के ्ादिकाल तथा मध्यकाल से सम्बन्ध रखने वाली अनेक 
भ्रान्तियाँ और श्रसंगतियाँ वर्तमान हैं । श्रभी तक ऐसे अनेक प्रश्‍न हमारे सामने श्राते 
हैं जिनको ऐतिहासिक दृष्टि से हल करवा कठिन प्रतत हाता हैं। कबीर, सूर, 
तुलसी, मीराँ, नन्इदास-जैसे प्रमुख कवियों का जन्मकाल भी अभी तक निर्धारित 
नहीं हो सका है । तुलसी-जेसे महाकवि के जन्म-स्थाच के विपव में अनेक ऐसी शांकाएं 
उपस्थित होती हैं जिनका समाधान संभव ही नहीं हो सकता । इसका कारण पर्याप्त, 
विश्वसनीय ऐतिहासिक सामग्री का श्रभाव ही है। हमारे कवियों तथा लेखकों का 
ध्यान स्वथं अपने जीवन तथा अपनी कृतियों का ऐतिहासिक परिचय देने की ओर 
बहुत कम गया है । भकतमाल, वार्ता, शिवर्तिह सरोज -जेक्षी कृतियों में विविध कवियों 
के जीवन-चरित्र पर थोड़ा-बहुत प्रकाश अवशय डाला गया हैं किन्लु जन्म-तिथियों का 
उल्लेख उनमें भी नहीं पाया जाता । 

पर्याप्त और विश्वसनीय ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में हिन्दी-साहित्य का 
प्रारम्भिक काल श्रभी तक रहस्यमय ही दृष्टिगत होता है । उसके वास्तबिक रूप का 


ग्रन्दाजा लगाने के लिए जितने भी प्रयत्न किये गये हैं वे पूर्णतया सफल नहीं हो सके 
हैं। इस युग के श्रनेक कवियों का इतिहास भ्रमी तक अज्ञ'त ही है। कोई विद्वान्‌ 
हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाल का आरम्भ सातवीं, कोई नवीं और कोई ग्यारहबीं 
शताब्दी से मानते हैं। हिन्दी-साहित्य के तथाकथित प्रथम कवि, पुष्प तथा उके 
रीतिग्रन्य के विषय में अ्रभौ तक कुछ भौ ज्ञात नहीं है । प्रामाणिक सामग्री के अभाव 
में ग्रादिकाल की साहित्यिक प्रवत्तियों और परम्पराश्रों पर अभी तक पूर्ण प्रकाश - 
नहीं पड़ सका है । 

हिन्दी-साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री वास्तव में अधूरी ही सिद्ध 
होती है । इस सामग्री की अभी तक पूरी परीक्षा भी नहीं है सकी है । इस सामग्री 
को श्रच्छी तरह परखने तथा अन्य स्रोतों का श्रनुसरण करते हुए और ग्रधिक सामग्री 
प्राप्त करने के लिए ग्रभी भ्रविक परिश्रम और अनुसंधान का कार्य अपेक्षित है। पुरानी 
अप्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की छान-बीन ग्रौर हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय 
भाषाओं के साहित्य के अ्रध्ययन से हिन्दी-साहित्य के इतिहास की और अधिक सामग्री 
मिल सकती है । स्वतम्त्र भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के साहित्य के एक वृहद्‌ और 


प्रामाणिक इतिहास का निर्माण तभी सम्भव हो सकता है । अब तक हिन्दी-साहित्य के 


जितने भी इतिहास लिखे गये हैं वे हिन्दी-साहिएय का पूरा ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त 
नहीं हैं । ड 
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हिन्दी-साहित्य का आरम्भ 


हिन्दी-साह्दित्य की परम्परा कब से आरम्भ हुई, इस विषय में विद्वानों का 
मतभेद है । हिन्दी-साहित्य के ्रारम्भ का निश्चय करने के लिए इतिहास-लेखकों तथा 
भाषा-शास्त्रियों ने अनेक खोजें की हैं पर हिन्दी-साहित्य की उत्पत्ति तथा उसके 
प्रारम्भिक स्वरूप को निश्चित करने में वे खोजें अभी तक भ्रपर्याप्त ही सिद्ध होती 
हैं । हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाल की सीमा निश्चित करने के लिए पर्याप्त सामग्री न 
मिलने के कारण ही हिन्दी-साहित्य के आरम्भ के विषय में विद्वानों का मतभेद दृष्टिगत 
होता है । मुख्यतया इ विषय में तीन मत हमारे सामने श्राते हैं -- 

(१) डाक्टर रामकुमार वर्मा जसे इतिहासलेखकों के विचार में हिन्दी- 
साहित्य का आरम्भ विक्रम की सातवीं (सं० ७००) शताब्दी से मानना उचित है । 
(२) पुरातत्त्ववेत्ता डा काशीप्रसाद जायसवाल जसे विद्वान विक्रम की € वीं 
(सं० ६००) शताब्दी से हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ स्वीकार करते हैं। डा० इश्याम- 
सुन्दरदास भ्रौर आ्राचार्य रामचन्द्र शुकल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी श्र्थात्‌ सम्वत्‌ 
१०५० से हिन्दी-साहित्य का ग्रादिकाल निर्धारित करते हैं । 

डावटर रामकुमार वर्मा ने हिन्दी-साहित्य का श्रारम्भ सं० ७०० से मानते हुए 
ग्रपने मत के समर्थन में राजा भोज के पूर्वपुरुष राजा मान के दरबारी कवि पुष्प के 
बनाये हुए रीति और अलंकार सम्बन्धी ग्रन्थ का उल्लेख किया है। पुष्प कवि के 
लक्षण-ग्रन्थ का उल्लेख शिव्सिह सेंगर ने 'शिवसिह-सरोज' में किया है। वास्तव में 
यह ग्रन्थ श्रप्राप्य है और इसके उद्धृत भ्रंशों का भी अभी तक पता नहीं है। ऐसी 
स्थिति में केवल जनश्र्‌ तियों के श्राधार पर किसी कवि-विशेष-द्वारा किसी विशिष्ट 
काल में रचित ग्रन्थ की कल्पना ऐतिहासिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखती । एक 
बात ग्रौर भी है कि पुष्प कवि-द्वारा रचित तथाकथित लक्षण-ग्रन्थ को हिन्दी-साहित्य 
का प्रादिग्रन्थ मानने में हिन्दी-साहित्य का आरम्भ ७ वीं शताब्दी से भी पहले माना 
जा सकता है। लक्षणःग्रन्थ की रचना किसी भाषा में प्रारम्भिक दशा में सम्भव 
नहीं हो सकती । लक्षण-ग्रन्थ लिखने की श्रोर कवियों का ध्यान तभी जा सकता है 
जब कि पहले काव्य-ग्रन्यों की रचना किसी भाषा में हो चुकी हो। यदि संस्कृतः 
साहित्य की परम्परा के परिणाम-स्वरूप ऐसा सम्भव भी हो, तो भी हम इस मतको 
न्याय-संगत नहीं मान सकते, क्योंकि इस ग्रन्थ के तथाकथित रचनाकाल के पश्चात्‌ भी - 
हिन्दी में दो-तीन सो वर्ष तक कोई ऐसी रचना उपलब्ध नहीं होती । 
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हिन्दी-साहित्य का भ्रारम्भ २% 
इसी प्रकार डाक्टर जायसवाल का मत भी तर्कपुर्ण ओर युक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं होता । उन्होंने सं० ६०० से हिन्दी-साहित्य का आरम्भ स्वीकार किया ह । 
उनके मत में सिद्ध सरहपा हिन्दी के प्रथम कवि हैं। राहुल सांकृत्याथन ने व्रज्ञ्रयानी 
सिद्धों की रचनाश्रों के सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की है । उनकी सम्मति में भी इन 
सिद्धों की रचनाग्रों में हिन्दी का प्राचीनतम रूप वर्तमान है । राहुल सांकृत्यायन की 
खोज को प्रामाणिक समझते हुए डाक्टर जायसवाल ने सिद्ध सरहपा को हिन्दी का 
श्रादिःकवि स्वीकार किया है। पर वास्तव में सिद्ध सरहपा का समय ही श्रभी तक 
नित्रिवाद रूप से निश्चित नहीं हो पाया है । डाक्टर जायसवाल उन्हें & वीं शताब्दी 
का कवि मानते हैं, जब कि डाक्टर विनयतोष भट्टाचायं ने उनका समय सं० ६६० 
माना है । इपलिए सरहपा-जैसे कवि को, जिसका समय ही भ्रभी तक निश्चित नहीं है 
और जिसकी रचनाग्रों की भाषा म्रसंदिग्ध रूप में हिन्दी नहीं कही जा सकती, हिन्दी- 
साहित्य का प्रादि-कवि मान लेना न्याय-संगत नहीं है. ।. 
सर ;पा-जैसे वज्ञग्रानी सिद्धों की अनेक रचनाएं आज उपलब्ध हो चुकी हैं । 
इनकी भाषा वास्तव में श्रपश्रश ही है। इस अ्पश्रश भाषा में प्राचीन हिन्दी की 
झलक शवश्य दिखाई देती है श्रौर कहीं-कहीं तो वह हिन्दी के बहुत ही समीप श्रा 
जाती है ; जैसे -- 
रजाह मन पवन ले संचरइ, रवि ससि नहि पवेश। 
ताहि बट चित्त विसाम करू, सरहे कहिश्न उवेस ॥' 
ऐसे पद्यों में प्राचीन हिन्दी का मूल रूप लक्षित होता है | पर फिर भी हम 
इन सिद्धों की भाषा को हिन्दी नहीं कह सकते । हिन्दी-भापा का बिकास अपश्रश से 
ही हुआ है भ्रौर प्रारम्भिक हिन्दी-साहित्य पर ग्रपश्ररा का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई 
देता है किन्तु इन सिद्धों की रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसे हम साहि- 
त्यिक श्रपञ्र श ही स्वीकार करते हैं, प्राचीन हिन्दी नहीं । 
डा० श्यामसुन्दरदास, श्राचार्य शुक्ल श्रौर डा० हजारीप्रसाद इ्विवेदी-जेसे 
विद्वान्‌ हिन्दी-साहित्थ का आरम्भ विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी सेक्रानते हैं । डा० 
स्यामषुन्दरदास के अनुसार भ्रपश्रश के प्रक्द्ध व्याकरणकार हेमचन्द्र ने "हेमचन्द्र 
शब्दानुशासन' में नागर श्रपश्रंश के कुछ उदाहरण दिये हैं, उनमें हिन्दी के प्रारम्भिक रूप 
की झलक स्पष्ट दिखाई देती है । हेमचर्द्र ने जो उदाहरण अपने व्याकरणःग्रन्थ में 
प्रस्तुत किये हैं, वे उनके समय से पूवं,/कै होंगे, क्योंकि उदाहरण सामान्यतया पूर्ववर्ती 
रचनाओं से लिए जाते हैं। हेमचन्द्र का समय बारहवीं शताब्दी है, इसलिए हिन्दी- 
साहित्य की उत्पत्ति ग्यारहवीं शताब्दी से मानना उचित ही प्रतीत होता है । ग्यारहवीं 
शताब्दी में हिन्दी-साहित्य की जो परम्परा चली, बह क्रमशः झागे बढ़ती गई । 
श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य का आरम्भ संवत्‌ १०५० से ही 
माना है। उनका यह मत प्रामाणिक माना जाता है ओर श्रधिकांश इतिहासलेखक 
उनसे सहमत दिखाई देते हैं। हम भी शुक्ल जी के मत का समर्थन करते हुए सं० 
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२६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 
१०५० का ही हिव्दी-साहित्य का ग्रारम्भ-काल मानना उचित समते हैं। हिन्दी -साहित्य 
की परस्परा उस समय से लेकर अब तक चली ग्रा रही है! हिन्दी-साहित्य के आदि 
काल के सम्बन्ध में ्रनेक विद्वान्‌ अनुसंघान-कार्य में लगे हुए हैं । उन्होंने अब तक 
जो खोजें की हैं, वे सन्तोषजनक नहीं हैं श्रौर हिन्दी-साहित्य के आदि-काल को 
ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्वे निश्‍चित करने में सर्वेथा प्रामाणिक सिद्ध नहीं होतीं । 
हिन्दी भाषा और सार्तहिय का विकास प्रपश्न॑ंश से हुआ है ! इसलिए हिन्दी 
साहित्य के श्रारम्भ-काल का निश्चय करने से पहले हमें ग्रपञ्न श भाषा और उसके 
साहित्य के विक्स का पूरा परिचय प्राप्त कर लेना उचित है । एक साहित्यिक भाषा 
के रूप में अपभ्रश भाषा का प्रयोग छठी शताब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी तक होता 
रहा । भामह ने साहित्यिक भाषा के रूप में प्रपञश्नश का उल्लेख किया है 
और भामह का समय छठी शताब्दी है। नवीं-दसवीं शताब्दी में राजशेखर के समय 
में अ्रपञ्रश राजदरबारों में सम्मान पाने लगी थी। अ्रपश्र श पहले केवल बोलचाल 
की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे-घीरे उसमें साहित्य-रचना होने लगी । 
आगे चल कर ्पश्रश के रो रूप बोलचाल को श्रपञ्चश भाषा के रूप में दूष्टिगत 
हुए । बोलचाल की अपभ्र श्र भाषा के विविध रूपों से हिन्दी, मराठी, गुजराती, 
बंगाली आदि श्राधुनिक भाषाश्रों का विकास हुआ । हिन्दी का जन्म ग्रौर उसमें 
साहित्य-रचना ग्रारम्भ होने के पश्चात्‌ भी कई इाताब्दियों तक श्रपञ्रश में स हित्य- 
निर्माण का क्रम चलता रहा | बोलचाल की श्रपश्रश से हिन्दी के बिकसित होने में 
भी कई वर्ष लगे होंगे और कोई समथ ऐसा रहा होगा जब कि हिन्दी श्रपश्रश से 
पूर्णतया श्रलग नहीं हो सकी होगी । ऐसी दशा में ्रपश्र श के अ्रन्तिम स्वरूप श्रौर 
हिन्दी के प्रारम्भिक स्वरूप का परस्पर सम्मिश्रण स्वाभाविक ही है। ग्यारहवीं शताब्दी 
से पर्व ग्रपश्र श भाषा में प्राचीन हिन्दी की झलक अवश्य दिखाई देती है पर उस 
अ्रपश्रश भाषा को प्राचीन हिन्दी मान लेना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । पंडित 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन ने ग्यारहबीं शताब्दी के पूवं की 
ग्रपञ्र'ज्ञ को प्राचीन हिन्दी कहा है पर हम उनसे इस बात में सहमत नहीं हैं । वस्तुतः 
भाषा-शास्त्र की दृष्टि से अपभ्रश और हिन्दी दो भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं । एक 
स्वतन्त्र भाषा के रूप में हिन्दी-भापा श्रौर उसके साहित्य का विकास विक्रम की 
ग्यारहवीं शताब्दी से ही मानता उचित है। 
ग्रपश्र्ञ और पुरानी हिन्दी का परस्पर घतिष्ठ सम्बन्ध है । पुरानी हिन्दी 
ग्रपञ्रंश भाषा से ही विकसित हुई है। श्रपश्रंश भाषा पहले बोलचाल को भाषा के 
रूप में विक्रसित हुई, घौरे- घीरे उसमे साहित्य-रचना होने लगी और वह साहित्यिक 
भाषा बन गथी । विक्रम की सातवीं शताब्दी में तान्त्रिकों और योगमार्गी बौद्धों की 
रचनाश्रों में अपञ्रश भाषा के प्राचीनतम साहित्य का पता लगता है। जब दसवीं 
शताब्दी के बाद ग्रपश्रंश भाषा का 'साहित्यिक-मरण' हुआ, तब बोलचाल की 
अपख्रश से विकसित 'देश-भाषा' साहित्यिक भाषा के खूप मं प्रतिष्ठित हुई । हिन्दी 
का सम्बन्ध इसी देसभापा से है श्रौर इसी के प्रारम्भिक रूप को "पुरानी हिन्दी कहा 
जाता है । यह तो स्पष्ट ही है कि देशमापा का प्रारम्भिक रूप अर्थात्‌ पुरानी हिन्दी 
ग्पञ्रशा भाषा से ही निकली है किन्तु निश्चित रूप से यह कहना श्रत्यन्त कठिन है 
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कि ग्रपञ्रश भाषा का ्रम्त कत्र हुप्रा और पुरानी हिन्दी का प्रारम्भ कब हु ्रा। 
भ्रत्र तक जो ग्रपश्र'श-साहित्य उपलब्ध होता है, उके श्राधार पर तो इतना ही कहा 
जा सकता है कि ब्रपश्रश की अन्तिम अवस्था और प्राचीन हिन्दी में बहुत कुछ 
साम्म है। वस्तुतः इन दोनों के बीच भेई की एक स्पष्ट रेवा खींवत। अत्यन्त 
कठिन कार्य है । 
किक्षी भाषा में साहित्य-रचना आरम्भ होने से पूर्व बोलचाल में उसका विक- 

क्षित होना आवश्यक है | अतः हिन्दी-साहित्य का श्रारम्भ निर्धारित करने से पहले हमें 
यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हिन्दीभाषा की उत्पत्ति कब हुई होगी | डा५ 
राम हुार वर्मा,राहुँल साँकृत्यायन, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जैसे विद्वानों ने हिन्दी-भाषा का 
उद्भव सातवीं शताब्दी में माना है । ग्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों का विकास ग्रपञ्च श 
की ग्रन्तिम अवस्था से माना जाता है। अपञ्रंश-साहित्य का काल विद्वानों ने छठी 
शता5री से चौदहवीं शताब्दी तक मानता हैं । हिन्रीभाष। की उत्पत्ति प्रपश्रश के 
साहित्यिक रूप से न होकर उसके लोकप्रचलित रूप से ही हुई है। दसवीं-ग्यारहवीं 
शन-5्दी में जब कि श्राश्रा श के साहित्यिक रूप का पर्याप्त विकास हो चुका था, जिसे 
रात्रये हेम वन्द्र ते पग्राम्य श्रा्नंशा कहा है | डा० ह त्ारीप्रसाद के त्रिवार में हेमचन्द्र 
की यही 'गराम्य ग्रपञ्रंश' आगे चलकर देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। इस- 
लिए हिन्दीभाषा की उत्पत्ति हेम तन्द्र के समय (१०८८-११५२ ई० ) के कुछ पश्चात्‌ 
ही सम्भव हो सकती है । जिन विद्वानों ने हिन्दी भाषा का उद्भव सातवीं शताब्दी में 
स्वीकार किया है, उन्होंने ग्रपश्चश को ही हिन्दी का प्राचीनतम रूप मान लिया है। 
पर वास्तव में ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्व की भाषा हिन्दी नहीं, अ्रपश्रश ही है । एक 
सत्रतन्त्र भाषा के रूप में हिन्दी का उद्भव लगभग ग्यारहवीं शताब्दी से ही मानना 
उचित है । ग्यारहवीं शताब्दी से चौदंहवीं शताब्दी तक भ्रपश्रश और हिन्दी दोनों में 
समानान्तर साहित्य-रचना होती रही । लगभग ५९० वर्ष के इस समय को हम हिन्दी 
साहित्य का ग्रादिकॉल मावना उचित समभते हैं । हिन्दी का यह श्रादिक़ाल भाषा की 
दृष्टि से अपभ्रश का ही बढ़ाव है। 

« भ्रपञ्र श के अन्तिम छप ग्रौर हिन्दी के प्राचीत रूप में इसी साम्य को देखकर 
पं० चन्द्र धर शर्मा गुलेरी ग्रौर राहुल साँङत्यायन जैसे विद्वानों ने सिद्ध सरहरा-जँसे 
सिद्धों की अपभ्र श भाषा को प्राचीन हिन्दी स्वीकार करते हुए हिन्दी-साहित्य का 
आरम्भ विक्रम की सातवीं झताब्दी से निश्चित किया है । हमारी सम्मति में हम इस 
काल को अ्रपश्र श श्रौर प्राचीन हिन्दी का स न्धिकाल कहें तो अच्छा होगा । हिन्डी- 
साहित्य की निश्चित परम्परा तो विक्रम की ग्यारहवीं शताव्दी से आरम्भ होती है । 
दसवी शताब्दी से पहले की जो रचनाए श्र तक उ५लब्ध होती हैं, उनकी प्रामाणिकता 
सन्दिग्ध है । उनमें हिन्दीभाषा का रूप स्पष्ट नहीं दिखाई देता । इसलिए हम डा० 
इयामसुन्द रदास, आचार्य शुक्ल और डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के मत का समर्थन 
करते हुए हिन्दी-साहित्य का आरम्भ विक्रम की ग्यारहवीं शताव्दी से मानना उचित 
समभते हैं और संवत्‌ १०५० से १३७५ तक हिन्दी साहित्य का आदिकाल स्वीकार 
करते हैं । 
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तप्रपत्र'श और हिन्दी-साहित्य का सम्बन्ध 


हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक युग सम्वत्‌ १०५० से १३७५ तक माना जाता है । 
इस यग के साहित्य के श्रध्ययत्त से यह ज्ञात होता है कि जिस भाषा में इस युग के 
पाहित्य की रचना हुई है वह वास्तव में अपश्र श-भाषा का ही विकसित या परिवर्तित 
रूप है । हिन्दी के प्रारम्भिक रूप का विक्रास अ्रपश्रश की अस्तिम अ्रवस्था से माना 
जाता है | हिन्दी-साहित्य के आदिकाल तया उसकी परवर्ती शताब्दियों में जो प्रवृ- 
त्तियाँ अ कुरित, पल्लबित और पुष्पित हुई उनमें से अधिकांश प्रवृत्तियों क्रे बीज श्रप- 
अंश-साहित्य में प्राप्त हो जाते हैं श्रपश्रंश प्रौर हिन्दी के प्रारम्मिक रूप में घनिष्ठ 
सम्ब्रन्ध को देखकर ही प॑० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी तथा महापडित राहुल सांङृत्यायन- 
जैसे विद्वानों ने भ्रपश्रंश को हिन्दी का ही पूव खूप माना है ग्रोर हिंन्दी-साहित्य क 
आरम्भ छठी-सातवीं शताब्दी से स्वीकार किया है । 

वस्तुतः ग्रपश्रंश श्रौर हिन्दी में घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी भाषाशास्त्र 
की दुष्ट से भ्रपञ्रंश को हिन्दी से अलग भाषा मातना ही उचित है। श्रपश्रंश से ही 
हिन्दी का विक्रास हुआ । श्रपञ्रंश भाषा में साहित्य-रचना छड़ी शताव्दी में होने लग 
गई थी । साहित्यिक भाषा क्रे रूप में भ्रपश्रंश का उल्लेख सबसे पहले छठी शताव्दी 
में भामह ने किया है । भ्रागे चलकर दण्डी ने ग्रपश्रंश को ग्राभीरों को भाषा बताया 
आर रुद्रट ने अपभ्रंश के ग्रनेक भेदों का उल्लेख क्रिया। राजशेखर के समय (नवीं 
शताब्दी) में ग्रपञ्रंश भाषा एक काव्य-भाषा के रूप में राज-दरवारों में श्रादर पाने 
लगी श्री । छठी शताब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी तक अ्पश्रंश में साहित्य-रचना 
होती रही । हिन्दी का विकाप्त अ्रपञ्रंश से हुआ किन्तु हिन्दी के विकास के ग्रनन्तर 
भी कई शताब्दियों तक भ्रशश्रंश में साहित्यःसृजन का कार्यं चलता रहा । जिसे हम 
हिन्दी-साहित्य का श्रादिकाल स्वीकार करते हैं उस युग में भी ग्रपश्रंश भाषा में 
साहित्य-निर्माण का क्रम चलता रहा | इसी युग में विद्यापति-जसे कवि भी हुए, 
जिन्होंने भ्रपश्रंश श्रौर हिन्दी दोनों आाषाप्रों में रचनाएं प्रस्तुत कों । इसीलिए 
श्रपञ्रश-साहित्य का हिन्दी के प्रारम्भिक साहित्य पर प्रभाव पड़ता स्वाभाविक 
ही था । 
भाषाशास्त्र की दृष्टि से हिन्दी-भाषा ग्रपश्रंश भाषा का ही विकसित रूप है 

इसमें कोई सन्देह नहीं, पर धाहित्यिक-परम्परा की दृष्टि से भी हिन्दी-साहित्य ग्रौर 
अपच्रंश-साहित्य में घनिष्ठ सम्बन्ध दष्टिगत होता है। भावधारा की अपेक्षा काव्य 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


ik 


ग्ररश्रश र हिम्दी-साहित्य का सम्बन्ध २९ 
पों में परम्परा का पालन अधिक दिखाई देता है। अधिक्रतर यह देखा जाता है 
कि किसी भाषा के साहित्य में नवीन भावधारा के ग्रा जारे पर भी काव्य के रूप पुराषै 
ही चलते रहते हैं। हिन्दी के काव्य-रूपों के श्रध्ययन से इस कथन की सत्यता की पुष्टि 
हो जाती है। नवीन भावधारा को अपनाकर भी हिन्दी-कबिता बहुत दिनों तक 
अपभ्रंश के ही अनेक काव्य-रूपों को ग्रहण किये रही, इसीलिए श्रपश्रंश की भावधारा 
की श्रपेक्षा प्रयश्नंग़ के काव्य-छूयों का हिन्दी पर अधिक प्रभाव लक्षित होता है। 
वस्तुतः दसवीं थे चौइहवीं शताब्दी तक का हिन्दी'साईत्य छन्द, काव्यरूप, काब्य 
रूढ़ियों और प्रतिपाद्य विषय वी दृष्टि से श्रपश्रंशसाहित्य का ही विक्रसित रूप है । 
हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाव में रासो' नामक काव्यों को प्रधानता रही है । 
इस युग की खुमात-रासो, बीसलदेव-रासो, पृथ्वीराज-रासो, परमाल-रासो आदि प्रमुख 
रचनाएं हैं । वास्तव में इन 'रासो' ग्रन्थों में श्रपश्रंश की रासो-परम्परा का ही 
विकसित रूप दृष्टिगत होता है । अपश्रंश मे'रा्त' तथा 'रासक' नाम से अनेक कृतियाँ 
उपलब्ध होती हैं ! जैना वार्यो की श्रनेक रचनाए, रास नाम से प्रसिद्ध हैं श्रत पंचमी 
रास, उपदेश-रसायत-रास्त, संदेशरासक अदि अपभ्रंश के रासऱग्रन्थों में _प्रपुख हैं । 
अपभ्रश के रास-प्रथों में उपदेश, धर्ष, नीति, श्छ गार, वीरता आदि अनेक विषयों का 
समावेश मिलता है । सन्देश-रासक एक श्रुंगार-प्रधान रचना हूँ। हुना मे बीसलदेव 
रादो श्रु गार-प्रधान गेय काव्य है, पर अन्य रासो-अंथों सें वीरता का ही प्राधान्य है। 
अ्रपश्न॑श में 'रास-क़ाव्य' विविध विषग्ों और कोमल भावों को व्यक्त करने के लिए 
प्रयुक्त हुआ था, पर हिंन्दी में वह वीररसपूण काव्य के अथ में प्रयुक्त होने लगा । 
हिन्दी के 'पद्म।वत' जैसे प्रेमास्प्रानक काव्यों की परम्परा भी ग्रपश्रं् के घनः 
पा ,कृत भविस्स पत्त कहा' जैवे काव्यों से प्रभावित दील पड़ती है। पद्मावत को 
जसी प्रे मया प्रों को लेकर अपश्रंश में भविस्सयत्त कहा' जैसी अतेक रचनाएं लिखी 
गई । 'पद्मावत' और भविस्सयत्त कहा' लोकिक प्रेम-ऋथा प्रों पर श्राश्रित हैं | इन दोनों 
कृतियों में कथा |क, नायक-नायिका, वस्तुवणंन, रस-निर्वाह श्रौर छन्द-योजना- 
सम्बन्धी पर्याप्त समानता पाई जाती है । दोनों कृतियों में नायक किहलढ्वीप की सुन्दरी 
की प्राप्ति के लिए समुद्र-यात्रा करता है । दोनों में समुद्र, नगर, नख-शिख-सौन्दर्य 
भ्रादि के वर्णन भी बहुत-कुछ साम्य को लिए हुए हैं | दोनों में ही श्रृंगार और वीर का 
पर्यवसान शान्त में दीख पड़ता है । यदि 'भविस्सयत्त-कह्षा' में श्रुउपंचमौ के माहात्म्य 
(घामिक भाववा )को स्पष्ट करनेके लिए लौकिक प्रेम-क्था श्रपनाई गई है तो 'पद्म।वत' 
में भी लौछिक प्रेम-कथा द्वारा ग्राध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना हुई है । 'भविस्सयत्त कहा' 
की धत्ता-वैली भी पद्मावत की दोहा-चौपाई-पद्धति से मिलती-जुलती है । सम्भवत: 


ग्रप्रंश-काव्यों की धत्ता पद्धति आगे चलकर दोहा-चौपाई-पद्धति में परिणत हो 
गई । पद्मावत के कथातक में 'हीरामन तोता विशेष महत्व रखता है। सुआ का 


प्रयोग संस्कृत के क्ाव्यों में भी पाया जाता है किन्तु जायसी के हीरामन सुआ के दशन 
सर्वप्रथम अत्रश्रञ्ञ के 'कंरकंड चरिउ में होते हैं । स्वयंभू के पउम-चरिउ (रामायण) 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


+ ३० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख "बत्ति या 


का भी तुलसी के'मानस' पर प्रभाव लक्षित होता है ! स्व्यभू ने 'पउम-चरिउ में जिस 
प्रकार मंगलाचरण, सज्जन-प्रशंसा, खल-िन्दा, आत्म-विनय आदि को स्थान दिया है 
उसी प्रकार 'मानस” में भी तुलसी ने इस प्रणाली का अ्रनुसरण किया है । “मानस” की 
दोहा-चौपाई पद्धति भी अपश्रंश की घत्ता-पद्धति का विकसित रूप है । 'पउम-चरिङ' 
में स्वयंभू के समान मानस में तुलसी ने भी रामःकथा का वर्णन एक नदी या सरोबर 
के रूप में किया है। 
हिरी के कबीर जैये-कविपों की पुक्तक रवाग्रों घर श्रपश्र थ के सहजयानी सिद्धों 
की रचनाग्रों का प्रभाव लक्षित होता है । सिद्धों की तरह कबीर ने भी 'सहज' और 
'शून्य' की साधना का उल्लेख क्रिया है। यद्यपि 'सहज श्रौर “शुन्य पर जितना जोर सिद्धों 
ने दिया है उतना कब्रीर ने नहीं, तो भी कबीर की वाणी में उनका प्रयोग भ्रपभ्र श में 
प्रचलित प्राचीन परिपाटी की सूचना श्रव्य देता है । सिद्धों की रचनाश्रों में प्र युत्रत 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कबीर ने भी प्रचुर परिमाण में क्रिया है । सिद्धों 
की मुक्तक-शैली ग्रौर सन्तों की काव्य-शेली मे पर्याप्त साम्य दृष्टिगत होता है। 
| अपभ्रंश के जोन, बौद्ध श्रोर शेव कवियों तथा नाथपन्थी योगियों का स्वर 
| हन्दी के निगु णिए सन्तों की रचताशओओों में यत्र-तत्र सुनाई देता हैं । हिम्दी-सन्तकाव्य 
| पर अपभ्र श के वज्रथानी सिद्धों तथा नाथपंथी योगियों का गहरा प्र भाव लक्षित होता 
। है । विषय-वस्तु और भाषा-शैली दोनों दृष्टियों से बौद्ध-सिद्धों एवं नाथपंथी योगियों 
ग्रौर निगु णिए सन्‍्त-कवियों में पर्याप्त साम्य दीख पड़ता है। अ्रपश्न श के सिद्धों श्रौर 
। नाथपंथियों के समान कबीर, दादू ग्रादि सन्त-कवियों ने भी पदों और दोहों को भ्रपनी 
| रचनाश्रों में प्रपनाया है । सन्तों की प्रलंकार-योजना, प्रतीकात्मक शैली, छन्द-विधान, 
पारिभाषिक शब्दावली श्रादि पर सिद्धों की छाप स्पष्ट है । सहजयानी सिद्धों की 
सन्ध्याभाषा ने ही कबीर की उलटबाँसियों के लिए मागं प्रशस्त किया है । सहज, 
| शुन्य, सुरति श्रादि शब्द सन्तों को सिद्धों से ही प्राप्त हुए हैं । सिद्ध सरहपा श्लौर कबीर 
एवं दादू के निम्न दोहों में बहुत-कुछ साम्य दिखाई देता है 
पि 'जहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि नाहि पवेंस । 
तहि बढ़ चित्त विसाम करू, सरहे कहिश्र उवेस ।।' 


त्त सरहपा 
कं 'जिहि बन सौह न संचरे, पंखि उड़े नहि जाइ । 
f रनि दिवस का गम नहीं, तहां कबीर रहा लौ लाइ ॥' 
| कबीर 
चल दादू तहें जाइये, जह चंद सूर नहि जाइ ॥ 
राति दिवस का गम नहीं, सहजे रहा समाइ ।।' 
दादू 
छन्दों के प्रयोग में हिन्दी-कविता ने ग्रपश्र श से अधिक प्रेरणा प्राप्त की हैं! 


छत्दों के विधान में हिन्दी-साहित्य ने संस्कृत की अपेक्षा श्रपश्रंश-काव्यों का अधिक 
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अनुतरण किया है। संस्कृत में वणिक वृत्तों की प्रधानता रही, किन्तु शरपश्रंय में मात्रिक 
छन्दों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुश्रा | छन्दों के क्षेत्र में अपञ्रंश ने तुकान्त प्रथा को 
जन्म दिया । हिन्दी के प्रारम्भिक काल में भी प्रायः ग्रपञ्रंश के ही छन्दों का प्रयोग 
हुप्रा । हिन्दी में दोहा छन्द श्रपञ्रंश की ही देन है । ्रपञ्जश का 'पद्धडया' छन्द हिन्दी 
में पद्धरि बन गया । हिन्दी के प्र बन्ध-काव्यों में जिस चोपाई छन्दको प्रमुख स्थान भिला 
है वह भी ग्रपञ्रंश की 'चउपई का विकसित रूप माना जा सकता है । ग्रपञ्रंश में १५ 
मात्रा का 'चउपई' छन्द पाया जाता है | अपश्रंश में विनयचन्द्र सूरि ने 'नेमिनाथ-चड- 
पई! काव्य की रचना इसी छन्द में की है | एक मात्रा बढ़ा देते से यही 'चउपई' छन्द 
ग्रागे चलकर 'चौपाई' बन गया । रोला, उल्लाला, छप्पय श्रादि छन्द भौ हिन्दी में अप- 
अंश से ही आये हैं । इस प्रकार हिन्दी के श्रधिकाँश छन्द अपभ्रश में ढू इने पर मिल 
जाते हैं । 
/ द हिन्दी काव्य में hoe वर्णनों के ्रन्तर्गंत बारहभासा को 
| वशेष महत्व दिया गया हैं । वीरगाथा-काल के बीसलदेव-रासो-जैे काव्यों तथा पर- 
वर्ती पद्मावत जैसे प्रबन्ध-काव्यों में भी 'बारहमासा को प्र मुख स्थान प्राप्त हुआ ह। 
ग्रपश्रंश-काव्यों में भी 'बारहमासा' को स्थान दिया गया है । सम्भवतः अ्रपञ्रश का 
घटऋतु-वर्णण परवर्ती ्रपश्रंशःकाव्यों में 'बारहमासा' के रूप में परिर्वातत हुआ 
ग्रौर आगे चतकर हिन्दी के कवियों ने भी इस परम्परागत 'वारहमापा' प्रवृत्ति को 
अपना लिया । प्राचीन श्रपञ्रंश-काव्यों में षद्ऋतुःवर्णन पाया जाता है किन्कु विनय- 
चन्र सूरि-कृत नेमिना चउपई जैसी परवर्ती रचनाग्रों में पट-ऋतु-वर्णन का स्थान 
'बारहमासा' ने ले लिया है । 
| इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में और विशेषकर उप्तके ग्रादिकाल की रचनाओओं में 
¢ विविध साहित्यिक परस्पराओं और काव्य-र्पों के ग्रध्ययत से यह सिद्ध होता है कि 
अधिकांश साहित्यिक परम्पराए' हिन्दी में भ्रपश्रंश से ही ग्राई हैं । हिन्दी-स।हित्य के 
मूल प्रोत कई हैं, उसते अनेक स्रोतों से जीवत-धारा ग्रहण की है । श्रपञ्रंश भी उनमें 
से एक स्रोत है। अपभ्रंश साहित्य की अनेक भावधाराओं के साथ-साथ उसकी कई 
रूढ़ियों और प्रवृत्तियों की भी हिन्दी-साहित्य ने रक्षा की और घीरे-घीरे उन्हें छोड़ 
दिया । विविध काव्य-रूपों रौर छन्दों के क्षे तर में हिन्दी-साहित्य पर ग्रपञ्रंश की गहरी 
छाप दिखाई देती है ! हिन्दी ने पञ्रंश को काव्य्र-रू प-सम्बन्धी अनेक परिपाटियों को 
ज्यों-का त्यों और कुछ को थोड़ा-बहुत सुधार करके अपनाया है। इस प्र कार गअपश्रंश 
और हिन्दी-साहित्य के तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह सिद्ध होता है कि हिन्दी का प्रार- 
म्भिक साहित्य वस्तुतः भ्रपत्रंश-सा हित्य का ही विक्रसित रूप है। 
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5 पू: 
हिन्दी-साहिय के इतिहास में काल-विसाजन 
साहित्य और समाज या जाति-विशेष का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । साहित्य 
में जाति-विशेष का जीवन उसकी सम्पूर्ण विशेषताश्रों के साथ प्रतिबिम्बित रहता है । 
जातीय जीवन की वित्रिध-कालीन विभिन्‍न दशाश्रों का साहित्य पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है । साहित्य की विविध रचनाश्रों में उनके रचयिता कवियों तथा लेखकों के 
व्यत्रितगत जीवन के साथ-साथ जातिया समाज का जीवन भी प्रतिबिम्बित रहता है । 
किसी जाति के साहित्य में उसकी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धामिक 
परिस्थितियां सहज ही प्रतिफलित हो जाती हैं । जिस प्रकार किसी जाति का जीवन 
सदेव एक-सी नहीं रहता, उसमें परिवर्तत ग्राता रहता है, इसी प्रकार उसके साहित्य 
में भी विभिन्‍न युगों की विविध परिस्थितियों के श्रनुरूप परिवर्तन दिखाई देता है । ऐसी 
दशा में साहित्य के इतिहास-लेखक का मुख्य कार्य यह होता है क्रि वह विभिन्‍न युगों 
की सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक़ परिस्थितियों रौर तत्कालीन साहित्यिक 
प्रवृत्तियों के बीच कार्य-कारण-सम्बन्ध की स्थापना करे, विभिन्त युगों के कवियों एवं 


लेखकों की रचनाम्रों का काल-क्रमानुसार मूल्यांकन करे भ्रौर उन पर उनके रचयिताश्रों 
के व्यक्तिगत जीवन, तत्कालीन परिस्थितियों श्रोर पूर्ववर्ती साहित्यकारों के प्रभाव का 


विश्लेषण प्रस्तुत करे । 
आज हिन्दी-साहित्य बहुत व्यापक श्रौर समृद्ध रूप धारण कर चूका है । 
विविध कवियों तथा लेखकों के लगभग पिछले एक हजार वर्षों की सतत साधना के 
फलस्वरूप वह प्रगति के पथ पर श्रग्रसर दिखाई देता है ्रादिकाल से लेकर अब तक 
के इस समृद्ध साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से भिन्न भिन्त युगों में विभवत 
करने का प्रयत्त ग्रनेक इतिहास-लेखक्रों ने क्रिया है । ग्राधुतिक-काल के हिन्दी-साहित्य 
का स्वरूप तो प्रायः स्पष्ट है, किन्तु प्रात्रीन काल का हिन्दी-साहित्य ग्रभी तक 
पूर्णतया प्रकाश में नहीं श्रा पाया है। विभिन्न इतिहास-लेखकों ने प्राचीन हिन्दी- 
साहित्य का काल-क्रमानुसार इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न श्रवशय किया है, किन्तु 
अभी तक हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक काल तो श्रन्प्रक्रारपूणं एवं ग्रस्पष्ट ही है । 
इस प्रारम्भिक काल का स्वरूप निश्चित करने के लिए भ्रभी तक पर्याप्त, प्रामाणिक 
सामग्री उपलब्ध नहीं होती । इसीलिए हिन्दी-साहित्य के ग्रारम्भ के विषय में विद्वानों 
में मतभेद है । डा० रामकुमार वर्मा हिन्दी-साहित्य ॥ आरम्भ संवत्‌ ६०० से मानते हैं 
और राजा भोज के पूर्वपुरुष के दरबारी कवि पुष्प को हिन्दी का प्रथम कवि स्वीकार 
करते हैं । डा० जायसवाल-डीसे विद्वान्‌ हिन्दी-साहित्य का आरम्भ संवत्‌ ९०० से 
मानते हुए सिद्ध सरहपा को हिन्दी का प्रथम कवि स्तीकार करते हैं । डा० इयामसुन्दर- 
दास, श्राचायं शुक्ल और डा० हजारीप्रसाद-जेसे इतिहासकार हिन्दी-सा हित्य का 
आरम्भ विक्रम को ग्यारहूवीं शताब्दी से मानना उचित सममते हैं । आचार्य शुक्ल ने 
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हग्दी-साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन. ३ 
सर्वप्रथम वेज्ञातिक ढंग से हिग्दी-साहित्य को विभिन्‍न युगों में विभक्त करने का प्रयत्न 
क्रिया है । हिन्दी-साहित्य के श्रारम्भ के विषय में उनका मत ही अधिक प्रामाणिक माना 
जाता है और ब्रधिकांश इतिहासकार उनसे सहमत दिखाई देते हैं । शुवल जी ने हिन्दी- 
साहित्य का आरम्भ संवत्‌ १०५० से स्वीकार किया है। हिन्दी-साहित्य की परम्परा 
उप्त सम्य से लेकर अत्र तह चली आ रही है । इस सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य को शुक्ल 
जी तथा उनके प्रनुवायी ग्रेण इतिहाप-तेखकों ने चार मुख्य युगों में विभाजित किया 
है; जैसे-- 

१. ब. रगाथा-काल--संवत्‌ १०५० से १३५५ तक । 

२. भक्तिकाल--संवत्‌ १३७५ से १७०० तक । 

३. रीतिकाल--संवत्‌ १७०० से १६०० तक । 

४. आधुनिक (गद्य) काल--संवत्‌ १६०० से श्राज तक । 

यह काल-विभाजन मिन्त-भिन्त कालों की व्यापक विशेषताश्रों, विशिष्ट 
साहित्यिक परम्पराग्रों, सामान्य प्रवृत्तियों तथा भावधाराप्रों को ध्यान में रखकर किया 
गया है । जिस काल में एक विशिष्ट प्रवृत्ति या विचारधारा का प्राधान्य रहा ठः 
उसकी सीमा का निर्धारण तथा उसका नामकरण उस विशिष्ट प्र वृत्ति या विचारधारा 
के ग्राधार पर किया गया है । किसी काल में एक विशिष्ट ्रवृत्तिमूलक़् रचनाओं की 
प्रचुरता को ध्यान में रखकर उप्त काल की सीमा निर्धारित कर दी गई है । एक काल 
में जिस विषय की अधिकांश रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, उसी के आधार पर उस काल 
का नामकरण कर दिया गया है। इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि किसी काल में एक 
विशिष्ट प्रवृत्ति के अतिरिक्त श्रव्य कोई प्रवृत्ति साहित्य में प्रचलित ही नहीं रहती । 
वम्तुतः वहुधा एक ही युग में एक साथ ही श्रनेक प्रवृत्तियाँ भी कभी-कभी प्रचलित 
रहती हैं । किन्तु ऐसी स्थिति में उन ध्रवृत्तियों में से जिसकी प्रधानता रहती 
है उक्षीको ध्यात में रखकर उस काल की सीमा तया नामकरण निश्चित किया 
जाता है । जिव प्रकार किसी जाति के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक 
स्थितियाँ धीरे-धीरे बदलती हैं, एक ही दिन में वे परिवर्तित नहीं होतीं, उसी प्रकार 
साहित्य में भी विविध प्र वृत्तियाँ तथा विचारधाराए धीरे-धीरे श्रपता स्वरूप बदलती 
हैँ और नया रूप धारण करती हैं । कभी-कभी तो साहित्य में नई प्रवृत्ति के श्रावि- 
भाव के ग्रनन्तर भी पुराती प्रवृत्ति कुछ समय तक प्रचलित रहती है । ऐसी स्थिति 
में साहित्य का भिव्त-भिन्त कालों में विभाजन, कालविशेष में किसी प्रवृत्ति की 
व्यापकता तया प्रधानता ॥ आधार पर ही किया जाता है | शुक्ल जीने उपयुक्त काल 
विभाजन विभिन्त कालों की प्रधान प्रवृत्तियों तया वि त्रारधाराश्रों को ध्यान में रखकर 
ही किया है। जिस काल में जो प्रवृत्ति या विवारधारा वेगवती, व्यापक एवं प्र घान 
रंही है, उप्ती के आधार पर उश काल का नामकरण एवं सीमा-निर्धारण कर दिया 
गया है । शुक्ल जी का यह विभाजन ही ग्रधिकांश विद्वानों को मान्य है । यह अधिक 
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a 


हिन्दी-साहित्य ग्रोर उसको प्रमुख प्रवत्तियां 


व्यावहारिक और वज्ञातिक है । इस काल-विभाजन का मुख्य श्राधार काल-विशेष में 
एक विशिष्ट प्र वृत्ति-मूलक ग्रन्थों की प्रधानता है । 

. हिन्दी-साहित्य के प्राम्भिक काल में राजपूत राजाग्रों के श्राश्चित चारण-कवियों 
की वीरगाथाओं की प्रधातता रही, इसलिये शुक्ल जी ने इस काल को 'वीरगाथा-काल' 


यह नाम दिया है। उन्होंने तिम्तलिखित बारह ग्रन्थों को श्राधार मानकर इक काल 
को 'वीरगाथा-काल' कहा है: 


१- विजयपाल रासो, २. हम्मीर रासो, ३. क्रीतिलता, ४. कीति-पताका, 
५. खुमान रासो, ६. बीसलदेव रासो, ७. पृथ्वीराज रासो, ८. जयचन्द-प्रकाश, 
8. जयमयंकःजसचन्द्रिका, १०- परमाल रासो, ११. खुसरो की पहेलियाँ और 
१२. विद्यापति की पदावली । 
इन रचनाओं में से अन्तिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सारी 
रचनाएँ वीरगायात्मक हैं। इसलिए शुक्ल जी ने इस आदिकाल का नाम वीरगाथाः 
काल रखना उचित समफा । वस्तुतः शुक्ल जी ने जिस समय ग्ादिकाल का नामकरण 
'द्रीरगाथा-काल' किया, उस समय उपरिलिखित ग्रन्थों के ्रतिरिकत इस काल की श्रन्य 
कोई ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध न थी । नई खोजों के अनुसार श्रब अन्य कई रच- 
नाम्रों का पता लग रहा है। भ्रपश्रंश की ऐसी श्रतेक रचनाए श्राज उपलब्ध होती 
हैं जोकि इम काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्णय में सहायक हो सकती हैं । 
ग्रपञ्रंश के जैन-प्रन्थों की ओर तो शुक्ल जी ने विशेष ध्यान नहीं दिया है और उन्हें 
घर्म-भावना-प्रधोत समभ विवेचन के योग्य नहीं समझा है। ऐसी दशा में शुक्ल जी 
का 'वीरगाथा-काल' यह नामकरण एकांगी ही सिद्ध होता है। इतना होने पर भी जब 
| तक हिन्दी-साहित्य के इस प्रारम्भिक काल से सम्बन्धित साहित्य प्रचुर परिमाण में 
उपलब्ध नहीं होता और जब तक इस काल के साहित्य की सारी प्रवृत्तियों पर पूरा 
प्रकाश नहीं पड़ता, तब तक हम इस काल को 'वीरगाथा-काल' कहना ही उचित 
समते हैं । डाक्टर रामङुमार वर्मा हिन्दी-साहित्य का श्रारम्भ संवत्‌ ९०० से मातते 
हुए इस आरम्भिक काल को दो भागों में विभक्त करते हैं ग्रौर इसके पूर्वाद्ध को 
'वन्धि-क्राल' तथा उत्तराद्धं को 'चारण-काल' कहते हैं । राहुल जी इस काल का नाम 
तपद्ध-सामन्त-काल' उचित सप्रभते हैं । श्री चन्द्रधर गुलेरी भ्रौर डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
ने हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाल को 'ग्रपञ्रंश-काल' कहा है। डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने इस काल को 'ग्रादिक्राल' कहना उपयुक्त समझा है। इस प्रकार इस श्रार म्भिक 
जाल के ग्रारम्म तथा नामकरण के विषय में विभिन्त मत हैं और उन मतों में से कोई 
भी मत सर्वंथा दोषरहित नहीं कहा जा सकता । हाँ, शुक्ल जी की मान्यताए इस 
सस्वर में प्रधि ग्राह्म ES होती हैं । 
हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल संवत्‌ १३७५ से १७०० तक माना जाता है। 
भक्तिपरक रचनाग्रों की प्रचुरता के कारण इस काल को भन्तिकाल कहा जाता है । 
तत्कालीन सामाजिक तया घामिक परिस्थितियों के श्रनुरूप ही किसी काल-विशेष के 


साहित्य का निर्माण होता है । भक्तिकाल के प्रारम्भ में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न 
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३५ 
हो चुकी थीं जिनसे प्रभावित होकर हिन्दी-साहित्य को ग्रानी दिशा बदलती पड़ी । 
देश में मुलमानों र शासन की प्रतिष्ठा हो जाने पर वीरगाथा-कालीन वीरभावना 
लुप्त हो i A विधियों के ब्रत्याचार बढ़ने लगे । श्रव हिन्ह-जनता के हृदय में 
विदेशी-शासकों का आतंक छाया हुप्रा था और वह युद्ध करके अपने धर्म एवं गौरव 
की रक्षा करते में अप्रमर्थ थी । ऐसी विषम परिस्थिति में हताश हिन्दू-जाति के समक्ष 
अपने विक्षव्ध हृदय को शान्ति पहुंचाने के लिए दुष्टों का दलन करने वाले, धर्म के 
रक्षक और अपने भक्तों के सहाथक भगवान्‌ की झावित भ्रौर करुणा की ओर ध्यान 
देने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ही न था। ग्रब हिन्हू-जनता ने भगवान्‌ की भवित 
में लीन होकर श्रपने विभूडध हृदय को सहलाने का प्रयस्त किया । अब कवियों का 
राज्याश्रय समाप्त हो चुका था । काब्य ने राज-दरब्रार से सम्बन्ध तोड़कर साधु-सन्तों 
की कुटिया में आश्रय प्राप्त किया । भवित का जो खोत दक्षिण भारत में पहले से ही 
बहता चला आ रहा था, वह गब उत्तर भारत में भी प्रचार पाने लगा था । स्वामी 
रामानन्द और बर्तभाचाये जैसे वैष्णव ग्राचायों का समर्थन पाकर राम और कृष्ण 
की भक्त के रूप में भक्ति के आन्दोलन ने बहुत व्यापक और शक्तिशाली रूप धारण 
कर लिया | इस भक्ति-श्रान्दोलन के फलस्वरूप हिन्दी-साहित्य में नेक भक्त-कवि 
भगवान्‌ का गुणगान करते हुए दृष्टिगोचर हुए । भगवान्‌ के रूप और गुण को. 
विशिष्टता के आधार पर भक्वितकाल की निगुंण और सगुण ये दो धाराएँ हिन्दी- 
साहित्य में दृष्टिगत हुई । इन दोनों धारा गो को शुक्ल जी ने दो-दो शाखाओं में इस 
प्रकार विभवत किया है 7 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन ७ 


भक्ति-काल 
तिगु ण-धारा | | सगुण-धारा 
[aaa ree | | 
ज्ञानाश्रयी-शाखा प्रेमाश्रयी-शाखा रामभवित-दाखा कृष्णभवित-शाखा 


शुक्ल जी के इध वर्गीकरण को परवर्ती प्रायः सभी इतिहासकारों ने स्वी 
कार क्रिया है । कबीर; चातक रेदाप्त, दादू रादि सन्त-कविशरों ने भगवान्‌ के निगुण 
स्वरूप को ग्रहण किया और उनकी उपाशना में ज्ञान की प्रधानता के कारण उनको 
ज्ञानाश्रयी-शाखा के श्रस्तगत स्थान दिया गया । मंत, कुठुन, जायवी ग्रादि प्रेमः 


गाथाकार सूफी-कवियों की गणना प्रेमाश्रयी शाखा के अन्तरगत की गई। भक्ति की 
सगुण धारा की भी रामभक्त और कृष्णभक्त कवियों के रूप में दो शाखाएं हिन्दी 
साहित्य में दूष्टिगत हुई । रामभक्त कवियों में तुगसी और कुष्णभवत कवियों में 
सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवियों के रूप में साहित्य-क्षेत्र में दिखाई दिये । | 

शुक्ल जी ने भवित-काल की निगुंण और सगुण दो धाराए स्वीकार की हैं 
और निर्गू ण-धारो के न्तर्गत प्रे भमार्गी सूफी कवियों को भी भवत-कबियों की श्रेणी 
में ध्यान दिया है, किन्तु कुछ विद्वान्‌ श्र मामार्गी सू ही कविग्रों की भक्त-क्रव्रियों में गणता 
करना उचित नहीं समते । उनके वित्रार में सूफियों का निशुंण ब्रह्म भक्तिभावना 
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का पालम्बन नहीं, 'प्रेप की पीर' का प्रालम्बन है । सूकियों के इश्क -मजाजी' और प्रेम 
की,पीर' की तुलना कबीर, तुलसी श्रौर सूर की भक्ति-भावना से करना उचित नहीं है। 
शुक्ल जी ने स्वयं 'श्रद्धा और प्रेम के योग” को भक्ति कहा है और भक्त के हृदय में 
दैन्यभाव की प्रतिष्ठा आवश्यक मानी है । शुक्ल जी की इस मान्यता के आधार 
पर भी सूफियों को भक्तों की कोटि में स्थान देना समीचीन नहीं है । सूकी-कवियों ने 
जिस प्रेम की व्यंजना की है, उकमें श्रद्धा का योग नहीं दिखाई देता और साथ ही उसमें 
देन्यभाव को भी स्थान नहीं मिला है । उसमें वासना का ब्रश अधिक दिखाई देतः ह्‌ । 
इसलिए सूफी कवियों के प्रेम-काव्य को भवित-काव्य के अन्तर्गत स्थान देना उचित नहीं । 
सम्भवतः शुक्ल जी ने इन सूफी-कवियों को सन्त-कवियों का समक्रालीन होने के कारण 
श्रोर उनके काव्य में भक्तों का-सा विरह-निवेदन देखकर उन्हें भक्त-कवियों में स्थान 
देना उचित समभा है । श्रस्तु, सूफी-काव्य को भक्ति-कात्य न मानने पर भी भक्ति- 
कालीन साहित्य में भक्ति-परक रचनाश्रों की प्रधानता को किसी प्रकार क्षति नहीं 
पहुंचती श्रौर उस स्थिति में भी इस काल को 'भक्तिकाल' कहना ही युकिति-संगत 
प्रतीत होता है। 
इस काल में भक्ति-हाव्य को ही अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है । सन्त- 
कवियों ने निगुण ब्रह्म को, राम-भक्त कवियों ने मर्यादा-पुरुषोत्त् राम को घौर 
कृष्ण-भक्तों ने वृन्दावनविहारी, लोकरंजक कुष्ण को प्रपनी अक्ति का आलग्बन 
बनाकर अपने हृदय की भवित-भावना को विविध काव्यछूपों ग्रौर शैलियों में व्यक्त 
किया ओर हिन्दी-काव्य को भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों दृष्टियों से समृद्ध बचाया । 
इस काल में हिन्दी-काव्य की जैसी उन्नति हुई वैसी श्रन्य किसी काल में सम्भवन हो 
सकी । इसलिए हिन्दी-सा हित्य के भङ्गित-क़ाल को हिनरी-कविता का स्वर्णयुग भी कहा 
जाता है, इक कालके भक्त-कवियोंकासम्बन्ध भिन्न-भिन्न सम्प्रदागों से रहा है। उनकी 
भक्ति के ग्रालम्बन भगवान के स्वरूप में भी विभिन्नता है श्रोर उनकी भ क्तिभावना 
की श्रनुभूति में भी पर्याप्त भेदभाव दिखाई देता है, फिर भी इनकी रचनाश्रों में भक्ति- 


भावना-मूलक एक ही सामान्य प्रवृत्ति वतमान है श्रौर इसी लिए इस काल का नाम 
“भक्तिकाल' रखा गथा है। 

हिन्दी-साहित्य मे भबितकाल के पश्चात्‌ एक दुसरा काल ग्रारम्भ होता है जिसका 
नामकरण शुक्ल जी ने 'रीतिकाल' किया है । यह्‌ रीतिकाल सम्त्रत्‌ १७०० से १६०० 
तक माना जाता है । भक्तिकाल में हिन्दी-कविता पूर्ण प्रोढ़ता को प्र।प्त हो चूको थी। 
भ्रब हिन्दी के कविगों का ध्यान संस्कृत के काव्यशास्त्र का प्रनुपरण करते हुए हिन्दी 
में काव्य के विविध श्र'गों के निरूपण की श्रोर श्राकृष्ट हुआ । रस, अलंकार, नायिका- 
भेद श्रादि का £ रूपण करते हुए इन कवियों ने लक्षण-ग्रन्थों के रूप में काव्य-रचता 
प्रारम्भ की । इन लक्षण-गरन्थों को हिन्दी में रीति काव्य या रीत्ति-ग्रन्य कहा जा है। 
इन रीति-ग्रन्थों की परम्परा हिन्दी में सम्वत्‌ १७०० से १६०० तक, लगभग दो सौ 
वर्ष तक, चलती रही । इन रीतिग्रन्थों की प्रधानता के ग्राधार पर इश काल को रीति- 
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काल कहा गया है । रीतिग्रन्थों में सलक्षण भ्रौर लक्षण-रहित दोनों प्रकार के काव्य, 
ग्रन्थ सम्मिलित हैं । इस काल के अधिकांश कवियों ने अलंकार, रस, नायिका 
ग्रादि के लक्षण देकर उनके उदाहरणों के रूप में कबिता की है ओर कुछ कवियों ने 
रस, श्रलंकार आदि के लक्षण तो नहीं दिये हैं, किन्तु उनको ध्यान में रखकर काव्य- 
रचना की है। इस प्रकार के सलक्षण और लक्नण-रहित रीति-ग्रन्थों की इस युग में प्रधा- 
नता रही है । बंग तो हिन्दी में सम्वत्‌ १७०० से पहले भी कतिपय रीति-ग्रन्थ लिखे 
जा चुके थे । सम्बत्‌ १५६५ में कृपाराम ने हिततरंगिणी में रस-निरूपण किया था 
श्रौर सम्वत्‌ १६५० के लगभग केशव ने कविप्रिया और रसिङप्रिया में भ्रलंकार, रस, 
नाथिका-भेद श्रादि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर विवेचन किया था, पर फिर भी 
रीतिकाल का आरम्भ सम्बत्‌ १७०० से पूर्व नहीं माना जा सकता । रीति-गरन्थों 
की अविरल परम्परा हिन्दी में चिन्तामणि त्रिपाठी के समय (सम्बत्‌ १७००) से 
आरम्भ हुई और एक प्र मुख प्रवृत्ति के रूप में रीतिग्रन्थों की रचना लगभग सम्वत्‌ 
१६०० तक ग्रविच्छिन्त रूप से होती रही । इसलिए रीतिकाल की सीमा सम्वत्‌ 
१७०० से १९०० तक निर्धारित की जाती है । र्‌ 

संस्कृत में 'रीति' शब्द एक विशिष्ट या विलक्षण पद-रचना के ग्रर्थ में प्र युक्त 
हुआ था और उसका सम्बन्ध रीति-सम्प्रदाथ से था जिसके प्रवत्तक आचार्य वामन थे। 
वामन ने 'रीति' को काव्य की आत्मा स्वीकार किया और 'रीति' शब्द का प्रयोग एक 
विशिष्ट पदरचना” के अर्थ में क्रिया, किन्तु हिन्दी में रीति' शब्द एक विशिष्ट पदरचना 
का वोधक न होकर काव्यागों के वित्रेचन से सम्बन्ध रखने वाले सलक्षण अथवा लक्षण- 
रहित काव्य का परिचायक हो गया । काव्यांगों के लक्षणों के साथ अ्रथवा उनके 
आधार पर लिखा गया काव्य हिन्दी में रीतिकाव्य कहलाता है । 

रीतिकाल के नामकरण के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं । मिश्र- 
बनध्श्रों ते इस काल को 'अलंकृत काल” कहा है । 'ग्रलंकृत काल” से उनका अभिप्राय 
उस काल से है जिसमें काव्य को अलंकृत करने की ओर कवियों का ध्यान अधिक रहा 
है। पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र ने इस काल को “शगार काल' कहना उपयुक्त समझा 
है । वास्तव में श्युगार ग्रौर वीर इन दो रक्षों की कविता इस काल में लिखी गई, 


किन्तु प्रधानता श्वृंगाररस की रही । इस काल के अ्रधिकांश कवि दरबारी थे। वे 
अपने श्राश्रयदाताग्रों की विलासी मनोवृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए श्रृंगारी कविता 


करते थे । तत्कालीन ग्राश्रयदाताद्रों की श्ृंग।री मनोवृत्ति इस काल के काव्य क श्ुंगार- 
रस को प्रमुख स्थान देने में सहायक हुई । भक्तिकाल में कृष्ण-भक्त कवियों ने राधा- 
कृष्ण-विषयक्र प्रेम की जो धारा बहाई थी, उसकी परिणति भी इस काल के काव्य में 
उत्कट लौकिक शृंगार में हुई । संस्कृत और प्राकृत के श्ुंगारी काव्यों की 
परम्परा का भी प्रभाव इस काल के श्शुंगारो काव्य पर पड़ा है । इस 
प्रकार री£.काल की श्पंगारी भावना को व्यापक रूप देने में तत्कालीन परिस्थितियों न 
पूरा योग दिया है | श्ुंगाररस की प्रधानता के कारण इस काल i “जुगार काल 
कहना भी उचित ही प्रतीत होता है। डा० रसाल ने इस काल को 'कला-काल' कहा 
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CE 3७ हिन्दोःसाहित्य श्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
है । उनके विचार भें काव्य के कलापक्ष की जितनी समृद्धि इस काल में हुई उतनी रौर 
किसी काल सें न हो सकी । इस प्रकार इस काल की विविध प्रवृत्तियों के श्राधार पर 
इस काल का नामकरण ग्नेक प्रकार से किया जा सकता है, पर शुवल जी द्वारा 
निर्धारित 'रीतिकाल' यह ताम ही अब इस काल के लिए श्रधिक प्रचलित हो गया 

है । अन्य नाम उपयुक्त होने पर भी अधिक प्रसिद्धि न पा सके । 
रीतिकाल में रीतिबद्ध श््ंगारी रचताग्रों के अतिरिक्त बीरता, नीति, भवित 
आदि अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखी गई । कुछ कवियों ने तत्कालीन रीति- 
काव्य-परम्परा से सर्वथा मुक्त होकर भौ श्छुंगार-परक रचनाएं लिखी हैं । घनानन्द 
बांधा, ठाकुर प्रादि कवि रीतिमुकत आूंगारी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं और 
इनके काव्य को रीति-काव्य की परिधि में स्थान नहीं दिया जा सकता । इसी प्रक्रार 
रीति-परम्परा से पृथक्‌ होकर वीर-रस को श्रपनाने वाले लाल कवि, जोधराज, सूदन 
झादि कवि भी इस काल में हुए हैं । भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि पर भी इस काल में 
अनेक कविताए' लिखी गई । वृन्द, बैताल, गिरिधरराय, दीनदयाल गिरि-जैसे कवियों 
मे नीति-विषयक़् कविताश्रों की रचना भी पर्याप्त मात्रा में की है। इस प्रकार रीति- 
काल में विविध विषयों की कविता के होते हुए भी प्रधानता श्ुंगारपरक रीति-काव्य की 
ही रही है और इसीलिए इस काल का नाम 'रीतिकाल' ही उपयुक्त समभा गया है । 
हिन्दी-साहित्य का भ्राधुनिकःकाल संवत्‌ १६०० से माना जाता है। भारतेन्दु इस 
श्राधुनिक युग के प्रवर्त्त साहित्यकार माने जाते हैं । इस युग की सबसे ग्रधिक मह्त्व 
पूर्ण घटना हिस्दी-गद्य का विकास है । इसी कारण इस काल को 'गद्यक़ाल' भी कहा 
जाता है | इस काल में नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध, आलोचना आदि विविध 
क्षेत्रों में ग्य को विकसित होने का अवसर मिता । वैसे तो कविता का भी इस काल 
में सर्वथा अभ.व नहीं रहा है; श्राज के युग की नवचेतना से प्रेरणा पाकर कविता ने 
भी इस काल में पर्याप्त उन्तति की है, फिर भी गद्य की सर्वतोमुखी उन्नति जितनी 
शीघ्रता से इस काल में हुई है, उतनी पहले किसी युग में संभत्र न हो सकी । वास्तव 
में ग्राधुनिक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य-प्ताहित्य श्रौर उपके विविध छूपों 
का विकास है | श्रन्य कालों की तरह हिन्दी-साहित्य के इस काल का नामकरण री 
प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर होता चाहिए था, किन्तु वास्तव में यह काल अनेक 
प्रकार की प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है ग्रौर उनमें से किसी एक प्रवृत्ति के आध।र पर 
किया गया नामकरण भ्रामक हो सकता है । इसीलिए इतिहास-लेखकों ने इस काल 
को सामान्यतया झ्राधुनिक-काल कहना ही उपयुक्त समभा है । विविध शलियों, सा हित्य- 
रूपों, प्रवृत्तियों भ्रौर बिचारधाराश्रों से परिपूर्ण श्राधुनिऊ-कालके साहित्य को इतिहास- 
लेखकों ने श्रनेक उपविभागों में विभक्त किया है । आचार्य शुक्ल ने श्राधुनिक काल के 
इतिहास का तीन उत्थानों में विभाजित किया है- प्रथम उत्थान--संवत्‌ १६२५ से 
१६५० तक, द्वितीय उत्यान - त १९६५०से १९७५ तक और तृतीय उत्थान--संवत्‌ 
१६७५ से श्रागे । भ्रच्य विद्वानों ने इस काल को भिन्न-भिच्त छोटे युगों में विभक्त 
किया है; जेसे-१ - भारतेन्दु-युग/ २. द्विवेदी-यूग, ३. छायावादी युग श्रौर ४. प्रगति- 
वादी युग । वास्तव में भारतेष्दु-युग से लेकर द्विवेदी-युग तक तो झाबुनिक साहित्य की 
धारा सीधी है, किन्तु छायावाद के जन्म के पश्चात्‌ उसमें विभिन्न वादों एबं प्र व- 
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त्तियों की बाढ़-सी ग्रा गई है । इसलिए क्रिसी एक वाद या प्रवृत्ति के श्राधार पर युग- 
कप का नामकरण सथा निदोंष नहीं हो सकता । छायावाद” का सम्बन्ध तो एक 
वशिष्ट कराग्यधारा से ही है, वह तत्कालीन गद्य-साहित्य पर प्रकाश डालने मे असमर्थ 
ही है । इसलिए कुछ विद्वानों ने छायावादी युग के लिए 'प्रेमचन्द-प्रसाद-शुबल-काल' 
यह नाम उपयूवत सन्‍भा है, जो कि तत्कालीन साहित्य के विविध रूपों के 
प्रतिनिधि साहित्यकारों से सम्बन्ध रखता है । प्रकाशचन्द्र गुप्त ने इस तृतीय उत्थान 
को 'नवयौवन-काल' या 'तवजागरण-काल' कहा है । 

भारतेन्दु-युग को हम संक्रांति या संधि का युग भी कह सकते हैं । इस काल 
का साहित्य प्राचीन परम्पराओं एवं मर्यादाओ्ों की रक्षा करता हुआ नवयुग की राजः 
नीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना को लेकर विङासोन्मुख हुआ । इस युग में 
गद्य के क्षेत्र में खड़ीबोली का श्रादर होने लगा, किन्तु कबिता ब्रजभाषा में ही होती 
इह । इस युग के नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, पत्रकारिता, प्रालोचना 
ग्रादि विविधं रूपों का विकास हुआ । भारतेन्दु-युग के कवियों ने कबिता को सामा- 
जिक्र एबं राजनीतिक विषयों की ग्रो उन्मुख किया । 

द्विवेदी-युग में खड़ीब्रोली की कविताकी भाषा के रूप में प्रतिष्ठा हुई और 
उप्ते गद्य और पद्य दोनो क्षेत्रों में समुचित स्थान प्राप्त हुध्रा । द्विवेदी जी द्व रा खड़ी- 
बोली का परिष्कार संभव हुम्ना । इस युग में हिन्दी-साहित्य ने विभिन्न क्षेत्रों में 
प्रौढ़ता प्राप्त की । कविता के क्षेत्र में महाकाव्य, खण्डकाव्य, आपख्यानक्राव्यं, गीति- 
काव्य ग्रादि विविध रूपों का विकास हुआ । उपन्यास, कहानी, श्रालोचना और निबन्ध 
के क्षेत्र में भी साहित्य की यथेष्ट समृद्धि हुई । 

तृतीय उत्यान-काल में कविता के क्षत्र में छायावाद का विक्रास हुआ । प्रसाद, 
निराला, महादेवी रादि ने छायावादी काव्य को नया वस्तुविधान, नई श्रभिव्यंजना 
शैली और नया छन्द-विधान देकर समृद्ध बनाया | इसी युग में प्रेमचन्द-जैसे कथा 
कार, प्रसाद जैसे नाटककार और शुकल-जसे निबन्धकार तथा आलोचक उत्पन्त हुए, 
जिन्होंने हिन्दी-सा हित्य की सर्वतोमुखी उन्नति में यथेष्ट सहयोग दिया । 

प्रगतिवादी-युग अथवा चतुथ उत्थान-काल में हिन्दी-साहित्य विविध वादों से 

प्रभावित दिखाई देता है । इस काल में घ्रगतिवाद के अतिरिक्त प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, 
यथार्थवाद, मनोविइलेषणवाद शादि श्रनेक वाद साहित्य में प्रचलित हुए । इस युंग का 
साहित्य जनजीवन को श्रात्मसात्‌ करता हुश्रा प्रगति-पथ पर भ्रग्रसर दिखाई 
देता है । इसमें नवयुग की चेतना ग्रौर समस्याए मुखरित हो उठी हैं 
कविता, कहानी, उपन्यास, नित्रन्ध, नाटक, प्रालोचना श्रादि सभी क्षेत्रों में वह 
प्रगतिशील है । 

इस प्रकार हिम्दी-साहित्य प्रारम्भिक काल से लेकर श्रब तक विभिन्न युगों की 
विविध परिस्थितियों से प्रभावित होकर विविध बिचारधाराश्रों, श्रभिव्यंजना-शैलियों 
एवं रूपों को श्रपनाता हुआ निरन्तर विकासोन्मुख रहा है । इतिहास-लेख्कों चे 
बिभिन्त कालों में विकसित होनेवाली साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं के प्राधार 
पर ही हिन्दी-साहित्य को मिन्त-मिन्न कालों या युगों में विभक्त किया है। 

ष) 
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हिन्दी साहित्य के आदिकाल का नामकरशा 


हिन्दी-साहित्य के इतिहारा को वेज्ञानिक्र ढंग से भिन्न-भिन्न युगों में विभकत 
करने का सर्वप्रयम प्रयत्न आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य के इति- 
हास में क्रिया । उन्होंने विविध कालों की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में 
रखते हुए सम्पूर्ण साहित्य को मुख्यतया चार कालों में विभक्त किया ग्रौर उनका नाम 
क्रमशः (१) वीरगाथा-काल, (२) भक्ति-फ़्ाल, (३) रीतिकाल श्रौर (४) आधुनिक 
(गद्य) काल रखा । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक काल में शुक्ल के भ्रनुसार राजपूत 
राजाओं के भ्राश्रित चारण-कवियों की वीरगाथाश्रों की प्रधानता रही, इसीलिए इस 


काल का नाम उन्होंने वीरगाथा-काल रखना उचित समभा । उनके मत में यह वीर- 


गाथा-काल संवत्‌ १०५० से संवत्‌ १३७५ तक है । शुक्ल जी ने निम्नलिखित बारह 
रचनाओं को आधार मानकर इस काल का नाम वीरगाथा-काल रखना उचित 
समभा 

(१) विजयपाल रासो,(२) हम्मीर रासो, (३) कीतिलता,(४) की्तिपताका, 
(५) खुमान-रासो, (६) बीसलदेव रासो, (५) पृथ्वीराज रासो, (ऽ) जयचन्द्र प्रकाश, 
(९) जग्रमयंक्र-जसचन्द्रिका, (१०) परमाल रासो, (१९) खुसरो की पहेलियाँ श्रौर 
(१२) विद्यापति की पदावली । 

इन्हीं बारह पुस्तकों को विवेच्य मानकर इनमें वीररस की प्रधानता को लक्ष्य 
करके इस श्रादिकाल को वीरगाया-काल कहना उचित समभा है | उपरिलिखित बारह 
रचनाओं में केवल भ्रम्तिम दो श्रौर बीसलदेव-रासो ही ऐसी रचनाए' हैं, जिनमें बीर- 
रस का प्राधान्य नहीं है श्रन्थ नो रचनाएं तो वीरगाथात्मक ही हैं। इसलिए इन 
रचनाओं के श्राधार पर प्रादिकाल को वीरगाथा-काल कहना युक्तिसंगत ही प्रतीत 
होता है । 

वस्तुतः शुवल जी ने जिस समय श्रादिक्राल का नामकरण 'वीरगाथाकाल' 
किया था, उस समय उपरिलिखित पुस्तकों के अतिरिक्त इस काल की रन कोई 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी । नई खोजों से अरब भ्रन्य कई रचनाओं का पता 
लग: रहा है। पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में ऐसी बहुत-सी नई सामग्री प्रकाश में आ गई 
है जिसके ग्राधार पर हिन्दी-साहित्य के इस प्रारम्भिक युग के वास्तविक रूप का 
भ्रन्दाजा लगाने में बहुत-कुछ सहायता मिल सकती है। हाल की खोजों से यह भी 
ज्ञात होता है कि जिन बारह रचनाप्रों के आधार पर शुवल जी ने इस काल का नाम- 
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करण किया है उनमें कई परवर्ती रचनाए हैं, कुछ नोटिस मात्र हैं और कुछ ऐसी! 
संदिग्ध रचनाए है जिनके मूललूप का ठीक पता लग ही नहीं सकता । श्री मोतीलाल 
भेनारिया ने अनेक घ्रमाणों-द्वारा यह सिद्ध किया है कि 'खुभान-रासी ग्रादिकाल की 
नहीं, भ्रपितु संवत्‌ १७३० और १७६० के बीच को परवर्ती रचना है। इसी प्रेंकार 
भीसलदव-रासो को भी उन्डोंदे सोलहवीं शताब्दी की रचना सिद्ध किया है । 'प्राकृत- 
पैगलम्‌' क्रे कतिपय पद्यों के श्राघार पर ही शुक्ल जी ने 'हम्मीर-रासो' को एक 
वीरगाथात्मक ग्रन्थ मान लिया, किन्तु इसके पूर्ण बिबेचन से यह सिद्ध होता है कि यह 
कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं, श्रपितु 'नोटिस' मात्र है । इसी प्रकार भट्ट केदारकृत 
'जयचन्द-प्रकाश' और सधुकरकृत 'जसमर्थेक-जसचन्द्रिका' के विषय में भी श्रभी तक 
कुछ ज्ञात नहीं है । बीकानेर के राजःपुस्तक-भण्डार में सुरक्षित दयालदासकृत 
'राठीड़ां री ख्यात' की हस्तलिखित प्रति में इन दोनों पुस्तकों का उल्लेखमात्र किया 
गया है। पृथ्वीराज-राक्षो और परमाल-रासो दोनों का वर्तमान रूप संदिग्ध है 
उनके मूलरूप का ग्रभी त्क ठीक-टीक पता नहीं लग रुका है | इस प्रकार शुक्ल जी 
ने डिन नौ पुस्तकों के आधार पर ग्रादि-काल का नास वीरगाथा-काल रखा है, उ 
से 'खुमान-र!सो', 'हग्मी र-रासो', 'जयचस्दप्रकाश', 'जसमयंक-जसबर्द्रिका; “पृथ्वी राज- 
रासो और 'परम्राल-रासो' ये छः पुस्तकें आदिकाल के नामकरण के लिए कोई विशे 
महत्त्व नहीं रंखतीं । इनके आधार पर ्रादिक्राल की साहित्यिक प्रवृत्ति का निर्णय 
करना और उसका नामकरण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

झुवल जी ने अनेक ऐसे ग्रन्थों को छोड़ दिया हैं जिनका श्रादिकाल के साहि 
के इतिहास की दृष्टि से विवेचन आवश्यक था। श्रपञ्चश की ऐसी अनेक रचनाएं 
ग्राज उपलब्ध होती हैं जो कि इस काल मे सम्इन्थ रखती हैं ओर जिनके श्राधार पर 
इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्णय में सहायता पहुंच सकती है । विशेषकर 
- अपजअंश के जैन-ग्रन्यों की तो शुवल जी ने उपेक्षा ही की है | उन्होंने इस काल के जैन- 
ग्रन्थों को शुष्क धर्मोपदेश-परक कहकर विवेचना के योग्य नहीं समझा है । घर्स-भावना- 
प्रधान इन जैने ग्रन्थों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि इनमें घामिकता के साथ-साथ 
उच्चकोटि का कवित्व भी पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है । जनःअपञ्रंश-काव्यों की जो 
विपुल श्रौर महत्वपूर्ण सामग्री ग्राज उपलब्ध होतो हूं, वह ग्रादिकाल के साहित्यिक 
इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहायता पहुंचा सकती हूँ । आदिकाल की साहित्यिक 
प्रवृत्ति के निर्णय तथा उस्तकें नामकरण के समय शुक्ल जी का ध्यात इन जेन-गरन्यों 
के विवेचन की ओर नहीं गया । इसलिए श्राधुनिक खोजों के प्रकाश में हि्दी-साहित्य 
के प्रारम्भिक-काल के लिए शुक्रम जी द्वारा निर्धारित नाम वीरगाया-काल एकांगी तथा 
०नुपयुतरत ही सिद्ध होता है । राजपूताचा मे उपहब्ध कतिपय कात्य-ग्रच्थों के हो आवार 
पर इस काल का नामकरण उपयुक्त नहीं है । इसके साथ दो शुवल जी जिन 'रासो 
ग्रस्थों को वीरगाथाएँ मानकर इस काल का नामकरण 'वीरगाथा-काल किया है, 
राजस्थान के किसी विशिष्ट काल की रू हित्यिक प्रवृत्ति को सुचित वहीं करते । बे ती 
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चारण या भाटों की उस जन्मजात मनोवृत्ति के सूचक हैं जो राजा-महाराजाओं तथा 
उनके वंशजों के यशोगान में भ्राज भी वहां प्रकट होती है । 
श्री चन्द्रधर रार्मा गुलेरी भ्रौर डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी-साहित्य के श्रादि 
काल को 'अपभ्रंश-काल' कहा है। वस्तुतः यह नाम भाषा के प्राधान्य पर श्राधारित है। 
आदिकाल के साहित्य में पश्रंश भाषा की प्रधानता स्वीकार करते हुए उन्होंने इस 
काल को 'भ्रपश्रंश-काल' कहना उचित समभा है, पर भाषा के श्राधार पर साहित्य के 
इतिहास में काल-विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । साहित्य क्रे किसी काल का 
नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर ही 
उचित समझा जाता है। '्रपश्रंश-काल' यह नाम भ्रामक भी सिद्ध होता है क्योंकि 
इससे श्रोता या पाठक का ध्यान हिन्दी-साहित्य की ओर न जाकर 'अपञ्रंश-सा हित्य' 
की भोर ग्राकृष्ट होता है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी ग्रपश्रंश ग्रौर हिन्दी दो 
अलग-अलग भाषाए' हैं, इसलिए पुरानी हिन्दी को 'ग्रपश्रंश' कहना भी उपयुक्त 
नहीं है । पुरानी हिन्दी भ्रपश्रंश भाषा से विकसित श्रवश्य हुई है किन्तु उसे भी 
अपअंश ही कहना तकंसम्मत और वेज्ञानिक नहीं है । वस्तुतः इस प्र'रम्भिक काल का 
हिन्दी-साहित्य परिनिष्ठित भ्रपश्रंश में प्राप्त साहित्य का ही विक्रसित रूप है, पर 
उसकी भाषा इस भ्रपश्रंश से कुछ भिन्न ही है ! इसलिए इस प्रारम्भिक काल के हिन्दी- 
साहित्य को भ्रपश्रंश से भिन्त भाषा का साहित्य मानना ही उचित है । 
डाक्टर रामकुमार वर्मा ने हिन्दी-साहित्य के इस प्रारंभिक काल को 'सन्धि- 
काल” ग्रौरं 'चारण-काल' इन दो भागों में विभक्त करके उसके ये दो नाम निश्चित 
किये हूँ। उनकी सम्मति में हिन्दीभाषा का विकास भ्रपञ्रंश से हुआ है किन्तु 
अपभ्रंश से एक पृथक्‌ भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्वं हिन्दी-भाषा एक ऐसी 
स्थिति में भी रही होगी जिसमें वह भ्रपश्रंश के प्रभावों से सवंथा मुकत न हो सकी 
होगी । अ्रपश्रंश भाषा के त्रन्त श्रीर हिन्दी-भाषा के अ्।रम्भ की इस स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए डाक्टर वर्मा ने 'सन्धि-काल' की कल्पना की है । हिन्दी-साहित्य के जिस 
काल को श्राचार्य शुक्ल ने वीरगाथा-काल कहा है, उसे डाक्टर वर्मा ने 'चारण-काल' 
कहना उपयुक्त समभा है किन्तु इससे पूर्व के काल को 'सम्धिकाल' यह नाम दिया 
है । सन्धि-काल के श्रन्तगंत उन्होंने सिंद्धों और जैनकवियों की रचनाश्रों को स्थान 
दिया है । उनके विचार में सिद्धों ने श्रपनी रचनाओं में जिस लोकभाषा का प्रयोग 
किया है उसका विकास ग्रर्थमागधी अपश्रंश से और जैनकवियों की भाषा का नागर 


प्पञ्रंश से हुग्रा है और इन दोनों भाषाओ्रों का शौरसेनी अपश्रंश से विकसित हिन्दी 
के प्रारम्भिक रूप से घतिष्ठ सम्बन्ध दिखाई देता है । इस प्रकार उन्होंने सिद्ध-सा हित्य 


और जेत-कवियों की रचनाग्रों को हिन्दी-साहित्य के श्रारम्भिक-काल के ग्रन्तगंत ही 
स्थान देना उचित समभा है । 


डाक्टर रामकुमार वर्मा ने इस ग्रारम्भिक-काल के लिए एक व्यापक नाम 
निर्धारित न करके 'सन्धि-काल' श्रोर 'चारण-काल' ये दो नाम निश्चित किये हैं । ये 
दोनों नाम किसी विशिष्ठ काल का बोध न कराते हुए भिन्न-भिन्न कालों की श्रोर संकेत 
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करते हैं । 'सन्धि-काल' से दो भाषाप्रों तथा शैलियों की सन्धिं का बोध होता है, उससे 
हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक स्वरूप का परिचय नहीं मिलता | इसी प्रकार हिन्दी” 
साहित्य के प्रारम्भिक काल के उत्तराद्ध को 'चारण-काल' कहना भी अधिक उपयुक्त 
नहीं है । इस काल में चारण-कवियों का ही प्राधान्य रहा है, यह बात भ्राज नई खोजों के 
प्रकाश में प्रामाणिक सिद्ध नहीं होती । चारण-कवियों की जिन रचनाग्रों के श्राधार पर 
इस काल को 'चारण-काल' यह नाम दिया गया है, वे सभी प्रामाणिक नहीं हैं । उनमें से 
कुछ तो पःवर्ती कवियों की रचनाएँ किद्ध होती हैं श्रौर कुछ ऐसी कृतियां हैं जिनके 
विषय में निश्चित रूप से यह पता लगाना कठिन है कि उनका मूलरूप वया था । 
प्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-साहित्य के इस प्रारम्भिक काल को 


'ादिकाल' कहना उपयुक्त समझा है। उनका यह नामकरण भी वास्तव में सर्वथा 
दोष-रहित नहीं है । वस्तुतः 'श्रादि-काल' यह नाम भ्रामक धारणा उत्पन्न करता है। 
इससे श्रोता के चित्त में यह भाव उत्पन्न होता है कि यह काल स्वतन्त्र रूप में विक- 
सित होने वाले, पूर्ववर्ती परम्पराग्रों और काव्य-रूढ़ियों से निमु क्त एक सर्वथा नवीन 
साहित्य का काल है, जबकि हिन्दी का यह्‌ प्रारम्भिक काल सवेदा स्वतन्त्र ग्रोर 
नूतन नहीं है । पूर्ववर्ती श्रपश्रंश-साहित्य से प्रभावित होने के कारण हम हिन्दी के 
प्रारम्भिक साहित्य को पूर्णतया स्वतन्त्र तथा नूतन साहित्य नहीं कह सकते । साहित्य 
की दृष्टि से यह काल श्रपश्रंश-काल का ही विक्रसित रूप है। साहित्य के किसी 
काल का नामकरण उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों तवा प्रतिपाद्य विषय के ग्राधार 
पर प्रधिक बैज्ञानिक श्रौर प्रामाणिक माना जाता है। चायं हजारीप्रसाद द्विविद 
कां 'गआदिकाल' यह नामकरण हमारा ध्यान तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर 
ध्राकृष्ट करने में ग्रसमर्थ ही प्रतीत होता है। 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी-साहित्य के इस प्रारम्भिक काल का 
'सिद्ध-सामन्त-काल' यह नामकरण किया है। राहुल जी के विचार में भ्राठवीं से लेकर 
बारहवीं शताब्दी तक के हिन्दी-साहित्य में दो प्रकार की कविताएँ उपलब्ध होती हैं-- 
(१) सिद्धोंकी वाणी श्रौर (२ ) सामन्तों की स्तुति-परक रचनाएं । सिद्ध सरहपा 
(संवत्‌ ८१७) को हिन्दी का ग्रादि-कवि मानते हुए उन्होंने इस काल में सिद्धों की 
एक लम्बी परम्परा का प्रस्तित्व स्वीकार किया है। उनके श्रनुलार इन सिद्धों का 
साहित्य अर्धमागधी अ्रपश्रंश से विकसित जनभाषा 'मगही' में लिखा गया है । राहुल 


जी ने इन सिद्धों की अनेक रचनाश्रों पर प्रकाश डाला है और इनका हिन्दी-साहित्य 
के ्रादिकाल में प्रमुख स्यान स्वीकार किया है। सिद्ध-सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया के रूप 


में प्रागे चलकर नाथ-पंथी योगियों ने हठयोग के सिद्धान्तों का प्रचार किया । इन 
नाथपंथी योगियों की रच [ए भी राहुल जी ने सिद्ध-सा हित्य के प्रन्तगंत ही स्वीकार 
की हैं । राहुल जी के अनुसार इस श्रारिकाल में सिद्धों के अतिरिक्त राजपूत राजाओं 


के ग्राश्रय में रहने वाले चारण-कवियों का वीररसःप्रधान साहित्य भी उपलब्ध होता 
है । इन चारण कवियों ने श्रपने आ»यदाता राजप्रत राजाओं तथा सामन्तों का यशो- 


गान करते हुए श्रपनी वीरतापूर्ण कविताएं प्रस्तुत कीं। शुरःसामन्तों के प्राश्नित 
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४ हिन्दौ-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियां 


चारण-कवियों के काल को राहुल जी ने सामन्तःकाल कहना उचित समका । इस 


प्रकार हिन्दी-साहित्य के प्रादिराल में सिद्धों की रचनाग्रों ग्रौर शुरःसामन्तों के श्राश्रय' 


में विकसित चारण-कवियों की कविताम्रों की प्रधानता के आधार पर राहुल 
सांकृत्यायन ने इस काल को 'सिद्ध-सामन्त-काल' यह नाम देना उचित समझा 
राहुल जी का यह नामकरण भी सर्वथा समीचीन नहीं है । 'सिद्धासामन्तःकाल 
यह नाम इस काल की किसी सामान्य प्रवृत्ति का सूचक न होकर दो प्रकार को काव्यः 
धाराओं का बोधक है। साहित्य के क्रिसी काल का नामकरण उस काल की £ कसी 
एक व्यापक भ्ौर प्रमुख प्रवृत्ति के श्राधार पर ही होना चाहिए, जब कि 'सिद्ध-सामन्त- 
काल' यह नाम किसी एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति का बोधक नहीं है। इस नामकरण 
में दूसरा दोष यह भी है कि इसमें “सामन्त” शब्द से हमारा ध्य न तत्कालीन चारण- 
कवियों की वीररसात्मक रचनाम्रों की ओर न जाकर उस काल के राजपूत राजाग्रों 
तथा शूरवीरों की ओर ग्राकृष्ट होता है। सिद्ध-साहित्य और चारण-साहित्य के समान 
ही महत्त्वपूर्ण जैन-धर्म-सम्बन्धी साहित्य के प्रति 'सिद्ध-सामन्त-काल इस नामकरण से 
राहुल जी का उपेक्षाभाव ही व्यक्त होता है । 
हिन्दी-साहित्य के इस प्रारम्भिक काल के सम्बन्ध में कतिपय ग्रन्प नामों की 
कल्पना भी समीचीन नहीं है। श्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस युग को 'बीजव- 
पन-काल' कहा. है । पर वास्तव में यह नामकरण भी इस काल के लिए युबितसंगत 
, नहीं है । पहली बात तो यह है कि यह नामकरण किसी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति का 
बोधक नहीं है म्रौर दूसरी बात यह कि इस युग में ग्रगामी साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं 
परम्पराग्रों का सूत्रपात या 'बीजवपन” नहीं हुआ । इस काल के साहित्य में भी अनेक 
पूवेवर्ती काव्य-रूढियों, परम्पराश्रों, भावधारापों तथा काव्यरूगों का सफलतापूर्वक 
निर्वाह हुआ है । इस काल में नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुप्रा है पर 
साथ ही इस काल का साहित्य पूर्ववतीं परम्पराग्रों से सर्वथा श्रछूता नहीं रहा है । 
इसी प्रकार डा० हरीश ने इस काल को 'उत्तर-अपश्र शकाल' इस नाम से 
भ्रभिहित करने का प्रयत्न किया है । इस काल में जैन-साहित्य की प्रचुरता को ध्यान 
में रखते हुए उन्होंने इस काल को 'जैनयुग' या 'जैतकाल' कहना भी भ्रनुचित नहीं 
समभा है । पर वाह्तव में 'भ्रपश्र श-काल' की तरह 'उत्तर-भ्रपश्र श-काल' यह नाम: 
करण भी युक्तियुक्त नहीं है। इसीं प्रकार “जनकाल' भी इस युग की व्यापक 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध कराने में समर्थ नहीं है । 
कुछ लेखकों ने इस काल को आविर्भाव-काल' अ्रथवा (प्रारम्भिक काल' कहने 
का प्रयत्न क्रिया है पर वास्तव में ये नाम भी इस युग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये 


नाम वास्तव में आदिकाल-.के ही पर्याय हैं । ऐसे नामों का समाहार 'छ्रादिकाल 
इस नामकरण में ही हो जाता है । 
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हिन्दी-साहित्य के ग्रादिकाल का नामकरण ४५ 


इस प्रक्रार हिन्दी-साहित्य के प्रारम्मिककाल के लिए श्रब तक जितने भी नाम 
निर्धारित किए गए हैं, वे सभी ग्रपूर्ण तया प्रनुपयुक्त सिद्ध होते हैं ॥ वास्तव में इस 
काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भ्रभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं डाला जा सका है । इस 
काल का अधिकांश साहित्य काल के गर्भे में विलीन हो गया हैं और जो कुछ भी ग्राज 
हमें उपलब्ध होता है, वह सर्वथा प्रामाणिक तया विश्‍वसनीय नहीं है । इस श्रस्धकार- 
पूर्ण युग के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यह उपलब्ध साहित्य पर्याप्त नहीं है । इस 
ग्रपर्याप्त तचा प्रप्रामाणिक सामग्री के आधार पर निश्‍चित किए गए विविध 'नाम' 
भी सर्वद्रा निर्दोष नहीं हो सक़ते। पिछले कुछ वर्षों से विद्वानों का ध्यान इस काल 
के साहित्य की नवीन सामग्री के रस्वेषण की ओर श्रधिक ग्राकृष्ट हो रहा है और नई 
खोजों के फलस्वरूप बहुत-सी नई सामग्री प्रकाश में शाने लगी है । नई खोजों से 
इतना तो सिद्ध हो गया है कि इस काल का वास्तविक साहित्य ग्राज प्राप्त होने वाले 
साहित्य से बहुत अधिक विशाल और व्यापक था। जब तक इस काल के अज्ञात 
साहित्य का ठीक-ठीक पता नहीं लगता, तब तक इस काल का नामकरणः अधूरा या 
मकु ही सिद्ध होगा। ऐसी दशा में हम श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के मत का 
समर्थन करते हुए हिन्दी-सांहित्य के इस प्रारम्भिक युग को 'श्रादिकाल' कह कर ही 
सन्तोष कर लेना उचित समभते हैं। इस काल की किसी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति 
पर प्राधारित न होने पर भी इस नामकरण में एक विशेषता यह है क्रि इससे किसी 
विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रति अनुचित पक्ष गात तथा किसी अन्य के प्रति अवांछनीय उपेक्षा- 
भाव व्यक्त नहीं होता । 
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प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के जातीय-जीवन का प्रतिनिधि होता है । 
जिस प्रकार जातीय-जीवन सदा एक-सा नहीं रहता, उसमें समय-समय पर परिवर्तन 
प्राता रहता है, इसी प्रकार जातीय-जीवन के प्रतिनिधि साहित्य में भी भिन्न-भिन्न 
युगों में परिवर्तन दिखाई देता है । युग-विशेष के जातीय-जीवन की राजनीतिक, 
सामाजिक, ग्राथिक श्रौर धार्मिक परिस्थितियों में उलट-फेर के साथ-साथ तत्कालीन 
साहित्य में भी उठ परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नवीन विचा रधाराए' एवं 
प्रवृत्तियाँ अस्तित्व में श्रा जाती हैं । युग-विशेष की विविध परिस्थितियां उस युग के 
साहित्य में पूर्णतया प्रतिफलित हो जाती हैं । हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक युग “वीर- 
गाथा-काल' के नाम से प्रसिद्ध है, जोकि संवत्‌ १०५० से सवत्‌ १३७५ तक स्वीकार 
किया जाता है। इस वीरगाथा-काल के साहित्य में देश की तत्कालीन राजनीतिक, 

सामाजिक और घामिक दशाओं की वास्तविक ग्रभिव्यक्ति दिखाई देती है । 
` हिन्दी-साहित्य का वीरगाथा-काल हमारे देश के इतिहास में घोर राजनीतिक 
प्रशान्ति, संघर्ष भ्रौर विप्लत्र का समय था। सातवीं शताब्दी में सम्राट्‌ हषेवर्धन की 
मृत्यु के पश्चात्‌ भारत में हिन्दु-राज्य की केस्ट्रीभुत सत्ता का ह्लास होने लगा था । 
एक केन्द्रीय एवं सुदृढ़ शासन के श्रभाव में सम्पूर्णं उत्तरी भारत छोटे-छोटे क ई राज्यों में 
विभक्त हो गया था । ये छोटे-छोटे राज्य पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष के कारण श्रापस 
में लड़-झगड़कर श्रपनी शकितियाँ नष्ट कर रहे थे। उस समय के ग्रनेक राजपूत राज्यों 
में चार प्रमुख थे--(१) कन्नौज में राठीर-राज्य, (२ ) दिल्‍ली में तोमर-राज्य, (३) 
अजमेर में चौहान-राज्य भौर (४) बुन्देलखण्ड में बुन्देलों का राज्य । इन राजपूत 
राज्यों में कभी-कभी साधारण-सी घटनाग्रों पर युद्ध छिड़ जाते थे। उत्तर-पहिचिम से 
मुसलमानों के आक्रमण होने लगे थे । मुसलमानों ने राजपूत राजाओं के पारस्परिक 
भेद-भाव और कलह से पूरा लाभ उठाया । उग्होंते उत्तर भारत के अनेक भागों को 
अपने श्रधिकार सें कर लिया था । अब वे धीरे-धीरे समस्त उत्तर भारत को श्रपने 
प्रधिकार में करने के लिये प्रयत्नशीजञ थे । हिन्दू राजपूत-राजा विदेशी श्राक्रमणों का 
सामना करने के लिए श्रलग-ग्रलग प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु पारस्परिक भेदभाव के 
रारण वे सामूहिक रूप में विदेशी श्राक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए तेयार न थे। 
बड़ोसी राज्य पर विदेशी श्राक्रमण के समय वे स्वयं उदासीत रहते थे ओर जब तक 

उन पर सीधा भ्राक्रमण नहीं होता था, वे युद्ध के लिए तैयार नहीं होते थे । 
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_ घीरगाथाकाल की प्ररक शक्तियां तथा प्रमुख प्रवृत्तियां ५ ४७ 


हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक काल में सारें देश की धामिक स्थिति भी श्रव्य- 
वस्थित-सी थी । उस समय उत्तर भारत में ब्राह्मण-धर्म, बौद्धधर्म श्रौर जैन-धर्म 
इन तीन धर्मों की प्रधानता थी । बौद्ध-धर्म श्रौर जैन-धर्म दोनों अपने उच्च ग्रादर्शो 
श्रौर सिद्धाम्तों से गिर चुके थे । बौद्ध-घर्म की वज्रयान शाखा के तांत्रिक सिद्धो के 
जीवन में भ्रष्टाचार को स्थान मिलने लगा था। वे अलौकिक शक्तियों के रूप में 


सिद्धि-लाभ के लिए गुह्य-साधना भ्रौर निम्त-वर्णों की नारियों के साथ भोग-विलास 
को अपनाते हुए धर्म के नाम पर कामुकता का प्रचार कर रहे थे । जेत-सम्प्रदाय भी 


बौद्ध-वर्म की तत्कालीन तांत्रिक उपासना-पद्धति से प्रभावित हो चुका था । जैनः 
सम्प्रदाय ने बौद्ध-तान्त्रिकों की बहुत-प्ती बातें कुछ हेर-फेर के साथ भ्रपना ली थीं । 
इस काल में बौद्ध-धर्म के इस विक्ृृत रूप और शैवमत के सम्मिश्रण से नाथपन्थ का 


विक्रास हो अन था । इन नाथपन्थी योगियों ने वज््रयानी सिद्धों की भोगप्रधान 
उपासना की प्रतिक्रिप्रा के रूप में हठयोग की क्रियाओं के द्वारा ग्रात्मिक उन्नति का 


मार्ग प्रशस्त फरिया । इस काल में बौद्ध-धर्म के क्लास के साथ-साथ ब्राह्मण-धर्म को 
पुनः विकसित होने का अवसर मिल रहा था, किन्तु अरब उप्तमें भी अनेक बुराइयों को 
स्थान मिलने लगा था । जनसाधारण से उसका सम्बन्ध टूट रहा था। श्रत्र वह मुख्य 
तया शैवधर्म और वैष्णव-घर्म इन दो रूपों में प्रचलित था। उत्तर भारत में शेवध मं 
को और दक्षिण भारत में वेष्णव-धर्म को अधिक ख्याति प्राप्त हो रही थी । 

तत्कालीन राजनीतिक और धामि परिस्थितियों का जनता के सामाजिक जीवन 
पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था । ब्राह्मण-धर्म के पुनः प्रतिष्ठित हो जाने से अरब 
वर्णाश्रम-व्यवस्था भी फिर से जीवित हो उठी थी, पर मुसलमानों के श्राक्रमणों के 
परिणामस्वरूप अब वर्णाश्रम-व्यवस्था में पहले की-जैसी कठोरता नहीं थी । हिन्ू-समाज 


में अनेक बाह्याडम्यर-प्रधात कुप्रथाग्रों और श्रन्धविश्वासों का श्रादर होने लगा था। 
विदेशी आ्राक्रमणों का सामना करते हुए वीर राजपूतों के प्रति जनता के हृदय में प्रेम 


झ्ौर श्रादरभाव बढ़ रहा था, इसलिए क्षत्रिय जाति की समाज में अ्रधिक प्रतिष्ठा थी 
श्रौर शूद्रों की दशा बहुत सोचनीय हो रही थी । ब्राह्मण भी अपने प्राचीन गौरव को 
खो बंठे थे। इस राजनीतिक उथल-पुथल के युग में राजदरवार में कवियों के रूप में 


अपने श्राश्रयदाताप्रों का यशोगान करने वाले कतिपय ब्राह्मण ही राज-सम्मान प्राप्त 
कर सकते थे । श ड 
इप प्रकार राजनीतिक, धामिक ग्रौर सामाजिक ग्रस्थिरता के इस युग में हिल्दी- 


साहित्य का विक्रा ग्रारम्भ हुंश्रा । तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक 
परिस्थितियाँ इस प्रादिकालीन हिन्दी-साहित्य में प्रच्छी तरह प्रतिफलित हुई हैं । इस 


काल में वस््रथानी और सहजयानी सिद्धं, नाथ-पच्थी योगियों, जैन-धर्मावलम्बी श्राचार्यो 


तथा राजपूत राजाश्रों के श्राश्रित चारण कवियों ने प्रपती रचनाप्रों-द्वारा साहित्य के 
विकास में योग दिया। इस काल की रचनाए, भ्रपश्र'श तथा लोक़भाषाश्रों में उपलब्ध 


होती हैं ग्रौर लोक्रभाषा के रूप में प्राचीन हिन्दी का स्वरूप हमारे सामने आता है । 
बोद्ध-वर्मानुयायी सिद्धों, नाथ-पन्थी योगियों तथा जैताचार्यों की रचनाए ्रपश्र श से 
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४ हिग्दी-साहित्य और उसकी प्रषुल प्रवत्तियाँ 
अधिक प्रभावित हैं, इसलिए कतिपय विद्वान उन्हें हिन्दी-साहित्य में स्थान देवा उचित 
नहीं समझते । चारण-इ वियों की वीरगाथात्मक रचताग्रों की प्रधानता के कारण 
हिन्दी साहित्य के इस युग को वीरगाथा-काल ही कहा जाता है । श्रव तक हिन्दी" 
साहित्य के इस प्रारम्भिक युग की जितनी भी रचनाए उपलब्ध हु तत्कालीन 
परिस्थितियों पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस काल के साहित्य का 
प्रमुख केन्द्र राजस्थान ही रहा है। राजस्थान के वीर नरेशो के आश्रित चारण-कडियों ने ही 
वीरगाथात्भक साहित्य के सृजन में प्रषुख योग दिया इस युग में खुमानरा सो, 
बीसलदेव-रासो, पृथ्वीशाज-रासो, परमाल-रासो रादि अनेक वीरगाथात्मक काव्यो के 


रचना हुई, किन्तु आज वे सभी अपने प्रामाणिक मूलरूप भ हमें उपलब्ध नहीं होत । 
इतना होने पर भी ये रचनाएँ तत्कालीन रा हित्यिक भपृत्तियों से हमारा परिचय कराने 
में पर्याप्त सहायता पहुँचा सकती हैं । इस युग के साहित्य के अध्ययन से हमें तत्का- 
लीन प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इन प्रमुख प्रवृत्तियों का 
उल्लेख हम निम्नलिखित शीर्षकों के ्रन्तगत कर सदते हैँ 

१. प्रतिपाद्य विषय- वीरगाथाग्रों का प्रतियाद्य विषय प्रमुखतया वीर राजाद्रों 
का य॒शोगान था । इस काल के चारण-कवि अपने ग्राश्रयदाता बर नायकों की धमः 
वीरता, युद्ध-कौशल श्रौर ऐश्वर्य का वर्णन बीररसमयी सशक्त भाषा मं करते थे । 
शपते चरित-नायक की श्रेष्ठता श्रौर उयके प्रतिपक्षी राजा को हीनता कै वणन में 
उनकी दुष्टि ग्रधि रमतो थी। चरित-नायक के जीवन रे सम्बन्ध रखनेवाली 
घटताश्रों और विशेषकर उसके युद्धों के विस्तृत बर्णन इन कवियों ने प्रस्तुत क्रिय, 
पर उन वर्णनों में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा अच्छी तरह नहीं हो पाई है । ऐतिहासिक 
तथ्यों और कल्पना का विलक्षण सम्मिश्रण इन वीर-गायाम्रों में वतमान है । कथावस्तु 
के विकास की रोर कवियों का ध्यान कम रहता था और अनेक प्रकार के वणंनो 
को ्रधिक महत्व दिया जाता था । रण-सञ्जा, युद्ध, शत्र-विजप, विवाह, नख-शिख- 
सौन्दर्य, जलक्रेलि, श्राखेट, ऋतुप्रों लादि के विस्तृत ओर अतिरंजित बर्णत इसत काल 
की रचनाग्रों में वर्तमान हैं । कहीं-कहीं विविध वस्तुध्रों की सूची और श्रस्त्रशस्त्रों की 
नीरस नामावली प्रस्तुत करने को प वृत्ति भी इस कालं की कृतयों में पाई जाती है । 
इस युग के कवियों का मुख्य उद्देश्य एवं ्रादशं अधिकतर श्रपने चरित-तायकों की 
वीरता और शवित का श्रत्युक्तिपुर्ण वर्णन करना होता था । उनके काव्यों में बर्ण ।त्म- 
कता को प्रहस स्थान दिया जाता था और कथावस्तु में ऐतिहासिक सत्य का अश कम 
श्रौर कल्पना की मात्रा अधिक होती थी । 

२. भाषा-इस काल की वीरगाथाश्रों की रचना डिंगल भाषा में हुई है । 
डिगल_राजस्यान की साहित्यिक भाषा थी । इस काल के अधिकांश साहित्य का सृजन 
राजस्थान में हुश्रा, इसलिए वहां की साहित्यिक भाषा डिंगल को इस साहित्य में प्रमुख 
स्यान प्राप्त होना स्वाभाविक ही था । वीररस की व्यंगना के लिए डिगल भाषा 
बहुत उपयुक्त थी, इसलिए इस काल की वीररसःप्रधान रचनाश्रों में इसका प्रयोग 
सफलता के साथ किया गथा । वीरगाथाक्राल की इस डिंगल भाषा पर संस्कृत, प्राकृत, 
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हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रमु प्रवृत्तियाँ ४६ 
झपश्चंश, ग्ररबी-फारपी, पंजाबी, ब्रज आदि अन्य भाषाय़्रों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
है । इस काल के चारण-कवि अपनी झोजस्विनी कविताग्रों-हारा जनता के हृदप में” 
उत्पा का संत्रार करते थे ्र।ने श्राश्रयदाताग्रों की ही नहीं, जनता की चित्तवृत्ति 
को सन्तुष्ट करने के लिए भी वे उत्सुक रहते थे । उतक़ी कविता का सम्बन्ध जहाँ 
एक भोर राजदरवार से रहता था, वहां दूसरी ओर बह जन-साधारण की चित्त-वुर्त्ि 
की सन्तुष्टि का भी ध्यान रखती थी | इस प्रकार जन"साध!रण के सम्पकं में श्राने- 
वाली वीरगाधाकाल की २चनाप्रों की डिंगल भाषा श्रपदे शुद्ध साहित्यिक रूप की रक्षा 
न कर सकी । उप्में समय-समप्र पर अन्य भाषाप्रों के शब्दों को भी स्थान मिलता 
गया । ग्रन्य भाषाप्रों के प्रचलित झब्दों का प्रयोग होते के कारण इस काल की डिगल 
भाषा में साहित्यिक शुद्धता के न होते पर भी उनता के हृदय को स्पर्श करने को 
क्षपता अधिक ग्रा गई । उप समय की ददवती हुई राजनीतिक और सामाजिक 
स्थितियों के श्रनुझूप इन बीरगाथाग्रों को भाषा भी बदलती रहे {र इसलिए उसमें 
स्थिरता या एकरूपता नहीं सा सकी । इस प्रकार वीरगावाकाल की {उगल भाषा 


~ 
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एक प्रकार की मिश्रित भाषा है, उसमें बुद्धता तथा व्पाकरण-विषयक व्यवस्था का 
अभाव है। हां, ओज और सजीवता की मात्रा उसमें पर्याप्त द और भाव की सशावत 
व्यंजना तथा श्रोताग्रों के हृदय को प्रभावित करने की शवित उसमें प्रचुर परिणाम में 
पाई जाती है 

३. रस--वी रगाथाकाल की रचनाश्ओों में वीररस बरे श्र पाई जाती है 
पर वीररस के साथ ही कहीं-कहीं श्ुगाररस को भी रर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ 


है। इश काल के चारण-कवियों के आश्रयदाता वोर नायका क जीवन में युद्ध और 
प्रेम दोनों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था । वे जहां अपने राज्य तथा गरव का सता 
के लिए अपने विपक्षियों के साथ युद्ध करते हुए झःनी वीरता का परिचय देते थै 
ब्रां सुन्दर राजकुमारियों के साथ विवाह करने के ति उत्सुक रहते थे । कभी 
केवल शौर्य-प्रश्शन श्रौर कभी किसी सुन्दरी को श्रपवाने के लिए भी वे अपने विपः 
क्षियों से लड़ पड़ते थे | बीरयायाओं में बणित युद्धों का सम्बन्ध कह कहीं रूपवती 
स्त्रियों से होते के कारण उनमें वीररस $ साथ-साथ शगार रस की व्यंजना भी 
अनेक स्थलों पर पाईं जाती है । वीररस के युद-वीर, धर्पवीर, दानवीर श्रौर दयावीर 
इन चार भेदों में से इस काल की रचनाओं में युद्धवीर को हा श्र पुल स्थान प्राप्त 
हुप्रा है । वीररस के सहाथक रौद्र, वीभत्स और भयानक इन तीनों रक्षों को भा 
बीरगथाग्रों में पर्याप्त स्थान दिया गया है । श्ट गाररस'वणन में संयोग श गार का 
चित्रण ही श्रधिक हुग्रा है पर कहीं-कहीं त्रिरहवर्णत को भी स्थान दिया यया है। 
इस प्रकार वोरगाथाकाल की रचताओं में बीररत को प्रधान खूप भ श्रार श्रु गाररस 
गे गौणरूप में स्थान प्राप्त हुआ है । वीररस को प्रधावता इस काल के काव्य की एक 


प्रमुख विशेषता है । प 
४. छुन्द--इस काल की वीरगाश्राम्नों में छन्दां का प्रयोग भी वीररस-प्रधान 
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Xo बौरगाथाकाल को प्रेरक शक्तियां तथा प्रमुख प्रवत्तियां 


डिंगल भाषा के अनुकूल ही हुआ है । उनमें दृहा, पाघड़ी, छप्पय, कवित्त आदि डिंगल 
भाषा के प्रसिद्ध छन्दों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है! इन छन्दों में साहित्यिक -सौन्द्य 
की न्यूनता के होते हुए भी वीररस के अनुकूल भावों को व्यवत करने की क्षमता पाई 
जाती है ' छन्दों क्री योजना विविध प्र संगों तथ! भावों के ग्रनुकूल हुई है । 

५. ग्रलंकार--वोरगावाकात की रचनाग्ओं में अलंकारों का प्रयोग भी प्रचुर 
परिमाण में पाया जाता है। अलंकारों के प्रयोग में पाण्डत्य-प्र दशन की चेष्टा तो इस 
काल के कवियों ने कहीं नहीं की है पर प्रलंशारों की योजना में स्वा भाविकता की 
रक्षा करने में वे समर्थ नहीं हुए । बेथ तो उपमा, रूप३े, उत्प्रक्षा आदि सभी परम्परा- 
गत प्रसिद्ध श्रलंकार इस काल के काव्य में मिल जाते हैं, पर उनमें भी अत्युक्ति ग्रौर 
भ्रतिशयोवित की भ्रोर इस काल के कवियों का ध्यान श्रधिक गवा हैं। इन दोतों 
अलंकारो के प्रयोग में अधिक रुचि होनेके कारण इस काल के कवियों ने अपने काव्य में 
ऐतिहासिकता और स्वाभाविऊता की उपेक्षा ही की है । प्रलंकारों के प्रयोग में संस्कृत, 

_ प्राकृत और ग्रपश्रंश के कवियों की परम्परागत शैली का अनुपरण ही अधिक किया 
गया है । विविध श्रलंकारों में परम्परागत प्रसिद्ध उपमानों को ही श्रपनाया गया है। 
पृथ्वीरीज-रासो के इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाली थ 

'नयन सुकज्जल रेष तष्षि निष्छल छबि कारिय। 
श्रवनन सहज कटाच्छ चित्त कषंन नर-नारिय॥ 
भुज म॒नाल कर कमल उरज भ्रम्बुज कलियकल । 


जंघ रंभ कटि [तिघ गमन दुति हंस करी छल ॥ 
देव ग्रह जष्षि नागिनि नारिय गरहि गे दिष्षत नयन। 
इ छिनो भ्रखि लज्जा सहज कितक सद्ति कब्विय बयन ॥।' 

६. राष्ट्रीयता का प्रभाव -वीरगाथाकालीन काव्य में वीररस का प्राधान्य 
होते हुए भी राष्ट्रीयता का ग्रभाव है । इस काल के चारण-कवियों चे अपनी झोज- 
स्विनी कविताश्रों-दवारा श्रपने ग्राश्रयद।ता राजपूत वीरों तया जनता के हृदय में उत्साह 
का संवार करते हुए उन्हें बिदेशी ग्राक्रपणकारियों से युद्ध करने के लिए समथ बनाने 
का प्रयास अवश्य किया, किन्तु किर भी राष्ट्रीय भवनाश्रों को उनक्री रचताग्रों में 
स्थान न मिल सक्रा | इस काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य श्रपने ्राश्रयदाता्रों का 
यशोगान था । यशोगात के माध्यम से राष्ट्रोय उत्थान अयवा सारे देश के गौरव की 
रक्षा का प्रयत्त उन्होंने नहीं क्रिया | उनकी कविता में "जिसका खाना उसका गाता” 
वाली प्रवृत्ति का प्राधान्य है | देशवासियों को सामूहिक रूप से सुसंगठित होकर देशः 
रक्षा के लिए सन्नद्ध होने की प्रेरणा उससे नहीं मिलती । कभी-कभी तो उनकी 
कविता वीर राजपूतों को पारस्परिक गृहयुद्ध के लिए प्रेरित करती हुई देश की एकता 
को छिन्न-भिस्त करने में भी योग देती थी । उव समय अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त होने से देश की एकता नष्ट हो चुक्री थी । इस काल के चारण-कविश्रों के 


सामने राष्ट्रीयता का कोई विशेष महत्व न था । प्रपने भ्राश्चदाताग्रों की वीरता 
काभ्रतिरंजित वर्णे प्रस्तुत करते हुए अपनी जीविका का प्रश्‍न हल करना ही उनका 
चरम लक्ष्य था । 
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हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ ५१ 


इस प्रकार वीरगायाकालीन कविता उपयुक्त विशेषताप्रों को लिये हुए श्रपने 
सपय की सम्पूर्ण परिस्थितियों को मुखरित करती है । राजनीतिक क्षेत्र में विप्लव 
एवं ग्रशाम्ति के कारण तत्कालीन साहित्य में भी अस्थिरता दिखाई देती है । शत्र,ओं 
के साथ युद्ध में निरत राजपूत वीरों के हृदयगत क्रोध, उत्साह, अभिमान, श्रात्मरलाघा 
आ्रादि भावों की युगानुझूप ्रभिव्यक्ति इस काल की रचनाग्रों में हुई है । उस काल के 
प्रशान्त, युद्ध-प्र धान जीवन का चित्रण इन रचनाओं में सुन्दर ढंग से किया गया है । 
तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक दशाओं का प्रतिफलन भी इन वीरगाथाश्रों में 
प्रच्छा हुप्रा है । इस काल में राजपूत राजाग्रों के श्रम्गुदय के साथ-साथ बौद्ध-धर्म 
का ह्वास और ब्राह्मण-धर्म का उत्थान हो रहा था । युद्ध-प्रिय राजपूत शासक बोद्ध- 
धमं के ्हिसावाद के विरोधी थे । वे ब्राह्मण-धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने में पूरा 
सहयोग दे रहे थे । अनेक देवी-देवता प्रों की उपासना को प्रोत्साहन मिल रहा था श्रोर 
विष्णु के दस श्रवतारों में जनता की श्रद्धा बढ़ रही थी । चारण-क्रवियों ने भ्रपनी 
रचनाओं में इन श्रवतारों के वर्णन में अपनी विशेष रुवि प्र दशित की है । इस समय 
की सामन्तवादी समाज-व्यवस्था में प्रजा के हित-चिन्तन को नहीं, सामन्त के व्यक्तिगत 
स्वार्थ को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हो रहा था। राजा प्रजा के हित का ध्यान न रखकर 
अपने व्यक्तिगत शौर्य-प्रदर्शन तथा अपने व्यक्तिगत गौरव की रक्षा में ही अधिक व्यस्त 
रहता था । इस प्रकार वीरगायाकाल की कविताओं में देश की तत्कालीउ सभी दशाए' 
प्रतिबिम्बित दीख पड़ती हैं। हां, उस समय की राजनीतिक दशा की जेपी अभिव्यक्ति 
इस साहित्य में हुई है वैसी घामिक एवं सामाजिक दश्चाग्रों की नहीं हो पाई है। यह 
साहित्य मुख्यतया तत्कालीन राजपूत राजाओं के राजनीतिक जीवन से ही सम्बन्ध 
रखता है, जनसामान्य के लौकिक एवं धामिक जीवन का पूरा प्रतिनिधित्व करने की 
क्षमता इसमें अधिक नहीं है । 

वस्तुतः वीरगाथाकालीन साहित्य का ऐतिहासिक ग्रौर साहित्यिक दोनों 
दष्टियों से विशेष महत्त्व है । भाषा के शास्त्रीय प्रध्ययन की दृष्टि से इसकी उपा- 
देयता ्रसन्दिग्ध है । उच्चकोटि के काव्य-सौन्दयं के साथ-साथ इस काल के साहित्य 
में राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री वर्तमान है । डा० श्यामषुन्दरदास 
के शब्दों में- 

“इस काल के कवियों का युद्धवर्णन इतना मामिक तथा सजीव हुभ्रा है कि 
उनके सामने पीछे के कवियों की श्रनुध्रास-गभित किन्तु निर्जीव रचनाएं नकल'सी 
जान पड़ती हैं। ककंश पदावली के बीच वीरभावों से भरी हिन्दी के प्रादियुग को 
यह कविता सारे हिन्दी-साहित्य में प्रपनी समता नहीं रखती । 


-> 
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डिंगल, पिंगल और रासो 
डिगल 


आरयो की. प्रारम्भिक भाषा का साहित्यिक रूप वैदिक साहित्य में उपलब्ध 
होता हैं, जिप्तको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं । वैदिक काल की बोलचाल की भाषा 
क्रमशः विकसित होती हुई प्राकृत कहलाई गौर उसी भाषा का साहित्यिक रूप 'संस्कृत' 
नाम से प्रसिद्ध हुप्रा । जनसाधारण की बोलचाल की प्राकृत-भाषा ने ग्रागे चलकर 
देश-भेद के कारण अनेक नाम धारण किये, जैसे शौरसेनी, मागधी, ्रर्धमागधी, महा- 
राष्ट्री आदि । धीरे-धीरे इन प्राङ्गतों ने भी साहित्यिक रूप धारण किया किन्तु जनः 
साधारण की भाषा का प्रव।ह रोलचाल में उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और श्रागे चलकर 
यही भाषा म्रपश्रंश नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रपश्रंश भाषा ने भी जब साहित्यिक रूप धारण 
कर लिया तब बोलचाल की श्रपञ्रंश भाषा ने आगे विकसित होकर वर्तमान भारतीय 
भाषाभ्रों का रूप धारण कर लिया । श्रपश्रं् के भी कालान्तर में अनेक भेद हो गये 
जिनमें नागर, उपनागर ग्रौर व्राच$़ प्रमुख हैं नागर भ्रपञश्नंश का विकास शौरसेनी 
प्राकृत से हुआ, भ्रौर इसी नागर श्रपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई । इसी 
राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है । राजस्थानी हिन्दी की 


भ पलियां 
एक उपभाषा है । राजस्थानी क्री भी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती ग्रादि श्रनेक बोलियाँ . 


हैं । राजस्थानी का ग्रधिकांश साहित्य मारवाड़ी में है । इसी मारवाड़ी का दूसरा नाम 
डिंगल है । इस राजस्थानी भाषा का डिंगल नाम कब और क्यों पड़ा, इस विषय 
में विद्वानों के भिन्त-मिन्न मत हैं! इन मतों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते 
है 

(१) डा एल० पी० टैसीटरी के मत में 'डिगल' शब्द का वास्तविक अर्थ 
है--भ्रतियमित श्रथवा गंवारू भाषा | ब्रजभाषा नियमित ग्रौर परिमाजित भाषा थी, 
किन्तु व्रजभाषा की-ज्षी नियमितता और शुद्धता डिंगल में नहीं थी । इसलिए इस 
भाषा का नाम डिंगल पड़ा । 

“डिंगल के सम्बन्ध में यह मत वास्तव में युत्रितसंगत प्रतीत नहीं होता । 
डिंगल शिक्षित चारण-कवियों की भाषा थी। राजदरबारों में इसका ब्रजभाषा की श्रपेक्षा 
धिक सम्मान था । इसलिए इसे 'गंवारू' भाषा कहना ठीक नहीं । साथ ही इसे 
प्रनियमित भाषा कहना भी युक्तिसंगत नहीं है। यह व्याकरण के नियमों से सवंथा 


मुक्त नहीं थी । छन्द, रस, भ्रलंकार आदि का इसमें उतना ही ध्यान रखा जाता था 
जितना कि ब्रजभाषा में। 
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{डगल, पिगल श्रौर रासो < ५३ 


(२) पं० हृरप्रसाद शास्त्री ने डिंगल का प्रारम्भिक नाम 'डगल” स्वीकार 
किया है । उनके मतानुसार 'डगल' शब्द का 'पिंगल' के साथ साम्य स्थापित करने के 
लिए 'डिगल' शब्द व्यवहार में प्रयुक्त होने लगा। 'डगल' शब्दका ग्र्थ है 'उजाड़ प्रदेश” 
अथवा 'मरुस्थल' । मरुभूमि को भाषा होने के कारण तथाक्ररित डिंगल भाषा को 
'डगल' कहा जाता था । चौदहवीं शताब्दी में रचित निम्न छन्द के धार पर शास्त्री 
जी ने अपना मत्त स्थिर किया है: 

'दीले जंगल डगल जेथ जल बगलाँ चाट । 
अ्रणहुंत। गल दिये, गले हुता गल काहे ॥! 

वस्तुतः इस छन्द में भाषा की चर्चा कहीं नहीं है । इसका रचना-काल भी 
संदिग्ध है । इसलिए केवल एक पद्य में 'डगल' शठ्इ का मरुभूमि के अर्थ में प्रयोग 
होने से डिंगल शब्द का सम्बन्ध 'डगल से जोड़ना युकित-युक्त अतीत नहीं होता । 

(३) श्री गजराज ग्रोभा के मत में 'डिंगल' भाषा में 'ड' वर्ण की प्रचुरता के 
कारण इस भाषा का नाम “डिंगल” पड़ा । डिंगल में 'ड' वर्ण की प्रधानता को ध्यान 
में रखकर पिंगल के सास्थ पर इस भाषा का नाम डिंगल रखा गया । श्रोभा जी 
का यह मत भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता | पहले तो डिंगल भाषा में सर्वत्र 'ड' 
वर्ण की प्रचुरता नहीं पाई जाती । दूसरे, किसी वर्ण की प्रधानता के कारण किसी 
भाषा का नामकरण श्रभी तक कहीं नहीं दिखाई देता । पिंगल के साम्य पर 'डिंगल' 
नाम की कल्पना भी सधुचित प्रतीत नहीं होती । वस्तुतः डिंगल भाषा पिंगल से ग्रषिक 
पुरानी है । 

(४) पुरुषोत्तम स्वामी ने डिंगल की उत्पत्ति 'डिम और 'गल' इन दो शब्दों 
से मानी है । “डिम' का अर्थ है डमरू की ध्वनि और 'गल' का अर्थ है गला ! डमरू 
वीररस के देवता महादेव का बात्रा है। गले से डमछ की ध्वनि के समान गू जने वाली 
राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा गया है । वास्तव में यह मत भी निराधार ही सिद्ध 
होता है | महादेव वीररस के नहीं, रौद्ररस के देवता हैं श्रौर उनके डमछ की ध्वनि भी 
उत्साहवर्धक नहीं मानी जाती । 

(५) राजस्थान के प्रसिद्ध मत के ग्रनुसार डिंगल' शब्द “डिभ +गल से बना 
है। 'डिभ' का अर्थ बालक है ग्रौर 'गल' का अर्थ है गला । बालक के गले से निकलते 
वाली भाषा के समान स्वाभाविकता से युतत होते के कारण राजस्थानी भाषा का 
नाम “डिंगल' पड़ा । इस मत के अनुसार डिंगल का अर्थ है बाल-भाषा । समीक्षा 


करने पर इश मत में भी कोई सार नहीं दिखाई देता । क्लिष्ट-कल्मना ही इसका 
श्राधार है । जज 
(६) श्री मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार “डिंगल शब्द का प्रारम्भिक रूप 


'डींगल' था । 'डींग' का अर्थ अत्युत्रित है और उसके साथ 'ल' प्रत्यय लगाने से “डींगल' 
शब्द बना, जिसका अर्थ होता है भ्रतिशयोक्तिपूर्ण कविता । क्योंकि डिंगल भाषा में 
कविता करने वाले चारण-कवि अपने ग्राश्रयदांताओरों की वीरता, दानशीलता रादि 
का वर्णन बढा-चढ़ाकर किया करते थे, इसलिए उनकी कविता की भाषा को डिंगल 
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कहा गया । डींगल शब्द का डिंगल रूप में परिवर्तन डा० ग्रियसंन आदि ब्र ग्रेज 
लेखकों-द्वारा हुआ । समीक्षा करने पर यह मत भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 
डींग हाँकता या डींग मारना अच्छे श्र्थं में प्रयुक्त नहीं होता और चारण-कवियों का 
अपनी कविता को 'डींग' मानकर डिंगल नाम से पुकारना भी उचित प्रतीत नहीं 


होता । साथ ही 'डींगल' से 'डिंगल” की व्युत्पत्ति भी सन्दिग्ध ही ज्ञात होती है । 
(७) मुशी देवीप्रसाद के अनुवार मारवाड़ी भाषा में “गल्ल' शब्द का श्रथ 


बात या बोली है । 'डीगा' लम्बे और ऊचे को तथा पपांगला' पंगे या लूले को कहते 
हैं। चारण अपनी मारवाड़ी कविता को ऊचे स्वर में पढ़ते थे और ब्रजभाषा की 
कविता धीरे-धीरे मन्द स्वर में पढ़ी जाती थी । इसलिए राजस्थान की साहित्यिक 
भाषा डिंगल कहलाई श्रोर मध्यप्रदेश की साहित्यिक भाषा का नाम पिंगल पड़ा । 


उनके मत में डिंगल का भ्रर्थ हैं--ऊ ची बोली और पिंगल का अ्र्थ है, नीची बोली । 
मु शीजी का मत भी वास्तव में विलष्ट कल्पना पर आधारित है । इस प्रकार 


राजस्थानी भषा का डिंगल नाम कैसे पड़ा, इस विषय में इतिहासलेखकों और विद्वानों के 
भिन्त-भिन्म मत हैं। इन मतों में से कौन-सा उपयुक्त और तकसंगत है, यह कहना कठिन 
है । हां, 'डिंगल' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में मभेद होते हुए भी सभी विद्वान्‌ इस 
बात में सहमत हैं कि राजस्थान की साहित्यिक भाषा का नाम डिंगल है। वीरगायाकाल के 
वोररसःप्रधान काब्यों की रचना मुख्यतया इसी भाषा में हुई । चारण-कवियों ने भ्रपने 
ग्राश्जयदाताम्रों के यश का अत्पुक्तिपूणे वर्णन इसी भाषा में किया । राजस्थानी भाषा 
की मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी भ्रादि कई बोलियाँ मानी जाती हैं । बोलचाल में जो 
भाषा मारवाड़ी कही जाती है, इसी का परिमाजित साहित्यिक रूप डिंगल है । 
पिंगल 

पिंगल भाषा की उत्पत्ति प्रौर नामकरण के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतभेद है। 
कुछ विद्वान्‌ डिगल श्रौर पिंगल में कोई विशेष भेद स्वीकार नहीं करते और कोई इसे 
मध्यप्रदेश की तथा दूसरे इसे राजस्थान की साहित्यिक भाषा मानते हैं । डा० श्याम” 
सुन्दरदास ने "हिन्दी-साहित्य' में 'पिंगल' के सम्बन्ध में अपने विचार इन शब्दों में 
व्यक्त किये हैं :--- 

“उसी प्रकार हिन्दी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा हो गई 
्रौर साहित्य-ग्रन्थों की प्रचुरता होने के कारण उसी की प्रधानता मान ली गई और 
उसमें व्याकरण ग्रादि का नियमित निरूपण भी हो गया । हिन्दी के साहित्यिक रूप 


को उस कोल में 'पिंगल' कहते थे ओर अन्य रूपों की संज्ञा 'डिगल थी। 
“पिंगल आषा में भ्रधिकतर वे विद्वान्‌ रचना करते थे जो अपने ग्रन्थों में सयत भाषा 
तथा व्याकरण-सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में समर्थ होते थे । 'पिगल' की रचनाओं में 
धीरे-धीरे साहित्यिकता बढ़ने लगी घ्रोर नियमों के बन्धन भी जटिल होने लगे । 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने (पिगल के सम्बन्ध में अपने 'हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास में कहा है 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


EMM i ऋ८ा- ८5८ *: 


डिंगल, पिंगल और रासो 


५५ 


“इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज या मध्यदेश 


का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत. हो चुक्री थी, जो चारणों - 


में विगल नाम से पुकारी जाती थी ।' 


डा० रामकुमार वर्मा ने 'हिन्दी-साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास' में (विगल' 
के विषय में लिखा है 


'शौरसेती श्रपश्र श से उत्पन्न ब्रञवोली में साहित्य की रचना बारहवीं शताब्दी 
से आरम्भ हुई। उस समय इसका नाम 'पिगल था ।' 

इसी प्रकार मुन्शी देवीप्रसाद ने पिंगल के सम्बन्ध में कहा है 

'मारवाड़ी भाषा में 'गल्ल' का अर्थ बात या 'बोली' है। 'डीगा' लम्बे और 
ऊँचें को और 'पांगला' 'पंगे' या 'लूले को कहते हैं । चारण कवि अपनी मारवाड़ी 
कविता को बहुत ऊचे स्वरों में पढ़ते हैं श्रौर ब्रजभाषा की कविता धीरे-धीरे मन्द 
स्वरों में पढ़ी जाती है इसलिए 'डिगल' और 'पिंगल' संज्ञा हो गई जिसको दूसरे 
शब्दों में ऊची वोती श्रौर नीची बोली की कविता कह सकते हैं ।' 

'पिंगल' इस नाम की सार्थकता के सम्बन्ध में भी कुछ विद्वान्‌ यह स्वीकार 
करते हैं कि पिंगल वीरगाथाकाल की साहित्यिक भाषा थी और उसका छन्द-शास्त्र 
(पिंगल) श्रलग होने के कारण उसका नाम “पिंगल' पड़ा । संस्कृत में विगल छन्द को 

हते हैं । कुछ विद्वान्‌ 'डिंगल' के साम्य पर ही इस भाषा का नाम पिंगल स्वीकार 
करते हैं । 

इस प्रकार 'डिंगल' की तरह 'पिंगल' के सम्बन्ध में भी विद्वानों के विभिन्‍न 
विचार हैं ! किन्तु अभी तक पिंगल भाषा के विषय में भी कोई निरिचित ग्रौर सर्वे- 
मान्य मत हमारे समक्ष नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि वीरगाथा-काल के 
चारणों ने डिगल और मंगल दोनों भाषाओं में अपने काव्यों की रचना को है । कभी- 
कभी तो एक ही कवि ने इन दोनों रूपों को अपनी रचता में स्थान दिया है । इस 
प्रकार वीरगाथा-काल की रचनाओं में डिंगल ग्रौर पिंगल का अद्भूत सम्मिश्रण 
दृष्टिगत होता है । इसी कारण से इन दोनों भाषाओं के विश्लेषण तथा पिंगल के वास्त- 
विक स्वरूप के निर्णय में अनेक कठिनाइयां सामने आ जाती हैं। इतना रुब कुछ होने 
पर भी हम प्राचीन ब्र्रभाषा को ही 'पिंगल' स्वीकार करना उचित समभते हैं । शौर- 
सेनी ग्रपश्रंश से ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई और प्रारम्भिक दशा में इसी ब्रजभाषा के 
साहित्यिक रूप को 'पिंगल' कहा जाता था। ब्रजमाषा में साहित्य-रचना लगभग 
बारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई । उस्त समय उसका नाम 'पिंगल' था । राजस्थान की 
साहित्यिक भाषा डिंगल थी किन्तु मध्यदेश की साहित्यिक भाषा पिंगल कहलाती थी । 

डा० रामकुमार वर्मा ने {डगल' और 'पिंगल' के सम्बन्ध में “हिन्दी-साहित्य 
का ग्रालोचन।त्मक इतिहास” में लिखा है 

“गल काव्य पिंगल से अपेक्षाकृत प्राचीन है, जब ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई 
ग्रौर उसमें काव्य-रचता की जाने लगी तब दोनों में श्रन्तर बताने के लिए दोनों का 
नामकरण हुआ । इतना तो निश्चित ही है कि ब्रजभाषा में काव्यरचना के पूवे ही 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प 


cs nth 


लत पे ः हिन्दी-साहित्य ओर उसको प्रनख प्रवत्तियां 


i 


राजस्थान में काव्यरचना होने लमी थी । श्रतएव पिंगल के श्राधार पर डिंगल नाम 


होते की अपे ना यही उचित ज्ञात होता है क्रि डिंल के आधार पर पिंगल शब्द क 
उपयोग किया गया होगा । इस कथन की सार्थकता इससे भी ज्ञात होती है कि पिंगल 
का तास्व उन्दशास्त्र से है। ब्रत्रमाया नतो छन्दशास्त्र ही है और न उद्में 
रचित काव्य छन्दशास्त्र के नियमों के । अतएव पिंगल शब्द 
ब्रजभाषा-काऱय के लिए एक अऊकार से ग्रनुपयुकत ही माना जाना चाहिए । 
डा० बर्मा का उत्त कथन भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । डिगल काव्य 

ब्रजभाषा से प्राचीन है आर डिंगल के आधार पर गज का प्रयीग हुम्रा इन दोनों 
मतों की प्रष्टि प्रमाणों है तहीं होती ! हम ब्रजमावा के प्राचीन रूप को ही "पिंग व” 
मानना तर्कसंगत समझा हैं। ब्रजमाष! परिमार्जित साहित्यिक भाषा थी झोर 
पिंगल अर्थात्‌ ऊन्दशास््र का श्रगुगरण करती थी. इदलिए उसको 'पिगल कहा 
गया । इसी पिंगल' भाषा के नाम-साम्य के श्रावार पर राजस्थान की साहित्यिक 
आपा का नाझ 'डिंगल पड़ा। इस प्रकार डिंगल श्मौर पिंगल के विषय में हम डा० 
शिवप्रदासिह के निम्नलिखित गत का समर्थन करना उचित समझते हैँ 

"पिंगल शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग जो अब तक ज्ञात हो सका है, गुरु गोबिन्द” 
[षह के दशम अन्य में दिलाई पड़ता है । {ख-सम्प्रदाय के प्रहिद्ध गुरु गोविन्दसिंह 
ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि भो थे । उन्होंने श्रने विचित्र नाटक' (१७२३ के श्रास- 
पास) में विगल भाषा का जिक्र किया है जब कि डिंगल शब्द का सबसे पहला प्रयोग 
संभवतः जोधपूर के कवि राजा बांकीदाप के कुवि बत्तीक्षी नामक ग्रन्थ में १८७२ 
सम्वत्‌ में हुआआ-- 


ने 
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'डींगलिया मिलिया करें पियाल तणो प्रकास । 
संस्कत ह्लं कपट सज पिंगल पढियो पास ॥ 
बांकीदास के पश्चात्‌ उनके भाई या भतीजे बुधाजी ने अपने 'दुबावेत' में द 


या तीन स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग किया है 
सब ग्रन्थ समेत गीता क पिछाण । 


डींगल का तो क्या संस्कृत भो जाणे ॥१५५।। 

झौर भी श्रासीऊ कवि घंक। 

डींगल, पाल, संस्कृत फारसी में निसंक' ।। १५६॥ 

स्पष्टं ह 'डींगल' कवि को मातृभाषा नहीं, बल्कि प्रादेशिक आषा थी, 

इसलिए उसका वह पूर्ण ज्ञाता था, किन्तु वह गर्वे से कहता है कि डिंगल तो डिंगल, 
संस्कृत भी जानता है । डिंगल एक कृत्रिम राजस्थानी चारण-भाषा थी जसा कि शौर< 
शेत्ती अपअंश की परवती पिंगल | मःतृभाषाएँ तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी श्रादि 
बोलियाँ थीं । इसलिए राजस्थानी जारण के लिए भी डिंगल का ज्ञान कुछ महत्त्व की 
बात थी, उसे सीखना पड़ता था । डिंगल नामकरण राजस्थानी भाषा के लिए निश्चित 


ही पिंगल के श्राघार पर दिया गया । संभव है कि पूर्वी या मध्यदेशीय राज-दरवारों 
में पिगल के बढ़ते हुए प्रभाव श्रोर यश को देख कर राजस्थानी चारणों ने अपवी- 
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डिंगल, पिंगल और रासौ FoF 


बोली मारवाड़ी का एक दरबारी या साहित्यिक रूप बनाया, जिसे उन्होंने 'डींगल' या 
डिंगल नाम दिया ।'१ 
रासो 
वीरगाथा-काल की वीररस-प्रधान काव्य-कृतियां “रासो” नाम से प्रसिद्ध हैँ । 
इन वीरकाव्यों का नाम 'रासो' वयों पड़ा, इस विषय में भी 'डिंगल' की तरह विद्वानों 
के भिन्न-भिन्न मत हैं | 'रासो' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी विद्वानों के श्रनेक 
विचार हैं । प्रसिद्ध फ्रेंच-विद्वान गार्मी द तासी ने 'रासो' शब्द की उत्पत्ति 'राजस' या 


राजसूय यज्ञ से स्वीकार की है। महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने 'रासो' 
का सम्बन्ध 'राजयज्ञ से स्थापित क्रिया है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल 'रासो 


की उत्पत्ति “रहस्य' शब्द से मानते हैं | श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने 'रासो' की उत्पत्ति 
रसायण से मानी है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'रासो' का मूल रूप 'रास' या 


“रासक' स्वीकार किया न सव मतों की समीक्षा करने पर हमें डा° हजारीप्रसाद 
वेदी का मत अधिक ग्राह्य प्रतीत होता है। भ।पा-विज्ञात के श्रनुसार 'रासो' की 


उत्पत्ति राक्ष या'रासक' शब्द से सभव हो सकती है ।'राजसूरय' या 'राजयज्ञ' से “रासो 
का सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता । 'रासो नाम से उपलब्ध रचनाओं से ज्ञात 
होता है कि उनमें से अधिकांश कृतियों में राजसूय यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता । इस 
प्रकार 'रासो' को 'रहस्य' या 'रसायण' का परिवर्तित रूप स्वीकार करने |में भी कठिनाई 
सामने ग्राती है । 'रासो' की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में किसी निश्चित मत के न होने पर 


भी हम रास या 'रासऊ' से 'रासो' का संबन्ध स्वीकार करना ही उचित समभे 
रासक का अपभश्रंश प्राचीन राजस्थानी में 'राप्तउ हुआ और यही 'रासउ' आगे चलकर 


रासो में परिणत हो गया । राजस्थान की बोलचाल की भाषा में 'रास' शब्द का 
का प्रयोग लडाई के ग्रथ में किया जाता है । 

“रास' छाब्द का प्राचीनतम प्रयोग श्रीमद्भागवत में पाया जाता है। वहां 
इसका प्रयोग 'गीत-नृत्य' के ग्रथ में हुआ है। धीरे-धीरे 'रास' शब्द का प्रयोग गेय- 
नाट्य' के भ्रथ में होने लगा। जनाचाय हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासन में “रास 
या 'रासक' को गेय-रूपक माना है । बाणभट्ट ने भी हषंचरित' में रामक छब्द का 
प्रयोग एक काव्यरूप के श्रथ्थ में किया है। अपम्रश भाषा में रास या 'रासक नाम 
से अनेक चरितकाव्यों की रचना हुई है, जिनमें 'श्र्‌ तपंचमी-रास', 'उपदेश-रसायन- 
रास' और 'संदेश-रासक' ग्रादि प्रसिद्ध हैं। हिन्दी के वीरगाथा-काल में खुमान-र!सो 
बीसलदेव-रासो, पृथ्वी राज-रासो, परमाल-रासो जैसे भ्रनेक वीरकाव्य 'रासो' नाम से 
उपलब्ध होते हैं । हिन्दी की यह रासो-परम्परा वास्तव में भ्रपभ्रंश से चली प्राती है । 
ग्रपञ्रंश के 'राप्त या “रासक' ग्रन्यों का हिन्दी के रासो ग्रंन्‍्थों पर प्रभाव दिखाई देता 
है ! भ्रपश्रंश में विविध-भावों, रसों श्रौर विषयों को लेकर रास या “रासक नामक 
काव्य लिखे गये, किन्तु हिन्दी में मुख्यतया वीररसात्मक प्रबन्ध काव्यों के लिए ही 


रासो' शब्द का प्रयोग दिखाई देता है ! 


१. सुरपूवं ब्रजभषा और उसका साहित्य, पृ० ५० 
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पूछ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकौ प्रमख प्रवृत्तियाँ 


वास्तव में 'रास' तथा 'रासो' इन दोनों नामों में कोई भेद नहीं है । ये दोनों 
नाम एक ही श्रथ में प्रौर कभी-कभी एक ही कृति में साथ-साथ ही प्रयु हुए हैं । 
वास्तव में संस्कृत, प्राकृत और श्रपश्रश से चली आ रही रास-परस्परा 
हिन्दी-साहित्य के आदिकाल में भी प्रकाश में श्राती है। डा० दशरथ शर्मा ने एक 
प्राचीन रास-प्रन्थ की खोज की है, जोकि वि० सं० ६६२ का है श्रौर संस्कृत में रचित 
है। इसका नाम 'रिपुदार्ण रास' है। इसके आधार पर डा० शर्माने संस्कृत में 
रास ग्रन्यों का अस्तित्व स्वीकार किया है और श्रपश्रश तथा प्राकृत में भी उनकी 
लोक-प्रिथता सिद्ध को है। 
रासो-काव्यधारा हिन्दी-साहित्य की एक समृद्ध काव्यधारा रही है । रासो- 
काव्य की दो प्रलग-अलग परम्पराए' भ्रपश्रंश-क्राल में ही प्रचलित रही हैं। एक 
परम्परा तो नृत्य-गीत-परक रासो की है ग्रौर दूसरी छन्द-वैविध्य-परक रासो की मानी 
जाती है । नृत्य-गीत-परक रासो-परम्परा का सम्बन्ध मुख्यतया जेनाचार्यो ्रौर उनके 
धर्मोपदेश से रहा है, इसलिए जैन-धर्म सम्बन्धी कृतियाँ ही मुख्यतया इस परम्परा में 
पाई जाती हैं । 'उपदेश-रसायन-रास' इस परम्परा की प्राचीनतम रचना है, इसके 
रचयिता श्री जिनदत्त सूरि हैं । छन्दवैविध्य-परक रासो-परम्परा की कृतियों में उनके 
रचयिताश्रों का ध्यान काव्य-गुणों की ओर प्रमुख रूप में रहा है श्रौर उन्होंने विविध 
विषयों तथा विविध छस्दों को इन कृतियों में स्थान दिया है । 'पृथ्वीराज-रासो' इस 
परम्परा का प्रतिनिधि काव्य है । श्रपश्रंश से चली श्राती हुई छन्द-वेविध्य-परक रातो- 
परम्परा ही हिम्दी-साहित्य में अविक परिपुष्ट एवं समृद्ध होकर विकसित हुई है। 
नुत्य-गीत-परक रासो-परम्परा का प्रचार जैन-धर्मावलंबियों में अधिक रहा है। इस 
रम्परा की रचताश्रों की भाषा ग्रमभ्रंशबहुला रही है । काव्यगुणों की दृष्टि से इनका 
प्रधिक महत्त्व नहीं दिखाई देता । दूसरी ग्रोर, छन्दवैविध्य-परक रासो-परम्परा काव्य 
की दृष्टि से प्रधिक्र महत्त्वपूर्ण है । इस परम्परा की रचनाएं जनजीवन एवं जनता की 
बोलचाल की भाषा का प्रतिनिधित्व करने में अधिक समर्थे हैं । 
© 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


rs CF कं 9 [ 
पृथ्वीराज-रासो की प्रामारिकला | 


चन्दवरदाई हिन्दी के प्रथम महाकवि माते जाते हैं और उनका पृथ्वी राज-रासो 
हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना गया है । पृथ्वीराज-रासो ढ़ाई हजार पृष्ठों का एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ है । इसमें ६९ समय (प्रध्याय थवा सर्गं) हैं । इसमें श्राव के यज्ञकुण्ड से 
चार क्षत्रिय-कुलों की उत्पत्ति तथा चोहानों-द्वारा भ्रजमेर में राज्यस्थापना 
से लेकर शहाबुद्दीत गोरी-द्वारा पृथ्वीराज का पकड़ा जाना, चन्द के संकेत से पृथ्वीराज 
के शब्दवेधी वाण-द्वारा गोरी की मृत्यु और भ्रन्त में पृथ्वीराज की आत्महत्या तक की 
घउनाप्रों का विश्तार के साथ वर्णन है। जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त पृथ्वीराज 
के जीवन से सम्बन्ध रखते वाली घटनाओं पर इस काव्य म॒ विशेष प्रकाश डाला 
गया है। 
पृथ्वी राज-रासो की प्रामाणिकता के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । 
रासो को एक अ्प्रामाणिक ग्रंथ सिद्ध करने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम नाम राजस्थान 
के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ कविराज इ्यामलदास का लिया जाता है । उन्होंने रासो को एक 
प्रामाणिक रचना सिद्ध करने के लिए अनेक सबल युक्तियाँ प्रस्तुत कीं । श्रागे चलकर 
कविराज मुरारिदान ने उतका समर्थन क्रिया । श्री श्यामलदास और श्री मुरारिदान 
के विवार में 'रासो की रचता महाराज पृथ्वीराज के कई घौ वर्ष पश्चात्‌ हुई । 
रावो का रचयिता कोई रारण या भाट रहा होगा, जिसने स्वजाति तथा चोहानों 
के गौरव का गान करने के लिए इस काव्य की रचना की होगी । 7 
श्री श्यामलदास के मत का समर्थत करते हुए प्रोफेसर बूलर ने भी पृथ्वीरःजः 
रासो को एक ब्रप्रामाणिक ग्रन्य माना है । उनके विचार में काश्मी री-कवि जयानक- 
द्वारा रचित संस्कृत का प्रृथ्वीराज-विजय' निरिचित रूप से एक प्रामाणिक ग्रंथ सिद्ध 
होता हैं। उसका रचयिता जयांनक पृथ्वीराज का समकालीन प्रौर उनके राजकवियों 
में से एक था । 'पृथ्वीराज-विजय में वणित चौहानों से सम्बन्धित कथाएं, उनकी 
वंशावली आदि सभी बातें विक्रम संवत्‌ १०३० और १२२६ के जिलालेखों से मिलती 
हैं । इस ग्रन्थ के प्रनेक वर्णतों का समर्थत मालवा और गुजरात के तत्कालीन शिलालेख 
भी करते हैं FS A" 
मुंशी देवीप्रसाद पूर्ण ने भी पृथ्वी शाज-रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करने के 


~ 


हि अनेक युनितियाँ दी हैँ । उनके ्रनुहार पृथ्वी राज-रासो में जो ऐतिहासिक तथ्य _ 


एवं घटनाएं पाई जाती हैं, उनमें से अधिकांश कल्पित, श्रत्यन्त असंगत और ग्रसत्य 
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<० {हन्दी-साहित्य और उसको प्रमुख प्रवृत्तियां 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज के बहुत पीछे चन्द या किसी दूसरे कवि ने 
चन्द के चाम से इस ग्रन्थ की रचना की है | इसमें ऐसी कपोल-कल्पित, मनमानी 
कथाओं की प्रचुरता है जिनका इतिहास से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । विविध शिला- 
लेखों, मुसलमानी इतिहासों और 'पृथ्वीराज-विजय' से उनकी पुष्टि नहीं होती । 
महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोका के अनुसार पृथ्वीराज-रासो एक 
सर्वथा ्रनैतिहासिक ग्रन्थ है। पृथ्वीराज के दरबार में चन्द नाम को कोई कवि 
नहीं था । 'रासो' एक पद्चात्कालीन श्रप्रामाणिक रचना है! “रासो में वर्णित 
चोहानों, प्रतिहारो भ्रौर सोलकियों की उत्पत्ति से सम्बन्धित कथाएं, चौहानों की 
वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई, बहिन, पुत्र और रानिग्रों के विषय की कथाएं 
तथा आन्य भ्रनेक घटनाएं कल्पित और श्रसत्य ठहरती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
सुनी-घुनाई बातों के आधार पर किसी परवर्ती कवि ने. इस वृहत्‌ काव्य की रचना की 
है। आषा की दृष्टि से भी यह ग्रन्य प्राचीन नहीं प्रतीत होता । भ्ररबी-फारसी के 
शब्दों की बहुलता भी इसही प्राचीनता का समर्थन नहीं करती। “रासो' को एक 
प्रामाणिक ग्रस्थ सिद्ध करने वाले विद्वानों में पं मोहनलाल विप्णुलाल पंड्या का 
प्रमुख स्यान है। मिश्र-बच्चुओं, डा० श्यामसुन्दरदास श्लौर डा" दशरथ शर्मा जसे 
विद्वानों ते भी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या बा समर्थन करते हुए पृथ्दीरा अ-रासो 
की प्रामाणिकता के पक्ष में श्रनेक़् युतितयाँ दी हैं । इस प्रकार'रासो' की ग्रप्रामाणिकता 
और प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों ने विभिन्‍न मतों `को स्थापना की है । रासो में 
वर्णित पृथ्वीराज के जीवन से सम्बन्वित घटनाओं तथा उसमें दिये गये सम्बतों का 
इतिहास के साय मेल न होने के कारण कुछ विद्वानों ने 'रासो' को महाराज पृथ्वीराज 
` के समकालीत किसी कवि की रचना मानने में सन्देह प्रकट किया है आर उसे सोलहवीं 
शताब्दी में रचित एक जाली ग्रन्थ ठहराया हैं । 

इस प्रकार पृथ्वीराज-रासो को एक ग्रघ्रामाणिक ग्रन्थ मानने वाले विद! नों में 
श्री श्यामलदास, श्री मुरारिदान, प्रोफेसर बूलर, मुन्शी देवीप्रसाद पूर्ण, महामहो- 
पाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ओभा, डा० ग्रियर्सन और आचार्य रामचन्द्र शुवल प्रमख 
हैं । दूसरी ओर 'रासो' को चन्दबरदाई की रचना और प्रामाणिक मानने वाले दिट्टानों 
में पं० मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्रबन्धु, डा० श्यापसुन्दरदास ग्रौर डा० दशरथ 
शर्मा का नाम उल्लेखनीय है । इन दोनों पक्षों के विद्वानों ने अपने-अपने मत की पुष्टि 
में नेक युत्रितयां दी हैं, किन्तु अभी तक कोई सर्वमान्य निर्णय निश्चित नहीं हो सका 
है | हप संभ्ष प में 'राप्तों को ग्रप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की युवितयों का उल्लेख 
इस प्रकार कर सकते हैं-- 

(१) पृथ्वीराज-रासो में वणित श्रनेक घटनाएं इतिहास तथा शिलालेखों से 
मेल नहीं खातीं । पृथ्वीराज की राजसभा के काइमीरी-कवि जयानक ने संस्कृत में 
'थ्वीराज-विजय' नामक काव्य लिखा है। ऐतिहासिक खोज के श्रनुसार उसकी 
घटनाएं प्रामाणिक सिद्ध होती हैं । उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपू रदेवी 
लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख भी करते हैं, किन्तु 'रामो में पृथ्वीराज 
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पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकदा ६१ 
की माता का नाम 'कपजा' दिया गया है । “रासो' में वणित पृथ्वीराज की वंशावली, 
शिलानेखों तथा 'पृथ्त्रीराज-विजय' जैसे प्रामाणिक सूत्रों से प्राप्त होनेवाली वशा- 
बली से मेल नहीं खाती । इसी प्रकार आवू के यज्ञ हु से चौहान श्रादि चार क्षत्रिय- 
कुलों की उतात्ति की कथा, दिल्‍ली में अनंगपाल तोमर का राज्य होना, पृथ्वीराज 
का उनका दोहित्र होना तथा उनकी गोद जाना, कन्तौज के राजा जयचन्द का 
राजसूय यज्ञ और संयोगिता का स्वयंवर करना, पृथ्वीराज के शब्दब्रेधी बाण से 
रार!वुद्दीन की मृत्यु रारि घटनाएं कपोल-कल्पित और अनेतिहासिक ठहरती हैं। 

(२) राशो में दिये गये सभी संतरत्‌ अशुद्ध हैं । वीसलदैव का राज्यारोहण- 
संत्रत्‌, पृ्््री राज का जन्म-संवत्‌, शहाबुद्दीन के कंद होने का संवत्‌ तथा न्य श्रनेक 
घटनाग्रों की तिथियाँ दातपत्रों, शिलालेखों तथा श्रन्य ऐतिहासिक सूत्रों से उपलब्ध 
संबतों तथा तिथियों से मेल नहीं खाते । 

(३) 'रासो' में कुछ ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख पाया जाता है, जो 
पृथ्वीराज के कई वर्ष पश्चात्‌ उतमन्त हुए । चंगे व, तैमूर श्रादि ऐसे ही व्यक्तियों में से 
हैं। इसी प्रक्रार समरमी श्रौर पृथ्वीराज के समथों में लगभग १०० वर्ष का अन्तर 
पड़ता है, डिन्तु 'रास्तो' में पृथ्वीराज की वहिन पृथा का विवाह समरसी के साथ 
बणित है । पृथ्वी राज का शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध ११६१ ई० में हुआ और समरसी 
१२५ ई० में वर्तमान थे । इस प्रकार पृथा श्रौर समरसी का विवाह 
कपोच-कल्गित ही सिद्ध होता है । 'रा्तो में उल्लिखित राजाश्रों में से कुछ 
तो बहुत पहले हो चूक्रे थे और कुछ के नाम कल्पित सिद्ध होते हैं । ग्राबू के राजा जेत 
आर शिलख का उल्लेख 'रासो' में किया गया है किन्छु शिलालेखों में इनके नाभ कहीं 
नटटीं मिलते । आबू पर्वत पर तो उस समय धारावर्ष परमार राज्य करता था, जो 
पृथ्त्रीराज़ के कई वर्ष बाद तक जीवित रहा । 'रासो' में गुजरात के राजा भीमदेव की 
मृत्यु पृथ्वीराब के द्वाथों दिखाई गई है, पर मुसलमानी इतिहासों तथा शिलालेखों के 
अ्रनुतार संवत्‌ (२७२ तक उसका जीवित रहना निश्चित होता है । इसी प्रकार शहा- 
बुद्दीत गोरी का भो पृथ्वीराज के तीर से मारा जाना असत्य सिद्ध होता है । इतिहास 
के अनुसार पृथ्वीराज को मार कर शहाबुद्दीन की मृत्यु दस वर्ष पीछे संवत्‌ १२६० में 
मानी जाती है । 

(४) 'रासो' में ग्ररबी-कारसी के बहुत से शब्द पाए जाते हैं, जिनका 
प्रयोग चन्दबरदाई के समप में कि्षी प्रहार भौ सिद्ध नहीं हो सकता । ऐसे शब्दों की 
संख्या रासो में लगभग दस प्रतिशत है । कुछ फारसी के शब्द तो ऐसे हैं जोकि सर्वथा 
अर्वाचीन अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । 

(५) 'रासो की भाषा में अनुस्वारांत पदों की भरमार है। उसको भाषा 
में स्थिरता ग्रंथत्रा एकरूपता नहीं पाई जाती । कहीं-कहीं एक ही छन्द में शब्दों की 
त्रिभिन्त छ॥।वली दृष्टिगत होती है । उदाहरण के लिए “बात शब्द बात, बत्त, बत, 
वत्त आदि अनेक रूपों में प्रथुवत हुआ है । 'एक' छब्द के एक इक, इकह्‌, इंकि, इक्क, 
प्रादि अनेफ़ रूप 'रासो में पाये जाते हैं। 'रासो में प्राकृत ग्रौर ग्रपश्रंश शब्द-रूपावली 
की कोई व्यवस्था नहीं है । शब्दों के रूप कहीं पुराने ढंग के हैं, तो कहीं नये । विभ- 
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६ हिन्दी-साहित्य 'श्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्ति याँ 


बितयां कहीं शब्दों से मिली हुई हैं तो कहीं उनसे प्रथक्‌ दृष्टिगत होती हैं । इस प्रकार 
भाषा की अस्थिरता ग्रौर अनेकरूपता 'रासो' की प्रामाणिकता को क्षति पहु चाती है । 
“इससे यही सिद्ध होता है कि 'रासो' की जितनी भी प्रतियां श्राजकल हमें मिलती हैं वे 
सभी भिन्त-भिन्न समयों पर विभिन्‍न चारणों-द्वारा रचित और संगृहीत हैं । 

उपयुक्त युक्तियों का खण्डन करते हुए श्री मोहनलाल विष्णूलाल पांड्या, 
मिश्र-बन्धुशों श्रोर बाबू बयामसुन्दरदास भ्रादि विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करते 
हुए श्रतेक तकंपूर्ण युक्तियां अपने मत के समर्थन में प्रस्तुत की हैं । उनका संक्ष प में 
इस प्रकार वर्णन किया जा सकता हैत 

(१) 'पृथ्वीराज-रासो' पृथ्वीराज के समकालीन चन्दबरदाई-द्वारा निमित 
एक प्रामाणिक काव्य है। हां, इसमें बहु त-कुछ प्रक्षिप्त पाठ सम्मिलित हो गया है, 
जिसके कारण इसमें कई घटनाएं अनेतिहासिकःसी प्रतीत होती हैं। यह काव्य भाटों की 
झाजीविका का साधन बना रहा, इसलिए कई हाथों से गुजरने के कारण इसमें यत्र- 
त्र बहुत-कुछ प्रक्षिप्त पाठ का आ जाना स्वाभाविक ही है । इतिहास-सम्बन्धी बहु त-सी 
भ्रान्तियां इन्हीं क्षपकों के कारण हो सकती हैं । 

(२) चन्दबरदाई एक इतिहासलेखक नहीँ, वरन्‌ एक उच्चकोटि के कवि थे । 
उन्होंने भ्रपने भ्राश्रयदाता की वीरता, ऐस्वर्य आदि का वर्णन कुछ बढ़ा-चढ़ाकर किया 
होगा, यह स्वाभाविक ही है। “रासो एक चारण-कालीन दरबारी कवि की काव्यकृति 
है । इस वर्ग के कवि अपने घाश्रयदाता के चरित्र को प्रसाधारण झप देकर उसका 
यशोगान श्रत्युक्ति के सहारे से किया करते थे । चन्दबरदाई तै भी पृथ्वीराज के जीवन 
से सम्बन्धित घटताग्रों को अपनी कल्पना का रंग देकर एक धुन्दर काव्य के रूप में 
हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में केवल इतिहास की कसोटी पर इस 


काव्य को परखता कवि के वाय ग्रम्याय करना है । चंगेज, तेमूर आदि पश्चात्कालीन 
ऐतिहातिक व्यक्तियों का उल्लेख भी रासो में प्रक्षिप्त पाठ के कारण हो सकता है । 


(३) रामो के संवतों ग्रौर इतिहास के संवतों में मेल न होने का भी एक 
विशेष कारण है । पं” मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के निम्नलिखित दोहे के 
आधार पर 'ग्रानन्द संवत्‌’ की व.ल्पना की है ८८ । 

'एकादस से पंचदह विक्रम साक श्रनन्द । 

तिहि रिपु जयपुर हरन कों, भय प्रथिराज नरिद ॥।' 

उनके भ्रनुसार यह 'ग्रानन्द' सम्वत्‌ विक्रम संवत्‌ से ६० वर्ष पीछे पड़ता है । 
'रासो' के प्राय: सभी सम्वत्‌ विक्रम संवत्‌ से ६०-६१ वर्ष कम सिद्ध होते हैं । इससे 
यह सिद्ध होता है कि रासो में विक्रम संवत्‌ का प्रयोग नहीं हुआ है, भ्रपितु किसी ऐसे 
संवत्‌ का प्रयोग हुआ है, जो वर्तमान विक्रमीय संवत्‌ से ६० वषं पीछे रहा होगा । यदि 
“रासो' एक जाली ग्रन्थ होता तो उसके संवतों और इतिहा के संवतों में सवत्र ६०- 
8१ वर्ष का अन्तर सम्भव नहीं हो सकता था | शिलालेखों तथा कई अन्य सूत्रों से 
यह सिद्ध हो गया है कि भारत में प्राचीन काल में कई संत्त्‌ प्रचलित रहे हैं । चन्द 
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पृथ्वीराज-रासो की प्रासाणिकता ६३ 


बरदाई के सप्रय में भी विक्रमीय संवत्‌ के अतिरिक्त कोई ग्रन्य सम्वत्‌ प्रचलित रहा 
होगा, यह सम्भव हो सकता है। 

(४) अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग रासो-में दो कारणों से सिद्ध हो 
जाता है । पहला कारण तो यह है कि शहाबुद्दीन गोरी से लगभग पौने दो सी वर्ष 
पूर्वं महमूद गजनवी भारत में लूटमार करने ग्रा चुका था । गजनबी से पहले भी विध 


आर मुलतान पर मुसलमानों का अ्रधिकार हो चुका था। वे भारत में व्यापार करने 
लगे थे । पंजाब मुसलमानी संस्कृति से प्रभावित हो चुका था । लाहौर का निवासी 


होने के कारण चन्द्रदाई का श्ररवी-फारसी के शब्दों से परिचय होता और उसके 
परिणामस्वरूप 'रासो' में अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक ही है। 
ऐसे शब्दों के प्रयोग का दूसरा कारण प्रक्षिप्त पाठ का समावेश हो सकता है । प्रक्षिप्त 
ग्रशों में अरबी -फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक संभव हो सकता है । 

(५) भाषा की ग्रनेक-रूपता भी 'रासो' में ग्राये हुए प्रक्षिप्त अ'शों के कारण 
हो सकती है। जहाँ भाषा के नवीन रूप रासो की ग्र्वाचीनता विद्ध करते हैं, वहाँ प्राचीन 
रूप उसकी प्राचीनता को भी प्रमाणित करते हैं । उमम प्रक्षिप्त अशों के कारण ही 
भाषा की शम्:-छूपादली अर्वाचीन हो गई है । “रासो' का वास्तविक रूप तो प्राचीनता 
को ही लिए हुए है | जब तुलसी के घर्मग्रन्थ-तुल्य मान में भी एक ही शब्द के प्रनेक 
रूप मिलो हैं, तब भाटों की मौखिक परम्परा में जीवित रहने वाले 'रासो' में शब्इ- 
रूपों री एव्पवस्था स्वाभाविक ही है । 'रास्ो' की भाषा में म्रस्यिरता प्रतिलिपिकारों 
के प्रमाद से भी कुछ हद तक संभव हो सकती है । 

ज गये दोनों मतों से सम्बद्ध युक्तितयों को ध्यान में रख कर “रासो 
की प्रामाणिकता तथा श्रामाणिक्ता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना बहुत 
कठिन है । 'रासो' हमारे साहित्य का प्रादिग्रन्थ है । जब तक उसको अप्रामाणिकता 
किवी अन्य विश्वस्त सूत्र से सिद्ध नहीं होती, तब तक हमें उपे प्रामाणिक गोर पृथ्वी- 
राज के सप्रहानीर वमपरदाई की रचना मातना ही उचित है। वास्तव में “रासो' 
की दशा भाटों के हाथों में बही हुई है, जो संस्कृत के महाभारत की हुई। विद्वानों के 
विरल प्रयत्य के होते हुए भी महाभारत का कोई प्रामाणिक संस्करण अभी तक 
प्रस्तुत नहीं हो सका है श्रौर न होने को सम्भावना ही है । 'रासो में भी प्रक्षिप्त ग्रशों 
के समावेश के कारण चन्दबरदाई-रचित 'रासो' का वास्तविक स्त्रूप क्या रहा होगा, 
यह कहना बहुत कठिन है । फिर भी उसे सर्वया जाली ग्रन्थ मातना और चन्दबरदाई 


का अस्तित्व ही हिन्दी-साहित्य से मिटा देना एक बड़ा भारी दुस्साहस है। पृथ्वीराज- 
रासो एक इतिहास-ग्रन्य नहीं, काव्य है । उक्षक़ी प्रामाणिकता के विषय में सप्रसे बड़ा 
प्रमाण यह है किं उसके विविध वर्णनों में प्रत्यक्षानुभूति-जन्थ सजीवता प्रचुर परिमाण 
में पाई जाती है । विशेषकर रासो-गत युद्ध-वर्णनों को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता 
है क्रि युद्ध हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं । उनमें क्रवि की प्रत्यक्षानुभूति की गहरी 
छाप लक्षित होठी है । यदि “राको! की रचना सोलहवीं शताब्दी के किसी परवर्ती 
कनि ने की होती, तो इसकी घटताम्ों के वर्णन में इतनी सजीवता और प्र॒त्यक्षानुभूति 
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की व्यंजना सम्भव नहीं थी । निस्सन्देह इसका रचयिता एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा, 
जिसने महाराज पृथ्वीराज के युद्धों को भ्रपनी श्राँखों से देखा होगा और वह्‌ व्यवित 
पृथ्वीराज का जीवन-सहूचर चन्दररदाई ही हो सकता है। 

पुथ्वीराज-रासो का महत्व इतिहास की दृष्टि से इतना नहीं है, जितना एक 
उत्कृष्ट बीरकाव्य की दृष्टि से है । “रासो' हिन्दी-साहित्य के उस युग की रचना है, 
जिसमें देश की राजवीतिक उथल-पुथल के साथ-साथ साहित्यःक्ष त्र में भी भाषा-सम्बन्धी 
व्यवस्था बनी हुई थी । तत्कालीन ग्रशान्त वातावरण में निमित 'रासो' जेसी रचना 
में भाषा का सुव्यर्रस्थित रूप ढूढ़ना उचित नहीं है। 'रासो' का सबरे श्रधिक महत्त्व 
इस बात में है कि वह, अर्वाचीन शब्दों की उसमें पर्याप्त संख्या के होते हुए भी, हिन्दी 
भाषा का बहुत प्राचीन रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। संक्ष प में हम कह सकते 
हैँ कि चन्दबरदाई पृथ्वीराज का समसामयिक था श्रौर उसी ने पृथ्वीराज-रासो की 
रचना की थी । हाँ, 'रासो' के वर्तमान रूप में प्रक्षिप्त श्र ज्ञों का समावेश प्रचुर मात्रा 
में पाया जाता है। इन प्रक्षिप्त अशों के बीच चन्द के छन्द बिखरे पड़े हैं श्रीर उनका 
नीरःक्षीर-विवेचन एक बहुत कठिन कां सिद्ध होता है। विद्वानों को रासो' के मूल- 
रूप के प्रन्वेषण का प्रयत्त करना चाहिए । 

© 
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3 १० ° 
पृथ्वीराज-रासो का काव्य-सोष्ठव 


चन्दवरदाई हिन्दी के प्रथम महाकवि के रूप में हमारे सामने आते हैं । उनका 
पृथ्वी राज-रासा एक उच्चकोटि का प्रन्धक्ाव्य है। रासो की प्रामाणिकता तथा 
ग्प्रामाणिऊता के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्त-मिन्त मत हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 
'रासो' को परखे का प्रग्र प्रविक हुश्रा है, पर विशुद्ध काव्य के ल मे 
उसके मूल्यां #न की ओर श्रालोचकों का ध्यान पर्याप्त मात्रा में अभी तक नहीं जा 
सका है। 'रासो' एक काव्यग्रत्थ है, इतिहास नटीं, उसक्री रचना दिल्‍ली भ्रौर अजमेर 
के पराक्रमी हिन्दू-सञ्राट्‌ पृथ्वीराज के राजकवि चन्दररदाई ने की है । चन्दब्ररदाई 
महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, सामन्त, सखा आर सलाहकार 
भी थे। महाराज के जीवत के साय उनके जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध था । अपने 
ग्राश्रयदाता को एक ग्रसाधारण नायक के रूप में चित्रित बरते हुए उसकी वीरता 
उदारता एवं ऐकवर्य के वर्णन में चन्द ने निस्संरेह अत्युत्रित और ग्रतिशयोक्ति का 
सहारा लिया है । चारण-कवियों की परम्परा में अनेक हाथों से गुजरने के कारण 
“रासो' में प्रक्षिप्त ञ्रशों का समावेश भी समय-समय पर होता रहा है । फलतः 'रासो' 
के वर्तमान स्फीत एवं परिबाद्धित रूप में चन्द-निमित 'रासो' का मूलरूप बहुत-कुछ 
लुप्त-सा हो गया है । पर इतना होते हुए भी काव्य की दृष्टि से 'रासो का महत्त्व 
अक्ष ण्ण है ! प्रक्षिप्त श्र शों का समावेश जहाँ रासो की ऐतिहासिकता को क्षति पहुंचाने 
में समर्थ हुआ है, वहाँ वे प्रक्षिप्त अश चन्द कवि श्रौर उसकी रचना की लोकप्रियता 
को भी प्रमाणित करते हैं । चन्दबरदाई के नाम पर परवर्ती अ्रनेक कवि "राक्षो के 
मूलरूप में प्रक्षिप्त पाठ मिलाते रहे हैं, इक्षसे यह सिद्ध होता है. कि उन्हें चन्द की 
बिलक्षण काव्य-प्रतिभा और लोकप्रियता के समक्ष अपने नाम से पृथ्वीराज के यशोगान- 
द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सन्देह था और वे महाकवि चन्द के समकक्ष कवि होने 
का दावा नहीं कर सकते थे। 'रासो' में वणित घटनाग्रों तथा प्रस्तंगों को इतिहास की 
कसौटी पर परखने में तो आलोचकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, पर उसकी 
साहित्यिक गरिमा पर प्र शश डालने का प्रयतत आभी तक बहुत कम हुग्रा है । जब हम 
ऐतिहासिकता से सम्बद्ध वाद-विवाद को छोड़कर बिशुद्ध काव्य की दृष्टि से 'रासो' 
का ग्रध्ययन करते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीराज-रासो एक महत्त्वपूर्ण 
बीरकाव्य है श्रोर उसमें ऋषि की सरस्वती पूर्णहप से मुखरित हुई है । 
पृथ्वी राज-रासो एक विशालकाय चरितकाव्य है । इसकी रचना संस्कृत, प्राकृत 
तथ श्रपश्रंश से चली ग्राती हुई चरितकाव्य-शैली में की गई हैं । इसके चरितनायक 
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महाराज पृथ्वीराज हैं । ग्रन्थारम्भ में कवि ने मंगलाचरण, पूर्ववर्दी कवियों के प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापन, आत्मविनय, खलनिन्दा, सञ्जन-प्रशसा, काव्यरचना का उदृश्य प्रादि 
को स्थान दिया है और तदनन्तर अपने चरितनायक़् की जीवन-गाथा का वर्णन किया 
है । 'रासो' में आ्राबू के यज्ञ-कुड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति एवं चौहानों की 
अजमेर में राज्य-स्थापना से लेकर शहाबुद्दीन गोरी-द्वारा पृथ्वीराज का पकड़ा जाना, 
चन्द के संकेत से पृथ्वीराज के शब्दवेधी व.ण-द्रारा गोरी की मृत्यु श्रीर अन्त में पृथ्वी" 
राज की प्रात्महत्या तक की कथा विस्तार के साथ वणित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 
की पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं पर इस काव्य में विशेष प्रकाश डाला गया है । 
शहाबुद्दीन गोरी तथा अन्य अनेक राजाश्रों के साथ पृथ्वीराज के युद्धो रौर श्रनेक राज- 
कन्याश्रों के साथ उनके विवाह की कथाए रासो में भरी पड़ी हैं । 
एक उत्कृष्ट प्रब्रन्ध-एाच्य्र की दृष्टि से पृथ्वीराजः रासो एक सफल रचना सिद्ध 
होती है। उसका काव्य-सोन्दर्यं मुख्यतया माभिक प्रसंगों की सृष्टि, सशक्त भाव- 
ब्यंजना तथा रश-परिपाक, अद्भुत वर्णन-कौशल, भावोद्रेक में समर्थ अलंकार-योजना 
और षीलीगत गंभीरता एवं मनोरमता पर भ्रवलम्मित है । 'रासो में कथानक के स्वा- 
भाविक विकास की झोर कवि का ध्यान बहुत क्रम गया है । पुख्य कथा के साथ 
प्रासंगिक घटनाश्रों की कलात्मक अन्विति 'रासो' में नदीं पाई जाती । कथानक म वेप- 
युक्त प्रवाह का श्रभाव है । वह मन्थर गति से विविध बर्णतों के बीच धीरे'धीरे श्रांगे 
बढ़ता हैं । वास्तव में चन्द उन कवियों में से हैं जो कथानक की उपेक्षा कर सकते हैं 
पर विशेष प्रसंगों के मनोरम वर्णन-द्वारा पाठकों को रसविभोर एवं मुग्ध करने का 
मोह नहीं छोड़ सकते | इतना होते हुए भी चन्द ने कथानक के मार्मिक प्रसंगों को 
पहचानने की चेष्टा घ्रवश्य की है और ऐसे प्रसंगों के चित्रण में उनकी 
उत्कृष्ट कवित्वशक्ति का परिचय मिलता है। पृथ्वीराज की बाल्य-क्रीडा, शशिः 
ब्रता श्रौर पृथ्वीराज का प्रथम साक्षात्कार, संयोगिता-ह्रण, वियोग-वण न, गजनी के 
कारागृह में पृथ्वीराज का पश्चाताप ग्रौर अन्त म चन्दबरदाई से उनकी भेंट श्रादि 
प्रसंग 'रासो' में प्रत्यन्त हृदयस्पर्शी बन पड़ हैं । 
पृथ्वी राज-रासो एक युद्ध-प्रधान महाकाव्य है । इसमें वीररस की प्रधानता 
है । वीररस का परिपाक इस का्यरमें सुन्दर ढंग से हुआ है। विविध यूद्धों से 
सम्बन्धित प्रसंगों में प्रतेक स्थलों पर श्रालम्बत, उद्दीपन, श्रनुभाव और संचारियों की 
योजना-द्वारा वीररस की निष्पत्ति सुन्दर बन पड़ी है | जेसे-- 
'हयग्गयं सजे भरं । निसांन बज्जि दूभरं ॥ 
नफेरि बीर बज्जई । मृदंग झल्लरी गई ॥ 
सुनंत ईस रज्जई । तनीस राग सज्जई ॥ 
सुभेरि भुकयं घनं । श्रवर्‍्न फुट्टि्॑कनं ॥ 
उषाह मध्य ते चले । सगुन्न बंद जे भले ॥॥ 
ससूर सूरयं कलं । दिनं सु श्रष्टसी चलं ॥' 
शुरशिरोमणि महाराज पृथ्वीराज ग्रौर उनके सामन्तगण ग्रादशे-योद्धा थे। 
उनकी म्रादशं वीरता एवं उत्साह की व्यंजना में कवि को अद्भुत सफलता मिली है । 
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पृथ्वी राज-रासो का काव्य-सौष्ठव ६७ 


वीररस के साथ-साथ रोद्र श्रौर बीभतस रप्त को भी सहायक रसों के. -रूप-में रासो. 
में पर्याप्त स्थान मिला है। रोद्ररस के स्थायीभाव क्रोध की अभिव्यक्ति युद्धकाल के 
सभी प्रसंगों में हुई है। युद्धभूमि में भूत-प्रेतों का रुधिर पीना, कबन्धों से-रक्त का 
बहना, गीधों का चिल्लाना आदि दृश्यों के वर्णन में बीभत्स रस का निर्वाह अच्छा हुः्रा 


है। जसे :-- 
'छुटे बान चहुश्रान श्रावद्ध राजं । लगे मेछ श्र गं मनों घज्म बाजं ॥ 


फुट संगि संनाह के श्रग श्रगं । उठे श्रोन छिछें जरे जानि ढंगं ॥ 

हते राज प्रथिराज सामंत सेतं। भए मेछ ध्रद्ध मनों राह कतं ॥ 

बढ्यो बौर नन्दी सुसूली श्रनन्‍्दी । सचे भूत भैर बके जानि बंदी ॥। 

मिरें जुद्ध जानीय जुथ्थ्यानि जथ्यं । ग्रहै गिद्धि सेवाल लुथ्थानि लुथ्यं ॥ 

चुद श्रोन सट्टी किलवकंत घुटँ । ग्रहं मेछ लागे जुरे सूर छुट्टे ॥' 

'रासो' के अधिकांश युद्धों का सम्बन्ध सुन्दर स्त्रियों से है । भ्रनेक राज- 
कुपारियों के साथ पृथ्वीराज के प्रेम के वर्णन में श्खुंगाररस की व्यंजना भी इस काव्य 
सें प्रतेक स्थलों पर हुई है । इ छिनी, शसिब्रतो, संयोगिता, पद्मावती ्रादि रूपवती 
नारियों के रूप-वित्रण तथा संयोग-वियोग-सम्बन्थी विविध दशाग्रों के वर्णन में 
ख्ूगाररस की ग्रभिव्यक्ति हुई है । विवाह से पूर्व राजकुमारियों के नक्ष-शिख-वर्णन 
तथा विवाह के पइ्वात्‌ उनके साथ पृथ्वीराज की प्रेमक्रीडा श्रौर सहवास के चित्रण में 
संयोग-्ुंगार का निर्वाह प्रच्छा हुश्रा है। पृथ्वीराज के प्रयम रु {शं से शशिव्रता के 
हृदयगत विविध भावों की व्यंजना यहां मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है : 

“चौहान हथ्य बाला गहिय । सो श्रोपम कविचंव कहि ॥ 


मानों कि लता कंचनि लहरि । मत्त वीर गजराज गहि ॥ 
गहल बाल पिय पाति । सु गुरुजन संमरे ॥ 


लोचत मोधि सरंग । सु श्रस्‌ बहे षरे॥ 
पझ्रपमंगल जिय जानि । सु नेनन मुष बही ॥ 
मनों षंजन मुष मुत्ति । भरक्कत नंषही ॥ 
दुह कपोल कल भेद । सुरंग ढरक्कही ।। 


सज्जन बाल बिसाल । सु उरज षरक्कही ।।' 
न्द ते विविध रातियों के सीन्दर्ये भ्रौर हाव-भावों का वर्णन नायिकाभेद 


को दृष्टिगत करके तो नहीं किया है, फिर भी भ्रनेक स्थलों पर नवोढ़ा, स्वाधीनपतिका, 
अभिप्तारिका, प्रवत्स्यत्पतिका आदि नायिकाए' उसमें झाँकती हुई-सी प्रतीत होती 
हैं । इ छिती और शशिव्रता की वयःसन्धि का मामिक चित्र इत पदयो में झर कित हुआ 


च 


“ इंछिती--बालें तन्वय मुग्ध मध्यत इमं स्वपनाय वे संधयं । 
मग्धे मध्यम स्यांम बाँसति इमं मध्यान्ह छाया पगं ॥ 


बालप्पन तत मध्य जीवन इमं सरसो भ्रवग्गी जलं । 
ग्र'गं सद्ध सनीरजे मल ससी सुम्भे सुसंसव इमं ।' 
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६ हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 
शशित्रता--'राका भ्रु सुरज्ज बिच, उदे भ्रस्त दुहुं बेर। 
बर शशिवृत्ता सोमई, मतौ श्यृंगार सुमेर ॥' 
पृथ्वीराज-रासो में श्रु गाररस के संयोग-पक्ष को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुश्रा 
है । वियोग-श्चगार का परिपाक तो केवल संयोगिता ग्रौर पृथ्वीराज के अन्तिम मिलन- 
प्रसंग में दिखाई देता है | यहां संयोगिता का वियरोग-वर्णन परम्।रागत शेली का श्रनु- 
सरण करता हुआ भी मामिक बन पड़ा है। जैसे :-: 
“घर घयार बज्जिग विषम । हलिग हिन्दु दल हाल ॥ 
दुतिय चन्द पुनिम जिमे। वर वियोग बढि बाल ॥ 
वर वियोग बढ़ि बाल | लाल प्रीतम कर छुट्टी ॥ 
है कारन हा कन्त । श्रास श्रस जानि न फुट्टी॥ 
देषन्त नेन सुझझे न दिस्ति । परिय भम संथार ॥ 
संजोग जागिन भई। जब बज्जिग घरियार ॥' 
शान्तरस का रासो में प्राथ: प्रभाव ही है। करुण-रस की व्यंजना भी कहीं- 
कहीं हुई है। पृथ्वीराज के बन्दी बनाये जाने पर संयोगिता तथा ब्रच्य रानियों के सती 
होने का दृश्य बहुत ही करुणाजतक है । पृथ्वीराज के वाल्य-वर्णन में वात्वल्य की छटा 
भी दशनीय है | जैसे :-- 
'रजरंजित श्रजित नयन | घूठन डोलत भूमि ॥ 
लेत बलैया मात लषि | भरि कपोल मुख चूमि ॥ 
भ्रगुरिन लग्गि रगि चलत लाल । सर मद्धि उठत गज हंस बाल ॥ 
मिलि बाल जाल कवि रही केलि । बढि रही दंद जनु बीज बेलि ।।' 
इस प्रकार 'रासो' में त्रिविध रसों तथा तदनुकूल विविध भावों की सशक्त 
व्यंजना में रासोकार को पर्याप्द सफलता मिली है। _ 
“रासो' में विविध वर्णन कवि की विलक्षण वणन-कुशनता के परिचायक हैं। 
“रासो' के विविध वनों में व्यूहवर्णन, येद्ध-वर्णन, नगर-वर्णन, विव'ह-वर्णेत, नखशिख 
वर्णन, संयोग-बियोग-वर्णत. ऋतु-वर्णेन श्रादि विशेष महत्व रखते हैं । कवि ने पृथ्वी- 
राजकी सेना के चक्रव्यूह, मयूरव्यूह, गिद्धव्यूह सादि प्रतेक व्यूदों का विशद वर्णन 
किया है । 'रासो' के युद्ध-वर्णन ्रत्यन्त सजीव और प्रभावशाली हैं । वे रणभूमि का 
जीता-जागज्ञा चित्र आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं । घग्धर नदी के युद्ध का वर्णन 
कवि ने इन पंक्तियों में किया.है : ¬ 
'हुग्र सहृ सुसद्ृह नह भरं । घन घेरिक कीय सुफौज बरं ॥ 
लष लष्ष मिले दल संमिलय । नर भद्दव बाहल संमिलियं ॥ 
सुग्रगें हृथनारि ग्रपार सजं । तिन देषत कायर दूरि भजं ॥ 
तिन पिट्ट हजारउ मत्त चले । छहरित्त ऋरंत करी तिहल ॥ 
ठ El नाहि 


सचे कूह कूह्‌ं बहै सार सारं । चमक्कं-चमक्कं करारं सुधारं ॥ 
भभक्कं भभक्के बहै रत्तधारं । सनकके सनक -बहै बान भारं ॥ 
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पृथ्वौराज-रासो का काव्य-सौष्ठव ३९ 

विविध युद्धों के ऐसे वर्णनों की संख्या 'रासो में ग्रधिक है । कवि चन्द ने 
अनेक युद्धों में स्वयं भाग लिया था, इसलिए यूद्धों के श्रनेक दृश्य उनकी ग्रांखों के 
सामने घूमते रहते थे। इन वर्णनों में प्रत्यक्षानुभूति की अभिव्यतित होने के कारण 
स्वाभाविकता ओर सजीवता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है । 

राजक्रुमारिथों के नख-शिख-वर्णन में भी चन्इ की दृष्टि अ्रविक रमी है । रासो- 
गत नख-शिख-वर्णन-प्र संगों में कल्तौज की राजङुष'री संयोगिता का नख-शिख-वर्णन 
अधिक विस्तार के साथ हिया गया है। नव-शिव्र वर्णत में कवि ने पम्परागत शेली 
को भ्रपनाते हुए परम्परागत उपमानों की ही योजा री है | शशित्रता के नख-शिख- 
वर्णन का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है : - 

“सय संजन मंडित बाल तनं । घनसार सुगंध सुबोरि घनं ॥ 

नव लोइन श्र जित संजि चली । कि भनो कस क दन षंभ हलो ॥ 

सुभ बस्त्र सुश्रग सुरंग नसो । सुहूली मनु साथ मदन्त कसो ॥ 

जरि जहरि पाइ जराइ जरी । सजि भूषन नेम्भ मनो उतरी ॥ 

सिगरी लट यों ब्रिथरो दिगसें । शशि के मख तें ग्रहि से निकस ॥” 

इस प्रकार के वर्णनों में नारी-सौन्दर्य के सुन्दर चित्र कवि ने अर क्रित किये हूँ। 
रराप्तो' सें नगर, विवाह, आखेट आदि के वर्णन भी कवि की अद्भुत वर्णन-शक्ति 

के परिचायक् हैं। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा आदि छ: ऋतुग्रों का वर्णन भी 'रासो' में 
बिस्तार के साय क्रिया गया है । ऋतु-वर्णन में कवि ने भिन्त-मिन्त ऋतुओं की विशे- 
षताओं का उद्घाटन सुन्दर ढंग से दिया है। प्रत्येक ऋतु को कवि ने साकार रूप देने 


की चेष्टा की है । वमन्ा-वर्णत का एक उदाहरण लीजिए :-- 
“झवरि श्रंब फुल्लिग., कदंब रयनी दिघ दीसं। 


भँवर भाव भुलले, ख्रमंतं मकरंद बरीसं ॥ 

बहुत बात उज्जलति, मोर ग्रति बिरह श्रगनि किय । 

कहकहंत कल कण्ठ, पत्र राषस रति शअ्रग्गिय ॥ 

पय लग्गि प्रानपति बीनवों, नाह नेह मुझ दित धरहु । 

दिन-दिन प्रवद्ध जब्बन घटे, कंत बसंत न गम करहु ॥ 
यह वर्णन उद्दीपन, विभाव के रूप में हुआ है । इस प्रकार के श्रनेक वर्णन 
“रासो? में वर्तमान हैं । उनमें कवि की उत्कृष्ट कल्पना-शबित, विस्तृत जानकारी भ्रौर 
वर्णन-कोशल का परिवय मिलता है । अधिकांश वर्णतों का मुख्य कथा के विकास में 
योग न होने पर भी कवित्व की दृष्टि से विशेष महत्व हैँ । नख-शिख, विवाह श्रौर 
यद्ध जैसे श्रनेक विषयों का वर्णन कवि ने कई बार किया हैं पर फिर भी उसमें पुन* 
रावत्ति या पिष्टपेषण की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती । अपनी नंवोन्मेषशालिनी प्रतिभा* 


द्वारा कवि ने सर्वत्र नवीनता का A है। श 
रापोकार ने विभिन्‍त अलंकारों की योजना-द्वारा अपने काव्य के कलापक्ष को 


उनके अधिकांश अलंकार केवल कलापक्ष को ही नहीं, भावपक्ष को 


समृद्ध किया हैं । ws हू 
वि ने जान-बुझकर अलंकारों को ठ सने का प्रयत्न कह 


भी सौन्दर्य प्रदान करते हैं । क 
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७७ हिन्दी-साहित्य भ्रौर उसको प्रमुख प्रवत्तियाँ 
नहीं किया है । शब्दालंकारों में से अनुप्रास घौर यमक का प्रयोग “रासो' में अधिक 
पाय। जाता है, पर उनमें केवल चमत्कार-विधायिनी प्रवृत्ति कहीं भी लक्षित नहीं होती । 
उनमें स्वाभाविकता घ्रौर भावों को उद्दीप्त करने की पर्याप्त क्षमता पाई जाती है । 
सादृश्यमूलक अर्थालंकारों के प्रयोग में चन्द को अधिक सफलता मिली है । वैसे तो 
- रासा-जैसे विशालकाय महाकाव्य में दू ढने पर प्रायः सभी अर्थालंकार मिल सकते हैं, 
पर जिनका प्रयोग श्रधिक मात्रा में किया गया है उनमें उपमा, रूपक, उत्प्र क्षा और 
ग्रतिशयोक्ति विशेष ध्यान देने योग्य हैं । इन सादृश्यमूलक ्रर्थालंकारों के प्रयोग में जहां 
कवि ने परम्परागत प्रसिद्ध उपमानों को भ्रधिक अपनाया है, वहाँ यत्र-तत्र नवीन, 
मोलिक उपमानों की भी सृष्टि की है । सादृश्य को व्यक्त करने वाले ये नवीन उपमान 
भाव-सौन्दये की वृद्धि करने की ग्रधिक क्षमता रखते हैं । सादुश्यमूलक श्रलंकारों में 
रासो-कार ने उत्प्रेक्षा को प्रथम स्थान दिया है। उत्प्र क्षाओं की रासो में भरमार है । 
हूप-चित्रण और युद्धवर्णन में अनूठी उत्प्र क्षाओं की योजना में कवि को श्रधिक 
सफलता मिली है । शमिब्रता के आुगार-वर्णन में कविं ने उत्प्रक्षाओं की भड़ी-सी 


लगा दी है: 
'सगंध केस पासयं । सलग्गि म॒त्ति छंडियं ॥ 


नैक पुष्प बोचि गु थि । भासिता त्रिषंडियं ॥ 
मनों सनाग पुष्फ जाति । तीन पंथि मंडियं ॥ 
दुती कि नाग चंदनं । चढंत दुद्ध पंडियं ॥ 
सिंदूर मध्य गुच्छता । ख्रगं मदं विराजयं ॥ 
मतों कि सुर उग्गते। गहे सु पुत्र लाजयं ॥ 
सु तुच्छ सुच्छ पाट ` ग्राट । पेम वाट सोभियं ॥ 
मनों कि चंद राह वान। बे प्रमान लोमयं ॥।' 
इसी प्रकार पृथ्वीराज की वेश-भूषा के वर्णन में भी उत्प्र क्षा का प्रयोग प्रचुर 


परिमाण में हुआ है “7 $ 
“पाघ विराजत सीस पर । जरकस जोति निहाय ॥ 


सनों मेर के सिषर पर । रह्यो ग्रहप्पति भाय ॥ 

ता पर त्ररा सुमत प्रति । कहत सोम कबि नाथ ॥ 
; . मनु सुरज के सोस पर | धिषन घरयो धनु हाथ ॥ 
9 भवन विराजत स्वाति सुत । करत न बने बषात ।। 
- . . मनु कमल पत्र प्रग्रज रहै । रोस उडग्गन प्रान ॥ 
,„ ~. ` कंठ्माल मोतोन कों । सोभत सोभ विसाल ॥ 
_ म्नेर सिषर पारस फिरत । जानि नछित्रन माल ॥|/ र 
“४ 7 उल्ेक्षाः के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान 'रासो' में रूपक को प्राप्त हुआ है । रूपक 
लकार के प्रायः सभी भेदों के उदाहरण “रासो में पाये जाते हैं । सांग रूपक की 
योजना कई पद्यों में की गई है । जैसे :- . न 
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पथ्वौराज-रासो का काव्य-सौष्ठवं ७१ 
काव्य समुद्र कवि चंद कृत । मुगति समप्पन ग्यान ॥ | 
राजनीति बोहिथ सुफल। पार उतारन यान ॥' 
ग्रतिशयोवित के प्रयोग में भी चन्द का श्रद्भृत कोशल झलकता है । रूप” 
कातिशथोविति की योजना कई पद्यों में की गई है । निम्नलिखित पंक्तियों में रूपकाति- 
शथोकिति-द्वारा राजकुमारी संयोगिता के सौन्दर्यं का मनोरम चित्र अंकित किया गया 


'कजर उप्पर सिह । सिंह उप्पर दोय पब्बय ॥ 
पब्बय उप्पर ञ्रग। भ्रग उप्पर ससि सुम्भय ॥ 
ससि उप्पर इक कीर । कोर उप्पर स्रग दिठ्ठी ॥ 
खग ऊपर कोवंड । संध कद्रप्प बयद्ों ॥ 
श्राह मयूर महि उप्परह । हीर सरिस हेमन जर्‌यौ ॥ 
स्र भुश्रन छंडि कवि चंद कहि । तिहि धोषं राजन पर्यौ ॥! 
'रासो' में कहीं-कहीं तो एक ही पद्य में अनेक ग्रलकारों की सुन्दर योजना हुई है । 
इस प्रकार दिविध अलंकारों की योजना कवि ने बड़ी कुशलता से की है । 'रासो' में 
अलंकार विविध प्रसंगों तथा वर्णनों को अधिक आकर्षक, प्रभावशाली एवं मामिक 


[NEES 


बनाने में सफल दिखाई देते हैं । रासोगत ग्रलंकार-विधान कवि के काव्यशास्त्र-विषयक 
ज्ञान तथा पूर्ववर्ती काव्य-परम्पराञ्रों के विस्तत भ्रध्ययन का परिचायक है । 

पृथ्वी राज-रासो में भाषा प< चन्दवरदाई का असाधारण अधिकार लक्षित होता 
है। कवि के हुदयगत भावों को अ्रनायास ही व्यक्त करने में रासो' की भाषा पूर्णतया 
समर्थ दिखाई देती है । 'रासो. में शब्द मानो कवि के इशारे पर नाचते हुए प्रतीत होते 
हैं । सामान्यतया 'र!सो' की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा नहीं है। समय-समय पर 
'रासो' में प्रक्षिप्त अश के मिलते रहने के कारण उसकी भाषा में एकरूपता नहीं पाई 
जाती । वास्तव में संस्कृत, प्राकृत, अप्र श, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और भ्ररबी- 
फारसी के शब्दों का श्रदूभुत सम्मिश्रण “रासो में वतमान है । उसमें व्याकरण की भी 
कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती । इतना होते हुए भी 'रासो' की भाषा की सबसे बड़ी 
विशेषता भावांभिव्यंजन-क्षमता है। साथ ही रासो में सामान्यतया भाषा का प्रयोग 


विषय के भ्रनुकूल ही हुग्रा है । युद्धवर्णन में जहां वह श्रोजस्विनी एवं कठोर दिखाई देती 
हैं, वहाँ श्ट गार, करुण जैसे कोमल रसों के वर्णन में बह कोमल, सरस तथा मधुर रूप 


धारण कर लेती है । उसमें कलात्मक सौन्दर्यं एवं परिष्कार के प्रभाव में भी हृदय को 
प्रभावित करने की शक्ति वतमान है । 
भाषा के साथ ही छन्दों पर भी चन्द का पूरा भ्रभिकार सिद्ध होता है । रासो 


में अनेक प्रकार के वर्णिक एवं मात्रिक छन्दों को प्रयोग हुम्रा है, पर प्रधानता कविस्त 
(छप्पय) , सट्क, गाथा रोर दूहा इन छन्दों i ही स दी य । भ्रधिकांश छन्ड, चन्द 
को ग्रपश्र ल की काव्य-परम्परा से प्राव्त हुए हैं । उन्होंने छन्दों का चुनाब कथा की गति 
के ग्रनुकूल ही करिया है । उपयुक्त छन्दों के प्रयोग से उन्होंने बण्थं-विषय को रोचक 
एवं प्रभावशाली बनाते में सफलता प्राप्त की है । भाव-भंगिमा के साथ-साथ 'रासो' 
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७३ ` {हन्दौ-साहित्य रौर उसकी प्रघुख प्रवत्तियां 
की भाषा भी तदनुरूप छन्दों का परिधान घारण करती हुई दिखाई देती है। एक ही 
प्रसंग के वर्णन में कवि ने विभिन्‍न छव्दों का प्रयोग किया है । इस प्रकार छन्द-वेविध्य- 
जनित रोचता एवं मनोरमता 'रासो में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है । 
सशक्त तथा भावपूर्ण भाषा, ग्रलंक्ारों की स्वाभाविक योजना और भावाः 
नुऋन छन्दोविप्रान-द्व।रा 'रासो' की काव्यश्षैली में अधिक्र मनोरमता एवं शालीनता श्रा 
गई है | बिषय के अनुसार “रासो' में चन्द्र की काव्यशैली भी अपना रूप बदलती हुई 
दिखाई देती है। वीररस के प्रसंग में रोज गुण और श्रृंगार के प्रसंग में माधुर्ये गुण 
को ग्रपताती हुई वह पाठक के हृदय को अवायास ही ग्रपनी ओर ग्राकृष्ट कर लेती 
है । 'रासो' का प्रतिपाद्य विषय महाराज पृथ्वीराज के शोय, पराक्रम एवं साहस की 
अभिव्यक्ति है, इसलिए उसरी शैली में भी विषय के श्रनुरूल ज, शवितमत्ता और 
गम्भीरत। वर्तमान है । 
इस प्र क'र पृथ्वी राज-रासो में सवेत्र एक रससिद्ध महाकवि की प्रतिभा का कौशल 
„५ दृष्टिगत होता है । उसमे तत्कालीन जातीय-जीवन की मनोरम श्रभिव्यवित हु ई है! 
| प्राचीन राजपूत वीरों की अ्रादर्श वीरता, स्त्रामिभत्रित, कर्तव्यनिष्ठा. आत्माभिमान 
तथा क्षत्रिय वीरांगनाश्रों के सतीत्व, त्याग और प्रेम की सुन्दर व्याख्या इस काव्य में 
, पाई जाती है । जातीय-जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों पर इसमें 
यथेष्ट प्रक्राश डाला गया है । पुय्वीराज तथा उने सम्बन्धित राजाओं और सामन्तों 
के चरित्र के माध्यम से 'रासो' में बारहवीं शताब्दी के भारत का सजीव चित्र ग्र॑कित 
हुआ है । साहित्य तथा समाज की तत्कालीन प्र वृत्तियों से जानकारी प्राप्त करने में 
“राक्षो' का विशेष महत्व है । जायसी के 'पद्मावत श्रौर तुलसी के “मानस” का-सा काव्य- 
सौन्दर्य इसमें भले ही न हो, वर्णन-क्रौशल, सशक्त भाव-व्यं जना, रसपरिपाक, विषयाः 
नुकूल भाषा, प्रलंकारों की स्वाभाविकरता और छन्दों की विविधता की दृष्टि से यह 
एक उत्कृष्ट काव्य सिद्ध होता है । कलापक्ष की रमणीयता के अभाव में भी 'रासो' 
अपने सहंज-सौन्दर्य से काथ्यरसिकों को मुग्ध करने में पूर्णतया समर्थ है। 
© 
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हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल 
४.११ :; | 
माक्त का उद्धव एवं विकास 


भारतीय धर्म-साधना एवं संस्कृति के क्षेत्र में भक्ति का विशिष्ट स्थान रहा 
है । पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में उत्तरी भारत में भक्ति का विकास एवं प्रसार एक 
शक्तिशाली धामिक ग्रान्दोलन के रूप में हुआ, जिसने भारतीय जीवन के धार्मिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नवचेतना एवं शक्ति का संचार किया । इस भक्ति 
आंदोलन के व्यापक प्रसार में भ्रगणित वैष्णव भक्तों की वाणी का योग दिखाई 
देता है । इन भक्त-कवियों के काव्य एवं उनकी भक्ति-भावना का मूल्यांकन भारत में 
भक्ति के क्रमिक विकास की पृष्ठभूमि में ही भली-भांति हो सकता है। इसलिए हम 
भक्ति-कालीन साहित्य के अध्ययन से पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में भक्ति के स्वरूप, उद्भव 
और विकास पर प्रकाश डालना उचित समभते हैं । 


| 


“भक्ति शब्द 'भज्‌ धातु से 'क्तिन्‌' प्रत्यय लगाकर वना है । “भज्‌? घातु का 
भजन, सेवा, विभाजन, अनुराग श्रादि श्रनेक अ्रथों में प्रयोग होता है। विभिन्‍न 
शब्दकोशों में भक्ति के श्रनेक श्र्थ दिए गए हैं; जैसे--श्राराधना, सेवा, भजन, 
बिभाग, विश्वास, ग्राश्रित होना, श्राराध्य देवता का नाम जपना, बारम्बार स्मरण 
करना और ध्यान करना श्रादि । सामान्यतया किसी व्यक्ति के अपने ग्राराध्यदेव के. 
प्रति स्नेह को भक्ति कहा जाता है । वैसे तो किसी महान्‌ श्रथवा पूज्य व्यक्ति के प्रति 
स्नेह या श्रादरभाव को भी भक्ति के ग्रन्तर्गंत स्थान दिया जाता है पर विशेष रूपं 
में 'भक्ति' शब्द का प्रयोग ईशवरोन्मुख प्रेम के श्रर्थ में ही किया जाता है । 

भारतीय साहित्य में “भक्ति” की परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों एवं - ्राचायों 
ने की है, उनमें से कतिपय परिभाषाएँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं । PP 

'सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा नारद भक्तिसूत्र २: 
अर्थात्‌ वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेमख्पा है। | 
- 'परानुरक्तिरीशवरे ।' द 
शाण्डिल्य भक्तिसूत्र २. 
्र्थात्‌ ईश्वर के प्रति परम अनुराग ही भक्ति है। 
“पुजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः ।' ` पराशर्यं 
प्र्थात्‌ पूजादि में अनुराग ही भक्ति है । 2 
'या _ प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।. Te 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदथान्मापसर्षु-॥' `- ---- 5 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार की प्रीति अविवेकी जनों की विषयों में होती है, उसी 
प्रकार की प्रीति जब भगवान्‌ का स्मरण करते हुए व्यक्ति के हृदय में होती है तब 
उसे भक्ति कहा जाता है । 
'सय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ।' 
गीता, अध्याय १२, १४. 
ग्रर्थात्‌ जो श्रपना मन श्रौर बुद्धि मुझे अपित कर देता है वह मुझे प्रिय है । 
'स्नेहपुवेमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः । 
गीता पर रामानुजभाष्य, अध्याय ७, १. 
अर्थात्‌ विद्वान लोग स्नेहपूर्वंक परमेश्वर के ध्यान को भक्ति कहते हैं । 
“महात्म्यज्ञानपुबस्तु सुदृढः स्ंतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिन चान्यथा ॥' 
तत्त्वदीपनिबन्ध, ४६. 
अर्थात्‌ महात्म्यज्ञानपूर्वंक सुदृढ़ और सर्वाधिक स्नेह ही भक्ति है । उसी से 
मुक्ति प्राप्त होती है, ग्रन्यथा नहीं । 
भक्ति के उपयुक्त लक्षणों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी 
व्यक्ति का भगवद्‌विषयक प्रेम ही भक्ति का रूप धारण करता है । व्यक्तिविशेष के 
हृदय में भक्ति का ग्राविर्भाव तभी संभव होता है जब उसका ईश्वर के प्रति श्रद्धा- 
पूर्ण विशवास एवं सुदृढ़ श्रनुराग हो । ईश्वर की शक्ति एवं महात्म्य के ज्ञान के बिना 
व्यक्ति-विशेष के हृदय में श्रद्धा एवं विश्‍वास उत्पन्न नहीं होता । श्रद्धा एवं दिइवास 
के उत्पन्न होने पर ही ग्राराध्यदेव के प्रति अविरल प्रेम श्रथवा ग्रणुराग का उदय 
होता है। ग्राराध्य के प्रति ग्राराधक का यही अनुराग 'भक्ति’ कहलाता है । भक्ति 
भें श्रद्धा और प्रेम दोनों तत्त्वों का समन्वय होना चाहिए । इसीलिए आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने भक्ति की परिभाषा इन शब्दों में की है-- 
श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है ।' 
ईश्वर के दो प्रमुख रूप हैं--निगुण और सगुण । ये दोनों रूप परस्पर 
सापेक्ष हैं किन्तु भक्ति का सम्बन्ध मुख्यतया ईश्वर के सगुण खूप से ही है। ईश्वर 
का इन्द्रियातीत, भ्रव्यक्त, निर्गुण रूप भक्ति के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है । जब 
निगुण का उपासक अपने हृदय में श्रव्यक्त ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तब उपासक 
प्रौर उपास्य, ज्ञाता श्रौर ज्ञेय दोनों एकरूप हो जाते हैं। उन दोनों में भेद नहीं रह 
जाता। पर दूसरी ओर सगुणोपासक भक्त ईश्वर के सगुण, साकार रूप का साक्षात्कार 
करता हुआ भौ अपना पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार करता है । उसके हृदय में, अपने और 
अपने ्राराध्य के बीच भेंदबुद्धि बनी रहती है। साधारण मनुष्य का मन ईरवर के निगुण, 
(निराकार, भ्रव्यक्त स्वरूप की अपेक्षा उसके सगुण, साकार, इन्द्रियग्राह्म रूप. की ओर 
भ्रधिक सरलता से प्रवृत्त होता है.। जो ईश्वर ग्रव्यक्त एवं निराकार हैं ग्रर्थात्‌ जिसका 
कोई विशेष रूप-रंग नहीं और इसीलिए जो नेत्रादि इन्द्रियों-द्वारा ग्राह्य नहीं, उससे 
प्रेम करता और निरन्तर उसका चिन्तन कर मन को उसी में केन्द्रित करना मनुष्य 
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भक्ति का उद्धव एवं विकास 


के लिए अतीव कठिन है । इसीलिए भक्ति के लिए निग को अप उ जा 
ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। भगवद्गीता में भी कहा गया है-- 
'क्लेशोऽधिकत रस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु:खं देहवद्भि रवाप्यते ॥' 
गीता, ग्रध्याय १२, ५. 

अर्थात्‌ अव्यक्त में चित्त को लगाने वालों को श्रधिक कष्ट. सहना पड़ता है, 
क्योंकि श्रव्यक्त गति को देहधारी मनुष्य बड़े दुःख के साथ प्राप्त कर सकते है। 
वास्तव में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना ही भक्ति है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि ब्रह्म के ग्रव्यक्त स्वरूप में तो कोई बुद्धिमान, ज्ञानी, महात्मा ही ज्ञान-द्वारा श्रपने 
मन को स्थिर कर पाता है। निगु ण ब्रह्म भ्रव्यक्त श्रौर वृद्धिगम्य ग्रर्थात्‌ ज्ञानगम्य 
होता है । पर जब ग्रव्यक्त के स्थान पर उसके व्यक्त एवं मनुष्यदेहधारी स्वरूप को 
स्वीकार करते हुए उसके प्रति व्यक्ति-विशेष का श्रद्धामिश्चित श्रनुराग व्यक्त होता है, 
तब उसकी उपासना भक्ति का रूप धारण करती है । 

भक्त की भावनाग्रों अ्रथवा प्रवृत्तियों ग्रौर उपासना के साधनों एवं क्रिया- 
विधियों को ध्यान में रखकर भक्ति के श्रनेक भेद माने गए हैँ । नारद के अनुसार 
भक्ति दो प्रकार की होती है--प्रेमरूपा और गोणी । प्रेमरूपा श्रथवा प्रेमाभक्ति 
भगवान के प्रति निष्काम प्रेम की जननी है । आराध्य के प्रति ग्रनन्य प्रेम के उत्पन्न 
होने पर आराध्य ही सर्वस्व हो जाता है। अपने श्राराध्य के समस्त स्वर्गापवगं की 
श्रेष्ठतम विभूति भी तुच्छ प्रतीत होती है। प्रेमाभक्ति साधन नहीं, स्वय साध्य होती 
है । भगवान्‌ के प्रति निष्काम भाव से प्रविरल प्रेम प्रदशित करना ही प्रेमाभक्ति 
कहलाती है । दूसरी ओर गौणी भक्ति साध्य स्वरूप न होकर साधन-स्वरूप होती है । 
भगवान के प्रति सकाम प्रेम की अ्रभिव्यक्ति ही गौणी भक्ति है । नारद ने इस गौणी 
भक्ति के तीन भेद माने है--सात्विकी, राजसी और तामसी । कर्मफल को भगवान्‌ 
में समर्पण करता हुआ भक्त जब अपने पापों के नाश के लिए भवित ठ है, तब 
उसकी भवित सात्विकी कहलाती है । जो भक्ति सांसारिक सुख, यश, ऐसवर्यं आदि 
की प्राप्ति की कामना से की जाती है उसे राजसी भक्ति कहते हैं और क्रोध, हिसा; 
द्वेष ग्रादि से प्रेरित होकर जो भक्ति की जाती है उसे तामसी भक्ति माना गया है। 
गौणी भवित के इन तीनों भेदों में से तामसी की श्रपेक्षा राजसी ग्रौर राजसी की 
पेक्षा सात्विकी भवित उत्तम मानी गई है। अर्थाथी, जिज्ञासु और ग्रात्तं क्रमशः 
तामसी, राजसी रौर सात्विकी भक्ति को श्रपनाते हूँ । इस प्रकार अर्थार्थी की अपेक्षा 
जिज्ञासु की ग्रौर इन दोनों की अपेक्षा गरात्तं व्यक्ति की भक्ति भ्रधिक श्रेयस्करी 
होती है । Te, 
| नारद की प्रेमाभवित और गौणी भक्ति के समान रूपगोस्वामी ने भी भक्ति 
के मुख्य दो भेद स्वीकार किए हैं-साध्य-भक्ति ग्रौर साधन-भक्ति । साध्य-भक्ति 
का ग्रन्तर्भाव साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपा प्रेमा-भक्ति में किया जा सकता है और साधनः 
भक्ति को गौणी भक्ति भी कहा जा सकता है । रूपगोस्वामी ने साधन-भक्ति के दो 
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भेद किए हैं--१. वैधी और २. रागानुगा-- 
'बैधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा ।' 
-हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, पूर्व॑०, लहरी २. 

वेधी भवित में भकत ्रपने कर्तव्य के प्रति जागरुक रहता है ओर शास्त्रों के 
विधि-निषेध का श्रनुसरण करता हुआ भगवान्‌ की ओर उन्मुख होता है । रागानुगा 
वह ऐकाच्तिक भवित है जिसमें भवत भगवान्‌ के प्रति ग्रासक्त होकर केवल अपने 
आराध्य के प्रेम की कामना करता है और शास्त्रीय शासन एवं समाज के विधि- 
निषेधों का ध्यान नहीं रखता । 

भागवतकार ने भवित के साधनों को ध्यान में रखकर भक्ति के नौ भेदों 
(नवधा भक्ति) का उल्लेख किया है । 

“श्रवणं कौत्तंनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
भ्रर्चनं वन्दनं दास्यं, सस्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥' 

गुण-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, श्र्चन, वन्दन, दास्य, सख्य श्रौर ग्रात्म- 
निवेदन भवित के ये तौ भेद अपने आराध्यदेव की सेवा से सम्बद्ध भक्त की विभिन्न 
क्रियाश्रों एवं व्यापारों पर आधारित हैं । 

भविति के स्वरूप एवं भेदों का संक्षिप्त विवेचन ऊपर प्रस्तुत किया गया है। 
अब हम भारतीय धर्म-साधना में भक्ति के उद्भव एवं बिकास पर प्रकाश डालना 
उचित समभे हैं । भारत में भक्ति का उद्भव कब और कैसे हुआ, इस विषय पर 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । कतिपय पाइचात्य विद्वानों ने भारत में भक्ति के विकास 
के सम्बन्ध में श्रपनी श्रान्त एवं श्रसंगत धारणाएं व्यक्त की हैं । वेवर, कीथ, ग्रियर्सन 
प्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय भक्ति-आआन्दोलन को ईसाई धर्म की देन बताया है । 
वेवर महोदय ने महाभारत में वणित ३वेत-द्वीप को गौरांग जातियों का निवास: 
स्थान (यूरोप ) मानते हुए भारतीय भक्ति-पद्धति पर ईसाई धर्म की छाप स्वीकार 
की है । डा० ग्रियसँन ने तुलसी, सूर, मीरा रादि भक्त-कवियों पर ईसाई-धर्म का 
प्रभाव माना है । उन्होंने यह सिद्ध किया है कि ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी मे 
ईसाई मद्रास में रहने लगे थे और उनके प्रभाव से ही भारत में भक्ति का विकास 
हुप्रा । कतिपय पारचात्य विद्वान्‌ तो कृष्ण को 'क्राइस्ट' का रूपान्तर: मानते हुएं 
कृष्णभक्ति-परम्परा को ईसाई-ध् से प्रभावित बताते हैं । प्रो० विलसन ने भक्ति को 
पर्वाचीन युग की उपज कहकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि विभिन्त 
प्रम्प्रदायों के श्राचायों ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस भक्ति का प्रचार किया । 


भारतीय विद्वानों ने सुदृढ़ ग्राधारों पर उपयुक्त मान्यताओं का खंडन करते 

हुए यह सिंद्ध किया है कि भारतीय भक्तिसम्प्रदाय- पर ईसाई धर्म का प्रभाव 
मानना युक्तिसंगत नहीं है । भारतीय भक्ति का मूल: उद्गम भारतीय स्रोतों में हीं 

ढूँढ़ा जा सकता है । पाञ्चात्य विद्वानों की उपयुक्त मान्यताएँ आमक हैं; वे सबलः 

ह 5. प्रमाणों पर नहीं, कल्पित तथ्यों पर श्राधारित हैं। भारतीय प्रावीन-साहित्य में जो 


~ 
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क 


भक्ति का उडव एवं विकास ७७ 
उुष्कल प्रमाण उपलब्ध हैं उनकी उपेक्षा करके भक्ति को ्रभारतीय तत्त्व एवं ईसाई 
धर्म की देन स्वीकार करना श्रज्ञान का ही परिचायक है । वास्तव में ईसाइयों के 
भारत में ग्रांगमन से बहुत पहले ही भारत में भक्ति का विकास हो चका था । 

भारत में भक्ति के उद्भव और क्रमिक विकास पर प्रकाश डालने के लिए 
वैदिक काल से लेकर पन्द्रहवी-सोलहवीं शताब्दी तक के समस्त धामिक साहित्य का 
श्रनुशीलन आवश्यक है । 

्रार्यो की धर्मसाधना के प्राचीनतम स्वरूप का परिचय वेदिक साहित्य में 
उपलब्ध होता है । कतिपय विद्वान्‌ वेदों में भक्ति का ग्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते । 
उनके मत में वेद-मन्त्रों का सम्बन्ध मुख्यतया यज्ञ विधान एवं कर्मकाण्ड से है । वेदों में 
विभिन्न देवताश्रों की स्तुति से सम्बद्ध श्रनेक मंत्र श्रवश्य पाये जाते हैं किन्तु उनमें 
उनके रचयिता महपियों के हृदयगत श्रद्धामिश्रित अनुराग की श्रभिव्यक्ति नहीं पाई 
जाती । वेदों के ग्रनुसार ईश्वर का कोई श्राकार (प्रतिमा) या उपमान नहीं है। 
ईश्वर के साकार स्वरूप की कल्पना के श्रभाव में उसके साथ व्यक्तिगत सम्वन्ध का 
स्थापना भी संभव नहीं है । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्वन्धों के श्रभात्र में कुछ विद्वानों 
के अनुसार वेदों को भक्ति का मूल स्रोत मानना और वैदिक-काल में भक्ति के विकास 
को स्वीकार करना युक्तिसंगत नहीं है । 

ठसरे विद्वान उपर्य क्त मान्यताग्रों से सहमत नहीं हैं और वे वेदों को भक्ति 
का मूल स्रोत मानते हैं । इस सम्वन्ध में पंडित बलदेव उपाध्याय का निम्नोद्‌धृत कथन 
विशेष ध्यान देने योग्य है 

“वैदिक साहित्य में गाढ़ श्रनुशीलन से यही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वेद 

जैसे कर्म तथा ज्ञान का उदयस्थल है वैसे ही वह भक्ति का भी उद्गम स्थान है । इस 
अवसर पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है । धर्मं के सिड्ान्तों के इतिहास की 
पर्यालोचना करने पर प्रायः देखा जाता है कि किस युग में किसी सिद्धान्तविशेष को 
उपोदबोधक सामग्री विद्यमान रहती है, यद्यपि उस सिद्धान्त का प्रतिपादक शब्द 
उपलब्ध नहीं होता । ऐसी दशा में श्रभिधान के ग्रभाव में हम तत्तत्‌ सामग्री 
की भी उपेक्षा कर बैठते हैं। यह सत्य है कि संहिता तथा ब्राह्मणग्नंथों में 
अनुरागसूचक “भविति' शब्द का सवथा श्रभाव है, परन्तु यह मानना सत्य नहीं है कि 
इस रभाव के कारण उस युग में भक्ति की कल्पना अभी तक प्रसृत ही नहीं हुई थी । 
संहिताओं में कर्मकांड का प्राबल्य था, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय 
ज्ञान तथा भवित की कल्पना का ग्रविर्भाव ही नहीं हुआ था । मंत्रों में विशिष्ट देवताओं 
की स्तुति की गई है, परन्तु यह स्तुति इतनी मामिकता से की गई है कि उसमें स्तोता 
के हृदय में श्रनुराग का श्रभाव मानना नितान्त उपहासास्पद है । हमारा तो कथन 
कि बिना भक्तिस्तिग्ध-हूदय के इस प्रकार की कोमल तथा भावुक स्तुतियों का उदय 
ही. नहीं होः सकता । शुष्क हृदय में न तो इतनी कोमलता झा सकती है और न इतनी 


भावुकता । देवताओं की स्तुति करते समय साधक उनके पिता, माता, स्निग्ध वच्धु F 
वृ 
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७८ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
आदि नितान्त मनोरम हृदयंगम सम्बन्ध स्थापित करता है श्रौर यह स्पष्ट प्रमाण है 
कि स्तोता के हृदय में देवताओं के प्रति स्वेतोभावेन प्रेम तथा श्रनुराग विद्यमान है ।' 
__भागवत-सम्प्रदाय, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ६४. 
इस प्रकार वेदों के समय में भक्ति के विकास के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद के 
होते हुए भी प्रामाणिक रूप में यह स्वीकार किया जा सकता है कि वेदों में भक्ति के 
मूल तत्त्व अवश्य वर्तमान हैं । श्रास्तिक भाव से उपासना करने वाले श्रार्यो को श्रांशिक 
रूप में भवित के विविध रूपों का ग्राभास वैदिक काल में मिल गया था । वेदों के 
कतिपय मंत्रों में मानव और देवता के बीच घनिष्ठ प्रेम एवं मित्रता की कल्पना को 
गई है । वेद की ऋचाशं में इन्द्र-जैसे देवताओं के साथ माता, पिता ग्रादि का सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए ग्रायों ने भक्ति के मूल तत्त्व को स्वीकार किया है; जैसे -- 
“त्वं हि नः पिता बसो त्वं माता शतक्रतो बभूबिथ । श्रघाते सुन्ममीमहे ।' 
ऋग्वेद ८, ९८, ११. 
वेदों में एक ही ईश्वर इनदर, श्रग्नि, वरुण ग्रादि विभिन्न रूपों में उपासना का 
का विधान है-- 
“इन्द्र” मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णोगरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्याग्न यमं मातरिश्वानमाहुः ॥।' 
उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदमनत्रों में यत्र-तत्र भक्ति 
के बीज अवश्य वर्तमान हैं किन्तु उनमें भक्तहृदय की श्रद्धामिश्रित श्रनुरक्ति का उन्मेष 
बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है । वास्तव में वेदों में जिस भक्तिभावना का 
प्रस्फुटन हुग्रा है, वह भकितिशास्त्रीय भगवद्भक्त से भिन्न हैं । बैदिक भवित कर्मकाण्ड 
के ग्रन्तर्गत श्राती है । वह साधनस्वरूपा सकाम-भक्ति है, साध्यस्वरूपा निष्काम-भक्ति 
नहीं । वह यज्ञानुष्ठान-द्वारा स्वर्गप्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकृत हुई है । 
वेदों के पश्चात्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थों में याज्ञिक श्रनुष्ठानों के प्राधान्य के कारण 
कर्मकाण्ड का श्रपेक्षाक्गत अ्रधिक विस्तार हुआ । यद्यपि इन ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी कर्म- 
काण्ड के निरूपण को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। फिर भी कहीं-कहीं याज्ञिक 
्रनुष्ठानों के बीच भी भवित अपने भ्रस्तित्व का परिचय देती रही है । ब्राह्मण-काल के 
याज्ञिक श्रनुष्ठानों में भी भक्ति के बीज श्रन्तहित दीख पड़ते हैं। उपनिषदों में ब्राह्मण- 
काल के कर्मकाण्ड के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई | उपनिषदों में कम काण्ड को दबाकर 
ज्ञानकाण्ड ग्रागे निकल गया । ज्ञान-द्वारा ईश्वर के पास पहुं चने एवं उसके साक्षात्कार 
का प्रयत्न ही उपनिषदों में प्रस्फुटित हुग्रा है, पर ब्रह्म-सान्निध्य के लिए ज्ञान की उपा- 
देयता स्वीकार करते हुए भी तत्त्वद्रष्टा ऋषियों ने भक्ति की सर्वथा उपेक्षा नहीं की । 
उपनिषदों में ज्ञान-मार्ग की प्रधानता के होते हुए भी यत्र-तत्र प्रेम या भक्ति-द्ठारा ईश्वर 
के प्राप्त करने की भावना प्रकाश में ग्राती है । उदाहरण के लिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | 
में स्पष्ट लिखा है कि 'जिस प्रकार व्यक्ति-विशेष को अपनी प्रियतमा का ग्रालिगन 
®, करने पर किसी बाह्य या भीतरी वस्तु की अनुभूति नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा 
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भक्ति का उद्धूव एवं विकास ७ 
का श्रालिगन होने पर मनुष्य न कुछ बाहरी बात जानता है, न भीतरी-- 
तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किचन वेद नान्तम्‌ । 
-—बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४, ३ 
२वेताशवतरोपनिषद्‌ के छठे श्रध्याय के अन्तिम मंत्र में तो भक्ति का स्पष्ट 

रूप में उल्लेख किया गया है, जैसे-- 

'यस्य देवे पराभक्ति यंथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।' 

उपनिषदों में भविततत्त्वों के श्रस्तित्व के विषय में श्री बालगंगाधर तिलक ने 
गीतारहस्य में इन शब्दों में प्रकाश डाला है-- 

'छान्दोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में यह कहा है कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए चित्त एकाग्र होना चाहिए और यह चिन्तन, मनन और ध्यान करने 
के लिए ब्रह्म-चिन्तन श्रत्यन्त आवश्यक है श्रौर चित्त को स्थिर रखने के लिए परब्रह्म 
का कोई-न-कोई सगृण प्रतीक पहले नेत्रों के सामने रखना पड़ता है । इस प्रकार ब्रह्मो- 
पासना करते रहने से चित्त की जो एकाग्रता हो जाती है उसी को श्रागे विशेष महत्त्व 
दिया जाने लगा ग्रौर चित्तनिरोधरूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; श्रौर जब सगुण 
प्रतीक के बदले परमेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का आरम्भ 
धीरे-धीरे होने लगा, तब अरन्त में, भक्तिमार्गं उत्पन्न हुआ । यह भक्तिमागेँ 
श्रौपनिषदिक ज्ञान से श्रलग, बीच ही में स्वतन्त्र रीति से प्रादुर्भूत नहीं हु्रा 
है, और न भवित की कल्पना हिन्दुस्तान में किसी श्रन्य देश से लाई गई है।' 

गीतारहस्य, वालगंगाधर तिलक, पृ० ५४२. 
उपनिपदों में ब्रह्म के मूर्त ग्रौर श्रमूत दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। जहाँ 
विशुद्ध तत्त्वज्ञान के लिए ब्रह्म को निगुण और श्रव्यक्त कहा गया है, वहाँ उपासना 
के लिए उसके सगुणरूप को ही उपादेय माना गया है। उपनिषद-काल में ज्ञानमाग 
की स्पष्टतः दो धाराएँ दृष्टिगत होती हैं--१. निवृत्तिपरक ज्ञानमाग आर २. कर्मपरक 
ज्ञानमार्ग । कर्मपरक ज्ञानमार्ग से ही उस भक्तिमार्ग का विकास हु्रा, जिसमें हृदयपक्ष 
एवं रागात्मक तत्त्व को प्रधानता प्राप्त हुई । वस्तुतः ब्रह्म की सूक्ष्म एवं निगुं ण कल्पना 
को सगण, व्यक्त प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न में ही भक्ति-पद्धति 
का विकास हुश्रा । परवर्ती उपनिषदों में इस भक्ति का उल्लेख श्रधिक स्पष्ट 
शब्दों में उपलब्ध है। 

उपनिषदों में ईश्वर के निर्गण रूप के साथ सगुण स्वरूप एवं ज्ञानमागें के 
साथ भक्ति का समन्वय होने पर भी ज्ञानमूलक निगु णोपासना की ही प्रधानता रही । 
उपनिषदों का निग ण ब्रह्म जनसाधारण की धामिक भ्राकांक्षाओं की पुति करने में श्रसमर्थ 
था । उसका ज्ञान तत्त्वद्रप्टा ऋषि-मुनियों को ही हो सकता था। श्रतः जनसाधारण 
के लिए उपासना-पद्धति में भक्तिभावना को श्रधिक महत्त्व प्राप्त होने लगा । उपनिषदों 
के पश्चात्‌ भक्ति का पूर्ण विकास महाभारत एव गीता में उपलब्ध होता है । महा- 
भारत के शान्तिपर्व एवं भीष्मपर्वं में नारायणीयोपाख्यान का वणन है, जिसमें भागवत, 
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2 हिम्दी-साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 
सात्वत, नारायण या पंचरात्र धमं का उल्लेख किया गया है । इन धर्मो में नारायण या 
वासुदेव की जिस उपासना का वर्णेन है, उसमें भक्ति का भ्रत्यन्तं विकसित रूप हमारे 
सामने आता है । गीता में भी भक्तिमार्गं की महत्ता स्पष्ट शब्दों में स्वीकार को गई 
है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय दृष्टिगत होता है । फिर भी 
इसमें ज्ञान और कर्म की ्रपेक्षा भक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है । भगवान्‌ 
कृष्ण ने ग्रजुन को उपदेश देते हुए भक्ति की महत्ता ऐसी उक्तियों में बताई है-- 
'सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
ग्रहं तवां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥' 
--गीता, ग्रध्याय १८,१८. 
“भक्त्या त्वनन्यया शक्योऽहमेवं विधोऽजु न । 
ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप॥' 
वही, ११, ५४. 
बिभिन्न पुराणों में तो भवित का चरम विकास दृष्टिगत होता है । ब्रह्मैव तते, 
पद्म, विष्णु और श्रीमद्‌भागवत-जैसे पुराणों में भवित की मनोरम व्याख्या प्रस्तुत की 
गई है । श्रीकृष्ण की लीलाग्रों का सविस्तार वर्णन प्रस्तुत करके इन पुराणों ने कृष्णा- 
'वतार को अधिक व्यापक, प्रभावशाली और श्राकर्षक बना दिया है। सर्वसाधारण के 
लिए भक्ति को सुलभ एवं लोकप्रिय बनाने में इन पुराणों का प्रशंसनीय योग रहा 
है । श्रीमद्‌भागवत तो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ माना जाता है। जो ईश्वर जन- 
साधारण की पहुँच के बाहर था, उसे भागवत ने भक्तों के बीच खड़ा कर दिया है। 
भागवत में भक्ति के साध्य ग्रौर साधन दोनों पक्षों का विवेचन हुआ है । भक्ति- 
सम्प्रदाय में भागवत को श्रुति के समान सम्मान प्राप्त हुआ है । 


यदि एक श्रोर पुराणों में भक्ति के व्यावहारिक स्वरूप के विकास का प्रयत्न 
किया गया तो दूसरी ओर सूत्रग्रन्थों में उसके सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन भी प्रस्तुत 
किया गया है। शाण्डिल्य श्रौर नारद के भवित-सूत्रों में भवित का अत्यन्त सूक्ष्म एवं प्रौढ़ 
विवेचन उपलब्ध होता है । शाण्डिल्य ने भक्ति के दो भेद माने हैं-प्रथम अ्रपराभक्ति, 
जो साधनावस्था में रहती है और दूसरी पराभवति, जिसका उदय विशुद्ध भावभूमि में 
होता है । नारद-भक्ति-सूत्र में भक्ति के स्वरूप का विवेचन शाण्डिल्य की अपेक्षा 
भ्रधिक प्रौढ़ एवं परिपूर्ण है । नारद ने अन्य साधन-मार्गो की अपेक्षा भवित को महत्ता 
स्पष्ट रूप से स्वीकार को है । नारद के ग्रनुसार ईश्वर परमप्रेमप्राप्ति-स्वरूप है । 
हादिक-पक्ष की प्रधानता ग्रोर प्रेम पर श्राश्रित होने के कारण इस भक्ति को प्रो मा- 
भक्तिः भी कहा गया है। इस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, भ्रमर 
-हो जाता है, तप्त हो जाता है और भगवान्‌ के अतिरिक्त उसे किसी बात की चिन्ता 
-नहीं रहती-- , 
'यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्घोभवति, भ्रमृतो भवति, तृप्तोभवति ।' 
= ततारद भक्तिसूत्र ४. 
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भक्ति का उद्धव एवं विकास £ ८१ 
नारद के भक्ति-सूत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भक्ति के क्षेत्र 
में प्रेम को अधिक महत्त्व दिया गया है। नारद ने प्रेम को भक्ति का अ्रनिवार्य 
ग्रंग माता है श्रौर भवित के विविध रूपों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है । 
नारद ने भगवान्‌ की कृपा की प्राप्ति के सिद्धान्त को श्रेष्ठ मानकर भगवान्‌ केः गुण- 
श्रवण, स्मरण, कीर्तन आदि का विधान किया है। प्रेम-मार्ग का श्रनुसरण करने 
वाले परवर्ती भकिति-सम्प्रदायों पर नारद के भक्ति-सूत्रों का प्रभाव स्पष्ट दीख 
इता है । भवित का जो स्वरूप नारद के सूत्रों में विवेचित है, इन परवर्ती भक्तिः 
सम्प्रदायों ने प्रायः उसी रूप को श्रपनी भक्ति-पद्धति में स्वीकार किया है । इस 
प्रकार सूत्र-ग्रन्थों में भक्ति के सूक्ष्म, सांगोपांग विवेचन के श्राधार पर यह कहा जा 
सकता है कि इन सूत्र-ग्रन्थों के निर्माणकाल तक भक्ति का विकास एवं प्रसार पर्याप्त 
मात्रा में हो चुका था। 
इस प्रकार पुराण-काल एवं सूत्र-काल में भक्ति का समुचित विकास हो चुका 
था, इसमें कोई सन्देह नहीं । पुराणों का निर्माण-काल श्रभी तक नििवाद रूप से 
निश्चित नहीं हो सका है । फिर भी सामाप्यतया ईसा के पूर्व की दूसरी शताब्दी 
से छठी शताब्दी तक इनका निर्माणकाल माना जाता है। लगभग ग्राठ सौ वर्ष 
के इस पौराणिक-काल में जहाँ एक ओर भागवत-धर्म के प्रसार के साथ-साथ भक्ति 
का विकास होता रहा, वहाँ दूसरी ओर बौद्ध एवं जैन-धर्म की लोकप्रियता भक्ति के 
विकास में वाधा उत्पन्त करती रही । पर ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर छठी 
शताब्दी तक भारत में गृप्तवंशीय राजाश्रों के शासनकाल में भक्ति-प्रधान भागवत 
या पौराणिक धर्म के प्रसार एवं प्रचार के लिए पर्याप्त साधन जुटाए गये । इन 
गुप्त-वंशीय शासकों ने भक्ति के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योग दिया ग्रौर इसके परिणाम- 
स्वरूप बौद्ध-धर्म का व्यापक प्रभाव क्षीण होने लगा । पर गुप्त-सास्राज्य के समाप्त 
होते ही वौद्ध-धर्म पुनः उत्तरी भारत में जोर पकड़ने लगा और समय-समय पर भक्ति 
के प्रसार में वाधक सिद्ध होता रहा । इसी समय में दक्षिण भारत में वैष्णव-भक्ति 
का प्रचार द्रुतगति से होने लगा था । श्रालवार भक्तों ने तमिल भाषा के माध्यम से 
भवित की धारा समस्त दक्षिण भारत में प्रवाहित की । जहां उत्तरी भारत में बौद्ध- 
घर्म की लोकप्रियता के कारण भविति का प्रवाह क्षीण हो रहा था, वहाँ दक्षिण में 
्रालवार भक्त विष्ण की उपासना के रूप में भक्ति के प्रसार में महत्वपूर्ण योग दे 
रहे थे। दक्षिण में भक्ति के इस व्यापक प्रभाव का संकेत जनश्रुति-परम्परा की 
ऐसी उक्तियों में मिलता है-- 
“भक्ती द्राविड ऊपजी लाये रामानन्द । 
परगट किया कबीर ने सप्त द्वीप नवखण्ड ।।' 
दक्षिण में जहां श्रालवार भक्त बैष्णव-भकित का प्रचार कर रहे थे, वहां उत्तरी 
भारत में बौद्ध एवं जैन-धर्म को ग्रधिक लोकप्रियता प्राप्त हो रही । इसी समय में 
दक्षिण में शंकराचार्य ने श्रद्वेतववाद की प्रतिष्ठा का प्रयत्त किया । आठवीं शताब्दी 
में शंकराचार्य ने अपने श्रद्वैतवाद के प्रचार के लिए. जिस निगु ण ब्रह्म को स्थापना की 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


5२.> ` हिन्दी-साहित्य ्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


वह सगुण भक्ति के लिए उपयुक्त न था । भक्ति के लिए एक ऐसे सगुण, साकार, 
भ्रवतारी ईश्वर की ग्रावरयकता थी, जिसके साथ व्यक्तिगत रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
किया जा सके । भगवान्‌ के ग्रवतारों की कल्पना इस श्रावश्यकता की पूर्ति कर सकती 
थी । शंकर का मायावाद पर आधारित अद्वेतवाद जनसाधारण को भ्रधिक समय 
तक आक्ृष्ट न कर सका । शंकर का श्रब्वैतवाद भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त 
न होकर भी बौद्ध एवं जैनधमं के उन्मूलन में समर्थ सिद्ध हुआ । उस समय तक 
बौद्ध एवं जैनधर्मं में भी ्रनेक विक्ृतियां आ गई थीं । बौद्धधर्म विकृत होकर सहज- 
यान एवं बज्त्रयान शाखाओं में परिणत हो गया था और उसमें विज्ञासिता एवं भोग- 
साधना को स्थान मिलने लगा था । जैनधर्म भी श्रनेक दूषित प्रवृत्तियों का केन्द्र 
बन गया था । ऐसी दशा में शंकर का ग्र्तवाद बौद्ध एवं जैन-धर्म के प्रभाव को 
नष्ट करने में पूर्णतया सफल हुश्रा । शंकर के प्रगाढ़ पांडित्य, श्रसाधारण प्रतिभा एवं 
विलक्षण व्यक्तित्व के प्रभाव से श्रद्वैतवाद का प्रसार सारे भारत में तीव्रगति से होने 
लगा था । पर साथ ही दक्षिण भारत में वेष्णवभक्ति के संरक्षण एवं प्रसार का प्रयत्न 
आलवार भक्तों एवं नाथमुनि-जँसे वैष्णव ग्राचार्यो-द्वारा होता रहा । इसलिए 
शंकर का श्रद्रैतवाद भवित को नष्ट न कर सका और ग्यारहवीं शताब्दी में स्वामी 
रामानुजाचार्य का प्रश्रय पाकर वैष्णव-भक्ति एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में 
भारत में प्रचलित हुई। रामानुजाचार्य ने शंकर के श्रब्वैतवाद का खंडन करते हुए 
विशिष्टाह्ैतवाद की स्थापना की । उन्होंने जीव रौर ब्रह्म के बीच भेद स्वीकार 
करते हुए जीव-द्वारा ब्रह्म की भविति की उपादेयता स्वीकार की । इस प्रकार भक्ति 
के लिए रामानुजाचार्य ने एक सुदृढ़ दार्शनिक श्राधार प्रस्तुत करते हुए उसके विकास 
के लिए समुचित मागं प्रशस्त किया । उन्होंने दास्यभाव से विष्णु-नारायण की भक्ति 
का प्रचार करते हुए 'श्री-सम्प्रदाय' की प्रतिष्ठा की । रामानुजाचार्य ने वैष्णवभक्ति 
की पुनः प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में ही की थी, किन्तु कुछ ही समय में भक्ति का यह्‌ 
आन्दोलन उत्तरी भारत में भी तीव्रगति से प्रचलित हो गया । रामानुजाचार्य के समय 
तक ग्रर्थात्‌ ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में भक्ति को श्रविक ख्याति 
प्राप्त त हो सकी थी । भारत के इतिहास में ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी से लेकर 
चोदहवीं शताब्दी तक का काल राजनीतिक श्रशान्ति, संघर्ष और उथल-पुथल का समय 
था । उत्तर-परिचम से मुसलमानों के श्राक्रमण हो रहे थे और धीरे-धीरे देश में मुसल- 
मानों का शासन प्रतिष्ठित हो रहा था । विदेशी श्राक्रमणकारी मुसलमानों से युद्ध में 
परास्त हो जाने एवं देश में मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने से हिन्दुजाति 
अपने साहस, शौर्यं और गौरव को खोकर निराशा के गहरे समुद्र में डूब गई थी । 
ऐसी विषम परिस्थिति में हताश हिन्दू-जनता के समक्ष अपने विक्षुब्ध हृदय को शान्ति 
पहुचाने के लिए दुष्टों का दमन करने वाले, धर्म के रक्षक और भवतों के सहायक 
भगवान्‌ की शक्ति ग्रौर करुणा की ग्रोर ध्यान देने के अतिरिक्त और कोई चारा ही 
ना रहा था । श्रब हिन्दू-जनता को भगवान्‌ की भक्ति को ग्रपनाते हुए भ्रपने विक्षुब्ध 
हृदय को सहलाने का अनुकूल अ्रवसर , प्राप्त हुआ । 
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भक्ति का उद्धव एवं विकास ८३ 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस युग में उत्तरी भारत के भक्ति-श्रान्दोलन को 
मुस्लिम-राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानते हुए कहा है-- 

'देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू-जनता के हृदय में 
गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया । उनके सामने ही देव-मन्दिर 
गिराये जाते थे, देव-मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का श्रपमान होता था और 
वे कुछ भी नहीं कर सकते थे । ऐसी दशा में श्रपनी वीरता के गीत नतोवे गाही 
सकते थे श्रौर न लज्जित हुए बिना सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम 
साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी न रह 
गए । इतने भारी राजनीतिक उलट-फेर के पीछे हिन्दू-जन-समुदाय पर बहुत दिनों तक 
उदासी-सी छाई रही । अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान्‌ की शक्ति और 
करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ?' 

इस प्रकार शुक्ल जी ने उत्तरी भारत में भक्ति के आन्दोलन को मुसलमानों 
के आगमन का परिणाम माना है, पर वास्तव में उस समय भवित का प्रसार मुस्लिम 
शासन की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप नहीं हुआ । मुस्लिम-राज्य की प्रतिष्ठा से बहुत पहले 
ही भारत में भक्ति का विकास होने लगा था । दक्षिण भारत में श्रालवार भक्त 
बहुत पहले से ही भक्ति का प्रचार कर रहे थे । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी 
के उक्त मत का खण्डन करते हुए इस प्रसंग में कहा है कि “मुसलमानों के अत्याचार 
के कारण यदि भक्ति की भाव-धारा को उमड़ना ही था तो पहले उसे सिन्ध में और 
फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में । ' द्विवेदी जी के 
मत में भक्ति-श्रार्दोलन के विकास का श्रेय दक्षिण के श्रालवार भक्तों को है । भक्ति 
की जो धारा दक्षिण में पहले से ही प्रवाहित हो रही थी, ग्ब वह रामाएुजाचाग 
और उनके परवर्ती वैष्णव आचार्यों का प्रश्नय पाकर उत्तरी भारत में भी प्रसार पाने 
लगी और घीरे-धीर उसे सारे देश में लोकप्रियता प्राप्त हो गई। 

रामानजाचार्य ने दक्षिण में ही भक्ति का प्रचार किया था पर उन्होंने भक्ति 
के जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा की थी, उसने उत्तरी भारत के भक्ति-ग्राच्दोलन को पूर्ण- 
तया प्रभावित किया । उनके पश्चात्‌ भक्तिपरम्परा में अनेक आचार्य हुए जिन्होंने नये- 
नये दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए भक्ति के मार्ग को अधिक प्रशस्त एवं 
लोकप्रिय बनाया । इन श्राचार्मो में निम्बार्काचार्य, विष्णुस्वामी, मध्वाचाये, वल्लभाचार्य 
के नाम उल्लेखनीय हैं । निम्बाक ने हवैताद्वैत-सिद्धान्त की स्थापना करते हुए भ क्तिपर- 
म्परा में राधा ्रौर कृष्ण दोनों की आराधना को प्रमुख स्थान दिया । विष्णुस्वामी 
शुद्धाह त-सम्प्र दाय के प्रर्वत्तक माने जाते हैं । वल्लभ -सम्प्रदाय की मान्यता के श्रनुसार 
वल्लभाचार्य विष्णुस्वामी की परम्परा में ही थे । विष्णुस्वामी ने मुक्ति की अपेक्षा 
भवित की महत्ता का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया है । मध्वाचार्य ने भी भक्ति 
के विकास में पर्याप्त हाथ बॅटाया है । उन्होंने शंकर के मायावाद का णा करते 
हुए विष्णु की भक्ति का प्रचार किया । मध्वाचाय र मत भवित के क्षेत्र में माध्व- 
सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है उत्तरी भारत में भवित को व्यापक एवं लोकश्रिय 
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हर हिन्दी-साहित्य गरः उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
बनाने वाले वेष्णव-आचार्यों में वल्लभाचार्य का नाम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । उन्होंने 
अक्ति के लिए जिस मागे का प्रवत्तं किया वंह पुष्टिमार्ग के नाम से प्रख्यात है। 
'पुष्टि' का अर्थ है भगवान्‌ के अनुग्रह का पोषण । भगवान्‌ के अनुग्न ह से ही भक्त के 
हदय में भक्ति का उदय होता है, इसलिए भक्त को अपना सर्व स्व भगवान्‌ को श्रर्पण 
करना पड़ता है, जिससे भगवान्‌ के प्रति श्रनव्यता हो सके, वही वल्लभाचार्य के 
भ्रनुसार पुष्टिमार्ग है । दूसरी ओर स्वामी रामानुजाचार्य की झिष्य-परम्परा में 
चोहदवीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द हुए । उत्तरी भारत में भक्ति के प्रसार में 
स्वामी रामानन्द का भी महत्त्वपूर्ण योग रहा है | उन्होंने सीताराम के रूप में विष्णु 
की उपासना पर वल दिया । स्वामी रामानन्द-द्वारा प्रवत्तित रामानन्दी-सम्प्रदाय 
को रामानुजाचार्य के श्री-सम्प्रदाय के भ्रन्तर्गंत ही माना जाता है। स्वामी रामानन्द 
ने रामानुजाचार्य के चिदिद्विरिष्ट ब्रह्म की प्रतिष्ठा राम में ही करके राम के 
लोक-कल्याणकारी रूप को भक्ति के ग्रनुकूल सिद्ध किया । 
इस प्रकार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में पहले ही उमड़ पड़ा था, 
उपथु ल्लिखित वैष्णव-आ्राचार्यों का : प्रश्रय पाकर श्रव वह्‌ उत्तरी भारत में भी प्रसार 
पाने लगा । फलतः भवित-ग्रान्दोलन तीब्र . वेग के साथ व्यापक एवं प्रभावशाली रूप 
धारण करके सारे भारत में फेल गया । उत्तरी भारत में इस भक्ति-ग्रान्दोलन को 
ब्यापक एवं लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योग स्वामी रामानन्द श्रौर वल्लभाचार्य ने 
दिया है । चौदहवीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने राम की मक्ति के रूप में और 
` सोलहरीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति के रूप भें भक्ति का प्रचार 
किया । इस प्रकार वैण्णव-भकिति राम और कृष्ण का ग्रालम्बन पाकर सारे भारत में 
प्रचलित हुई । उधर देश में मुसलंमानी राज्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर निराशा में 
डूबी हिन्दू-जाति ने भवित-भ्रान्दोलन का हृदय से श्रभिनन्दन किया और उसे भक्ति 
की सरिता में स्नान करके श्रपने संतप्त हृदय को सहलाने का ग्रच्छा ग्रवसर प्राप्त 
हुआ । इन वैष्णव-आचार्यों का प्रश्रय और जनता का समर्थन पाकर भ विति-श्रान्दोलन 
ने धीरे-धीरे जनसाधारण के हृदय में स्थान बना लिया । स्वामी रामानन्द और 
बल्लभाचार्य की सिप्य-परम्परा में उनके श्रनुयायी अनेक भक्तकवियों का ्राविरभाव 
हुआ । इस भकि6-शन्दोलन के परिणामस्वरूप हिन्दी में एक ग्रभूतपूर्वं भक्ति-काव्य का 
सूजन हुआ, जिसमें भक्तिभावना श्रौर कवित्व का ्रद्भुत समन्वय दुष्टिगत होता है । 
स्वामी रामानन्द ने जिस रामभवित का प्रचार किया वह उनके शिष्यों-द्वारा 
दो शाखाग्नों में बिकसित हुई--निर्गुण:भक्ति और सगृण-भवित । कवीर-जैसे सन्त- 
कवियों ने रामानन्द के शिष्य होकर भी दाशरथि राम को न अपनाकर निर्ग ण-निरा- 
कार राम की भक्ति को अपनाया । कबीर, दादू ग्रादि सन्तकवियों की उपासना में 
सगुण-भक्ति के तत्त्व प्रचुर परिमाण में पाये जाते हैं । इसलिए इनको हिन्दी के भक्‍त- 
कवियों की श्रेणी में स्थान देना उचित ही है । दुसरी श्रोर राम के सगुण रूप को 


श्रपनी भक्ति का श्रालम्बन बनाने: वाले -रामभक्त-कवियों में तुलसीदास का स्थानः 
सर्वोपरि है ।, 
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भक्ति का उद्धूव एवं विकास , द५ . 


वल्लभाचार्य की शिष्य-परम्परा में श्रनेक भकतकवियों का प्रादर्भाव हग्रा । 
वल्लभाचाये के पुत्र विट्ठलनाथ ने श्रपने समय के श्राठ सर्वोत्क्प्ट कृष्णभक्त कवियों को 
चुनकर 'ग्रष्टछाप' की प्रतिष्ठा को । इन कृष्णभक्त कवियों में भकत-शिरोमणि सूरदास 
सवश्रेष्ठ हूँ । मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के लोकसंग्रही रूप को श्रपनाने वाले भक्तकवियों 
को संख्या अधिक नहीं है, पर वृन्दावनबिहारी कृष्ण के लोकरंजक रूप ने सैकड़ों भक्त- 
कवियों को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट किया । 

वल्लभाचार्य के पश्चात्‌ कृष्णभक्ति-परम्परा में श्रनेक वैष्णव श्राचार्यों का 
ग्रावि्भाव हुआ और उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों की स्थापना की। वल्लभाचार्य 
के समकालीन तीन भविति-सम्प्रदाय विशेष उल्लेख्य हैं--१. गोड़ीय सम्प्रदाय, 
२. सखीसम्प्रदाय ग्रोर ३. राधावल्लभी-सम्प्रदाय । इन तीनों. सम्प्रदायों के 
प्रवर्तक क्रमशः चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास श्रौर गोस्वामी हितहरिवंश हुए । 
इन सभी श्राचायों ने राधा श्रर कृष्ण को युगल उपासना को ग्रपनाते हुए भ्रपनी 
भक्ति-पद्भति में प्रेम-लक्षणा या माधुर्यभाव की भक्ति को प्रमुख स्थान दिया । 

इस प्रकार पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में भवित-श्रान्दोलन पुनः नये उत्साह के 
साथ सारे भारत में प्रचलित हुआ । इस कृष्णभवित को सरिता को बंगदेश में चैतन्य 
महाप्रभु ने, महाराष्ट्र में तुकाराम ने, गुजरात में नरसी मेहता ने श्रौर राजस्थान की 
मरुस्थली में मीराँवाई ने प्रवाहित करके भक्ति को देशव्यापी रूप प्रदान करने में 
प्रशंसनीय योग दिया । निस्सन्देह भक्ति-आन्दोलन को श्रविक शक्तिशाली एवं लोकप्रियं 
बनाने में मध्यकालीन वैष्णव श्राचार्यों तथा तुलसी और सूर जैसे भक्तकवियों का 

हत्त्वपूर्ण योग रहा है । इन्होंने भक्ति को जो पावन मन्दाकिनी प्रवाहित की, वह 

जनता के तृषित हृदय को रससिक्त करगे में पूर्णतया समं 
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छः 


: १२ 
सन्त-साहित्य पर वज्रयानी सिद्धो एवं नाथपंथी 
योगियों का प्रभाव 


अधिकांश विद्वान्‌ हिन्दी-साहित्य-का आरम्भ विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी से 
मानते हैं श्रपश्र श श और हिन्दी का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाई देता है। हिन्दी- 
भाषा को उत्पत्ति ग्रपश्र श श की अन्तिम अवस्था से ही मानी जाती है । हिन्दी-साहित्य 
के श्रादिकाल तथा उसकी परवर्ती शताब्दियों में विकसित होने वाली श्रनेक प्रवृत्तियों 
के बीज ग्रपश्र श-साहित्य में मिल जाते हैं । हिन्दी भाषा का विकास अपभ्र श से श्रवस्य 
हुआ है किन्तु श्रपश्र श के गर्भ से एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में विकसित होने से पूव 
हिन्दी-भाषा एक ऐसी स्थिति में रही होगी, जिसमें वह अ्रपश्र श के प्रभावों से सर्वथा मुक्त 
नहीं हो सकी होगी। श्रपश्र श श के अन्त और हिन्दी-भाषा के आरम्भ की स्थिति इन दोनों 
भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में हमारे सामने ग्राती है। इस संक्रान्तिकाल में जिस 
साहित्य की रचना हुई उसमें ्रपश्र श ग्रौर प्रारम्भिक हिन्दी का श्रद्भुत सम्मिश्रण दिखाई 
देता है । बौद्धधर्म के वप्त्रयान-सम्प्रदाय के सिद्धों-द्वारा रचित साहित्य इसी संक्रान्ति- 
काल का साहित्य है । इस सिद्ध-साहित्य में श्रपश्र श के ग्रन्तिम रूप ग्रौर हिन्दी के 
प्राचीनतम रूप के सम्मिश्रण के कारण ही कुछ इतिहास-लेखक इसे ग्रपश्र'श-साहित्य 
के अन्तर्गत स्थान देना उचित समभते हैं और दूसरे विद्वान्‌ इस सिद्ध-साहित्य को 
हिन्दी का प्राचीनतम साहित्य स्वीकार करते हैं । 

वेदिक-धर्म के कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्धधमं का विकास हुआ । 
बौद्धधर्म की महायान-शाखा में वैयक्तिक साधना के स्थान पर महत्करुणा एवं लोक- 
हित की भावना को महत्त्व मिलने लगा था। यह महायान-शाखा जनता की मनो- 
वृत्तियों को श्रात्मसात्‌ करने में समर्थ होकर भ्रधिक लोकप्रिय बन रही थी । वैदिकधर्म 


और बौद्धधर्म में समय-समय पर संघर्ष होते रहे । शंकर और कुमारिल-जैसे श्राचार्यो 


ने वेंदिकधर्म के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया, किन्तु वे जनता के हृदय से बौद्धधर्म के 
प्रभाव को सर्वंथा न हटा सके । ग्राठवीं शताब्दी में शंकर के शैवधर्म का प्रचार होने 
पर भी बौद्धधर्म की महायान-शाखा के प्रति जनता का ग्राकर्षण कम नहीं हुआ । 
ईसा की पहली शताब्दी से प्रारम्भ होकर महायान-सम्प्रदाय ने आठवीं शताब्दी तक 
जनता के हृदय में पर्याप्त स्थान..बना लिया था । महायान-शाखा रागे चलकर वर्‍्त्र- 
यान सम्प्रदाय के रूप में ध्म की सांघना का अपेक्षाकृत सरल एवं सुगम मार्ग प्रस्तत 
करने में समर्थ हुई । धीरे-धीरे श्रपने विरोधी शैवधर्म से प्रभावित होकर महायान 
शाखा के वज्रयान-सम्प्रदाय में तन्त्र, मंत्र, गृह्यसाधना, श्रभिचार आदि तान्त्रिक 
प्रवृत्तियों को स्थान मिलने लगा | इस प्रकार शैवधर्म से समभौता करता हुआ वस्त्रयान- 
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सम्प्रदाय जनता को ्रपनी श्रोर ग्राकृष्ट करने में समर्थ हुआ इन तान्त्रिक प्रवृत्तियों के 
समावेश के कारण बौद्धधर्म में अ्रष्टाचार, मद्यपान, मैथुन, भोगविलास ग्रादि विक्वृतियों 
का प्रवेश हुआ और भैरवीचक्र के रूप में सदाचार की अवहेलना होने लगी । सदाचार- 
प्रधान बौद्ध-धर्म इस प्रकार विकृत हो जाने पर भी जनसाधारण को प्रभावित करता 
रहा, क्योंकि उसके मूल में लोक-कल्याण की भावना निहित थी। ईसा की छठी 
शताब्दी के पश्चात्‌ लगभग सारे देश में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रसार हो गया था 
श्रौर लगभग सभी धर्म-साधनाश्रों ने तान्त्रिक प्रणाली को प्रत्यक्ष या ्रप्रत्यक्ष रूप में 
अपनाना आरम्भ कर लिया था । ऐसी दशा में बौद्धधर्म का वज्यान-सम्प्रदाय भी 
तान्त्रिक प्रवृत्तियों से अछूता न रह सका और उसमें भी मंत्र, तन्त्र, गुह्यसाधना, 
श्रभिचार श्रादि का समावेश हो गया । सातवीं से दसवीं शताब्दी तक वप्त्रयान-सम्प्र- 
दाय का यह स्वरूप निरन्तर विकसित होता रहा । 


मन्त्रो-द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति का प्रचार करने वाले वज्यान-सम्प्र दाय 
के श्रनुयायी वौद्धससाधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए । इनकी परम्परा सातवीं से बारहवीं 
शताब्दी तक चलती रही । इन्होंने श्रपने धामिक सिद्धान्तों का प्रचार मुख्यतया तत्का- 
लीन लोकभाषा में किया, जिसे मागधी श्रपश्र'श या उससे विकसित 'मगही' भाषा 


भी कहा जाता है । इन सिद्धों की संख्या चौरासी तक मानी जाती है ओर इनमें से 
अनेक सिद्ध काव्य-रचना में भी समर्थ हुए । जिन सिद्धो ने काव्य के माध्यम से अपने- 


अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -- 


१. सरहपा, २. शबरपा, ३. भृसुकुपा, ४. लुइपा, ५. विरूपा, ६. डोम्बिपा, 
७. दारिकपा, 5- गुंडरीपा, €. कुक्करिपा, १०. कमरिपा, ११. कण्हपा, १२. गोरक्षपा, 
१३. तिलोपा और १४. शान्तिपा । 

इन सिद्धाचार्यो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों और समाज के 
विविध व्यवसायों में निरत विभिन्न वर्गो के व्यक्ति सम्मिलित थे । वर्णभेद और वर्ग- 
भेद की उपेक्षा करते हुए इन सिद्धों ने ञ्रपने धामिक विचारों को लोकग्राह्य बनाने में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की । इन सिद्धों के काव्य के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि 
इन्होंने वज्रयान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में भ्रपने समय की परिस्थितियों के अनुरूप 
समुचित परिष्कार एवं परिवर्तन किया। इनके प्रयत्न से निरीश्वरव दी बौधं मे 
ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा हुई । श्रारम्भ में वज्त्रयान-सम्प्रदाय की धर्म-साधना में मांस, 
मदिरा ग्रौर मंथुन का प्रयोग अधिक होता रहा, किन्तु धीरे-धीरे इनका महत्त्व कम 
होता गया । इन सिद्धों ने जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में श्रास्था व्यक्त करते 
हुए जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्त होकर निर्वाण प्राप्त करने का सार्ग 


प्रशास्त किया । हद भ 
इन सिद्धों की रचनाएँ ग्रभी तक अपने प्रामाणिक एवं मौलिक रूप में उपलब्ध 


नहीं होतीं । ्रब तक जिन विद्वानों ने इन सिद्धों के साहित्य का विशेष श्रध्ययन किया 
है, उनमें महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डा० शहीदुल्ला, डा० प्रबोधचन्द्र बागची 
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ऽऽ हिन्दी-साहित्य रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
गर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का प्रमुख स्थान है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री ने नेपाल में उपलब्ध सरहपा और कृष्णाचार्यपा के दोहो का संग्रह बंगीय 
साहित्य-परिषद्‌ से 'बौद्ध गान ग्रो दोहा' नाम से प्रकाशित कराया । इस संग्रह का 
पाठ अशुद्ध प्रतीत हुआ और डा० शहीदुल्ला ने इस संग्रह का तिब्बती रूपान्तर से 
मिलान करके इन दोहों का एक प्रामाणिक एवं शुद्ध संकलन प्रकाशित किया । डा० 
प्रबोधचन्द्र बागची ने भी अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों का श्रनुशीलन करके तिलोपा ग्रौर 
सरहपा के दोहों का संग्रह 'दोहा-कोष' नाम से प्रकाशित किया । राहुल सांकृत्यायन 
ने भी अनेक सिद्ध-कवियों की रचनाएँ 'हिन्दी-काव्यधारा' में प्रकाशित कर विद्वानों 
का ध्यान सिद्धों के साहित्य की श्रोर अश्राकृष्ट किया | उपयुक्त चारों विद्वानों ने इन 
सिद्ध-कवियों की भाषा और काव्य की विशेषताओं पर यथेष्ट प्रकाश डाला है । इन 
सिद्धों की रचनाएँ मुख्यतया दो काव्य-रूपों में उपलब्ध होती हैं-'दोहा-कोष” और 
'चर्यापद' । 'दोहा-कोष' दोहों से युक्त चतुष्पदियों की कड़वक-शैली में लिखे गए हैं । 
सरहपा, कण्हपा श्रौर तिलोपा की रचनाएँ 'दोहा-कोप' के रूप में उपलब्ध होती हैं । 
चर्यापद में वे गेयपद पाए जाते हैं, जो बोद्ध तान्त्रिकचर्या के समय गाये जाते थे । 
'चर्यापद' के रूप में उपलब्ध पद विभिन्न सिद्धाचार्यो-द्रारा लिखे गये हैं, किन्तु एकत्र 
; संगृहीत कर दिए गए हैं | इन सिद्रों ने ग्रपनी रचनाओं में जनता की भाषा का 
£ प्रयोग किया है । इस भाषा को मागधी भ्रपश्र'श से विकसित 'मगही' कहा गया है। 
इन सिद्धों की भाषा में एकरूपता नहीं पाई जाती । लगभग ५०० वर्ष की श्रवधि के 
अन्तर्गत भिन्न-भिन्न समयों में परिवर्ततशील लोक-भापा में लिखी जाने के कारण इन 
रचनाओं की भाषा में ्रन्तर का होना स्वाभाविक ही है । 
वज्त्रयानी सिद्धाचायों में सरहपा का प्रमुख स्थान है । राहुल जी ने सरहपा को 
ग्रादिसिद्ध माना है । डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय सं० ६९० मानां 
है, किन्तु राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उनका ग्राविर्भाव सं० ८ १७ में हुआ । सरहपा 
ब्राह्मण-भिक्षु थे और वञ्जयान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के प्रतिपादन में उन्होंने विशेष योग 
दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम बीद्ध-तन्त्रों को सुसंगठित करके वप्त्रयान- 
सम्प्रदाय का सम्यक्‌ प्रवत्तं किया। उनसे पहले भी बोढ़ो> में तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ, 
विद्यमान थीं, किन्तु उन्होंने उन प्रवृत्तियों को अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय बनाने. 
का प्रयत्न किया । सरहपा के लिखे हुए ३२ ग्रन्थ माने जाते हैं, जिनमें 'दोहा-कोष 
` को विशेष ख्याति प्राप्त हुई । सरहपा ने जीवन के स्वाभाविक भोगों में आस्था रखते 
हुए भी समय भौर सदाचार का विरोध नहीं किया है। पाखण्ड प्रोर प्राडम्बर की. 
निन्दा उन्होंने इन शब्दों में की ह-- 
“जइ णग्गा विश्न होइ मूलि हा घुणह सिश्नालह । 
लोमु पाडणें प्रत्थि सिद्धि ता लुबइ णिश्रम्बहु ॥ 
पिच्छो गहणे दिह मोकख ता मोरह बमरह । 
उनूछें भोभ्रणे होइ जाण ता . करिह तुरंग ॥ 
सरह भणइ खवणाण सोक सहु किम्पि ण भासइ । 
त्त रहिश्र काश्राण ताव पर केबल साहइ ॥' 
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सरहपा की इन पंक्तियों का संस्कृत रूपान्तर डा० प्रबोधचन्द्र बागची ने 
निम्नलिखित शब्दों में दिया है-- 
“यदि नग्ना इव भवति मुक्तिः तदा शुनः श्युगालस्य । 
रोमोत्पाटने अस्ति सिद्धिः तदा युवती नित्तम्बस्य ॥ 
पुच्छग्रहणे दृष्टो मोक्षः तदा मथूरचामरस्य। 
उच्छिष्ठभोजनेन भवति ज्ञानं तदा हस्तितुरंगस्य ॥ 
सरहो भणति क्षपणकानां मोक्षो मह्यं किमपि न भासते । 
तत्वरहितो कायो न तावत्‌ परं केवलं साधयति ।।' 
शवरपा सरहपा के शिष्य थे। शवरों की वेष-भूषा को श्रपनाने के कारण 
इनका नाम 'शबरपा' पड़ा । चर्यापदों के रूप में इनकी रचनाएँ उपलब्ध होती हैं । 
रहस्योन्मुख भावनाओं एवं महासुख की प्राप्ति से सम्बन्ध रखनेवाले विचारों को 
शबरपा के पदों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । जैसे-- 
“छाडु छाडू माग्रा मोहा विषम दुन्दोली । 
महासुहे विलसन्ति शबरो लइश्रा सुण मेहेली ॥” 
भुसुकुपा क्षत्रिय भिक्षु थे । ये नालन्दा में रहते थे और नालन्दा-नरेश देवपाल 
(सं० ८६६-९०६) के समकालीन थे । इनकी रचनाएँ भी तान्त्रिक सावना एवं महासुख 
की उपलब्धि की प्रणाली से सम्वन्ध रखती हैं । रहस्यमयी भावनाग्रों की अभिव्यक्ति 
इनके ग्रनेक पदों में हुई है । जैसे-- 
“डहि जो पञ्च पाटणई दिवस ग्रा णठा। 
ण जानमि चिश्र मोर कहि गइ पइठा॥ 
सोण तरुअ मोर किम्पि ण थाकिउ। 
निम्र परिवारे महासुहे थाकिउ ।” 
लुइपा का सिद्धाचायों में प्रमुख स्थान है । ये शबरपा के शिष्य थे । लुइपा को 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा ने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी । 
बाह्याडम्बर की निरर्थकता, गुरुमहिमा, तान्त्रिक साधना एवं रहस्यमयी भावनाओं से 
सम्बन्ध रखने वाले उनके अनेक पद उपलब्ध होते हैं। एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है-- 
“काग्रा तरुवर पंच विडाल । 
चंचल चीए पइठा काल ॥ 
दिढ़ करिअ्र महासुह परिमाण । 
लुइ भणइ गुरु पुच्छिञ्र जाण ॥” 
उपयुक्त सिद्धों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य सिद्धों ने भी मुख्यतया दोहों और चर्यापदों 
के माध्यम से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । वञ्त्रयान सम्प्रदाय को जनता में 
लोकप्रिय बनाने में इन सिद्धों का प्रमुख हाथ रहा है । वच्त्रयान-सम्प्रदाय में तान्त्रिक 


` साधना-पद्धति का समावेश हो चुका था और धर्म का ग्राश्रय लेकर मद्य, मांस और 
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मैथुन.को भी साधक अपनाने लगे थे। इन सिद्धाचायों ने तान्त्रिक साधना-पद्धति को 
्रपनाते हुए भी मद्यपान और मैथुन को महत्त्व नहीं दिया श्राचरण की पवित्रता पर 
बल देते हुए इन्होंने जीवन के स्वाभाविक उपयोग में अपनी आस्था व्यक्त को । 
इन्होंने जीवन की नैसागिक प्रवृत्तियों के बलपूर्वक दमन को धामिक जीवन के लिए 
आवश्यक नहीं माना । प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन द्वारा सिद्धि-प्राप्ति 
ही उनका चरम लक्ष्य था । इन्होंने परम्परा से चली आती हुई निर्वाण-भावना का 
परित्याग करके महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की । 


सिद्धो ने श्रपने धामिक सिद्धान्तो के प्रचार के लिए कविता की है, इसलिए उनकी 
रचनाग्रों में कवित्व की गौणता एवं धार्मिक विवेचन की प्रमुखता है। इन्होंने जनसमुदाय 
की भाषा को अपनाया है, जिसे श्रपश्र श या प्राचीन हिन्दी कहा गया है । इनकी भाषा 
को 'सन्ध्या-भापा' का नाम भी दिया गया है। इस नाम की सार्थकता विद्वानों ने 
अनेक प्रकार से सिद्ध की है । कुछ विद्वानों के भ्रनुसार श्रन्धकार और प्रकाश के बीच 
सन्ध्या की तरह ्रस्पष्टता ग्रौर स्पष्टता के बीच की स्थिति को व्यक्त करने वाली 
भाषा सन्ध्या-भाषा कही गई है । दूसरे विद्वान वज्यानी सिद्धान्तों में निहित गूढार्थ 
या रहस्यमय भावों को व्यक्त करने वाली भाषा को सब्ध्या-भाषा कहना उचित 
समभते हैं । डा० रामकुमार वर्मा के मत में भ्रपञ्र श के सन्ध्याकाल या समाप्तिकाल 
में विकसित होने के कारण इस भाषा को सन्ध्या-भाषा माना गया है । 


इन सिद्धों की र॒चनाग्रों में श्रृंगार और शान्त इन दोनों रसों को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है । श्रृंगार के संयोग और विप्रलम्भ दोनों पक्षों का चित्रण चर्यापदों में 
पाया जाता है। नायक-नायिका के रूपवर्णन, संयोग-जन्य सुख और विरहजनित 
व्याकुलता के चित्रण में श्वृंगाररस की अ्रभिव्यक्ति अनेक पदों में हुई है । यद्यपि इन 
सिद्धों ने प्रतीकात्मक-शैली' में ही नायक-नायिका के प्रेम का चित्रण किया है, फिर भी 
लौकिक दृष्टि से उसमें श्छंगाररस को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है। शान्तरस का 
निर्वाह भी यत्रतत्र सिद्धों की रचनाश्रों में हुआ है किन्तु उनके शान्तरस में निराशा-. . 
वादे को स्थान नहीं मिल्ला है | संसार के दुःख को या उसकी नश्‍्वरता को देखते हुए, 
भी उन्होंने” उसके त्याग का ग्रादेश नहीं दिया है, श्रपितु सांसारिकु जीवन के... 
स्वाभाविक उपभोग द्वारा महासुख की उपलब्धि का मार्ग दिखाया है। इसीलिए 
निवृत्ति-मूलक निर्वेद को उनकी रचनाओं में प्रमुख स्थान नहीं मिला है । 


सिद्धो की अ्रधिकांश रचनाएँ चर्यापदों के रूप में पाई जाती हैं । इन पदों की 
गणना गीतिकाव्य के ग्रन्तगंत की जाती है। सिद्धों के 'दोहा-कोष' का मुख्य छन्द 


दोहा है, पर दोहा के श्रतिरिक्त सोरठा, उल्लाला, मरहट्टा, पादाकुलक आदि छन्दों 
को.भी सिद्धों ने श्रपनाया है । 


. :वोद्धःधर्मं के वस्त्रयान-सम्प्रदाय की विचारधाराश्रों में विभिन्न युगों की 
परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन, संशोधन एवं परिष्कार होता रहा। वञ्त्रयानी : 
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सन्त-साहित्य पर व्रयानी सिद्धों एवं नाथपंथी थोगियों.का प्रभाव * -e २% 


सिद्धों ने समय-समय पर ग्रनेक प्रकार की साधना-पद्धतियों का प्रचार किया । 
कालान्तर में वच्ञ्रयान-सम्प्रदाय का संशोधित रूप सहजयान नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
वस्तुतः सहजयान वज्ञयान से भिन्न कोई पृथक्‌ सम्प्रदाय न था, वह वप्त्रयान की 
एक संशोधित साधना-पद्धति ही थी वस्त्रयान के इस संशोधित रूप 'सहजयान' से 
आगे चलकर नाथसम्प्रदाय का विकास हुआ । नाथसन्तों ने सिद्धों के धार्मिक सिद्धान्तों 
में समुचित परिष्कार करते हुए उनमें कुछ नवीन विचारों की प्रतिष्ठा करके उन्हें एक 
सम्प्रदाय के रूप में श्रागे बढ़ाया । इस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय का मूल स्रोत सिद्ध-सम्प्रदाय 
ही सिद्ध होता है । वह सिद्ध-सम्प्रदाय का ही विकसित एवं शक्तिशाली रूप है। बौद्ध धर्म 
के वज्रयान-सम्प्रदाय में जब पंच-मकारों के रूप में अनेक विक्ृतियों का समावेश हो 
गया और निरीश्वरवाद का प्रचार होने लगा, तब नाथपंथी सन्तों ने बाह्याडम्वर, 
अनाचार और बीभत्स साधना-पद्धतियों का विरोध किया और यौगिक साधना पर बल 
देते हुए ईश्वरवादी साधना-पद्धति की प्रतिष्ठा की। यही नवीन श्रथवा संशोधित 
साधना-पद्धति नाथ-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। 


नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री गोरखनाथ माने जाते हैं । उपर्युक्त सिद्धाचार्यों 
में एक सिद्ध गोरक्षपा भी सम्मिलित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि नाथ-सम्प्रदाय 
के प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ यही सिद्ध गोरक्षपा थे। नाथ-सम्प्रदाय के धर्माचायों में 
गोरखनाथ सबसे ग्रधिक प्रख्यात एवं प्रभावशाली आचार्य हुए हैं किन्तु वास्तव में वे 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक नहीं थे । उन्होंने पहले से चली आती हुई इस घारा को 
सुसंगठित एवं. समुन्नत बनाने में सफलता प्राप्त की, इसीलिए नाथपंथी योगियों में 
उन्हें प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ । कुछ विद्वानों का मत है कि गोरखनाथ आरम्भ में 
वञ््रयानी सिद्ध थे और बाद में वे शैव-धर्म के उपासक हो गए थे । वस्तुतः वज्रयानी 
सिद्धों और नाथपन्थी योगियों की साधनाग्रों के अनेक तत्त्वों में पर्याप्त आदान-प्रदान 
होता रहा । बौद्धों और शैवों की योगपरक तान्त्रिक साधनाएँ बहुत दिनों तक एक- 
दूसरे को प्रभावित करती रहीं, इसलिए गोरखनाथ का आरविर्भाव सिद्धों की परम्परा 
में न मानने पर भी उन पर सिद्धों का प्रभाव भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
गोरखनाथ के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ दसवीं तथा 
दूसरे तेरहवीं शताब्दी में उनका ्राविर्भाव स्वीकार करते हैं । गोरखनाथ की रचनाओं 
का संग्रह डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने 'गोरखबानी' में प्रकाशित किया है। 


/ 


गोरखबानी में 'सबदी', 'पद', 'सिष्या दरसन”, “प्राणसंकली', 'नरवै बोघ', आत्मबोघ', ` 


“भै मात्रा जोग' ्रादि तेरह रचनाएँ सम्मिलित हैं । इन तेरह रचनाओं के श्रतिरिकत _ 


संस्कृत में लिखी हुई रचनाएँ भी गोरखनाथ की कही जाती हैं, किन्तु उन सबकी 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध है । उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए अपने 
समय की जनभाषा को अपनाया । नाथ-सम्प्रदायः मुख्यतया निवृत्तिमार्गी ज्ञानयोग पर 
ग्राघारित है । उसमें संसार के बन्धनों से मुक्त होने की विधि एवं वैराग्य की भावना 
का प्राधान्य है। वैराग्य की प्राप्ति के लिए गुरु की सहायता आवश्यक मानी गई है । 
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नाथसम्प्रदाय में योगसिद्धि के लिए इन्द्रिय-निम्रह पर विशेष' बल .दिया गया है। 
गोरखनाथ ने अनेक स्थलों पर गुरुमहिमा तथा वैराग्य और इर्द्रिय-निग्रह की 
आवश्यकता प्रतिपादित की है । जैसे-- 


` गुरु-महिमा--“गुर कीज गहिला, निगुरा न रहिला, 
गुर बिन ग्यान न पायला रे भाईला । 
rs दूधे धोया कोइला उजला न होइला, 
कागा कठे पहुप माल हंसला न भेला ॥” 
`` वैराम्य--'भोगिया सुते श्रजहू -न जागे । 
भोग नहीं रे रोग भ्रभागे॥ 
भोगिया कहै भल भोग हमारा । 
« मनसइ नारि किया तन छारा ॥” 
गोरखनाथ ने नाथ-पन्थ की साधना-पद्धति में उन परम्परागत रूढ़ियों की कटु 
आलोचना की जो धर्म को विकृत करने वाली सिद्ध हो चुकी थीं। उन्होंने संयम और 
सदाचार. की, महत्ता का. प्रतिपादन करते हुए ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूतियों के लिए सहज- 
मार्ग की- व्यवस्था की । 
नाथ-सम्प्रदाय में नौ नाथों की चर्चा की जाती है, पर इन नौ: नाथों के नाम 


भिन्नऽभिन्त परम्पराग्रों में. भिन्न-भिन्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। डा० रामकुमार 
वर्मा ने"निम्नलिखित नौ नाथ स्वीकार किए हैं 


१. आदिनाथ, २. मत्स्येन्द्रनाथ, ३. गोरखनाथ, ४. गाहिणीनाथ, ५. चर्पट- 

नाथ, ६. चौरंगीनाथ, ७. ज्वालेन्द्रनाथ, ८. भर्तृ नाथ श्रौरं ९. गोपीचन्दनाथ । 
इन नाथों के विषय में श्रभी तक पूर्ण खोज नहीं हो पाई है। इनकी सम्पूर्ण 
रचनाएँ भी अभी तक उपलब्ध नहीं है । सम्प्रदाय में प्रचलित भ्रनुश्रुति के ग्रनुसार 
„= ग्रादिनाथ साक्षात्‌ शिव. थे । मस्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे । इन्हें मीनंताथ और 
मछन्दरनाथ'भी कहा गया है। ये कामरूप के पास चन्द्रगिरि या चन्द्रद्वीप के निवासी 
` चे | इनका समय नवीं शताब्दी का मध्यभाग माना जाता है । ग्रांदिनाथ शिव 
° मत्स्येन्द्रनाथंः के गुरु थे।. शिव ने सर्वप्रथम योग की रिक्षा पार्वती को दी और 
” अत्सयेन््रनाथ ने मछली का रूप धारण कर गुप्त रूप से वह शिक्षा सुनी। इस 
प्रकार योग की शिक्षा प्राप्त करके मस्स्थेन्द्रमाथ ने गोरखनाथ को उसका 
ज्ञान कराया । गोरखनाथ ने अपने गुरु मस्स्येन्द्रनाथ से प्राप्त योग-सम्बन्धी 
ज्ञानः को - अधिक व्यापक एवं सुव्यवस्थित रूप दे दिया। गोरखनाथ ने शैव 
प्रत्यभिज्ञादर्शन के श्राधार पर अपने योग-मार्ग में “सिंब्र' और “शक्ति” को ग्रादि 
तचत्त ; के रूप में स्थान" दिया | गुप्त रूप सें शिक्षा सुनने के कारण. जब शिव. ने 
मल्झन्द्राथ. को, मोह में फंसने का अभिशाप दिया, तब .गोरखनाथ. ने ही उनका 
उद्धार किया ।. निम्नलिखित पंक्तियों में मंत्सयेन्द्रनाथ. ने इसी घटना की ओर संकेत 


अ दै, 
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“यों स्वारथ को जीवड़ो, स्वारथ छाड़ि न जाय। 
जब गोरख किरपा करी, म्हारो मनवो समकायो श्राय ॥” . ` == 
मत्सथे्द्रनाथ श्रौर गोरखनाथ के अतिरिक्त अन्य नाथों की कतिपय रचनाएँ 
भी विविध स्रोतों से उपलब्ध होती हैं । उनके पदों में योग, ज्ञान, वैराग्य, ग्रात्मज्ञान, 
शील, संयम ्ादि विविध विषयों का समावेश दिखाई देता है । चर्पंटनाथ की कविता 
का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- | हे 
“इहु संसार कंटियों की बाड़ी निरख निरख पगु धरना । 
चरपट कहै सुनहु रे सिधो हुठि करि तपु नाहि करना ॥ 
जाणि के भ्रजाणि होय बात तूं ले पछाणि। 
चेले होइग्रां लाभु होइगा गुरु होइग्रां - हांन॥ 
श्रन्दरि गंगा बाहरि गंदा । तू की भूल श्रो चरपट श्रन्धा ।।” 
इस प्रकार गोरखनाथ जैसे नाथपंथी योगियों तथा उनके अ्रनुयायियों -के प्रयत्न 
के फलस्वरूप नाथ-सम्प्रदाय के धामिक सिद्धान्त लगभग सारे देश में प्रचलित हुए । 
प्रत्येक प्रान्त में नये-नये सम्प्रदायों के सम्पर्क में आने के कारण नाथ-सम्प्रदाय में 
कितनी ही नई प्रवृत्तियों का समावेश होता गया । हिन्दी के कबीर जैसे सन्त-कवियों 
के श्राविर्भाव से पूर्व तक नाथ-सम्प्रदाय सारे देश में एक शक्तिशाली, लोकप्रिय सम्प्रदाय 
के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था ग्रागे चलकर निगु णिए सन्त-कवियों ने नाथ-सम्प्रदाय 
की श्रनेक विचारधाराश्रों एवं परम्पराग्रों को श्रपनाते हुए निगु ण-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
की । वस्तुतः सन्त-क़्वियों पर उनके पूर्ववर्ती वस्त्रयानी सिद्धों एवं योगियों का गहरा 
प्रभाव पड़ा है । ५ 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नाथ-सम्प्रदाय को स्थिति सिद्ध-युग ग्रौर सन्त- 
युग के बीच में है । नाथ-सम्प्रदाय वज्रयानी सिद्धों और निगु णिए सन्तों के बीच की F 
कड़ी के रूप में हमारे सामने ग्राता है । सिद्धं में श्रनेक सिद्धों की गणना नाथपन्थी' 
योगियों में की जाती है श्रौर नाथपन्थी ग्रनेक योगी सन्तों के समकालीन सिद्ध होते हैं । 
इस बस्त्रयान-सम्प्रदाय तथा नाथपन्थ दोनों का सन्तों के निगु ण-सम्प्रदाय पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक ही था । सन्त-साहित्य में सिद्धों तथा नाथों को ग्रनेक साम्प्रदायिक 
श्रौर साहित्यिक परम्परांएँ परिवर्तित एवं संशोधित रूप में गृहीत हुई हैं । सन्तों पर 
सिद्धों तथा ताथपन्थी योगियों का प्रभाव कई रूपों में पड़ा है । जिस प्रकार सिद्धों 
आर योगियों ने धामिक साधना के क्षेत्र में श्रन्तःशुद्धि, इच्द्रिय-निग्रह ्रौर सदाचार 
को प्रमुख स्थान दिया है, उसी प्रकार सन्तों ने भी इनकी महत्ता प्रतिपादित की है म 
बाह्याङम्बर, जाति-पाँति-गत भेद-भाव, तीर्थाटन, मृति-पूजा श्रादि का विरोध pr 
नाथों एवं सन्तों ने प्रायः समान रूप से ही किया है । सन्त-कवियों ने वज्रयानी द 
एवं नाथपन्थी योगियों से अनेक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएँ एवं साधना-पद्धतियां ग्रहण 
की हैं । योगिक क्रियाश्रों एवं धर्म-सावना से सम्बन्ध रखने वाले अनेक पारिभाषिक 
शब्द सन्तों को सिद्धों तथा योगियों से परम्परा के रूप में प्राप्त हुए हैं । सिद्धों तथा 
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३४ | हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


नाथ-पन्थियों का सबसे बड़ा प्रभाव सन्तों की काव्यशेली पर पड़ा है । इन तीनों 
सम्प्रदायो के साहित्य में ग्रप्रस्तुत-योजना, रूपक-परम्परा, प्रतीकों के प्रयोग, काव्यरूप 
और छन्दयोजना में अद्भूत साम्य दिखाई देता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिद्धों, 
बाथों एवं सन्तों ने एक विशिष्ट काव्यशेली को अपनाया था । 


घर्मसाधना में गुरु का महत्व सिद्धों, नाथों श्रोर सन्तों ने समान रूप से 
स्वीकार किया है। श्रनाड़ी गुरु की अयोग्यता का उल्लेख निम्नलिखित दोहों में 
सरहपा, कबीर तथा दादू ने समान रूप से किया है-- 
सरहपा--“जाव ण भ्रप्पा जाणिज्जइ ताव ण सिस्स करेइ । 
झन्धे न्ध कढ़ावद तिम वेण्ण वि कूप पड़ेइ ।।” 
कबीर-- “जाका गुरु भी श्रन्धला चेला खरा निरन्घ । 
ग्रन्धे भ्रन्धा ठेलिया दून्यं कूप पड़न्त॥” 
दादू--“श्नन्धे श्रन्धा मिलि चले दादू बांधि कतार । 
कूप पड़े हम देखता ग्रन्धे भ्रन्धा लार ॥” 
कबीर तथा ग्रन्य परवर्ती सन्तों के गुरु-महात्म्य-वर्णन पर उनके पूर्ववर्ती सिद्ध- 
सम्प्रदाय तथा नाथपन्थ का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । जैसे-- 
सरहपा- “गुरु उवएसे श्रमिश्र रसु धावहि ण पौश्रहु जेहि । 
चहु सत्यत्थ मरुत्थलिहि तिसिए मरिश्रठ तेहि ॥” 
गोरखनाथ--“गुरु कीजे गलिहा, निगुरा न रहिला। 
गुरु बिन ग्यांन न पाइला रे भाईला ॥” 
कबीर- “गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पाँय। 
. बलिहारी गुरु श्रापकी गोविन्द दियो बताय ।।” 
E सिद्धो, नाथपन्थी योगियों एवं सन्तों नै समान रूप से बाह्यतीर्थों का निषेध 
करके मानव-शरीर को ही तीर्थस्थान माना है। शिव और शक्ति के निवास के कारण 
+ थह शरीर देवालय है और तीर्थो की श्रपेक्षा श्रधिक पवित्र है, यह बात नाथों और 
 . सन्तों ने समान रूप से ही स्वीकार की है | जहाँ वज्रयानी सिद्धों ने इस देह में बुद्ध 
का वास माना है, वहाँ नाथों और सन्तों ने भी इसे शिव-शक्ति का निवास-स्थान 
स्वीकार किया है । जैसे-- 
गोरखनाथ--“स्वामी कहाँ बसे सक्ती कहाँ बसे सोब । 
कहां वस पवना कहां बसे जीव ॥ 
कहां होई इनका परचा लहै । 
सतगुरु होइ सु बूझूया कहै ॥” 
मत्सयेन्द्रनाथ--“श्रवधू भ्ररधे बसँ सक्ती, उरे बसे सीव । 
भीतरी बसे पवनां ग्रन्तरी बसे जीव ॥ 


निरन्तर इनका परचा लहै । ऐसा विचार मछीव्र कहै ॥” 
कबीर--“सिव सकती दिसि कोण जु जीवै पछिम दिसा उठे धूरि ।” 
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पलटू--“चले न सिव के जोर जाय जब सक्ती लीन्हा । 
फिर सक्ती ना रही मिली जब सिव में ख्जाई। 
सिव भी फिर ना रहे सक्ति के सीव .कहाई ।” 
नाथ-योगपद्धति श्रौर सन्तों की योग-साधना में पर्याप्त साम्य दिखाई देता हैः। 
हुठ्योग-परम्परा के षट्चक्र, उनके नाम, उनकी स्थिति एवं कमलदलों कों संख्या 
समान रूप से नाथ-सम्प्रदाय और निगू'ण-सम्प्रदाय में गृहीत हुए हैं । इस दिशा में 
सन्तों पर नाथपथ का प्रभाव स्पष्ट है । चक्रों के समान नाड़ियों के सम्बन्ध में भी 
सन्ते-साहित्य और नाथ-साहित्य दोनों में मतभेद नहीं है । हठयोग-परम्परा के ग्रनुसार 
नाथों और सन्तों ने शरीर में इड़ा, पिंगला ग्रौर सुषुम्ना इन तीन नाड़ियों की स्थिति 
समानरूप से स्वीकार की है श्रौर उनकी तुलना क्रमशः गंगा, यमुना ग्रौर सरस्वती से 
की है । जैसे-- 
गोरखनाथ--“श्रहंकार तूटिबा निराकार फूटिबा, 
सोषीला गंग जमन का पानी । 
चंद सुरज दोउ सनमुषि राषीला, 
कहो हो भ्रवधू तहाँ की सहिनाणी ।।” 
कबीर “जह किछु ग्रहा तहा किछु नाही पंच ततु तह नाही । 
इड़ा पिंगला सुखमन बदे ए श्रवगत जाही ॥ 
उलटी गंग जमुन मिलावइ, बिनु जल संगम मन महि न्हावहु ॥” 


नानक- 'इड़ा पिगला सुष्मन सूकी । तब मन सहज कथा सब बूभो । 
= १2 
सुख का हाट सुष्मन कीन्हा । नानक ताहि सुख डेरा लीना ॥ 
भीला- “इंगल पिगला बुतें सुन्न भेटानो, सुखमन भयो उंजियार ।” 


योगसाधना से सम्बन्ध रखने वाले सहज, शून्य, सुरति, ्रनहद नाद रादि शब्द 
सन्तों को श्रपने पूर्ववर्ती नाथपंथी योगियों तथा बौद्ध सिद्धों से ही प्राप्त हुए हैं । सत्तो के 
ने कहीं-कहीं वज्त्रयानी एवं नाथ-पंथी परम्परा से गृहीत शब्दावली की नई व्यासा 
प्रस्तुत की हैं तो कहीं उन्होंने इन परम्परागत शब्दों को उनके मौलिक श्रो में ही 
प्रयुक्त किया है । के 
योग की अन्तिम समाधि-अ्रवस्था का सहज-अवस्था, शून्य-समाधि ई ग्रथबा 
निर्वाण-पद के रूप में वर्णन सिद्ध-साहित्य तथा नाथों और सन्तों की वाणी में कहीं- 
कहीं समान रूप से किया गया है । जैसे 
सरहपा--“जहि मणा पवण ण संचरइ रवि ससि णाह पवेस । 
तहि बढ़ चित्त विसाम करू सरहे कहिश्र उवेस ॥* 
गोरखनाथ---“कहा बुर्भ श्रवधू गगन न धरनी । 
चंद न सुरज दिवस नहि रेनी ॥” 
कबी र--“जिहि बन सीह न संचरे, पंषि उड़े नहि जाइ । 
रैनि दिवस मा गम नहीं, तहेँ कबीर रहा ल्यो लाइ ।” 
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दादू--“चल दाहू तहेँ जाइये जहेँ चंद सुर नहिं जाइ। 
राति दिवस का गम नहीं सहजे रहा समाइ ।” 
सन्त-कवियों ने विरोधमूलक उलटवाँसियों का प्रयोग योग-प्रक्रियाश्रों को 
स्पष्ट करने के लिए अनेक स्थलों पर किया है। सन्त-साहित्य में कबीर की उलट- 
वाँसियों को म्रधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है सन्तों की उलटवाँसियों की चमत्कारपूर्ण 
शैली पर भी सिद्धों एवं नाथ-पंथी योगियों का प्रभाव लक्षित होता है । जैसे-- 
ढेण्ढणपा- “टालत मोर घर नाहि पड़िवेशी । 
हाड़ीत भात नाहि निति आवेशी ॥ 
वेंगस साँप बढिल जाभ्न। 
दुहिल दूधु कि बन्टे समाश्र॥ 
बलद बिश्राश्रल गविग्रा बाँके । 
पिटा बुहिग्उ ते तिनि साँझे॥ 
xX xX xX 
निति निति सिश्राल सिहे सम जुभग्र । 
ढेंडण पाएर गीत विरले बुझश्र॥” 
कबीर--'कंसे नगर करों कुटवारी। चंचल पुरिष विचषन नारी ॥ 
बैल बिश्राइ गाय भई बांझ। बछरा इूहै तोन्यूं साँझ ॥ 
मकड़ी घरि माषी छछिहारी । मास पसारि चीह्ल रखवारी ॥ 
मूसा खेबट नाव बिलइया । मीडक सोव साँप पहरइया ॥ 
नित उठ स्याल स्वंघ सूं झू । कहै कबीर कोई बिरला बूझे ।।” 
गोरखनाथ--“नाथ बोले श्रमृतबाणी । बरिसँगी कंबली भौजेगा पाँणी ॥” 
कबीर-“कबीरदास की उलटी बानी । बरसे कंबल भीजे पानी ॥' 
इस प्रकार सिद्धों, नाथपंथी योगियों श्रौर सन्तों की रचनाश्रों के तुलनात्मक 
विवेचन से यह सिद्ध होता है कि सन्त-साहित्य पर उसके पूर्ववर्ती सिद्ध -सम्प्रदाय एवं 
नाथपंथ का गहरा प्रभाव पड़ा है। विषय-वस्तु श्रौर भाषाशैली दोनों दृष्टियों से 
सिद्धों, नाथपंथी योगियों और सन्तों की रचनाश्रों में पर्याप्त समानता दृष्टिगत होती 
है । सन्तों ने परम्परागत रू पकों, प्रतीकों और छन्दों के साथ-साथ परम्परागत सन्ध्या- 
भाषा को भी श्रपनाया है । सन्तों की साखियों और पदों के छन्द भ्रधिकतर उन्हीं छन्दों 
के विकसित रूप हैं, जिनका प्रयोग सिद्धों तथा नाथों ने किया है। वस्तुतः सन्त- 
साहित्य अपने पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथों के साहित्य का चिर-ऋणी है । उसके विकास 
के लिए सिद्ध-सम्प्रदाय एवं नाथ-पंथ दोनों ने समुचित मागं प्रशास्त किया है । 
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सन्त-काग्य की विशेषताएँ 


भारत में मुस्लिम राज्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू श्रौर मुसलमानों को 
साथ-साथ रहने का श्रवसर मिला । हिन्दू मुसलमानों को अपना शत्रु समझते थे। 
उन्होंने पहले तो इन श्राततायियों को युद्ध में परास्त करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया, 
किन्तु इस प्रयत्न में सफल न होने पर हिन्दूजाति घोर निराशा के समुद्र में लीन हो 
गई । भक्ति के ्रान्दोलन की ओ लहर दक्षिण भारत से ग्राई थी वह धीरे-धीरे उत्तर 
भारत में भी प्रचलित हुई और निराशा में डूबी हुई हिन्दूजाति को भगवान्‌ की भक्ति 
का सहारा प्राप्त हुआ । फलतः हिन्दी-साहित्य में निगुण और सगुण दो प्रकार की 
भक्ति को अपनाने वाले भक्त-कबियों का उदय हुआ । इन भक्त-कवियों में से जिन्होंने 
ज्ञान द्वारा निगुण की उपासना को भ्रपनाते हुए हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए 
एक सामान्य भवित-मार्ग प्रस्तुत किया वे ज्ञानमार्गी सन्त-कवि कहे जाते हैं । 

वैसे तो भवित-सम्बन्धी काव्यरचना करने वाले सभी कवि सामान्यतया 'सन्त- 
कवि' कहे जा सकते हैं, फिर भी निगू'ण के उपासक भक्त-क़वियों को ही सन्त-कवियों 
की श्रेणी में स्थान दिया जाता है और इन सन्त-कवियों की रचनाएँ अथवा “बानियाँ, 
हिन्दी-साहित्य में 'सन्त-काव्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं । हिन्दी साहित्य में 'सन्त-काव्य' 
जन-जीवन के धामिक उन्मेष का एक नया प्रयोग है । यह सन्त-काव्य पूर्ववर्ती धामिक 
परम्पराश्रों से प्रभावित है और विशेषकर नाथ-सम्प्रदाय का इस पर गहरा प्रभाव दिखाई 
देता है। इस सम्बन्ध में डॉ० रामकुमार वर्मा का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है 

'नाथ-सम्प्रदाय भी जनभाषा में श्रपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर चुका था, 
किन्तु उसकी भाषा में दो बातों की कमी थी । पहली यह कि वह भाषा केवल सिद्धान्त- 
सम्मत थी, उसमें काव्यात्मकता का श्रभाव था और दूसरी यह कि नाथ-सम्प्रदाय एक 
सीमित सम्प्रदाय होने के कारण श्रपनी भाषा को व्यापक नहीं बना सका था । सन्त- 
सम्प्रदाय ने धर्मतत्त्व का सहज निरूपण करते हुए भाषा का भी ऐसा रूप श्रस्तुत 
किया, जो एक ओर जन-जीवन को स्पर्श करता था और दूसरी श्रोर उसमें काव्या- 
त्मकता का प्रयोग भी सम्भव हो सकता था । इस प्रकार निगु ण-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
करते हुए जन-जीवन को स्वाभाविक ्रनुभूतियों में सामान्य भाषा के माध्यम से सन्त- 


` काव्य हिन्दी के भ॑क्ति-काव्य का एके महत्त्वपूर्ण श्रंश बन सका | 


-~हिन्दी-साहित्य (द्वितीय खंड), पृ० १८८. 


i इन सन्त-कवियों के चिन्तन में सगुण-भक्ति की श्रपेक्षा निगु ण-भक्ति आर 
ज्ञान का प्राधान्य था । इसीलिए ये निगु ण-भवित की ज्ञानाश्रमी शाखा के कवि 
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कहलाए)\ भक्ति के क्षेत्र में ज्ञान-प्रधान निर्ग ण-भक्ति को श्रपनाने वाले कवि सन्त-कवि 
कहलाते हैं और इन सन्त-कवियों में कबीरदास, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक,. मलूक- 
दास, दादूदयाल आदि प्रमुख हैं । इन सन्त-कवियों -ने हिन्दू श्रौर मुसलमानों के बीच 
बढ़ते हुए भेदभाव को मिटाने के लिए एकेशव्रवाद का प्रचार किया । इन्होंने धामिक 
क्षेत्र में वतमान कुप्रथाश्रों ग्रौर बाह्याडम्बर का विरोध करते हुए श्राचरण की शुद्धता 
पर बल दिया । पवित्र श्राचरण तथा हठयोग की क्रियाश्रों द्वारा शरीर श्रौर मन को 
शुद्ध करके आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति द्वारा ब्रह्म के प्रत्यक्षीकरण 
का सिद्धान्त इन सन्त-कवियों ने प्रमुख रूप में अपनाया है। 

इन सन्त-कवियों का मत "निगु ण-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है। निगु णो- 
पासना का कटा-छटा सिद्धान्त इनके पास न था । इन्होंने धमं की शास्त्रीय व्याख्या 
नहीं की, अपितु मानव-धर्म के चिरन्तन सत्य को सरल एवं सुबोध वाणी में व्यक्त 
करने का प्रयत्न किया । धर्म के गूढ़ एवं जटिल सिद्धान्तों को जनता की भाषा में 
सजा कर इन्होंने जनसाधारण के लिए बोधगम्य बनाया है। पूर्ववर्ती धामिक मान्यताश्रों 
को परिमाजित करके उन्हें अपने युग के भ्रनुरूप बना कर भ्रपने निगुंण-सम्प्रदाय में 
सन्निविष्ट किया है । इस निगुण-सम्प्रदाय में शास्त्रीय मान्यताग्रों का इतना महत्त्व 
नहीं है जितना कि जीवन-गत अनुभूतियों का है। निगु ण-सम्प्रदाय के श्रनुयायी ये 
सारे सन्त-कवि तत्त्वदर्शी हैं, सिद्धान्तदर्शी नहीं । 

इन सन्त-कवियों के काव्य के भ्रघ्ययन करने से हमें उसमें निम्नलिखित 
विशेषताएं दिखाई देती हैं-- 

१. संत-काव्यःघारा की मूल-भावना निगुंण की उपासना है । राम श्रौर कृष्ण 
के रूप में भगवान्‌ का सगुण रूप हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों के लिए ग्राह्म न था, 
इसलिए संत-कवियों ने उस निराकार ब्रह्म को अपनाया, जो संसार के कण-कण में 
व्याप्त है । वह निगुण और सगुण से परे है; संसार की प्रत्येक वस्तु में 'प्रच्छन्न है । 
उसका न तो वर्णन हो सकता है और न वह कल्पना के द्वारा ग्राह्य ही है । वह गू गे 
का गुड़ है, श्रनुभव-गम्य है। संत-कवियों के साहित्य-्षेत्र में श्रानेसे पहले एक 
ओर उत्तर-भारत में नाथ-पन्थी योगी निराकार की उपासना का प्रचार कर 'भ्रलख' 
जगा रहे थे और दूसरी ओर वैष्णव आचार्य सगुणोपासना का प्रचार कर रहे थे । 
सन्त-कवियों ने हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के श्रजनवीपन को मिटाने के लिए निगुण 
की उपासना को अपनाया । इन सन्त-कवियों का ईश्वर घट-घट में व्यापक है । उसे 
ढूँढने के लिए बाहर जाना उचित नहीं । उसका ज्ञान द्वारा हूदय के श्रन्दर ही साक्षात्‌- 
कार्‌ हो सकता है । उन्होंने कहा भी है :-- 

कवीर--“सो साई तन में बसे, भ्रम्यो न जाणें तास ।” 
“हिरदै सरोवर है श्रविनासी ॥” 
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नानक हा रे वन खोजन जाई । सबं निवासी सदा भ्रलोपा तोही संम समाई ।” 

दादूदयाल--“घीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही गौर । : 
दादू वकता बहुत हैं, मथि काढ़ें ते और ॥” 

र इन संत-कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप से सम्बन्धित हरि, राम, गोविन्द श्रादि 
नामों को भी निगुण ब्रह्म के पर्याय के रूप में श्रपनाना उचित समभा है । जैसे कबीर 
ने कहा है-- 

“दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । राम नाम का मरम है श्राना ॥” 

उन्होंने केवल वैष्णव-सम्प्रदाय में प्रचलित ईद्वर के नामों को ही नहीं, मुसल- 
मानों में प्रचलित ईश्वरवाची नामों को सर्वव्यापी ब्रह्म के श्र में स्वीकार किया है । 
उनकी रचनाओं में “राम' के साथ “रहीम”, 'केशव” के साथ 'करीम' और 'अलख' के 
साथ अल्लाह रादि नाम भी प्रयुक्त हुए हैं । 

२. इन सन्त-कवियों ने पुरानी रूढ़ियों और मिथ्या श्राडम्वर्‌ का घोर्‌ विरोध 
किया है । सन्त-कवियों से पहले वञ््रयानी सिद्धों श्रौर नाथ-पंथी योगियों ने भी सामा 
जिक कुप्रथाश्रों और श्राङम्बरों की कटु आलोचना की थी। सन्तों ने भी इसी परम्परा 
का अनुसरण करते हुए तिलक लगाना, माला फेरना, ब्रत श्रौर रोजा रखना, मूतिपूजा, 
मस्जिद में नमाज पढ़ना ग्रादि क्रियाओं की निन्दा की श्रौर साधना के क्षेत्र में मन की 


~ 


शुद्धता पर विशेष बल दिया । जहाँ कबीर जैसे सन्तों ने हिन्दुओं में प्रचलित मूतिपूजा 


का विरोध किया, वहाँ मुसलमानों के नमाज पढ़ने की प्रथा की भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में निन्दा की-- 


“दुनिया ऐसी बावरी पाथर पुजन जाय। 

घर की चकिया कोई न पुज, जेहिका पौसा खाय ॥ 
कांकर पाथर जोरि कं मस्जिद लई चुनाय। 
ता चढ़ि मुल्ला वाँग दै क्या बहिरा हुआ खुदाय ।” 

सन्त-कवियों ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच फैली हुई सामाजिक और धामिक 
बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया और दोनों के लिए घर्मं का प्राडम्बर-रहित, 
सरल और सुगम मार्ग प्रशस्त किया । उन्होंने लोगों को बिना सोचे-समे पुरानी 
लीक पर चलने से रोका ग्रौर श्रपनी बताई राह की उपयोगिता सिद्ध की । 

३. सन्त-कवि वर्णाश्नम-व्यवस्था के घोर्‌ विरोधी थे । धामिकक्षेत्र में उच्च- 
नीच, छुग्राछत, जाति-पांति ्रादि के भेदभाव को मिटाना उन्होंने श्रावश्यक समभा । 
उनकी दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं श्रौर भगवान की भक्ति का अधिकार मनुष्यमात्र 
को है । हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्तिमार्ग की उद्भावना 
करते हुए उन्होंने जाति-पाँति के भेद को दुर करना आवश्यक समझा 

“जाति पाँति पूछे नाहि कोई, हरि को भजै सो हरि का होई ।' 

“एक बिन्दु तें विस्ब रच्यो है, को बाह्यमन को सूदा। i” द 

कबीर ने जहाँ ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच एकता लाने का प्रयत्न किया, वहाँ 
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हिन्दू और मुसलमानों के बीच द्वेष की दीवार को तोड़ने की भी चेष्टा की । 
जाति-पांति के विरोध में सन्त-क्रवि इस्लाम धर्म से श्रधिक प्रभावित दीख पड़ते 

हैं । इस्लाम के भीतर ऊँच-नीच के भेद का ग्रभाव था, जबकि हिन्दुओं की वर्णव्यवस्था 

में यह भेदभाव अधिक प्रबल रूप पकड़ने लगा था । सन्तकवियों में अ्रधिकांश कवि 


निम्तवर्ग के थे। कबीर जुलाहा थें ग्रौर रैदास चमार । उन्होंने निम्नवर्ग के लोगों के 
लिए धर्म का द्वार खोल दिया । 


४, सन्त-कवियों के निर्ग ण-सम्प्रदाय में गुरु की महत्ता प्रतिपादित की गई 
है । सभी सन्तों ने परमात्मा के साक्षात्‌कार के लिए सद्गुरु की ग्रावश्यकता बताई 
है । उन्होंने गुरु को भगवान्‌ श्रथवा ब्रह्म का स्वरूप ग्रथवा उससे भी श्रेष्ठ कहा है । 
गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है । वही ज्ञान का दीपक हाथ में देकर शिष्य को सन्मार्ग की 
ओर श्रग्रसर करता है। कबीर ने शिष्य को परमात्मा से मिलानेवाले गुरु को परमात्मा 

. से भी भ्रधिक महत्त्वशाली स्वीकार किया है-- 
गुरु गोबिद दोऊ खड़े, काके लागूं पाँय। 
बलिहारी गुरु श्रापकी, गोबिद दियो मिलाय ।।' 
गुरू गोबिन्द तो एक हैं, दूजा यह श्राकार । 
श्रापा मेटि जीवत मरें, तो पाबे करतार ॥' 
गुरु केवल साधक का पथप्रदर्शन ही नहीं करता, अपितु अपनी ्राध्यात्मिक शक्ति 
से वह साधक को उसके गन्तव्य स्थान तक भी पहुँचा देता है । उस श्रलख, श्रगोचर, 
निगुण ब्रह्म की प्राप्ति में गुरु का स्थान महत्त्वपूर्ण है । 


५. सन्त-काव्य में हमें रहस्यवाद के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। सन्त-कवियों का 
रहस्यवाद मूलतः भारतीय है, पर कहीं-कहीं उसमें सूफीमत की भी झलक दिखाई देती 
हैं। इनके रहस्यवाद पर शकर के अद्वैतवाद और सुफीमत दोनों का प्रभाव दिखाई 
देता है । इन्होंने श्रात्मा को स्त्री-रूप में ग्रौर परमात्मा को पति के रूप में प्रस्तुत 
कर उन दोनों के रागात्मक सम्बन्ध की सुन्दर ्रभिव्यक्ति की है। सामान्यतया सन्त- 
कवियों का रहस्यवाद ज्ञान-प्रधान है किन्तु कहीं-कहीं उसमें प्रेमतत्व का भी समावेश 
दीख पड़ता है । यह प्रेमतत्व सन्त-कवियों ने सूफी-कवियों से लिया है । इस प्रेमतत्व के 
कारण उनके रहस्यवाद में रमणीयता मरौर सरसता श्रा गई है । जैसे-- 

“लिखा-लिखी की है नहीं देखा-देखी बात। 
दुलहा दुलहिन मिलि गए, फीकी परी बरात ।” 
“आ्राखड़ियाँ भाई पड़ीं पंथ निहारि निहारि। 
\ जीभड़ियाँ छाला पड़ या राम पुकारि पुकारि ।।” 


हे के है सर 
+ ्रद्वेतवाद के ग्रनुसार ही कबीर जैसे सन्तों ने . ब्रह्म को सत्य और जगत्‌ को 
 ,„ मिथ्या स्वी 


कार किया है और जीव और ब्रह्म के एकीकरण में. 'माया' को बाधक 
माना है । संसार की नदवरता और काल की करालता के सजीव चित्र सन्त-कत्रियों ने 
खींचे हैं । 
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१०१ 
६- सन्त-कवियों ने ऐकान्तिक (वैयक्तिक) साधना को विशेष महत्त्व दिया है 
किन्तु उनकी वैयक्तिक साधना में समाज की सर्वया उपेक्षा नहीं हुई है। जहाँ वैयक्तिक 
धन ~ उ = डा SS के ! 
साधना के रूप में उन्होंने रात्मशुद्धि, इन्द्रिय-निग्रह 


सार जप और ्राचरण की पवित्रता पर बल 
दिया है, वहाँ सामाजिक क्षेत्र में समदृष्टि, भेदभाव का परित्याग, परोपकार भ्रादि 
की भी श्रावश्यकता प्रतिपादित की है । सन्तों की ऐकान्तिः 


क और वेयक्तिक साधना 
के साथ-साथ समाज-परिष्कार की भावना भी जुड़ी हुई है । जैसे-- 
“निरबल को न सताइये, जाकी मोटी हाय । 
मुई खाल की साँस सों, सार भसम ह्लं जाय ॥ 
साई एता दीजिए, जामें कुटुम समाय । 
में भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥” 
इस प्रकार सन्त-कवि साधना के क्षेत्र में वैयक्तिकतावादी होकर भी सामा- 
जिक व्यवहारों में ग्रत्यन्त उदार और मानवतावादी दिखाई देते हैँ । 
७. काव्य की दृष्टि से भी सन्तों की वाणी की कतिपय अ्रपनी विशेषताएं हैं । 
सन्त-क्वि सन्त (साधक) पहले थे और कवि बाद में । उनकी कविता कविता के लिए न 
होकर प्रचार के लिए थी । उन्होंने कविता को अपने धामिक सिद्धाम्तों का प्रचार करने . 
के लिए एक माध्यम के रूप में ग्रपनाया । इसीलिए उनकी कृतियों में विशुद्ध कवित्व . 
को ढूढ़ना श्रनुचित है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके काव्य में कहीं-कहीं उच्च- , 
कोटि का कवित्व भी वर्तमान है, पर प्रमुखता उसमें धामिक विचारों की ही है । उनके 
काव्य में कृत्रिमता का ग्रभाव है । सादगी, सरलता उसकी एक विशेषता है । उन्होंने 
सरल और ्राडम्वर-विहीन भाषा को ग्रपनाया है । उनकी भाषा में विभिन्न प्रान्तीय 
शब्दों की प्रचुरता दीख पड़ती है, वह विशुद्ध साहित्यिक भाषा नहीं है। सन्त-कवि - 
अपने-अपने मत का प्रचार करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रान्तों में श्रमण करते थे, , 
इसलिए उनकी भाषा पर भिन्त-भिन्न प्रान्तों की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है । उनकी ` 
भाषा 'खिचड़ी' भाषा है, जिसमें ब्रज, श्रवधी; खड़ीबोली, पंजाबी, राजस्थानी, रबी, 
फारसी, संस्कृत ग्रादि अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश है | गूढ़-से-गूढ़ भावों को 
व्यक्त करने के लिए भी उन्होंने सीधी-सादी बोलचाल की भाषा को भ्रपनाया हैं। 


संसार के कण-कण में व्याप्त ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की 
प्रावश्यकता है । ग्रहंकार के नष्ट होने पर ज्ञान द्वारा ही उसका साक्षात्कार हो सकता 
है । कबीर ने इसी तथ्यं को सरलं, सुबोध भाषा में जन-साधारण के लिए इस प्रकार 
बोध-गम्य बनाया है-- 
हरि है खाँड रेतु महि बिखरी, हाथो चुनी न जाई। 
कहि कबीर गुरि भली बुझाई, कीटी होइकंखाई || 
उनके काव्य का कलापक्ष भले ही शिथिल हो, उसका भावपक्ष बहुत सबल 
एवं परिपुष्ट है । रूपक, श्रन्योक्ति रादि भ्रलंकार उनके काव्य में सहज ही ग्रा गए हैं, " 
उनके प्रयोग में कृत्रिमता नहीं श्राने पाई है । जैसे 
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“माली ग्रावत देखिकै, कलियाँ करें पुकार। ' 

फूली फूली चुनि लिए, काल्हि हमारी बार ॥ 

पात भरंता यों कहै, सुनु तरबर बनराय। 

अब के बिछुरे ना मिलें, दूर परंगे जाय॥” (प्रन्योक्ति) 
“कीन झीनी बीनी चदरिया । 
काहे कं ताना काहे कं भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया ॥ 
इंगला पिगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया ॥” (रूपक) 


८. सन्त-कवियों के काव्य का 'विषय' साधारण न था, जनता उससे परिचित 
न थी । उनकै काव्य का विषय सूक्ष्म ग्राध्यात्मिक जगत्‌ था। इसलिए इन सन्त- 
कवियों ने अपनी भ्रलौकिक श्रनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट पद्धति 
को अपनाया है । उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को बोधगम्य बनाने के लिए प्रतीकों 
का आश्रय लिया है । सन्त-कवियों की एक विशेषता यह है कि उन्होंने लोक-जीवन 
में बिखरी हुई वस्तुओं से ही अपने प्रतीकों का चुनाव किया है । इस प्रकार चिर- 
परिचित प्रतीकों द्वारा उन्होंने अव्यक्त को व्यक्त करने और अरूप को रूप देने में 
सफलता प्राप्त की है। उनके आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धसूचक प्रतीक बहुत 
सरस और हुदयग्राही हैं । “नेहरवा हमको नहि भावै”--जैसे पदों में कबीर ने इस 
संसार को नैहर ग्रौर श्रगम-लोक को ससुराल का रूप दिया है । इन सन्त-कवियों ने 
हंस (श्रात्मा), भँवरा (जीव), कुंभ (शरीर), चकई (विरहिणी श्रात्मा), माली 
(काल) आदि लोक-जीवन से चुने हुए प्रतीकों को अपनाया है । 


६. सन्त-काव्य, में हठयोग, सूफीमत, श्रद्वैतवाद रादि से सम्बन्धित पारि- 
भाषिक शब्दावली प्रचुर परिमाण में पाई जाती है । सहज, शून्य, श्रनहद, सुरति, 
अवधूत, कुण्डलिनी, ग्ष्टकमल-दल आदि हठयोग की विविध क्रियाश्रों से सम्बन्धित 
पारिभाषिक शब्द हैं । इन शब्दों के प्रयोग से सन्तों के काव्य में कहीं-कहीं विलष्टता 
ग्रवश्य आगई है। सन्त-मत पर पूर्ववर्ती बोद्धमत, नाथ-सम्प्रदाय, सूफीमत श्रादि _ 
का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसलिए इन विभिन्न मतों में प्रचलित उपासना पद्धति से ˆ 
सम्बद्ध पारिभाषिक शब्दों का सन्त-काव्य में समावेश श्रनायास ही हो गया है। | 

इस प्रकार सन्त-कवियों के काव्य में अनेक विशेषताएँ दिखाई देती हैं। इनके 
काव्य में कलात्मकता की कमी अवश्य है किन्तु आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करने ` 
की क्षमता उसमें पर्याप्त है । सीधी-सादी भाषा में इंन कवियों ने गूढ़ दार्शनिक 
विचारों को व्यक्त करने में पुरी सफलता पाई है । ग्राध्यात्मिक प्रेम, मिलन और 
विरह के श्रनेक सुन्दर चित्र इनके काव्य में वर्तमान हैं । वास्तव में सन्त-काव्य में अपने 


युग का पूरा प्रतिनिधित्व करने को क्षमता वर्तमान है। समाज के जिस वर्ग तक देव- 


वाणी नहीं पहुँच पाती थी और धमं का द्वार जिसके लिए अवरुद्ध था, उसे धमं- 
प्रवण बना कर आशा और जीवन का सन्देश देने में सन्त-काव्यः को पर्याप्त सफलता : 


मिली है। क 
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2 ४ 2 
कबीर का दर्शन 


( हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कबीर का श्राविर्भाव एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
हिन्दी के कवियों में कबीर के समान विलक्षणःप्रतिभाशाली एवं क्रान्तिकारी कवि कोई 
दूसरा नहीं हुआ । वे सरक्त बहुमुखी व्यक्तित्व को लिए हुए एक साथ ही साधक, भक्त, 
कवि, दार्शनिक और समाज-सुधारक के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । कबीर का 
जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ, उन्होंने इस क्रान्तिकारी, प्रतिभासम्पन्त सन्त-क्वि के 
व्यक्तित्व के निर्माण में पर्याप्त योग दिया है। जिस युग में कबीर ने जन्म लिया था, 
उससे कुछ पूर्वं इस्लाम जैसे एक सुसंगठित सम्प्रदाय के भारत में ग्रागमन के रूप में. 
एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी थी । इस घटना ने भारतीय-घामिक जीवन एवं समाज- 
व्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया था । सारा भारतीय जीवन संक्षुब्ध हो उठा 
था ।- राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक जीवन के सभी क्षेत्रों में ्रशान्ति एवं 
ग्रव्यवस्था उत्पन्त हो चुकी थी पारस्परिक कलह, स्वार्थ-लिप्सा, संकीर्ण मनोवृत्ति 
आर ग्रकर्मप्यता के कारण भारतीय नरेश मुसलमान ग्राक्रमणकारियों को परास्त 
करने में असमर्थ रहे। मुसलमानी शासन की प्रतिष्ठा हो जाने पर हिन्दुओं की 
राजनीतिक, सामाजिक, धामिक तथा आथिक दशा श्रत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी। 
विदेशी विजेता हिन्दू-जनता की सम्पत्ति और मान-मर्यादा का ही अपहरण नहीं करते 
थे, अपितु उसके धमं पर भी आघात पहुँचा रहे थे । हिन्दुओं को बलपूर्वक इस्लाम- 
धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता था और उनकी आँखों के सामने देवालय 
गिराए जाते तथा देवमूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं। हिन्दुओं के जो भगवान्‌ अपने भक्तों 
की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए नंगे-पांव दौड़े चले आते थे, वे ग्रब अपनी ही ` 
रक्षा करने में ्रसमर्थं थे। पराजय ्रौर निराशा के इन क्षणों में हिन्दू-जनता के : 
हृदय में शौय॑प्रदर्शन द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध करने की क्षमता नष्ट- ` 
प्राय हो चुकी थी। धीरे-धीरे ये विदेशी आक्रमणकारी अपना प्रभुत्व स्थापित करते ` 
हुए भारत के स्थायी निवासी एवं निरंकुश शासक बनते जा रहे थे। 

_ धामिक क्षेत्र में भी उस समय ग्रराजकता छाई हुई थी । कर्म और भक्ति से 
शून्य ज्ञान पथभ्रष्ट व्त्रयानी सिद्धो, नाथपंथी योगियों एवं तान्त्रिकों के हाथ में पड़ 
कर जनता को भुलावे में डाल रहा था । धमे का सबंजन-सुलभ मंगलमय स्वरूप लुप्त 
हो चुका था । हिन्दूघम और इस्लाम दोनों में बाह्याडम्बर, पाखंड, ग्रन्धविशवास का 
बोलबाला था'। धर्म के मौलिक, सच्चे स्वरूप को हिन्दू और मुसलमान दोनों ही | 


= 


बैठे थे और दोनों धर्मो के श्रनुयायियों में भ्रसहिष्णुता, द्वेष ष और संकीर्णता बढ़ रही थी 
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१०४ ` ` हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
सामाजिक क्षेत्र में हिन्दुओं में वर्ण-व्यवस्था की कठोरता के फलस्वरूप उच्च- 
नीच, जाति-पाँति एवं छुआछूत का भेदभाव बढ़ता जा रहा था । निस्तवगं के लोगों 
के साथ अनेक अत्याचार हो रहे थे । उनके लिए धर्म का द्वार बन्द था और सम्य- 
समाज के सारे अधिकारों से वे वंचित हो रहे थे श्रनेक सामाजिक कुप्रथाओं एवं 
रूढ़ियों से ग्रस्त होकर हिन्दू-समाज जीण-शीर्ण, शक्तिहीन एवं अ्रव्यवस्थित हो 
रहा था । 
| इस प्रकार की राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक ग्रव्यवस्था तथा भ्रशान्ति 
के युग में एक ऐसे समाज-सुधारक एवं धर्म-प्रवत्तंक महान्‌ नेता की श्रावश्यकता थी, 
जो पीड़ित एवं तिराशाग्रस्त हिन्दूजनता के हृदय में श्राशा एवं उत्साह का संचार 
करके उसे उचित मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता ; जो मुसलमानों के हृदय 
में सहिष्णुता, सहानुभूति और सहृदयता की भावना जाग्रत करता; और जो हिन्दू 
घर्म और इस्लाम दोनों धमो में समन्वय की स्थापना करता हुश्रा हिन्दू तथा मुस्लिम 
जनता को एक सर्वमान्य धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके उनके हृदय की 
संकीर्णता तथा पारस्परिक द्वेषभाव को दूर करने में समर्थ होता । श्रपने युग की ऐसी 
परिस्थितियों में जन्म लेकर महात्मा कबीर तत्कालीन ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति एवं 
समस्याश्रों के समाधान में पूर्णतया समर्थ हुए] 
कबीर के निजी जीवन की परिस्थितियाँ भी उन्हें एक महाम्‌ क्रान्तिकारी 
नेता बनाने में सहायक सिद्ध हुई। उनका जन्म समाज द्वारा उपेक्षित एक विधवा 
ब्राह्मणी के गर्भे से हुश्रा था, जिसने श्रपने नवजात शिशु को समाज के भय. से काशी 
में लहरतारा तालाब के समीप भगवान्‌ के सहारे छोड़ दिया था । |ब्राह्मणी के गर्भ 
से उत्पन्न इस बालक का नीरू श्रौर नीमा नामक मुसलमान जुलाहा-दम्पति ने अपने 
श्रौरस पुत्र के समान पालन-पोषण किया । जहाँ ब्रह्मणी की कोख से उत्पन्म होने के 
कारण कबीर जन्मतः हिन्दू-संस्कारों को लिए हुए थे, वहाँ मुसलमान परिवार में 
पलने के कारण मुसलमानी संस्कारों को भी उन्होंने सहज ही ग्रात्मसात्‌ कर लिया 
था । इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के प्रतिनिधि बनने की योग्यता 
कबीर के जीवन में स्वभावतः वर्तमान थी । उनके जीवन पर हिन्दू और मुसलमान 
दोनों जातियों का ग्रधिकार. था। उनमें.हिन्दू-मुस्लिम एकता के संदेशवाहक नेता 
बनने की शक्ति छिपी हुई थी । केवल जन्मगत ही नहीं, दीक्षागत संस्कार भी. कबीर 
को जनसाधारण का प्रतिनिधि बताने में सहायक सिद्ध हुए । कबीर के दीक्षागुरु स्वामी 
रामानन्द ये, जो वर्णाश्रम-धर्म के समर्थक रामानुजाचार्य के शिष्य होकर भी भक्ति के 
क्षेत्र में जाति-पाँति या उच्च-नीच का भेदभाव मिटाकर निम्नवर्ग की सामान्य जनता 
को भी भक्ति का अधिकारी समझते थे । उनके शिष्यों में धन्ना, पटवा, जुलाहा ग्रादि 
निम्नजाति के व्यक्तियों को भी स्थान प्राप्त. हुआ था । इस प्रकार कबीर का जन्म 
ही उन्हें समाज में पीड़ित एवं दलित-वर्ग का प्रतिनिधि बनाने के लिए पर्याप्त था, 
किन्तु स्वामी रामानन्द जैसे उदार-हृदय और, प्रभावशाली गुरु के वरद-हस्त का 
श्राश्रय पाकर उनका. श्रसाधारण व्यक्तित्व और प्रखर प्रतिभा चमक उठी और वे. 
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पथश्रष्ट जनता के सच्चे पथप्रदर्शक, हिन्दू-मुस्लिम-एकता के सबल समर्थक और 
सकग्राह्म भानव-धर्मं के संस्थापक एवं क्रान्तदर्शी महान्‌ नेता के रूप में हमारे सामने 
उपस्थित हुए । 


कबीर का बहुमुखी व्यक्तित्व उनकी रचनाश्रों में पूर्णतया प्रस्फुटित हुग्रा है 
दार्शनिक पहले हैं श्रौर कवि बाद में उनके विविध रूपों में दार्शनिक का रूप 
अत्यन्त शक्तिशाली एवं व्यापक है । उनका यह रूप ग्रन्थ सब रूपों में व्याप्त दिखाई 
देता है । कविता को उन्होंने भ्रपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने के लिए साधन 
के रूप में ्रपनाया है । उनका चरम लक्ष्य उस परम सत्य का उद्घाटन रहा है, 
जिसका साक्षात्कार उन्होंने जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण एवं विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तो 
के गंभीर चिन्तन द्वारा किया था । कबीर निरक्षर थे; उन्होंने धमंग्रन्थों का श्रध्ययन 
नहीं किया था । स्वामी रामानन्द जैसे विद्वान गुरु तथा श्रन्य साधु-महात्माश्रों के 
सत्संग से उन्होंने श्रपना ज्ञान बढ़ाया था । स्वामी रामानन्द उनके दीक्षागुरु अवश्य 
थे, उन्होंने कबीर को 'राम-नाम' की दीक्षा दी थी । किन्तु कबीर ने विष्णु के 
अवतार सगण राम को श्रपने समय की समस्याग्रों के समाधान में भ्रसमर्थं देखकर 
निर्गण ब्रह्म के रूप में ही अपनाना उचित समभा । उनका राम दाशरथि राम न 
होकर वेदान्तियों के निगु ण ब्रह्म से मिलता-जुलता है राम का सगुण रूप मुसलमानों ' 
को ग्राह्य न था । हिन्दू और मुसलमानों में धामिक ऐक्य की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने 
उस निराकार, निगुण राम की उपासना का मार्ग प्रशस्त किया, जो दोनों जातियों ' 
का कर्ता है-- 


“कहै कबीर एक राम जपहि रे हिन्दू तुरक न कोई । 
हिन्दू तुरक का कर्ता एकं ता गति लखी न जाई ॥” 
E का राम घट-घट में व्यापक है; अजर, श्रमर ग्रौर सर्वशक्तिमान्‌ है। 
उसे ढूंढने के लिए इधर-उधर भटकना व्यर्थ है । ज्ञान द्वारा हृदय के अन्दर ही उसका 
साक्षात्कार हो सकता है-- 
“कहे कबीर विचार करि, जिन कोई खोजे दूरी । 
ध्यान धरो मन सुद्ध करि, राम रह्या भरप्रि ॥ 
कहै कबीर विचारि करि, झूठा लोही नाम। 
जो या देही रहित है, सो है रमिता राम ॥” 


कबीर ने हिन्दुश्रों में प्रचलित बहुदेववाद का खंडन करके हिन्दू और मुसलमान 
दोनों को मात्य एकेशवरवाद की स्थापना की । मुसलमानों में बहुदेवोपासना प्रचलित 
न थी, किन्तु काफिरों को उनके अल्लाह का संरक्षण प्राप्त न त था और काफिरों का 
परमेश्वर उनके अल्लाह से भिन्न सिद्ध हो चुका था । कबीर का एकेश्वरवाद वेदान्त 
के ग्रहैतवादी सिद्धान्तों के श्रनुकूल था और मुसलमानों के एकेश्‍्वरवोदे सें भी वह बहुत 
भिन्न नहीं था । कबीर ने बहुदेवोपासना की तीब्र भ्रालोचना करते हुए एकेश्वरवाद 
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को. समर्थन किया है। बहुदेवोपासना को उन्होंने एक व्यभिचारिणौ स्त्री के समान 
निन्दनीय माना. है. और बहुदेवोपासक भक्त को वेश्यापुत्र तक कह डाला है। निगुण 
ब्रह्म के रूप में एकमात्र ईश्वर के उपासक को उन्होंने एक पतिप्राणा सती नारी के 
समान सम्मान प्रदान किया है । वस्तुतः कबीर का एकेश्वरवाद वेदान्त के श्रहतवादी 
सिद्धान्तों के अनुकूल होकर भी उनसे भिन्न है श्रौर वह सर्वथा मुसलमानी धर्म में 
स्वीकृत एकेश्वरवाद जैसा भी नहीं है । उन्होंने किसी विशिष्ट मत था चिन्तन-पद्धति 
का ग्रनुसरण न करके मुख्यतया अपने अनुभव एवं चिन्तन के श्राधार पर ही अपने 
एकेरवरवाद का स्वरूप निर्धारित किया है । 
कबीर ने ईइवर के तिगुंण रूप को ही मान्यता दी है, किन्तु उसके सगुण रूप 
का सर्वथा परित्याग भी नहीं किया है । वे उस परम तत्त्व को सत्व, रज म्रौर तम 
तीनों गुणों से परे मानते हैं और कभी-कभी निगुण एवं सगुण दोनों से परे भी बताते 
हैं । जैसे 
| “राजस तामस सातिग तीन्यूं, ये सब तेरी माया । 
चोथे पद को जो जन चीन्हे, तिनहि परम पद पाथा ।' 
°) किन्तु फिर भी वे यदा-कदा सगुणोपासक भकत की तरह उस निगगुंण ब्रह्म को 
माँ, 'बाप', साहब, 'पीव तक कह कर पुकारते रहें हैं । वास्तव में कबीर जहाँ 
ईरवर को ्रगम, श्रगोचर, श्रविगत जैसे शब्दों द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, वहाँ उनका 
दृष्टिकोण एक दार्शनिक का रहता है । किन्तु जहाँ-कहीं उन्होंने ईश्वर के साथ माँ, 
बाप, पीव श्रादि के खूप में सम्बन्धःविशेष व्यक्त किये हैं, वहाँ वे घाभिक स्तर से 
बोलते हुए हमारे सामने आते हैं ! कबीर का निगुण ब्रह्म सवेथा निराला है । वह 
तक का विषय नहीं है, केवल ग्रनुभव-गम्य है । इसीलिए वे कहते हैं-- 
“जस तू' है तस कोउ न जान, लोग कहें सब आआनहि ्रान।” 
.“कहै कबीर तरक दुइ साधें, तिनकी सति है मोटी ।” 
~+ 
कबीर की रचनाओं में विभिन्न मतों एवं दाशेतिक विचारों की. चर्चा दीखं 
पड़ती है और उनमें से अनेक की ओर कबीर का झुकाव भी दिखाई देता है, पर इतना 
होते हुए भी उन्हें किसी विशिष्ट मत या दार्शनिक चिन्तन-पड़ति का ग्रनुयायी मानना 
उचित नहीं है । उनके विषय में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे 
किसी मतविशेष या सिद्धान्तविशेष को लेकर नहीं चलते । उन्होंने कभी भी दार्शनिक 
होने का दावा नहीं किया है और न उन्होंने किसी सिद्धान्त का दार्शनिक ढंग से 
प्रतिपादन ही किया है, फिर भी उनकी रचनाओं में विविध दार्शनिक विचारों को 
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करके उन्होंने श्रपना ग्राध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान बढ़ाया था । पर उन्होंने विविध 
विचारधारां एवं सिद्धान्तों को ्रन्धविइवास के कारण कहीं नहीं श्रपनाया है, श्रपिलु 
उन्हें निजी चिन्तन की कसौटी पर कसकर और . श्रपनी श्रनुभूति में ढालकर स्वयं 
अपना बना लिया है । 

विविध दार्शनिक सिद्धान्तो में से कबीर श्रद्वतवाद से श्रविक प्रभावित दिखाई 
देते हैं । श्रद्वैतवादियों की तरह कबीर ने भी श्रात्मा श्रौर परमात्मा की एकता में 
ग्रटल ग्रास्था व्यक्त की है । वे जीवात्मा श्रौर परमात्मा की एकता के सम्बन्ध में 
कहते हैं-- 

“जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तत कथ्यौ गियानी ॥” 

कवीर के ग्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्म-तत्त्व पूर्णरूप में बिद्यमान 
है किन्तु जीवन की सामान्य स्थिति में वह इरा बात को नहीं जानता । इस परमात्म- 
तत्त्व की अनुभूति उसे तभी हो सकती है जब वह्‌ मन ्रौर सामान्य बुद्धि के क्षेत्र से 
ऊपर उठ जाता है । भ्रम के कारण वह श्रपने को ब्रह्म से भिन्त समझता है । श्रात्म- 
तत्त्व को भूलकर वह पंचभूतों की श्रोर दृष्टि डालकर उन्हीं में श्रपने वास्तविक 
स्वरूप को पूर्णतया स्वीकार करता है । जव वह ग्रात्मज्ञान द्वारा श्रम के श्रावरण को 
भेद कर अपने श्रन्तरतम में दुष्टि डालता है तब उसे मालूम होता है कि वह उस 
परम-तत्त्व से भिन्न नहीं है । श्रज्ञान या भ्रम में पड़कर जीव के आत्मा श्रौर परमात्मा 
की एकता से श्रनभिज्ञ होने एवं उसकी अनुभूति न कर सकने पर भी परमात्मा के 
वास्तविक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं श्राता । वह जाने, चाहें न जाने, पर ब्रह्म तो है 
ही । जीव और ब्रह्म में इतना भी भेद नहीं कि हम उन दोनों को एक ही मूल तत्त्व 
के दो भेद कह सकें । पूर्ण ब्रह्म के दो पक्ष हो ही नहीं सकते । वें. दोनों सर्वथा एक 
ही हैं । कबीर ने ग्रह्वैतता की इसी श्रनुभूति के कारण समस्त सृष्टि में अपने श्रापको 
द्रा २ 70; ५-४५ IMB 7: 

“हुम सब माहि सकल हम _माहीं -। हम थें और दूसरा नाहीं।।. 

तीन लोक में हमारा पसारा । . ावागमन. सब खेल हमारा ॥ 

खट दर्शन कहियत हम भेखा । हाहि - श्रतीत रूप नाह. रेखा ॥ 


` हमहीं श्राप कबीर कहावा । हमहीं अपना श्राप लखावा । ig 
र कबीर ने वेदान्त के श्रह्वैतवाद के अनुसार ही मांया को आत्मा आर परमात्मा 
की एकता में बाधक माना है। -उनकी दृष्टि में माया ही जीव को श्रम में डालती 
है; माया ही श्रविद्या है । माया जीव को श्रपन्ने जाल में फाँसती है औरं उसके 
तथा परमात्मा के बीच व्यवधा प्रस्तुत करती है। यह माया ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई 
“तु माया रघुनांथ को, खेलन चली श्रहेड़ । ` 
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यहाँ कबीर ने 'रघुताथ' शब्द का प्रयोग ब्रह्म के ही अर्थ में किया है। 
स्व्रामी रामानन्द ने 'रामनाम' की दीक्षा के साथ-साथ कबीर को माया के जाल से 
मुक्त होने का क्षी उपदेश दिया था । जब तक जीव इस माया क्रे जंजाल में फंसा रहता 
है तब तक वह ब्रह्म का साक्षातृकार नहीं कर सकता । यही बात शंकराचार्य ने भी 
अपने अद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए स्वीकार की है । कबीर का मावा- 
निरूपण शंकर के श्रद्वैतवाद के श्रनुकूल ही है । उन्होंने माया की मोहक-शक्ति का 
बर्णन अनेक स्थलों पर दिया है । जैसे 
“कबीर माया मोहनी, जैसे मीठी खाँड । 
सतगुरु की किरपा भई, नहीं तो करनी माँड ॥' 
एक ठगिनी के रूप में माया का सुन्दर वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है-- 
“माया महा ठगनी हम जानी । 
तिरगुन फाँसि लिये कर डोलै, बोले मधुरी बानी ॥ 
क्रेसव के कमला होई बैठी, सिव के भवन भवानी। 
पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथहू में पानी ॥ 
जोगी के जोगिन होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी । 
भक्तन के भक्तिन होई बँठी, ब्रह्मा के ब्रह्मान ॥ 
कहैं कबीर सुनो भई साधो, यह सब श्रकथ कहानी ।! 


। 
| इस माया के चक्कर में पड़कर जीव निरन्तर आवागमन के वन्येन में पड़ा 
रहता है श्रौर वह उस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाता । गुरु के उपदेश से 


ज्ञान के उदय हो जाने पर जब यह माया का पर्दा फट जाता है, तब जीव परमात्मा 
से ऐक्य स्थापित करने में समर्थ होता हैं | 


ग्रद्तवाद के अनुसार ही कबीर ने ब्रह्म को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या माना 
है । संसार की नव्वरता पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों का ध्यान परम सत्य को 
उपलब्धि की ओर आकृष्ट किया है । यह संसार बिराना देश है । यह कागज की उस 
पुडिया के समान है, जो बूंद पड़ने पर घुल जाती है-- 
“रहना नह देश बिराना है । 
यह संसार कागद की पुड़िया बूँद पड़े घुल जाना है। .. 
|स सात व स्पत कना सब मानव-जीवन को पाकर संसार में धन-संचय करना, ऊंचे-ऊंचे महल 
बनाना और माता-पिता, स्त्री-पुरुष ग्रादि से आत्मीयता स्थापित करना सब व्यर्थ 


है॥ संसार के मिव्यात्व ओर मानवजीवन की क्षणमंगुरता का वर्णन कबीर ने अनेक 
_पद्यों में किया है। जैसे < 
~ — 
“झूठे सुख को सुख कहैं मानत है मन मोद । 
जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद ॥। 
| पानी केरा बुदबुदा श्रस मानुस को जात । 
देखत ही छिप जायगा ज्यों तारा परभात ॥ \ 
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१०९ 
पाँचों नौबत बाजती होत छतीसों राग । 
सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग ॥” 
; संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में सत्य नहीं है; वह श्रज्ञान 
एवं भ्रम के कारण सत्य जैसा प्रतीत होता है पर यथार्थ में वह मिथ्या ही है । 
कबीर की निगु ण-ब्रह्म-विषयक साधना मुख्यतया श्रद्वैतवादी दृष्टिकोण से 
सम्बन्ध रखती है; उसमें ज्ञानमार्ग को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, पर फिर भी उसमें 
कहीं-कहीं प्रेम और भक्ति-जैसी द्वैतपरक भावनाग्रों का समावेश दीख पड़ता है। 
भक्ति या प्रेम का सम्बन्ध ईश्वर के सगुण रूप से है और ज्ञान का निगुण रूप से; 
किन्तु कवीर ने अपने निगुण निराकार ब्रह्म के साथ प्रेम या भक्ति-परक श्रनेक सम्बन्ध 
भी स्थापित किए हैं । संभवतः कबीर ने जहाँ हिन्दुओं के वेदान्त से ज्ञान-तत्त्व को 
ग्रहण कर आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का निरूपण किया है; वहाँ मुसलमानों के 
सूफीमत से प्रेम-तत्त्व को भी श्रपनाया है । कबीर ने सूफियों की तरह आत्मा और 
परमात्मा के वीच दाम्पत्य-सम्बन्ध की स्थापना करते हुए उन दोनों के संयोग-जन्य 
उल्लास एवं विरह-जनित श्राकुलता के मामिक चित्र अनेक पदों में ग्रंकित किए हैं । 
ऐसे स्थलों पर कबीर मुख्यतया श्रद्वैतवादी होकर भी द्वैतभाव को श्रपनाते हुए दिखाई 
देते हैं । उन्होंने कुछ स्थलों पर अपने को राम की दुलहिन एवं बहुरिया भी कहा है-- 
“दुलहन गावहु मंगलाचार । 
हम घरि आए हो राजाराम भरतार ॥ 
तन रति करि हों, मन रत करि हौं, पंच तत्त्व बराती । 
रामदेव मोरे पाहुने श्राये, हों जोबन मदमाती ॥” 
“लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। 
दुलहा दुलहिनि मिलि गए, फीकी परी बरात ॥” 
पति-पत्नी के रूप में परमात्मा और आत्मा के विरह का वर्णन कबीर ने 
अत्यन्त हृदयग्राही ढंग से किया है। जैसे-- 
“बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। 
जिव तरसे तुझ मिलनकूं, मन ,नाहों बिसरास ॥ 
खिया तो झाई परी, पंथ निहारि निहारि। 
जीहड़ियाँ छाला पड़ या, नाम पुकारि पुकारि ॥” 
कबीर के ऐसे दाम्पत्यभावपूर्ण पद्यों में कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे एक 
सूफी-साधक के रूप में बोल रहे हैं । वस्तुतः सूफीमत से प्रेम-ततत्व को और अपने 
दीक्षा-गुरु रामानन्द की भक्तिमुलक सगुणोपासना से भक्तिभावना को लेकर कबीर ने 


अपनी उपासना का स्वरूप निर्धारित किया है । 
इश्वर के निर्गुण रूप को प्रधानता देते हुए भी कबीर ने उसके सगुण रूप की 
सर्वथा उपेक्षा नहीं की है-- 
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“सगुण की सेवा करो, निगुण का करु ज्ञान। 
निर्गुण सगण के परे, तहँ हमारा ध्यान ॥' 
निगुण ब्रह्म को ्रपनाते हुए भी.कवीर ने कहीं-कहीं भगवान्‌ के श्रवतारों में 
आस्था व्यक्त की है, जेसे-- 
“सहापुरुष देवाधिदेव, नर्रासह प्रकट कियो भगति भेव। 
कहैं कबीर कोइ लहै न पार, प्रहलाद उवार्‌यो अनेक बार ॥' 


7 


अपनी निर्ग णोपासना में प्रेम और भक्ति का समावेश करके ग्रौर श्रात्मा- 
परमात्मा के बीच दाम्पत्यभाव की प्रतिष्ठा करते हुए कबीर एक रहस्यवादी कवि के 
रूप में हमारे सामने श्राते हैं। कबीर के श्रनेक पद्यों में विरहिणी ्रात्मा श्रपनी सारी 


र हे न 
भावनाओं को अनुराग में रंग कर परमात्मा से मिलने पे लिए अग्रसर होती हुई भरी 
दिखाई देती है । तां 

कबीर की साधना-पद्धति पर हठयोग का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । हठयोग प्र 
के ग्रनुसार योगी प्राणायाम की पूरक, कुम्भक और रेचक क्रियाओं द्वारा पाँच प्राणों ५! 


का संयमन करता है । हठयोग के ग्रनुसार मानव शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, भ्रनाहत, विशुद्ध रौर श्राज्ञा नामक छः चक्र पाए जाते हैं, जिनकी बनावट 
विभिन्‍न दलोंवाले कमलपुष्पों के समान है । इन सब चक्रों के ऊपर एक और चक्र है 
जिसे 'सहख्नार चक्र' कहा जाता है । मानव-शरीर में सुषुम्ना, इड़ा और पिगला ये 
तीन नाड़ियाँ मानी गई हैं। इन तीनों नाड़ियों का मूल मूलाधार चक्र हैं जहाँ 
कुण्डलिनी सुप्तावस्था में पड़ी रहती है । योगी अ्रपनी साधना से कुण्डलिनी को 
उद्बुद्ध करता है; वह छः चक्रों को बेधती हुई धीरे-धीरे उठती है श्रौर सहस्रार चक्र 
में प्रविष्ट हो जाती है । इस साधना द्वारा योगी का मन स्थिर हो जाता है और वह 
परम ज्योति का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है । हठयोग की विविध क्रियाश्रों- 
द्वारा मन को वश में करके समाधिनिएठ योगी ब्रह्म की अनुभूति में समर्थ होता है, 
यह बात कबीर ने भी स्वीकार की है । हठयोग के भ्रनुसार ही कबीर ने श्रपना साधना- 
मार्ग निर्धारित किया है । हठयोग से सम्बन्ध रखने वाले प्राणायाम, षट्चक्र, इड़ा, 
पिंगला, सुषुम्ना, कु डलिनी, अनहदनाद ग्रादि शब्दों का प्रयोग करते हुए कबीर ने 
प्रनेक स्थलों पर हठ्योगसम्मत साधनापद्धति का उल्लेख किया है। जैसे-- 

“उलटे पवन चक्र षट बेधा, सुनि सुरति ले लागी। 

भ्रमर न मरे मरे नहि जीवे, ताहि खोजि वरागी ॥” 

हठयोग को ईइ्वरः-प्राप्ति का एक साधन मानते हुए कबीर ने ग्रात्मानन्द में 

लीन योगी की साधना का चित्र इन पंक्तियों में श्रंकित किया है-- 


“रस गगन गुफा में श्रजर झरे । 

बिन बाजा झनकार उठ जहेँ समुक्ति परे जब ध्यान घरं ॥ 
बिना ताल जहें कंवल फुलाने, तेहि चढ़ि हंसा केलि करे। 
बिन चन्दा उजियारी दरसँ, जहेँ-तहें हंसा नज़र परं ॥ 


की 
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दसवें द्वारे तारी लागी, श्रलख पुरुष जाको ध्यान धरे। 
काल कराल निकट नाहि श्राव, काम-क़्ोध-मद-लोभ जरे ॥ 
जुगन जुगन को तृषा बुभानी, कम-भर्म-श्रघ-व्याधि टरे । 
कहै कबीर सुनो भाइ साधो, श्रमर होय कबहुँ न मरे ॥” 
कवीर की विचारधारा पर सांख्य-दर्शन का भी प्रभाव दिखाई देता है, किन्तु 
उन्होंने सांख्यशास्त्र को भी श्रद्वैतवादी दृष्टिकोण से ही देखा है । सांख्य-शास्त्र के तीन 
गुणों, पाँच तत्त्वों और पच्चीस प्रकृतियों का उल्लेख उन्होंने श्रनेक पद्यों में किया है। 
सृष्टि-विज्ञान का दार्शनिक दृष्टि से विवेचन सांख्य-शास्त्र में हुआ है और कबीर ने 
भी इस विषय में सांख्यदर्शन का ग्रनुसरण करते हुए जगत्‌ की व्यवहार में वास्तविकं 
सत्ता स्वीकार की है, यद्यपि परमार्थतः उन्होंने श्रद्वैतवाद के अनुसार जगत्‌ को मिथ्या 
ही कहा है। जहाँ सांख्य-दर्शन के अनुसार वे जगत्‌ को व्यावहारिक दृष्टि से तीन गुण, 
पाँच तत्त्व और पच्चीस प्रक्कतियों से निमित स्वीकार करते हैं, वहाँ परमार्थतः वे वेदान्त 
के अनुकूल जगत्‌ का मिथ्यात्व ही सिद्ध करते हैं । जैसे-- 
“नहि ब्रह्मांड प्यंड पुनि नाहीं 
पंच तत्व भी नाहीं । 
“नाह तन नह मन, नहिं अहंकारा, 
नाहि सत रज तस तीनि प्रकारा ।” 


I 


इसी प्रकार सांख्यशास्त्र के श्रनुसार पुरुष और प्रकृति को भिन्न मानते हुए 

भी कबीर ने उनके संयुक्त रूप ब्रह्म का व्यावहारिक व्यक्त स्वरूप स्वीकार किया है 

र पारमार्थिक दृष्टि से उन्होंने श्रद्वैत वेदान्त के श्रनुसार पुरुष श्रौर प्रकृति में भ्रभेद 
श्रौर उनके संयुक्त रूप ब्रह्म को ग्रव्यक्त ही सिद्ध किया है। 


भारतीय श्राध्यात्मिक ज्ञान की सुन्दर व्याख्या उपनिषदों में पाई जाती है 
शंकर का ग्रद्वैत-मिद्धान्त भी उपनिषदों के दानिक विचारों पर आधारित है । कबीर 
मुख्यतया शंकर के श्रद्वेतवाद से प्रभावित हैं पर सामान्यतया वे उपनिषदों की दार्श- 
निक विचारधारा्रों से परिचित दिखाई देते हैं । कबीर ने उपनिषदों का गहन 
अध्ययन तो नहीं किया था परन्तु विविध विद्वानों एवं साधु-सन्तों के उपदेश सुन कर 
उनके चिन्तन एवं मनन द्वारा अपने दार्शनिक सिद्धान्तों को निर्धारित किया । कबीर 
की चिन्तनपद्वति पर उपनिषदों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है । वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ का 'ग्रहं ब्रह्मास्मि’ का सिद्धान्त कबीर की ऐसी उक्तियों में मुखरित 
हा है-- 

“हरि मरिहैँ तो हमहूँ मरिहैं, हरि न मरे, हम काहे क्‌ं मरिहेँ।” 

जब साधक को आत्मा और परमात्मा की एकता की श्रनुभूति हो जाती है, 


तब बह्‌ श्रपने को ही ब्रह्म समभकर जरा-मरण के भय से मुक्त हो जाता है। जिस , 


प्रकार वह अपने में ही ब्रह्म को देखता है उसी प्रकार सभी जीवधारियों. में भी उसी 
ब्रह्म की सत्ता का आभास पाने लगता है । ऐसी दशा में साधक 'प्रहम्‌' को त्याग कर 
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'त्वम्‌' की कोटि में पहुँच जाता है। इसी दशा को छान्दोग्य उपनिषद्‌ में तत्त्ममसि' 
की अवस्था कहा गया है । कबीर ने भी निम्न दोहे में इसी भ्रवस्था की श्रोर संकेत 
किया है-- : 
“तूं तूं करता तूं भया, मुझमें रही न हूँ । 
बारी फेरी बलि गई, जित देखों तित तूं ॥' 
जब श्रात्मा सब बन्धनों से मुक्त होकर ब्रह्मत्व का ग्रनुभव करने लगती है, 
तब भिन्तत्व सूचक 'तू' की प्रतीति भी मिट जाती है श्रौर उसे सर्वत्र उसी ब्रह्म की 
सत्ता दिखाई देती है । छान्दोग्य उपनिपद्‌ में इस श्रवस्था को 'सर्व खल्विदं ब्रह्म की 
भ्रवस्था कहा गया है । कवीर भी छान्दोग्य उपनिषद के स्वर में स्वर मिलाते हुए इस 
दशा का वर्णन ऐसे शब्दों में करते हैं-- 
“लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल । 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥” 
“खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्यो समाई ।” 
श्रीमदभगवद्गीता में उपनिषदों का सार संचित है । इसीलिए भगवद्गीता 
को भी उपनिषद्‌ माना जाता है। गीता का प्रभाव भी कबीर की उक्तियों पर यत्र- 
तत्र दृष्टिगत होता है । कबीर ने जगत्‌ की ग्रसत्यता का वर्णन विना जड़ के एक 
ऐसे वृक्ष के रूप में किया है जिसमें बिना फूले ही फल लगते हैं, जो शाखाग्रों श्रौर 
पत्तियों से रहित होकर भी श्राठों दिशाश्रों में फैला हुग्रा है । जैसे-- 
“'तरवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागे । 
साखा पत्र कछ नाह ताके, सकल कमल-दल गाजे ॥” 
“तरवर एक भ्रनंत मूरति सुरता लेहु पिछाणी । 
साखा पेड़ फूल फल नाहीं, ताकी श्रमुत वाणी ॥” 
गीता में भी इस संसार को एक ऐसा श्रव्वत्थ पादप बताया गया है जिसकी 
जड़ें ऊपर श्रौर शाखाएँ नीचे को फैली हुई हैं-- 
“ऊर्ध्वमूलमधः शाखमःवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥” 


कबीर ने गीता की श्रश्‍वत्थ-भावना के ग्रनुकूल ही इस संसाररूपी वक्ष की 
श्रसत्यता स्वीकार की है । 


इस प्रकार कबीर की रचनाओं के ग्रध्ययन से यही सिद्ध होता है कि उनका 
दानिक दृष्टिकोण मुख्यतया वेदांत श्रौर शंकर के ग्रद्वेत मत के श्रनुकूल है। वे उस 
परमतत्त्व के ग्रस्तित्व में विशवास रखते हैं, जो निगृ'ण, निराकार, सर्वव्यापी एवं 
अविनाशी है । जीवात्मा ग्रौर परमात्मा में कोई भेद नहीं है । जीव ग्रपने वास्तविक 
स्वरूप को भूल जाने पर ही अपने को ब्रह्म से पृथक्‌ समझता है। यह दृश्यमान जगत्‌ 
सत्य नहीं है; यह भ्रम ग्रौर ग्रज्ञान के कारण ही सत्य जैसा दिखाई देता है, पर 
परमार्थतः वह मिथ्या है। इस प्रकार कबीर की रचनाओं में अद्वेतमुलक- दानिक 
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. विचारधाराश्रों को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । इतना होते हुए भी हम कबीर को 


किसी विशिष्ट दार्शनिक मत का समर्थक या प्रवर्तक नहीं कह सकते । उन्होंने किसी 
भी दाशंनिक सिद्धान्त को निर्धान्तरूप से ग्राह्य नहीं माना है और न इस सम्बन्ध में 
किसी श्राधारमूत दर्शन-ग्रन्थ को प्रामाणिकता ही स्वीकार की है । उन्होंने विविध 
सिद्धान्तों श्रौर मतों को श्रन्धविशवास के कारण कहीं नहीं ्रपनाया है, श्रपितु उन्हें 
अपनी निजी भ्रनुभूति एवं चिन्तन की कसौटी पर कसकर ही देखा है । कबीर वास्तव 
में एक सच्चे सन्त थे, जिसकी गुण-ग्राहिता तुलसी ने इन शब्दों में व्यक्त की है-- 
मधुकर सरिस सन्त गुनग्राही । 
सन्त हंस गुन गहहि पय, परिहरि बारि बिकार ।' 

कबीर ने भी विविध मतों का सार ग्रहण करके श्रपनी विवेक-बुद्धि का परिचय 
दिया है । सांख्य-शास्त्र, वेदान्त, औपनिषदिक ग्रध्यात्म विद्या, योगदर्शन, शंकर का 
अद्दैतमत, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वं तवाद श्रादि विविध मतों का कबीर की 
विचारधाराग्रों पर प्रभाव पड़ा है और उन्होंने इन सब मतों की विशेषताश्रों का 
अपने निगणमत में समावेश किया है । पर मुख्यतया ग्रह्वैतवादी विचारों को ही 
उन्होंने भ्रपने समय की समस्याश्रों के समाधान के उपयुक्त समझा हैं । भारतीय 
दर्शन के सार्वभौम व्यापक सिद्धान्तो का संग्रह करके ही कवीर ने श्रपती साधना एवं 
चिन्तन-पद्धति को समृद्ध किया है | कबीर का दर्शन विविध मतों पर ग्राधारित होकर 
भी उनकी व्यक्तिगत अ्रनुभूति एवं चिन्तन की गहरी छाप लिए हुए हैं। उनका 
अलख, श्रेगोचर, श्रनिर्वेचनीय ब्रह्म दर्शन-ज्ञान का विषय न होकर ग्रनुभूति का विषय 
ही श्रधिक है-- 

स्व “जस तूँ तस तोहि कोइ न जान | 
लोग कहैं सब श्रानहि आन ।' 
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2 3५: 
सूफीमत और प्रेमाझ्यान-काव्य-परम्परा 


भारत में मुसलमानी शासन के स्थापित हो जाने पर हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दोनों जातियों को साथ-साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ । हिन्दू मुसलमानों को घृणा 
और द्वेष की दृष्टि से देखते थे श्रधिकांश मुसलमान शासकों ने हिन्दुओं के धामिक 
विश्वासों को ग्राघात पहुँचाया था, किन्तु कतिपय विदेशी-शासक हिन्दू-धर्म के प्रति 
उदारता भी दिखाने लगे थे । हिन्दू ग्रौर मुसलमानों के पारस्परिक भेदभाव को दूर 
करने के लिए एक ग्रोर निगु णिये सन्त-कवि एकेइवरवाद का प्रचार करते हुए हिन्दू- 
धर्म और इस्लाम के बीच सामंजस्य की प्रतिष्ठा का प्रयत्न कर रहे थे और दूसरी 
रोर मुसलमान सुफी-सन्त हिन्दुश्रों ग्रौर मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक एकता लाने 
के लिए उत्सुक थे। निगुणिए सन्तों की खंडन-मंडन-प्रधान ज्ञानोपदेशमयी वाणी 
प्रभावशाली होने पर भी जनता के हृदय को स्पर्श करने में समर्थ न थी; किन्तु सूफी- 
सन्तों ने हिन्दुओं की घामिक मान्यताओं और सांस्कृतिक ग्रादशों के प्रति उदारता 
दिखाते हुए श्रपनी प्रेममयी मधुर वाणी द्वारा हिल्दुश्रों के हृदय को श्राकृष्ट करने में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की । इन सूफी-सन्तों ने श्रपनी प्रेमगाथाश्रों के रूप में प्रेम की 
जो पावन सुरसरिता प्रवाहित की वह हिन्दू रोर मुसलमानों के अजनवीपन को मिटाने 
तथा हिन्दुओों के विक्षुब्ध हृदय को शान्ति पहुँचाने में श्रधिक सफल सिद्ध हुई । 

हिन्दी के प्रेमगाथाकार सूफी-कवि सूफीमत के श्रनुयायी हैं । भारत में सूफीमत 
का प्रचार मुसलमानों के भारत में श्रागमन के साथ ही हुआ । वस्तुतः प्रारम्भ में 
सुफीमत का विकास फारस में इस्लाम-धर्म के एकेब्वरवाद की कट्टरता की प्रतिक्रिया 
के रूप में हुआ । इस्लाम-धर्म की सबसे कड़ी विशेषता उसका एकेशवरवाद है । इस 
एकेश्वरवाद में श्रनेक देवताग्रों के स्थान पर एक ही देवता की संत्ता स्वीकार को गई 
है । इस्लाम-धर्म में ग्रात्मा (रुह) और परमात्मा (खुदा) का सम्बन्ध बन्दा श्रौर मालिक 
का सम्बन्ध माना गया है श्रौर उसमें प्रेम की नहीं, उपासना की प्रधानता है । उपासना- 
प्रधान इस्लाम-धर्म के एकेश्वरवाद की कट्टरता के विरुद्ध इस्लाम के श्रनुयायियों के 
एक दल मे ग्रसन्तोप प्रकट किया । इस दल के सन्तों ने सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्ममय 
स्वीकार करते हुए प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया । उन्होंने ईश्वर 
आर जीव की एकता घोषित करते हुए उनके बीच प्रेमी श्रौर प्रेमिका के सम्बन्ध 
की प्रतिष्ठा की । उन्होंने इइक-मजाजी को इइक-हकीकी का सोपान मानते हुए एक 
स्वतन्त्र चिन्तन-विघि का विकास किया । इस्लाम-धर्मे में सुधार करने वाले ये साधु 
सूफी-सन्त कहलाए श्रौर उनके धामिक-सिद्धान्त सूफीवर्म के नाम से प्रचलित हुए । 
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'सूफी' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में श्रनेक मत हैं । कुछ विद्वानों के मत में [ 


मदीना में मस्जिद के सामने एक 'सुफफा' (चुबूतरा) पर बैठने वाले फकीर सूफी 
नाम से प्रसिद्ध हुए । दूसरे विद्वानों के ङग र में अपने सदाचार ग्रौर पवित्रता के 
कारण निर्णय के दिन दूसरे लोगों से पृथक्‌ एक पक्ति (सफ) में सम्मानित होने 
योग्य साधक 'सूफी' कहूलाए । तीसरे मत के अनुसार 'सफा' श्रर्थातू स्वच्छ श्रौर पवित्र 
जीवन विताने वाले साधु 'सूफी' नाम से प्रख्यात हुए । चौथे मत के अनुयायी 'सुफी' 
शब्द को 'सोफिया' (ज्ञान) का रूपान्तर मानते हैं । उनके श्रनुसार ज्ञानी साधक ही 


'सूफी' नाम से प्रसिद्ध हुए । पाँचवें मत के अनुसार 'सूफ' सफेद ऊन के वस्त्र धारण _ 


करने के कारण सूफी-संतों की सूफी नाम से प्रसिद्धि हुई । इन पाँच मतों में से श्रन्तिम 
'त ही श्रधिक मान्य समझा जाता है । 


सूफीमत में कुरान द्वारा प्रतिपादित परमात्मा का स्वरूप ही स्वीकार किया 
ग है, किन्तु सूफियों ने उस परमात्मा की व्याख्या ्रपने ढंग से की है । इस्लाम की 
हु सूफीमत भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है किन्तु सूफियों का एकेशवरवाद 
रान में प्रतिपादित एकेश्वरवाद से कुछ भिन्नता लिए हुए है । इस्लाम के अनुयायी 
रमात्मा को सूष्टि के सभी पदार्थों से भिन्त मानते है,” जबकि सूफी यह स्वीकार 
हरते हैं कि दृश्यमान जगत्‌ में परिव्याप्त एकमात्र सत्ता परमात्मा की ही है। उनके 
एनुसार यह सारा जगत्‌ एक ही परमात्मा का छायाभास हैं । विभिन्‍न नाम और रूप 
ग्रसत्य हैं किन्तु उनमें जो श्रात्मसत्ता है, वह नित्य है । इस प्रकार सारा विश्‍व परमात्मा 
के साथ एक है। सूफी परमात्मा को परम सत्य मानने के साथ-साथ परम शिव और 
परम सुन्दर भी स्वीकार करते हैं। सूफियों का ईश्वर निगुण गौर निराकार है । वह 
सर्वव्यापक है किन्तु साधक या सच्चा प्रेमी ही उसके दर्शन कर सकता है । प्रेम द्वारा 
ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो सकता है । 


सुफीमत के श्रनुसार ईश्वर एक है रौर उसका नाम 'हक' है । मूलतः श्रात्मा 
रौर परमात्मा में कोई श्रन्तर नहीं है पर उन दोनों के बीच एक बड़ा व्यवधान है। 
इस व्यवधान को दूर करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। साधना में 
निरत साधक परमात्मा को पाने की इच्छा लिए हुए श्रपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर 
होता है । सूफी इस साधनामय जीवन को एक यात्रा मानते हैं। प्रेम या साधना 
द्वारा ईहवर तक पहुँचने के लिए साधक को इस यात्रा में अनेक मंजिलें पार करनी 
पड़ती हैं । सूफियों ने सूफीमार्ग की अनेक अवस्थाञ्रों श्रौर मंजिलों का वर्णन किया 
है । भारतीय सूफियों ने सूफीमागँ की चार अवस्थाश्रों और चार मंजिलों का उल्लेख 
किया है । सूफीमार्ग की पहली श्रवस्था नासूत कहलाती है। यह साधक की प्रकृत 
भ्रवस्था है । इस श्रवस्था में वह शरीग्रत कुरान में प्रतिपादित विधि-निषेधों का पालन 
करता है । यह साधना की सबसे निचली स्थिति है । इसे पार करके साधक दूसरी 
अवस्था मलकूत में पहुँचता है । इसमें साधक भौतिक जगत्‌ से ऊपर उठकर पवित्र 
हो जाता है । इस अवस्था में वह्‌ “तरीका अर्थात्‌ पवित्रता को अपनाने - में समर्थ 
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होता है । इसके पश्चात्‌ साधक तीसरी मंजिल पर पहुँचता है जिसे मारिफत कहते 


हैं । यहाँ वह्‌ परमात्मा से मिलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है ग्रौर उसके मार्ग की 
सारी वाधाएं दूर हो जाती हैं । इस तीसरी अवस्था का नाम जवरूत है। चौथी और 
भ्रन्तिम मंजिल को 'हकीकत' कहा जाता है । 'हकीकत' का ग्रर्थ परम सत्य है । इसमें 
साधक को लाहूत की अवस्था प्राप्त होती है । इस श्रवस्था में वह विशुद्ध ज्ञान प्राप्त 
करता हुआ परमात्मा के साथ एकता अनुभव करने लगता है । यहाँ साधक अपने 
परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उसे 'श्रनहलक' (मैं ईश्वर हूँ) की ग्रनुभूति 
होने लगती है । 
सूफीमत में प्रेम या इश्क को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है । सूफी-संत प्रग 
या इश्क को ईश्वर-प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं । उनके मत में इश्क-मजार 
ही इर्क-हकीकी का सोपान है। सूफी-साधक को सारा संसार इश्कमय दिखाई दे 
है । ईश्वर के प्रति प्रेम या इश्क के भाव का उदय हो जाने पर साधक विरही ३ 
कर अपने प्रियतम ईश्वर के संयोग के लिए प्रेम-पथ पर श्रग्रसर होता है। इस प्रेम 
नशे में मस्त होकर साधक परमात्मा में 'लो' लगा लेता है । वह अपने प्रियतम 
विरह की तीव्र ज्वाला में जलता हुआ सम्पूर्ण सृष्टि को अपनी विरह-व्यथा' 
व्यथित देखता है । सूफी परमात्मा को स्त्री और श्रात्मा या साधक को पुरुष के रूप ३ 
स्वीकार करते हुए उनके रागात्मक सम्बन्ध का वर्णन करते हैं । आत्मा या साधव 
परमात्मा रूपी प्रियतमा के ग्रलौकिक सौन्दर्य पर मुग्ध होकर प्रेम के पथ पर श्रग्रसर 
होता है । 
सुफीमत में श्रात्मा ग्रौर परमात्मा के मिलन में बाधा पहुचाने वाले शैतान 
का प्रमुख स्थान है । यह शेतान साधक को उसके साधना-पथ से विचलित करने के 
लिए प्रयत्नशील रहता है । इस्लाम में शैतान को खुदा का विरोधी एवं विद्रोही माना 
जाता है, परन्तु सूफी उसे अल्लाह का परम भक्त मानते हैं, जिसकी सृष्टि साधक 
की परीक्षा के लिए की गई है। शैतान की परीक्षा में सफल होने पर ही साधक 
ईक्वर को प्राप्त करने में समर्थं हो सकता है। शांकर के ग्रद्वैतवाद में श्रात्मा म्रौर 
परमात्मा के मिलन में माया को बाधक माना गया है; पर सूफीमत में माया के स्थान 
पर शैतान की कल्पना की गई है। इस शैतान से बचने के लिए सूफीमत में एक पीर 
(गुरु) की आवश्यकता मानी गई है । यह पीर या गुरु ही साधक का पथप्रदशँक बन 
कर उसे शैतान से बचाने में समर्थ होता है । इस प्रकार सूफीमत में शैतान के साथ- 
ही-साथ पीर या गुरु का भी विशेष महत्व स्वीकार किया गया है । 
सूफियों का श्रात्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्ध का निरूपण इस्लाम की ग्रपेक्षा 
भारतीय वेदान्त के अधिक अनुकूल बैठता है । कुरान में जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध की 
कोई विशेष व्याख्या नहीं की गई है। उसमें श्रल्लाह और मुहम्मद का सम्बन्ध स्पष्ट 
है । ग्रल्लाह्‌ सर्वोपरि है, मुहम्मद उसका रसूल है । सूफियों में वेदान्तियों की तरह 
जीव को ही ब्रह्म माना है । सुफियों के श्रनहूलक' और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का 
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“अहं ब्रह्मास्मि’ में कोई भेद नहीं है । मूलतः जीव (बन्दे) और ब्रह्म (ग्रल्लाह्‌) 
में कोई श्रन्तर नहीं है। जीव ब्रह्म का ही अश है। जब तक जीव में 'ग्रहं भाव 
वर्तमान रहता है, वह ब्रह्म से भिन्न दिखाई देता है किन्तु ग्रहं शार के दूर हो जाने 
तथा ज्ञान के उदय होने पर उसे 'सोऽहं' की अनुभूति होने लगती है । इस प्रकार 
ईश्वर और जीव सम्वन्धी सूफीमत की घारणाएँ भारतीय वेदान्त एवं श्रद्वं तथाद से 
प्रभावित दिखाई देती हैं । 

सृष्टि के विकास से सम्बन्धित सूफियों की धारणा वेदान्तियों के प्रतिबिम्ब 


| {|| वाद के श्रधिक निकट है । सृष्टि के विकास के सम्बन्ध में इस्लाम की धारणा यह * 
| ||, है कि अल्लाह के 'कुन' मात्र कहने से सृष्टि की उत्पत्ति हुई किन्तु सूफियों ने इसके 


सम्बन्ध में ्रनेक प्रकार से विवेचन प्रस्तुत किया है । उनके मत में श्रल्लाह ने ग्रात्म- 
ज्ञापन की प्रेरणा से जब ग्रव्यवंत से व्यक्त होने की इच्छा की, तब उसने श्रपनी सत्ता 
“इह? के रूप में प्रकट की और इसी “रुह” से पृथ्वी, जल, श्रग्नि और वायु की उत्पत्ति 
हुई और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुश्रा । | अल्लाह की जिस रुह अर्थात्‌ अलौकिक 
झवित से सृष्टि की उत्पत्ति हुई वही रुह श्रंश रूप में इन्सान में भी वर्तमान है। यह 
सारा दृश्यमान जगत्‌ उसी अल्लाह के ग्रंग-प्रत्यंग की भ,लक है । सूफियों के अनुसार 
यह सृष्टि वह दर्पण है जिसमें अल्लाह के ग्रात्मदर्शन की कामना पूर्ण होती है । यदि 
सृष्टि का दर्पण न न होता और अ्रल्लाह ग्रात्मदर्शन की कामना न करता तो उसके प्रतिविम्ब 
स्वरूप इन्सान का श्रस्तित्व भी न होता । सूफी-साधक सृष्टि में प्रतिविम्बित श्रल्लाह के 
सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसमें तल्लीन होता हुश्रा श्रन्त में श्रल्लाह से पूरा तादात्म्य 
स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार ईश्वर द्वारा सृष्टिरचना 
के सम्बन्ध में सूफियों की धारणाएँ वेदान्त और इस्लाम दोनों से प्रभावित दीख 
पड़ती हैं । र 

सुफीमत के उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्त-भिन्न विचार हैं । कुछ लोग 
ग्रादम को सबसे पहला सूफी मानते हैं और इस प्रकार वे सृष्टि के ग्रारम्भ के साथ 
सूफीमत का सम्बन्ध स्थापित करते हैं । मसीही लोग प्रथम सूफी को मसीह का शिष्य 
स्वीकार करते हैं । कुछ लोग.सूफीमत को इस्लाम के विरुद्ध आर्यधर्म की प्रतिक्रिया 
मानते हैं । ग्रन्य विद्वानों के विचार में सूफीमत का ्रादम में बीजवपन, नूह में अंकुर, 
इब्राहीम में कली, मुसा में विकास, मसीह में परिपाक और मुहम्मद में मधु का फला- 
गम हुआ ।' इस प्रकार सूफीमत के उद्भव के विषय में निश्चित रूप से कालनिणेय 
करना एक कठिन कार्य सिद्ध होता है। हाँ, अधिकाँश विद्वान यह भी स्वीकार करते 
हैं कि हजरत मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरी-तीसरी शताब्दी में सूफीमत का 
पर्याप्त विकास हो चुका था । 

वैसे तो सूफीमत पर नास्टिक, मानी, नव ्रफलातूनी आदि अनेक मतों का 
प्रभाव माना जाता है पर अच्य मतों की अपेक्षा वेदांत का प्रभाव सूफीमत पर अधिक 
दिखाई देता है । मुसलमानी संस्कृति के सुप्रसिद्ध विद्वात वोन क्रेमर (४० Cra 
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mer) ने स्पष्ट रूप से सूफीमत पर भारतीय वेदान्त का प्रभाव स्वीकार किया है । 
सूफी-साधक्ों ने भारतीय वेदांत की सहायता से ग्रपने सिद्धान्तों का निर्माण किया है । 
उपनिषदों में प्रचलित अनेक वादों को उन्होंने ग्रहण किया है। भारत का फारस तथा 
श्ररब्र देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीनकाल से बना रहा । भारतीय 
भिक्षु भी धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में जाते रहे । ऐसी दशा में भारतीय व्यापा- 
रियों तथा साधु-सन्तों द्वारा भारतीय मतवादों का भ्रन्य देशों में पहुँचना सम्भव ही 


है । सूफी-सिद्धान्तों की सूक्ष्म समीक्षा करने पर हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि ) 


भारतीय वेदान्त का सूफीमत पर प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से गहरा प्रभाव पड़ा है। 
भारत में सूफीधर्मे का प्रवेश बारहवीं शताब्दी में हुआ श्रौर वह क्रमशः 
चिरती, सुहरावर्दी, कादरी ग्रौर नक्सवंदी इन चार सम्प्रदायों के रूप्र में प्रचलित हुआ । 
ये चारों सम्प्रदाय तुकिस्तान, ईराक, ईरान और अफगानिस्तान के विविध संतों 
द्वारा भारत में प्रचलित हुए । इन चारों सम्प्रदायों के मूल सिद्धान्त एक जैसे हैं । 
केवल ग्राचारात्मक दृष्टिकोण से इन सम्प्रदायों में थोड़ा-बहुत भेद दिखाई देता है। 


यदि किसी सम्प्रदाय में संगीत के माध्यम से ईश्वर के गुणगान को, तो किसी में मान- 


रूप से उसके स्मरण को महत्ता दी गई है। 
इन विविध सम्प्रदायों से सम्बन्धित सूफी-साधकों ने हिन्दी में प्रेम-गाथाश्रों 
की रचना की । उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की व्यञ्जना के लिए लौकिक प्रेम-कथाग्रों 
का श्राश्रय लिया । ये सुफी-सन्त बड़े उदार थे। इन्होंने हिन्दुओं में प्रचलित प्रेम- 
कथाओं को लेकर उन्हीं की भाषा हिन्दी में अपने प्रेमाख्यान-काव्यों की रचना द्वारा 
हिन्दू जनता के हृदय को स्पशं करने का प्रयास किया । इन सूफी-कवियों 
द्वारा रचित प्रे माख्यान-काव्यों में मलिक मुहम्मद जायसी का 'पद्मावत' एक प्रतिनिधि 
रचना है । सूफी-काव्य-परम्परा का प्राचीनतम काव्य संभवतः मुल्ला दाऊद का 'चन्द्रावत' 
है । इसकी रचना भ्रलाउद्दीन खिलजी के शासन-काल में हुई । मलिक मुहम्मद जायसी 
ने अपने पद्मावत में अपने पूर्ववर्ती छः प्रेमगाथाग्रों का उल्लेख किया है--(१) 
स्वप्नावती, (२) मुग्धावती, (३) मृगावती, (४) खण्डरावती, (५) मधुमालती और 
(६) प्रमावती । इनमें से मृगावती और मधुमालती तो उपलब्ध हैं किन्तु अन्य प्रे म- 
गाथाग्रों का ग्रभी तक पता नहीं लग सका है। कालक्रमानुसार मुल्ला दाऊद की 
रचना 'चन्द्रावत' के पस्चात्‌ दूसरा स्थान शेख कुतबन'की मृगावती का है। इसमें 
चन्द्रगिरि के राजा गणपतिदेव के पुत्र और कंचननगर की राजकुमारी मृगावती की 
प्रेमकथा वर्णित है मृगावती के पश्चात मंझन-कृत मधुमालती का नाम लिया जाता 
है | इसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती 
के प्रेम का वर्णेन है। मृगावती की अपेक्षा मधुमालती में काव्य-प्रतिभा का ग्रधिकं 
निखरा हुआ रूप दृष्टिगत होता है। कथा की रोचकता और वर्णनशैली की उत्कृष्टता 
के कारण मधुमालती को अपने समय में अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई । सूफी काव्य- 
परम्परा में मधुमालती के पश्चात जायसी के 'पद्मावत' का महत्वपूर्ण स्थान है + 
वास्तव में पद्मावत ्रेमगाथा-परम्परा की सर्वोत्कृष्ट रचना है । पद्मावत में चि तोड़ के 
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राजा रतनसेन ग्रौर सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावत की प्रेमकथा वर्णित है। 
२ जायसी यहाँ लौकिक प्रेम-कथा के माध्यम से ग्रत्मा ग्रौर परमात्मा के रागात्मक 
सम्वन्ध की व्याख्या करने में पूर्णतया सफल हुए हैं । पद्मावत्त में इतिहास और 
कल्पना का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता ह । मानवमात्र के हृदय को स्पर्श करने 
वाले प्रेम के विशद वर्णन एवं मानव-हृदय को सूकम वृत्तियों के चित्रण में जायसी की 
विलक्षण काव्य़-प्रतिभा का कौशल देखने को मिलता है । 
ने जायसी के वाद उसमान ने 'चित्रावली', शेखनवी ने “ज्ञान दीप”, कासिमशाह 
ने 'हसजवाहिर' और नूरमुहम्मद ने 'इन्द्रावती' जैसी प्रोभगाथाग्रों की रचना करके 
है सूफी-काव्य-परम्परा के विकास में योगदान दिया । सूफी-संतों के श्रतिरिकत कतिपय 
5 हिन्दू-कवियों ने भी प्रेमगाथाश्रों की रचना करने का प्रयत्न किया, किन्तु प्रेम की 
सहज श्रनुभूति के श्रभाव में उनकी रचनाएं सूफी-काव्यों के समान उत्कृष्ट नहीं हैं । 
उनमें आ्राध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना अच्छी तरह नहीं हो पाई है । 
इस प्रकार सुफी-सन्तों के प्रेमाख्यानों का मध्यकालीन हिन्दीकाव्य में महत्वपूर्ण 
स्थान है । उनमें हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों का हृदयस्पर्शी समन्वय दृष्टिगत होता 
है । इन सूफी-कवियों ने हिन्दू-घरों में प्रच लित प्रे म-कथाश्रों को काव्योपयोगी सुन्दर 
रूप देकर उनके माध्यम से ग्राध्यात्मिक प्रेम की व्यञ्जना की है । सुफी-कवि भी 
मुसलमान थे, पर हिन्दुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था। यद्यपि उन्होंने ्रपने 
धार्मिक सिद्धान्तों का निरूपण करने के लिए ही प्रेम-गाथाश्रों की रचना की, फिर 
भी हिन्दू देवी-देवताओं तथा हिन्दुओं के श्राचार-विचार और रहन-सहन के प्रति उदार 
और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होने भ्रपनी कृतियों को हिन्दुश्रों के 
लिए ग्रविक ग्राह्म और प्रभावशाली बनाने में सफलता प्राप्त को है । ग्रपने धार्मिक 
सिद्धन्तों का प्रतिपादन करते हुए भी सूफी-कवियों ने अपने काव्यों में मनुष्यमात्र के 
हृदय को स्पर्श करने वाते प्रेमतत्व का समावेश करके उन्हें श्रविक सरस श्रौर 
आकर्षक बनाया है । 
प्रेमगाथाकार प्रायः सभी कवि मुसलमान थे। फारसी-साहित्य से उनका प्रगाढ़ 
परिचय था । उन्होंने अपनी प्रे म-गाथाग्ों में भारतीय चरितकाव्यों को स्गेवद्ध शैली 
को न अपनाकर फारसी की मसनवी-शैली को अपनाया है । फारसी की मसनवी-शैली 
के अनुसार ही उन्होंने अपने काव्यों में कथारम्भ से पूवं ईरवर-वन्दना, मुहम्मद साहब 
की स्तुति, तत्कालीन वादशाह की प्रशंसा आदि को स्थान दिया है । सूफी-काव्य-पर- 
म्परा के प्रतिनिधि कवि जायसी ने पद्मावत के ग्रारम्भ में इसी मसनवी-शैली का 
अनुसरण करते हुए खुदा, पैगम्बर और तत्कालीन बादशाह शेरशाह की स्तुति की है । 
प्रेममागीं श्रन्य सूफी-कवियों ने भी इसी परिपाटी का अनुसरण किया है । Fe 
प्रेमगाथाकार सूफी-कवियों ने श्रपने काव्यों में जनता में प्रचलित अवधी भाषा _ 
को स्थान दिया है। सूफी-कवियों का प्रधान केन्द्र अवध प्रान्त था, इसलिए उन्होंने 
उस प्रान्त में जन-साधारण में प्रचलित श्रवधी भाषा को ग्रपनाना उचित समभा-। 


उन्होंने दोहा और चौपाई छन्दों में अपने काव्यों की रचना की है। इन सूफी-कवियों 
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I ह हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ | 


ने जिस अवधी भाषा और दोहा-चोपाई वाली पद्धति को श्रपनाया, उसी को श्रागे 
चलकर तुलसी ने रामचरितमानस में भी स्थान देना उचित समझा । वस्तुतः सुफी- 
कवियों की भाषा-शेली आगे चलकर हिन्दी-साहित्य में प्रबन्ध-काव्यों के लिए श्रधिक 
उपयुक्त सिद्ध हुई । 

सूफी-कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों में श्यृंगार-रस की प्रधानता है । श्रृंगार रसके 
संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुन्दर चित्रण इन रचनाश्रों में हुआ है पर वियोग 


श्वृंगार को उनमें संयोग की श्रपेक्षा भ्रधिक महत्त्व दिया गया गया है । विरह की | 
विविध दशाओं का चित्रण उनमें ग्रधिक मार्भिक श्रौर प्रभावशाली बन पड़ा है || 


जायसी के पद्मावत में नागमती का विरह-वर्णन वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण 
है। सूफी-कवियों का हृदय, प्रेम की पीर” से परिपूर्ण था और उनके हृदय की 
यही पीड़ा विरह-वर्णन में प्रस्फुटित हुई हैं । 

सूफी कवियों के प्रो माख्यानों में लौकिक प्रेम की अ्रभिव्यक्ति हुई है। इन सूफी 
सन्तों के भ्रनुसार ईश्वर एक है ग्रौर जीवात्मा उसी का भ्रा है। उन्होंने ईश्वर को 
प्रेमिका श्रौर जीवात्मा को प्रोमी पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार कोई 
राजकुमार किसी राजकुमारी के सौन्दर्यं को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है श्रौर 
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्त करता है, उसी प्रकार ग्रात्मा भी परमात्मा के 
अलौकिक सौन्दर्यं पर मुग्ध होकर प्रेम के पथ पर अग्रसर होती हुई भ्रनेक कष्टों को 
सह कर अन्त में परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होती है । सूफी-कवियों की रच- 
नाग्रों में परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम और उसके प्रेम-मार्ग की कठिनाइयों का 
वणन विस्तार के साथ किया गया है । परमात्मा के प्रेम में लीन जीवात्मा के अपने 
प्रियतम को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न और उनकी प्राप्ति का वर्णन ही प्रेमगाथाग्रों 
का प्रतिपाद्य विषय है । 

इन सूफी कवियों ने अपने काव्यों में जिस प्रेम का चित्रण किया है उस पर 
फारसी प्रभाव के साथ-साथ भारतीय शैली की भी छाप दिखाई देती है । फारसी-शैंली 
के अनुसार ही इन कवियों ने ग्रात्मा को पुरुष रूप में और परमात्मा को स्त्री 
रूप में प्रस्तुत करते हुए नायक के रूप में श्रात्मा को प्रेमिका (परमात्मा) की प्राप्ति 
के लिए अधिक प्रयत्नशील दिखाया है। भारतीय शैली के अनुसार प्रेमिका (स्त्री) 
प्रियतम (पुरुष) की प्राप्ति के लिए ग्रधिक प्रयत्नशील रहती है । भारतीय काव्यों में 
गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में लीन होकर उनके बिरह में व्याकुल तथा उनको प्राप्त करने 
के लिए श्रधिक उत्सुक दिखाई देती हैं। गोपियों का यह प्रेम परमात्मा के प्रति 
ग्रात्मा के प्रेभका प्रतीकसमझा जाता है | सूफी कवियों ने फारसी-शैली के ग्रनुसार काव्य 
के आरम्भ में अपने. नायक को प्रियतमा (परमात्मा) की प्राप्ति के लिए अधिक 
प्रयत्नशील दिखाया है पर श्रन्त में भारतीय शैली के अनुसार नायिका (प्रियतमा ) को 
भी नायक के प्रति प्रेम में व्याकुल दिखाया है । जायसी के पद्मावत में पदमावती के 
सतीत्व और प्रेम का चित्रण भारतीय शैली के श्रनुसार ही हुआ है । 
सूफी-काव्य में प्रतिपादित सूफी-सिद्धान्तों पर भारतीय प्रभाव भी पर्याप्त 
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सुफौसत और प्रेमास्यान-काव्य-परस्परा शक, रही 


मात्रा में दृष्टिगत होता है सूफीमत में आत्मा और परमात्मा की एकता तथा जगत्‌: 
और ब्रह्म के सम्बन्ध का निरूपण भारतीय वेदांत के श्रनुकूल दिखाई देता है। उप- 
निषदों के प्रतिबिम्बवाद और शंकर के अद्वैतकृद का सूफी-काव्य पर गहरा प्रभाव 
पड़ा है । सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भी सूफीमत पर भारतीय प्रभाव दृष्टिगत 
होता हैः। इसी प्रकार पतंजलि-द्वारा निरूपित हठयोग की क्रियाश्रों को भी सूफी-कवियों 
ने पर्याप्त मात्रा में ग्रहण किया है । 

सूफी-सन्तों की प्रे मगाथाश्रों में रहस्यवाद का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता 
है । नायक-नायिका के प्रेम के रूप में आत्मा और परमात्मा के रागात्मक सम्बन्ध की 
व्यंजना करते हुए उन्होंने रहस्यवाद की श्रवतारणा सुन्दर ढंग से की है । सूफियों का 
रहस्यवाद ग्रह्वँतवाद पर श्राधारित होने पर भी कवीर-जँसे सन्त कवियों के ज्ञानप्रधान 
रहस्यवाद की तरह. शुष्क और नीरस नहीं है । प्रेमतत्व की प्रधानता के कारण 
सूफियों के रहस्यवाद में अधिक सरसता और हृदय को स्पर्श करने की क्षमता श्रा गई 
है । उसमें भाव-प्रवणता श्रौर हृदय को सहज अनुभूति को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। 
सूफी-कवियों ने प्रेम-द्वारा श्रव्यक्त सत्ता को व्यक्त रूप में प्रकट किया है । उन्होंने ईश्वर 
तथा जगत्‌ दोनों को सत्य मान कर रहस्यवाद की मनोरम तथा भावात्मक व्याख्या 
की है । 

® 
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सूफी-काव्य में मारतीय और अमारतीय तत्त्व 


भारत में मुसलमानों के शासन की स्थापना हो जाने पर हिन्दू और मुसलमान 
दोनों को साथ-साथ रहने का ग्रवसर मिला । उनके पारस्परिक विरोध को दूर करने 
के लिए एक ओर कबीर-जैसे सन्त-कवियों ने अपने एकेशवरवाद का प्रचार किया और 
दूसरी ओर मुसलमान सूफी-कवियों ने अपनी प्रेम-कथाग्रों-द्वारा हिन्दू और मुसल- 
मान दोनों जातियों में सांस्कृतिक एकता लाने की चेष्टा की । जिस प्रकार सन्त- 
कवियों ने ज्ञानमागे-द्वारा ईश्वर-प्राप्ति पर विशेष बल दिया ; उसी प्रकार सूफी- 
कवियों ने प्रे ममार्गे का ग्रनुसरण करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय बताया । 
प्रो म-मार्गी प्रायः सारे कवि मुसलमान थे । उन्होंने भ्रपनी प्रे म-गाथाश्रों-द्वारा अलौकिक 
प्रेम की व्यंजना की हैं। ये सूफी कवि उस निर्गुण, निराकार ईश्वर के उपासक थे 
जो अन्त प्रेम का भंडार है । उन्होंने लौकिक प्र माख्यानों के माध्यम से इस ईश्वरीय 
प्रेम की ग्रभिव्यक्ति की है। हिन्दी-साहित्य की सूफी-काव्य-परम्परा में कुतबन की 
मृगावती, मंझेन की मधुमालती, जायसी का पद्मावत, उसमान की चित्रावली ग्रौर 
नूरमुहम्सद की इन्द्रावती बिशेष उल्लेखनीय हैं। इन प्रेमगाथाकार कवियों की 
कृतियों-द्वारा सूफीमत का. हिन्दी-सा हित्य में प्रवेश हुआ । सूफी-काव्य-परम्परा का 
चरम विकास जायसी के पद्मावत में दिखाई देता है और जायसी इस परम्परा के 
सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । 
सूफी-कवियों की प्रे म-गाथाग्रों में भारतीय और अ्रभारतीय तत्त्वों का सुन्दर 
समन्वय हुआ है । प्रेम-मार्गी सारे कवि मुसलमान थे; उन्होंने अपने सूफीमत के 
सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए इन प्रेम-गाथाओं को माध्यम बनाया । सूफीमत 
भारतवासियों के लिए बिदेशी था इसलिए वह अपने विशुद्ध विदेशी रूप में भारतीय 
हिन्दू जनता के हृदय को प्रभावित नहीं कर सकता था। सूफीमत का मुल स्रोत 
इस्लामधर्म है पर इन सूफी-कवियों ने उसे भारतीयता के गहरे रंग में रँग कर श्रधिक 
भव्य रौर हृदयग्राही बनाकर भ्रपने ग्राख्यान-काव्यों में भारतीय जनता के समक्ष प्रस्तुत 
किया । उन्होंने हिन्दुओं के घरों की प्रेम-गाथाओं को हिढुओं की ही भाषा के माध्यम 
से हिन्दुओं के सामने रखा | इस्लामधरम से प्रसूत सूफीमत हिन्दू-धर्म से प्रभावित होकर 
अधिक कोमल रौर दानिक रूप घारण करके सूफी-काव्यों में हमारे सामने श्राता है। 
वैसे तो मुसलमान-कवियों-द्वारा रचित होने पर भी सारे सूफी-काव्यों में भार- 
तीय आदशों और विचारों का प्राधान्य हैः'पर फिर भी विदेशीय प्रभाव से वे सर्वथा 
मुक्त नहीं हैं । यह विदेशी प्रभाव प्रेम-गाथाओं के ग्रन्तरंग ग्रौर बाह्य दोनों पक्षों पर 
दुष्टिगत होता है । पद्मावत-जैसे सूफी-काव्य के आध्यात्मिक पक्ष में ग्रनेक ग्रभारतीय 
तत्त्वोंका समावेश दीख पड़ता है। प्रेमगाथाकार सूफी-कवियों की रहस्य-भावचा भारतीय 
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सुफी-काव्य में भारतीय श्रौर श्रभारतोय तत्त्व हे १२३, 


अद्वैतवाद से प्रभावित है । पद्मावत में श्रद्वतवाद की झलक स्थान-स्थान पर दिखाई 
देती है। अद्गैतवाद में दो प्रकार के इत को परित्याग होता है--१- आत्मा श्रौर 
परमात्मा के हैत का और २. ब्रह्म और जड़-जगत्‌ के द्वैत का । इन सूफी-कवियों ने 
अद्वैतवाद के इस प्रथम द्वैत के परित्याग की श्रोर ्रधिक ध्यान दिया है। आत्मा और 
परमात्मा की एकता ग्रौर ब्रह्म तथा जगत्‌ की एकता, इन दोनों का सम्मिलित रूप 
सर्ववाद है, जोकि “सर्व खल्विदं ब्रह्म के रूप में व्यक्त किया जाता है। गीता 
के दशम अध्याय में भगवान्‌ ने इसी संवाद के श्रनुसार अपनी विभूतियों का वर्णन 
किया है । इसी सवंवाद से प्रभावित होकर सूफी-कवियों ने भी प्रकृति को समस्त 
विभूतियों में परम प्रिय की सत्ता अनुभव की है । जैसे-- 

“रवि ससि नखत दिपहि श्रोहि जोती, रतन पदारथ, मानिक मोती ॥ 

जहेँ जहे विहँसि सुभावहि हंसी । तहँ-तहेँ छिटकि जोति परगसो ॥।” 

भारतीय श्रद्वै तवाद तथा सर्ववाद पर आधारित सूफी-कवियों के रहस्यवाद 
में जिस प्रेम-तत्त्व का समावेश है वह निस्संदेह श्रभारतीय है । सूफी परमात्मा को 
प्रियतम कहते हैं। परमात्मा ही उनका प्रिय माशूक है। वे मानवीय प्रेम को 
ग्राध्यात्मिक प्रेम तक पहुँचने की सीढ़ी म नते हैं । सूफीम त में इझ्कमजाजी इश्क- 
हकीकी की सीढ़ी है और इसी के द्वारा इन्सान खुदी को मिटा कर खुदा बन जाता है । 
सूफी साधकों के जीवन का चरम लक्ष्य सृष्टि के कण-कण में उसी प्रितम का जलवा 
देखना और उसके विरह में तड़पन का श्रानन्द उठाना है । जायसी, कुतबन, मंभन 
ग्रादि हिन्दी के सूफी-कवियों ने सूफीमत के श्रनुसार ही लौकिक प्रेम के बहाने 
अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। सूफीमत केग्रनुसार ही उन्होंने परमात्मा को 
प्रियतमा के रूप में और जीव को प्रेमी के रूप में अंकित किया है। सूफी-काव्य 
में परमात्मा का प्रियतमा के रूप में चित्रण सर्वथा ग्रभारतीय है । 

सूफी-काव्य पर एक गोर भारतीय हठयोगियों की योग-साधना का प्रभाव 
दिखाई देता है, तो दूसरी रोर सूफी-धर्म के अभारतीय सिद्धान्तों की छाप भी लक्षित 
होती है । सिंहल-द्वीप का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं -- 

“नवौ खंड नव पौरी श्रौ तहे वस्त्र केवार । 
चारि बसेरे सौं चढ़, सत सों उतरे पार ॥ 
नव पौरी पर दसवं दुआरा । तेहि पर बाज बाज-धरियारा । i” 

यहाँ हठयोग के श्रनुसार नो पौरी” नाक, कान, मुंह आदि नव द्वार हूँ और 
दशम द्वार ब्रह्म-रन्त्र है। पर सूफी-मत के ग्रनुसार साधक की चार अवस्थाओं-- 
शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत--का वर्णन भी यहाँ 'चार बसेरों' के रूप में 
किया गया है । सूफीमत के अनुसार खुदा तक पहुँचने के लिए 'बन्दे' को उपगु क्त चार 
दशायें पार करनी पड़ती हैं । 

पद्मावत के आरम्भ में सृष्टि का जो वर्णन है उसमें भारतीय और ग्रभारतीय 
(हिन्दुओं और मुसलमानों की) दोनों भावनाओं का सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है। 
उसमें एक ग्रोर पुराणों के श्रनुसार 'सप्तद्वीप' और 'नव-खंड' को स्थान दिया गया 
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रेष Ee हिन्दी-साहित्य और उसंकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ: 


है और दूसरी ओर मुसलमानों के विश्वास के अनुकूल नूर की उत्पत्ति का .वर्णन है। 
इस्लामी विश्वास के अनुसार ही जायसी ने यह कहा है कि ईश्वर ने पहले नूर 
(पृगम्बर ) या ज्योति उत्पन्त की श्रौर मुहम्मद ही की खातिर स्वर्ग और. पृथ्वी 
की रचना की 

'कीन्हेसि प्रथम जोति परगास्‌ । कीन्हेसि तेहि पिरीति कविलासू ॥ 


भूतों की उत्पत्ति के विषय में जायसी ने पद्मावत मे क है 
“पवन होइ भा पानी, पानी होइ भइ रागि । 
श्रागि होइ भइ माटी, गोरखधन्धे लागि॥' 
भतों की उत्पत्ति का यह क्रम भारतीय उपनिषदों में प्रतिपादित क्रम से नहीं 
मिलता । पाँच भतों के स्थान पर जायसी ते केवल चार (श्राकाश को छोड़कर) 
का ही उल्लेख यनानी विचारों के अनुसार किया है । आकाश के विषय म श्रव श्रीर 
फारस ग्रादि मुसलमानी देशों की जनता की भावना बहुत स्थूल थी । वे आकाश को 
नक्षत्रों से जड़ा हुआ एक शामियाना मानते थे । जायसी के पद्मावत में भी श्राकाश का 
वर्णन' इसी प्रकार का है। 
शंकर के श्रद्वैतवाद से प्रभावित होकर भी जायसी-जैसे सूफी कवियों ने शैतान 
की कल्पना सूफी-सिद्धन्तों के ग्रनुसार ही की है । शंकर के अ्रद्वतवाद में माया ग्रात्मा 
और परमात्मा के मिलन में बाधक है, पर सूफीमत में बन्दे और खुदा के मिलन में 
शैतान वाधा पहंचाता है। पद्मावत में राघवचेतन के रूप में शैतान की कल्पना भी 
मूसलमानी विश्वास के ग्रनुकूल है । इस रॉतान से बचने के लिए सूफी-कवियों ने पीर 
(गुरु) की श्रावश्यकता बताई है । 
जायसी आदि सूफी-कवि मुसलमान थे, इसलिए कुरान से उनका विशेष 
परिचय होना स्वाभाविक ही था। पद्मावत-जैसे प्रेमाख्यान-काव्यों में जहाँ उनके 
रचयिताश्रों की हिन्दुओं के पुराणों से पूरी जानकारी लक्षित होती है, वहाँ उनका 
कुरान-सम्बन्धी ज्ञान भी यत्रतत्र सहज ही फूट पड़ा हैं। पद्मावत को ये श्रारास्भठे; 
पंक्तियाँ कुरान की एक आयत के अनुसार ही. लिखी गई हैं -- 
“नक्कीन्हेसि प्रथम जोति परगासु। 
कीन्हेसि तेहि पिरीति कविलासू ॥ 
कुरान की ग्रायत का अर्थ है--्रगर न पैदा करता मैं लुभको, न पैदा करता 
मैं स्वर्गं को ।' इसी प्रकार पद्मावत की अनेक पंक्तियाँ कुरान के भावों को. लिए हुए 
हैं । श्रभारतीय इस्लाम-धर्म की अनेक बातों का समावेश पद्मावत में -दीख पड़ता है.) 
मुसलमानों का विश्वास हैँ कि कयामत या प्रलय के दिन सब मनुष्यों के भले. भर 
बुरे कर्मों का विचार खुदा के सामने होता है । इसी विश्वास की ओर जायसी ने .यहाँ 
संकेत दिया है -- हि ; 
“गुन श्रवगुन विधि पूछव, होइहि. लेख श्रौ जोख । ` : 
वे विनउव भागे होइ, करब जगत करं मोखः॥” ”: 5, 
` इस्लाम-धर्म के अनुसार स्वर्ग के रास्ते. में एक पुल पड़ता है”जिसे भुले सस 


nly 
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शुफी-काव्य में. भारतीय श्रौर अभारतीय तत्व : पर २२५ 


कहते हैं | पुण्यात्माग्रों के लिए यह पुल एक लम्बीं-चौड़ी सड़क का काम देता है, किन्तु 
पापियों के लिए तलवार की धार की तरह पतला हो जाता है । पद्मावत की निम्न 
पंक्तियों भें जायसी ने इसी पुल की ओर संकेत किया है :-- 
“खाँडे चाहि पैनि बहुताई। 
बार चाहि ताकर पतराई ॥” 

सूफियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी श्रपनी-ग्रपनी वोली में उसी परमप्रिय 
परमात्मा का स्मरण करता है । इसी सिद्धान्त को ध्यान में रख कर वे किसी पक्षी या 
अन्य जीव की वोली का ग्रनुक रण करते हैं-और दही उनके लिए प्रियतम का प्यारा नाम 
बन जाता है । सूफी-साधकों की इसी भावना से प्रभावित होकर जायसी ने कहा है-- 

“जावत पंखो जगत के भरि बेठे भ्रमराउँ। 
श्रापति आपनि भाषा लोहि दई कर नाॐ॥” 

पद्मावत-जैंसे सूफी-काव्यों में भारतीय प्रवन्ध-काव्य की शैली रौर फारसी 
की मसनवी-शैली दोनों का सामंजस्य दीख पड़ता है । एक ओर तो जायसी ने श्रप॑- 
`श्रश से चली श्राती हुई चरित-काव्यों की रचना-शैली से प्रभावित होकर दोहा- 
चौपाई वाली भारतीय पद्धति को श्रपनाया श्रौर दूसरी श्रोर फारसी-काव्य के श्रनुकरण 
पर कतिपय ग्रभारतीय विषयों को श्रपनी रचना में स्थान दिया । फारसी मसनवी- 
शैली से प्रभावित होकर उन्होंने अपती कथा का विभाजन सर्गों श्रथवा ्रध्यायों में न 
करके प्रसंगगत शीर्षकों द्वारा विविध खंडों में किया है । प्रेम का विकास भी फारसी 
ढंग से हुआ है। वहाँ प्रेम का उदय पहले नायक में होता है श्रौर वही नायिका की 
प्राप्ति के लिए विघ्न-बाधाश्रों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। इन प्रेमाख्यानों 
में सूफी-साधना के ग्रनुसार ही नायिका को खुदा का और नायक को साधक का 
प्रतीक माना गया है । फारसी मसनवी-शेली के श्रनुसार ही इन सूफो-काव्यों के आरम्भ 
में सृष्टि-रचना के इस्लामी-क्रम, श्रल्लाह ग्रौर रसूल की स्तुति तथा तत्कालीन 
बादशाह की प्रशंसा-को स्थान दिया गया है। 

जायसी ने पद्मावत में रूप, विरह, प्रकृति श्रादि का वर्णन मुख्यतया भारतीय 
'काव्य-परम्परा के ग्रनुसार ही किया है किन्तु कहीं-कहीं उसमें फारसी काव्य-शैली के 


“नुसार श्रभारतीय तत्त्वों का समावेश भी दिखाई देता है। नागमती का विरह- 


वर्णन वास्तव में एक हिन्दू गृहिणी का विरह-वर्णन है पर फारसी प्रभाव के कारण 
उसमें कहीं-कहीं बीभत्स चित्र भी सामने ग्रा जाते हैं । जैसे -- 

“बिरह सरागर्हि भूंजै साँस । गिरि गिरि परे रकत के ब्राँझ ॥ 

कटि कटि साँसु सराग पिरोवा । रकत के आँसु सांसु सब रोवा ॥ 

खिन एक बार माँसु अस भूंजा। खिनहि चबाइ सिंघ श्रस गूंजा ॥” 

वियोग में इस प्रकार 'कवाबे सीख” वाला बीभत्स दृश्य सामने श्रा जाता है । 
वदेशी प्रभाव के कारण केवल विरह में ही नहीं, संयोग-प्रसंग में भी कतिपय स्थानों 


पर ऐसे ही बीभत्स चित्र प्रस्तुत किए गए हैं । बादल की नवागता बधू के कटाक्ष वादल - 


के हृदय को वेध कर उसकी पीठ की ओर बाहर निकल जाते हैं-- 
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१२६ हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


“सकु. पिङ दिस्टि समानेउ सालू । हुलसा पीठ कढ़ावों सालू ॥ 

कुच-तूँबी श्रब पीठि गड़ोवों । गहै जो हुकि, गाढ़ रस धोवों॥” 

इस प्रकार जायसी ने श्वृंगार-रस में रकत, मांस, फफोले, हड्डी भ्रादि का 
बीभत्स वर्णन भारतीय परम्परा के अनुसार नहीं, श्रपितु फारसी-पद्धति के श्रनुकरण 
पर ही किया है। 

जायसी की श्रलंकार-योजना मुख्यतया भारतीय ढंग की है, परं कहीं-कहीं 
उस पर फारसी का प्रभाव भी लक्षित होता है। उन्होंने यत्र-तत्र फ़ारसी-काव्य में 
प्रचलित उपमानों को भी ग्रपनाया है । नख-शिख-प्रसंग में नायिका की हथेली के 
वर्णन में यहाँ जो उत्प्रेक्षा की गई है, वह सर्वथा फ़ारसी ढंग की है-- 

“जानो रकत हथोरी बूढ़ी | रवि परभात तात वे जूड़ी॥ 

हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि हाथा । रुहिर भरी श्रगुरी तेहि साथा ॥” 

यहाँ हृदय को निकाल कर अपने भ्रधिकार में रखने के कारण हथेली का रक्त 
से लाल होना एक बीभत्स दृश्य प्रस्तुत करता है । 

जायसी-जैसे सूफी-कवि फ़ारसी-साहित्य से श्रच्छी तरह परिचित थे । इसलिए 
उनके प्रेमाख्यानों में फ़ारसी के भावों का समावेश स्वाभाविक ही था। फ़ारसी के 
शायरों की कई उक्तियों को पद्मावत में स्थान दिया गया है । श्रलाउद्दीन की चढ़ाई 
के समय घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल का जायसी ने इस प्रकार वर्णन किया है -- 

“सत खंड धरती भइ षट खंडा। ऊपर भ्रस्ट भये बरम्हंडा ॥' 

इन पंक्तियों पर † (ती के शाहनामा के इस शेर का प्रभाव स्पष्ट दीख 
पड़ता है -- 

“जे सुम्मे सितोराँ दरा पहने दशत । जमों शश शुदो, श्रात्माँ गइत हुइत ॥” 

पद्मावत में फ़ारसी-कवियों के भावों के श्रतिरिवत फ़ारसी-कहावतों की छाया 
भी कहीं-कहीं दिखाई देती है । 

इस प्रकार सूफी-प्रेम गाथाश्रों में भारतीय श्रद्वैत-भावना, भक्ति-भावना, हठ 
योग की विचारधारा ग्रौर भारतीय कवियों की भाषा-शैली के साथ-साथ इस्लाम, 
सूफीमत और फ़ारसी-काव्य से सम्बन्ध रखने वाले श्रनेक ग्रभारतीय तत्त्वों को भी 
स्थान मिला है । सूफी-काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भारतीय और 
भ्रभारतीय विचारों में सामंजस्य स्थापना का सफल प्रयत्न हुआ है । 
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भारत में मुसलमानी शासन की प्रतिष्ठा हो जाने पर मुसलमान शासकों के 
अत्याचारों से हिन्दुओं के धामिक विश्वासों को गहरा आघात पहुँचा था । हिन्दू 
मुसलमानों को वेष ष और घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे । हिन्दू और मुसलमानों में 
विरोध एवं वैमनस्य की भावना बलवती होती जा रही थी । ऐसी दशा में एक ओर इन 
दोनों जातियों के बीच बढ़ते हुए भेदभाव को दूर करने तथा धामिक क्षेत्र में एकता 
स्थापित करने के लिए निगु णिए सन्त-कवियों ने एकेश्वरवाद का प्रचार करना श्रारम्भ 
किया और दूसरी ओर मुसलमान सूफ़ी-कवि हिन्दू और मुसलमान दोनों में सांस्कृतिक 
एकता लाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई दिए । जिस प्रकार सन्त-कवियों ने राम और 
रहीम की एकता प्रतिपादित की, उसी प्रकार सूफ़ी-साधकों ने प्रेम-द्वारा ईश्वर-प्राप्ति 
का एक सर्वमान्य मार्ग प्रशस्त किया । सूफी कवियों ने मनुष्यमात्र के हृदय को स्पर्श 
करने वाले प्रेमतत्व की मर्मस्पर्शी व्यञ्जना-द्वारा हिन्दू और मुसलमानों के जीवन में 
हृदयसाम्य की प्रतिष्ठा करने का स्तुत्य प्रयत्न किया । उनका हिन्दुओं के प्रति उदार 
दृष्टिकोण था । हिन्दू-जीवन, हिन्दू-धर्म श्रौर हिन्दू-संस्क्रति के प्रति उनके हूदय में 
पर्याप्त श्रद्धा एवं श्रादरभाव था । सूफीमत का मूल खरोत इस्लाम धर्म है, पर इन सूफ़ी 
कवियों ने उसे भारतीयता के रंग में रंग कर हिन्दू-जनता के लिए झ्राकर्षक एवं हूदय- 
ग्राही बनाने का प्रयत्न किया है । उन्होंने हिन्दुओं के घरों में प्रचलित प्रो म-कथाप्रों 
को हिन्दुओं की ही भाषा के माध्यम से श्रपने प्र माख्यान-काव्यों के रूप में हिन्दू-जनता 
के समक्ष प्रस्तुत किया । इस्लाम धर्म से प्रसुत सुफीमत हिन्दूधर्मं से प्रभावित होकर 
ग्रधिक कोमल एवं दाशनिक रूप धारण कर सूफी-काव्यों में हमारे सामने ग्राता है । 
सन्त कवियों की तरह नीरस, खंडन-मंडनात्मक, उपदेश-प्रधान शैली को न ग्रपना कर 
सूफी-कवियों ने श्रपनी स्नेहसिक्त प्रे मगाथाओ्रों-द्वारा हिन्दू और मुसलमानों को एक- 
दूसरे के निकट लाने एवं उन दोनों के बीच प्र मपूर्ण सांस्कृतिक एकता की स्थापना 
का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है । सूफी कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी सर्वश्रेष्ठ कवि 
के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । उनका पद्मावत प्रेमाख्यान-काव्य-परम्परा की प्रति- 
निधि रचना है । इसमें जायसी की विलक्षण काव्यःप्रतिभा का चरमोत्कर्ष देखने को 
मिलता है । इसमें उन्होंने राजा रतनसेन और पद्मावती की प्रेमकथा के माध्यम से 
आत्मा और परमात्मा के रागात्मक सम्बन्ध की मनोरम व्याख्या की है । 
जायसी का पद्मावत लौकिक श्रौर आध्यात्मिक दोनों पक्षों को लिए हुए है । 
लौकिक पक्ष में रतनसेन श्रौर पद्मावती साधारण प्रेमी और प्रेयसी के रूप में हमारे 
सामने श्रते हैं, परन्तु ग्राध्यात्मिक-पक्ष में रतनसेन ग्रौर पद्मावती क्रमशः जीवात्मा 
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हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


भ्रौर परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं । एक लौकिक कथा-द्वारा कवि ने 
कई स्थलों पर परोक्ष सत्ता की ओर भी संकेत किया है । पद्मावत के अन्त में जायसी 
ने अपनी कथा के ग्राध्यात्मिक पक्ष का समर्थन इन शब्दों में किया है- 
“तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिघल बुधि पदमिनी चीन्हा ॥ 
गुरू सुभ्रा जेइ पंथ देखावा । बिन गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागसती यह दुनिया घंधा। बांचा सोइ न एहि चित बंधा ॥ 
राघव दूत सोई सैतान । माया श्रलाउदीं सुलतानू ॥ 
प्रेम कथा एहि भाँति विचारहु। बूक लेह जो बूर पारहु॥ 
पद्मावत में लौकिक श्रौर ग्ाध्यात्मिक इन दोनों पक्षों में से प्रस्तुत कौन है 
और भ्रप्रस्तुत कौन ? इम विषय में मतभेद के होते हुए भी हम पद्मावत में लौकिक 
पक्ष को ही प्रधान मानना उचित समते हैं । रतनसेन श्रौर पद्मावत की सम्पूर्ण कथा 
मुख्यतया लौकिक पक्ष से ही सम्बन्ध रखती है । जायसी ने परोक्ष-सत्ता की ओर यत्र- 
तत्र संकेत श्रवश्य किया है, किन्तु सारी कथा में आध्यात्मिक पक्ष के व्यवहार का 
आरोप नहीं हुआ है। पद्मावत के सारे वाक्यों के दोहरे श्रथ नहीं निकलते । पद्मावत 
के पूर्वाद्धं में--विशेषकर प्रेमखंड, राजासु्रा-सम्वाद-खंड श्रौर नख-शिख-खंड में 
श्राध्यात्मिकता कई स्थलों पर प्रस्फुटित हुई है किन्तु उत्तरार्ध में वह लुप्त-सी दीख पड़ती 
है। जहाँ-कहीं जायसी ने परोक्षसत्ता की ओर संकेत किया है, वहाँ उनके काव्य का श्राध्या- 
त्मिक पक्ष प्रकाश में श्रा जाता है, किन्तु प्रधानता 'उसमें लौकिक पक्ष की ही दिखाई 
देती है । इस प्रकार पद्सावत क्री कथा में यत्र-तत्र ग्राध्यात्मिक संकेत मानने में तो 
कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती किन्तु सारी कथा में प्रस्तुत रूप में उस परोक्ष-सत्ता 
का ही वर्णन स्वीकार करना उचित नहीं है । 
पद्मावत में रतनसेन श्रौर पद्मावती से सम्बन्धित लौकिक प्रेमकथा के 
माध्यम से श्राध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना करते हुए जायसी एक उच्च-कोटि के रहस्य- 
वादी कवि के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । उनके रहस्यवाद का मूल तत्त्व “प्रेम की 
पीर' है । उन्होंने 'इश्क-मजांजी' को 'इश्क-हकीकी' का सोपान माना है । उन्होंने ग्रात्मा 
को पुरुष रूप में और परमात्मा को स्त्री रूप में चित्रित कर श्रात्मा को परमात्मा से मिलने 
के लिए श्रांकुल दिखाकर इनके प्र म और विरह-व्यथा की मामिक श्रभिव्यवित की है । 
ज्ञान-द्वारा आत्मा और परमात्मा के ऐक्य की स्थापना दर्शन का विषय है किन्तु भावा- 
तिरेक-द्वारा उन दोनों की भावात्मक एकता की हृदयग्राही व्यञ्जना रहस्थवादी काव्य में 
- पाई जाती है । वस्तुतः रहस्यवाद हृदय की एक श्रलौकिक स्थिति है, जिसमें जीवात्मा 
अपने प्रियतम परमात्मा से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती हुई उसमें लीन होने के 
लिए उत्सुक रहती है । भ्रपने प्रियतम के रूप में उस परोक्ष सत्ता से एकाकार होने 
की उत्सुकता के कारण जीवात्मा उसके विरह में भी एक ग्रनिर्वचनीय उल्लास ग्रनुभव 
करती है । परमात्मा के प्रति प्रमभावना के जाग्रत हो जाने पर जीवात्मा को पर- 
मात्मा तक पहुँचने में अतेक स्थितियों को पार करना पड़ता है, जिनमें जिज्ञासा, 
श्राकांक्षा, विरह, मिलन .श्रादि सम्मिलित हैं । इस प्रकार ग्रात्माद्वारा परम सत्ता की 
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जायसी का रहस्यवाद है ’ श्र | 
खोज श्रौर उसका साक्षात्कार ही रहस्यवाद का मुख्य विषय बन जाता है । जीवात्मा 
परमात्मा के विरह में व्याकुल होती हुई प्रियतम से मिलने के लिए प्रेममार्ग पर 
अग्रसर होती है । परमात्मा से मिलने के लिए विरहिणी आत्मा की इस प्रे म-यात्रा की 
मनोरम व्यंजना जायसी के रहस्यवाद में दृष्टिगत होती है । 

रहस्यवाद के सामान्यतया दो भेद माने जाते हैं-साधनात्मक और भावात्मक । 
साधनात्मक रहस्यवाद में हठयोग, तंत्र, रसायन श्रादि से सम्बन्धित विविध प्रक्रियाओं 
का समावेश रहता है, जिनके द्वारा साधक रहस्यमयी परोक्ष सत्ता की खोज करने का 
प्रयत्न करता है । भावात्मक रहस्यवाद में साधक उस परमसत्ता के साथ भावात्मकं 
सम्वन्ध-विशेष की स्थापना में श्रटल विश्वास रखता है । वह कभी पिता या माता के 
रूप में; कभी सखा या मित्र के रूप में और कभी प्रियतम या प्रियतमा के रूप में 
उस परमसत्ता को ग्रपनाता है और उसके प्रणय की कामना करता है । जायसी का 
रहस्यवाद मूलतः भावात्मक है । उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच दाम्पत्यभाव की 


स्थापना करके आत्मा को परमात्मा के विरह में व्याकुल एवं उससे मिलने के लिए 


उत्सुक दिखाया है । जायसी का साधनात्मक रहेस्यवाद अधिक उभरा हुश्रा नहीं है । 
हृठ्योगियों की साधना-पद्वति का जायसी पर भी यत्र-तत्र प्रभाव दिखाई देता है । 
जिस प्रकार कबीर के रहस्यवाद में हठयोगी सावना का समावेश दिखाई देता है, इसी 
प्रकार जायसी भी हठयोगियों की साथना-पद्धति से प्रभावित दीख पड़ते हैं । पर 
वास्तव में प्रेम की पीर से विह्वल जायसी के हृदय की वृत्ति हठयोगियों की साधना- 
पद्धति पर श्राधारित रहस्यवाद में अधिक नहीं रमी है । सिंहलगढ़ का वर्णन करते 


~ 


हुए जायसी ने हठयोग-सम्बन्धी साधना-पद्धति का उल्लेख इन शब्दों में किया है :-- 
हु 


“नौ पौरी तेहि गढ़ मकियारा । औ तहेँ फिरहि पांच कोतवारा ॥ 

दसँव डुब्रार गुपुत इक ताका । श्रगस चढ़ाव बाट सुठि बाँका ॥ 

भेदै जाइ कोइ श्रोहि घाटी। जो लहि भेद, चढ़े होइ चाँटी ॥ 

गढ़तर कुड, सुरंग तेहि माँहा । तहँ वह पंथ कहो केहि पाहाँ॥ 

दसँव दुआर ताल कै लेखा । उलटि दिस्टि सो लख जो देखा ॥' 

यहाँ नौ पौरी से श्रभिप्राय नाक, कान, मुँह श्रादि नौ ड्वारों से है । पाँच 
कोतवाल काम, क्रोध, मद, लोभ ग्रौर मोह हैं । दसवां द्वार ब्रह्मरन्ध्र है । गढ़तरकुण्ड 
से तात्पर्यं नाभिकुण्ड से है, जिसमें कुण्डलिनी निवास करती है श्रौर “सुरंग सुषुम्ना 
नाड़ी है । 'उलटि दिस्टि से अन्तर्दु ष्टि का बोध होता है । इस प्रकार जाएसी ने यहाँ 
हठयोग की साधना की ओर संकेत किया है । जायसी के साधनात्मक रहस्यवाद में 
कबीर के हृठयोग-विषग्रक रहस्यवाद की तरह जटिलता एवं शुष्कता नहीं आने 
पाई है । 
~ भावात्मक रहस्यवाद में 'प्रोम की पीर' से परिपूर्ण जायसी के हृदय की सहज 


अनुभूति का योग दिखाई देता है । पद्मावत में नख्‌-गिख-सौन्दर्य-वणेन, प्रेमवर्णेन और 


विरह-वर्णन में इस भावात्मक रहस्यवाद का उत्कृष्ट खूप देखने को मिलता है। 
पद्मावती के सौन्दर्य के वर्णन के समय कवि का ध्यान उस परमसुन्दर ब्रह्म के अलौकिक 
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सौन्दर्यं की श्रोर आकृष्ट हो जाता है । उन्हें सम्पूर्ण संसार में वही चरम सौन्दर्य 
प्रतिबिस्बिर दिखाई देता है । उन्हें ऐसा लगता है कि विश्‍व के कण-कण और श्रणु- 
परमाणु में उसी भ्रनन्त रमणीय ब्रह्म की ज्योति दीप्तिमान है । जैसे-- 
“जेहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतै जोति जोति ग्रोहि भई॥ 
रवि ससि नखत दिर्पाह रोहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जहें जहें बिहँसि सुभावहि हँसी । तहँ तहँ छिटक जोति परगसी ॥” 
पद्मावती के लौकिक सौन्दर्य के माध्यम से अलौकिक सुन्दरतम सत्ता की 
ग्रोर जायसी ने ग्रनेक स्थलों पर संकेत किया है। पद्मावती के “पारस रूप' का प्रभाव 
निम्नलिखित पंक्तियों में सुन्दर ढंग से व्यक्त हुश्ना है-- दे 
“बिगसा कुमुद देखि ससिरेखा । भै तहँ ओप जहां जोइ देखा ॥ 
पावा रूप रूप जस चहा । ससि मुख जन्‌ दरपन होइ रहा ॥ 
नयन जो देखा कंवल भा, निर्मल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हँस भा, दसन-जोति नग हीर ॥” 
उस अलौकिक ज्योति से जिस प्रकार सारा जगत्‌ ज्योतिष्मान है उसी प्रकार 
उस परोक्ष सत्ता के प्रेमवाणों से भी संपूर्ण संसार विद्ध है । पृथ्वी, वृक्ष, गगन, नक्षत्र 
आदि सभी उन बाणों से ग्राहत दिखाई देते हैं-- 
“उन बानन अस को जो न मारा। बेघि रहा सगरौ संसारा ॥ 
गगग नखत जो जाहि न गने। व॑ सब बान श्रोहि के हने ॥ 
धरती बान बेधि सब राखो । साखी ठाढ़ देहि सब साखी ॥ 
रोब रोब मानुस तन ठाढ़े । सुतहि सूत बेघि अरस गाढ़े ॥ 
बरुनि-बान भ्रस श्रोपहुँ, बेधे रन बन ढाँख । 
सौर्जाह तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पाँख ॥” 
उस भ्रनन्त सौन्दर्यंशाली ब्रह्म पर मुग्ध होकर ग्रात्मा उससे मिलने के 
लिए श्राकुल हो उठती है। प्रेममार्ग की श्रनेक कठिनाइयों को पार करती हुई वह 
परम प्रिय परोक्ष सत्ता की झलक पाकर ही ग्रानन्दविभोर हो उठती है । उसका 
रोम-रोम श्रानन्दातिरेक से पुलकित हो उठता है। प्रियतम का साक्षात्कार करके 
श्रात्मा के उल्लास की मामिक व्यंजना इन शब्दों में हुई है 
“देखि मानसर रूप सोहाबा । हिय हुलास पुरइन होइ छावा ॥ 
गा ग्रंधियार रन मसि छूटी । भा भिनुसार किरिन रवि फूटी ॥ 
कंवल बिगसि तहुँ भाँवरि देहीं। भॅवर दसन होइ के रस लेहीं ॥ 
श्रस्ति श्रस्ति सब साथी बोलें भ्रघ जो ग्रहै नैन बिधि खोलें ॥” 
यहाँ मानस के भीतर उस प्रियतम के साक्षात्कार से उत्पन्न विश्वव्यापी 
आनन्द और हषं की ग्रभिव्यक्ति हुई है | उस ग्रनन्त ज्योति का आभास पाकर मान- 
सरोवर (हृदय) उद्भासित हो उठा । खिले कमलों के रूप में हृदय का उल्लास 
चारों श्रोर व्याप्त हो गया । उस परम ज्योति के साक्षात्कार से ग्रज्ञान समाप्त 
हुआ, प्रातःकाल हो गया ग्रौर सूर्य की किरणें फूट पड़ीं । इसी से कमल के रूप में 
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बदन प्रफुल्लित हो उठा और दाँतों के समान खिले कमलदलों पर अमर मँडराने 
लगे । इस प्रकार परोक्ष सत्ता के सौन्दर्यं का उद्घाटन करते हुए जायसी ने यहाँ 
आंतरिक और वाह्य जगत्‌ के साथ सामंजस्य स्थापित करके विश्वव्यापी आनन्द को 
भी सुन्दर अभिव्यक्ति दी है । इस प्रकार पद्मावती के रूपचित्रण में जायसी ने, जहाँ- 
कहीं श्रवसर पाया है, उस परम सत्ता के श्रलोकिक सौन्दर्य के सष्टिव्यापी प्रभाव को 
ग्रोर सुन्दर हृदयग्राही संकेत प्रस्तुत किए हैं । नखशिख-वर्णन में कवि ने समासोक्ति 
का श्राश्रय लेकर रहस्य-भावना की श्रभिव्यक्ति की है । उनका नखशिख-वर्णन 
-मुख्यतया स्थूल, वासनासिक्त एवं पार्थिव है, पर उसमें यत्र-तत्र श्राध्यात्मिक सौन्दर्य 
ग्रौर उसके विद्व-व्यापी प्रभाव की मधुर व्यंजता भी दिखाई देती है । निम्नलिखित 
पंक्तियों में कुचों का वासनापूर्ण मादक चित्र ग्रंकित किया गया है, किन्तु अंतिम 
पंक्तियों में कवि ने कुचों के विराट्‌ रूप और सृष्टिव्यापी प्रभाव की ओर संकेत 
करके रहस्यभावना की व्यंजना कर दी है-- 

“हिये थार कुच कंचन लारू। कनक कचोट उठे जनु चारू॥ 

कुंदन बेलि साजि जनु कूदे। श्रमुत रतन मौन दुइ मूंदे ॥ 

बेधे भौर कंट केतकी । चाहहि बेध कीन्ह कंचुकी ॥ 

जोबन बान लेहि नहि बागा । चाहहि हुलसि हिये हठ लागा ॥ 

्रगिनि बान दुई जानौ साधे । जग वेधहि जो होइ न बाधे ॥” 

पद्मावत में जायसी ने उदात्त प्रेम-भावना की व्यंजना की है। रतनसेन और 
पद्मावती का प्रेम लौकिक होकर भी श्रलौकिक प्रेम की व्यंजना में समर्थ दिखाई 
देता है । पद्मावती के श्रलौकिक सौन्दर्य को देखकर रतनसेन के हृदय में जो प्रेम 
अ'कुरित होता है, वह सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त अलौकिक प्रेम का प्रतीक बन जाता 
है । रतनसेन को सारे संसार में उस प्रेम के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई वस्तु अच्छी नहीं 
लगती-- 


\ 


“त्रीनि लोक चौदह खंड, सबै परे मोहि सुझि । 
प्रेम छाँडि नाह लोन किछु, जो देखा सच बूसि ॥ 7 
प्रेम का मार्ग कठिनाइयों से भरा पड़ा है। हीरामन तोता रतनसेन का ध्यान 
इन्हीं कठिनाइयों की श्रोर आ्राकृष्ट करता हुआ कहता हैत 
“प्रेम सुनत मन भूल £ राजा । कठिन पेम, सिर देइ तौ छाजा !' 
उस परम प्रिय परोक्ष सत्ता का प्रेम प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हैँ; उसके 
लिए तो बलिदान की आवश्यकता होती है । कबीर ने भी ऐसा ही कहा है- 
“बह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
शीश उतारे भूंहि धरे, तब पेठे घर माहि ॥ 
जायसी ने जीवात्मा और परमात्मा से सम्बन्धित इस ग्रलौकिक प्रेम की 
व्यंजना अ्रनेक पद्यों में की है । जैसे :- 
“भलेहि पेम है कठिन दुहेला । ढुई जग तरा पेम जेहि खेला ॥' 
“चेम पंथ जो पहुँचे पारा । बहुरि न मिले ्राइ इहि छारा ॥ 
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हिच्दी-साहित्य शरोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
“जो नाह सोस पेस पथ लावा । सो प्रिथिसी सहं काहेक ग्रावा ॥” 


“सुन धनि पेस सुरा के पिए । जियन सरन डर रहे न हिए ॥” 
इस प्रकार जायसी ने लौकिक प्रेम को अलौकिक रूप प्रदान करके उसकी 
रहस्यात्मकता की व्यंजना भ्रनेक स्थलों पर की है। 
मायके से ससुराल जाने वाली नारी के समान जीवात्मा ग्रौर पति के समान 
परमात्मा के बीच दाम्पत्ाभाव की कल्पना करके कबि ने उनके दिव्य प्रेम की सुन्दर 
अभिव्यक्ति श्रनेक पद्यों में की है । मानसरोदक-खंड के ्ारम्भ में सखियों के साथ 
क्रीड़ा करती हुई पद्मावती से उसकी सखियों की इन उक्तियों में इस लोक को नैहर 
आर उस लोक को पतिगृह मानकर कवि ने ग्रात्मा-परमात्मा के दाम्पत्य-सम्बन्ध को 
व्यंजना सुन्दर ढंग से की है 
“ए रानी सन देख विचारों । एहि नैहर रहना दिन चारी॥ 
जौ उभि अहै पिता कर राजू । खेलि लेहु जो खेलहु श्राजू ॥ 
पुनि सासुर हस यमनव काली । कित हम कित यह सरवर-पाली ॥” 
जायसी के रहस्यवाद का मूलतत्त्व विरह है । सूफी-साधना में ग्राध्यात्मिक 
विरह को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । सूफी-कवि जायसी का हृदय भी विरह की 
वेदना से पीड़ित था । उन्होंने सारे विश्व को उस परोक्ष सत्ता के बिरह में व्याकुल 
दिखाया है । वस्तुतः उनका सारा काव्य इस विरह-भावना से श्रोत-प्रोत है। उस 
परमप्रिय परमात्मा से मिलने के लिए सभी श्राकुल हैं । सूष्टि के सभी महाभूत उसी 
परम सत्ता तक पहुँचने के लिए गतिशील हैं। न जाने किस निर्मोही ने जीव को 
प्रियतम से ग्रलग कर दिया । धरती पौर स्वर्ग पहले एक थे । न जाने किसने उन्हें 
भ्रलग करके जीव और परमात्मा के बीच इस भेद की सृष्टि की-- 
'धरती सरग मिले हुत दोऊ । केइ निनार के कीन्ह बिछोऊ॥” 
धरती और स्वर्ग का--जीव श्रौर परमात्मा का--यही विछोह सारी सूष्टि 
में व्याप्त है । इस विश्वव्यापी श्राव्यात्मिक विरह का वर्णन जायसी ने ऐसी पंक्तियों 
में किया है-- 
: “सुरज बूड़ि उठा होइ राता। श्रौ सजीठ टेसू बन राता॥ 
भा बलन्त राती बनसपती । श्रौ राते सब जोगी जती ॥ 
भूमि जो भीजि भयउ सब गेरू । श्रौ राते सब पंखि पखेरू ॥ 
राती सती भ्रगिनि सब काथा । गगन मेघ राते तेहि. छाया ॥” 
यह व्रिरह व्यक्तिविशेष का साधारण विरह नहीं है, अपितु उस विराट .सत्ता 
का विरह है जो कि सृष्टि के कण-क्रण में व्याप्त है । इसीलिए सृष्टि के समस्त 
पदार्थ इस विरह में जलते हुए दीख पड़ते है -- 
“विरह की ग्रायि सुरि जर काँपा । राति दिवस जरहि उहि तापा ॥ 
प्रौ सब नखत तराई जरई । ट्टे लूक धरति महेँ परई ॥” 
रह के समष्टिमूलक ग्राध्यात्मिक पक्ष के चित्रण के साथ-साथ जायसी ने 
उसके वैग्रक्तिक पक्ष का वर्णन भी विस्तार के साथ किया है। नागमती, पद्मावती और 
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रतनसेन के विरह-वर्णन में विरह का वैयक्तिक रूप अधिक निखर. आया है। इस 

वैयक्तिक विरह में भी श्राध्यात्मिक विरह का श्राभास श्रनेक स्थलों पर 
र { 

है । पद्मावती के प्रेम में विह्वल राजा रतनसेन की विरहदशा में परमात्मा 


~ 


को प्राप्त करने के लिए उत्सुक जीवात्मा की विरह-दशा की भलक स्पष्ट दिखाई 
देती है-- 

“सुनि सो बात राजा सन जागा। पलक न मार पेस चित लागा ॥ 

नैनन्ह ढरहि सोति गौ सूँगा । जस गुर खाइ रहा होइ गूँगा ॥ 

हिय के जोति दीप यह सुभा । यह जो दीः श्रधियारा बूझा ॥ 

उलटि दीठि साया सों रूठी । पलटि न फिरी जानि के भूठी [i 

इस प्रकार सुष्टिव्यापी आध्यात्मिक विरह की मनोरम श्रभिव्यक्ति से जायसी 


_ के रहस्यवाद में सरसता एवं हृदयग्राहिता श्रा गई है । जायसी की रहस्यभावना बहुत 
उच्चकोटि की है । उन्हाने सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यापार एवं प्रत्येक घटना 


में उसी परम सत्ता की झलक देखी है श्रौर सृष्टि के कण-कण को उसी के विरह में 
व्यथित बताया है। 

जायसी का रहस्यवाद भारतीय ग्रद्वैतवाद श्रौर सूफीमत दोनों से प्रभावित 
है । अद्वैतवाद पर ग्राधारित रहस्यवाद को भेलके पद्मावत में अनेक स्थलों पर 
दृष्टिगत होती हैँ । श्रद्वैतवाद में दो प्रकार के दैत का परित्याग होता है-१. त्मा 
और परमात्मा के टत का; ग्रौर २. ब्रह्म तथा जड़-जगत्‌ के ट्त का । जायसी ने 
्रह्वतवाद के इस प्रथम हवत के परित्याग की श्रोर अ्रधिक ध्यान दिया है। श्रात्मा 
आर परमात्मा की एकता तथा ब्रह्म और जगत्‌ की एकता इन दोनों का सम्मिलित 
रूप सर्ववाद है जो कि “सर्व खल्विदं ब्रह्म” के रूप में व्यक्त किया जाता है । गीता के 
दशम ग्रध्याय में भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वणन इसी सववाद के अनुसार 
किया है । इसी संवाद को भ्रपनाते हुए जायसी ने सृष्टि की समस्त विभूतियों मे 
परम सत्ता की झलक देखी है- 

“रवि ससि नखत दिरा श्रोहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 

भारतीय श्रद्वौतवाद एवं सर्ववाद पर आधारित जायसी के रहस्थवांद में 
प्रेम-तत्त्व का समावेश सूफीमत के अनुसार किया गया है । सूफी-साधना में परमात्मा 
को प्रियतम कहा गया है। सूफी-साधक परमात्मा को अपना प्रिय माशूक मानते 

। उनके मत में इश्क-मजाजी इश्क-हकीकी की सीढ़ी है जिसके द्वारा इन्सान खुदी 


`को मिटाकर खदा वन जाता है। सूफी साधकों का चरम लक्ष्य सूष्टि के कण-कण में 
उसी प्रियतम का जलवा देखते हुए उसके विरह में तड़पन का आनन्द अनुभव करना 


है । सूफीमत के ग्रनुसार ही जायसी ने परमात्मा को प्रियतमा श्रौर जीवात्मा को 
प्रेमी के रूप में चित्रित किया है । 


~ज्ञंकर के अद्वतवाद से प्रभावित होकर भी जायसी ने-शेतान-की-कल्पना-सूफी* - 


सिद्धान्तों के अनुसार ही की है । शंकर के अद्वेतवाद में साया त्मा ओर परमात्मों 
के मिलन में बाधक है, पर सूफीमत में बन्दे और खुदा के मिलन में शतातत बाधा 
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र. दृष्टिगत होताः 


के है 


* दो 


FN: हिन्दो-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


पहुंचाता है । पद्मावत में राघवचेतन के रूप में शैतान की कल्पना मुसलमानी विश्वास 
के अनुकूल है । इस शैतान से बचने के लिए सूफियों ने पीर (गुरु) की आवश्यकता 
बताई है । 
हम पहले यह बता चुके हैं कि जायसी के साधनात्मक रहस्यवाद पर भार- 
तीय हठयोगी साधना का पर्याप्त प्रभाव पड़ा हलँ । हृठयोगी साधना के साथ-साथ 
जायसी ने सूफी-साधना-पद्धति की ओर भी यत्र-तत्र संकेत किया है। सिंहलद्वीप का 
वर्णन करते हुए जायसी ने कहा है 
“नबो खंड नव पौरी ग्रौ तहे वस्त्र केवार । 
चारि बसेरे सों चढ़, सत सौ उतरे पार ॥ 
नव पौरी पर दसवें दुआारा। 
तेहि पर बाज राज घरियारा ॥ 
यहाँ हठयोग के ग्रनुसार 'नो पौरी” नाक, कान, मुह श्रादि नव द्वार हैं 
रौर दशम द्वार ब्रह्मरन्ध्र है । पर सूफीमत के श्रनुसार साधक कीं चार ग्रवस्थाश्रों- 
शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का वर्णन भी यहाँ 'चार बसेरों' के रूप में 
किया गया है । सूफीमत में 'खुदा' तक पहुँचने के लिए 'बन्दे' को ये चार दशाएँ पार 
करनी पड़ती हैं । 
इस प्रकार जायसी का रहस्यवाद भारतीय वेदान्त-दर्शन, हठयोग श्रौर सूफी- 
साधना से प्रभावित दिखाई देता है । उसमें भारतीय गौर अभारतीय तत्त्वों का 
ग्रदूभुत समन्वय हुआ है । उसमें सांकेतिकता एवं व्यंजनात्मकता अधिक पाई जाती 
है । जायसी का रहस्यवाद अधिकतर समासोक्ति ग्रौर ग्रव्योक्ति के सहारे व्यक्त हुश्रा 
है । इसीलिए उसमें सांकेतिकता धिक दिखाई देती है, जो कि ऐसी पंक्तियों में 
प्रनेक स्थलों पर व्यक्त हुई है 
`` “जइ वह पाइ छांह ग्रनूपा । सो नाहि श्राइ परे भव-कूपा ॥' 
“सरवर रूप विमोहा, हिए हिलोरहि लेइ। 
पाँव छुवे मकु पावों, एहि मिस लहराहि लेइ ॥' 
_( «सो दिल्ली श्रस निबहुर देसू | कोई न वहुरा कहे सेंदेसू ॥ 
``जो गवने सो तहां कर होई जो श्राव फिछु जान न सोई ॥ 
ग्राम पंथ पिय तहाँ सिधाबा। जो रे गएउ सो बहुरि न श्रावा ॥” 


fe हिन्दी के प्राचीन रहस्यवादी कवियों में कबीर आर जायसी दोनों का प्रमुख 


स्थान है कबीर का रहस्यवाद मुख्यतया अद्वैतमूलक एवं ज्ञान-प्रवान है, जबकि 
जायसी का भावात्मक एवं प्रेम-प्रधात है । कबीर के रहस्यवाद में शुष्कता और 
नीरसता अधिक है, किन्तु जायसी की रहस्यभावना रागात्मक, सरस एवं हृदयग्राही है i 
कबीर का रहस्यवाद ज्ञान-प्रधान होने के कारण कही कहीं जटिल श्रौर बोझिल हो 
गया है, जबकि जायसी के रहस्यवाद में प्रेमतत्व की प्रचुरता के कारण सरसता और 
आवोत्म्कता अधिक निखर आई है। जैसे-- 
~ कवीर-"जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तथ कहो गियानी ॥“ 
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जायसी--“हिय के जोति दीप वह सुकरा । यह जो दीप श्रॅंधियारा बूका ॥ 
उलटि दीठि माया सौं रूठी । पलटि न फिरी जानि के झूठी ॥' 
कबीर का उपास्यदेव निगूण, निराकार ब्रह्म है, किन्तु जायसी दिव्य सौन्दर्यं- 
मयी विराट्‌ सत्ता के प्रेमी हैं । कबीर ने ब्रह्म को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या'माना 
है, किन्तु जायसी ने ब्रह्म के साथ-साथ जगत्‌ की भी सत्यता स्वीकार की है । कबीर ने 
अपने ब्रह्म को हृदय के ग्रन्दर “शून्य मण्डल' में ढूंढने का प्रथत्न किया है जबकि 
जायसी ने उस परम ज्योति को सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रतिविम्वित देखा है । जैसे-- 
कबीर-- “कोई ऐसा न मिले सब निधि देइ बताय। 
सुनि मंडल में पुरुष एक ताही रहै ल्यौ लाय ॥' 
जायसी -“रवि ससि नखत दिर्पाह श्रोहि जोति। 
रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जहे जहेँ विहंसि सुभावहि हँसी । 
तहँ तहं छिटक जोति परगसी ॥' 
कबीर ग्रौर जायसी दोनों पर भारतीय वेदान्त-दर्शन ग्रौर सूफीमत का प्रभाव 
पड़ा है किन्तु जहाँ कबीर वेदान्त-दर्शन से श्रधिक प्रभावित हैं, वहाँ जायसी का 


झुकाव सूफी-साधना की ओर ग्रविक हैं । कबीर का रहस्यवाद व्यष्टिमूलक श्रौर 
ऐकान्तिक है, किन्तु जायसी की रहस्यभावना समष्टिमूलक ग्रौर विश्‍वव्यापिती है । 
कबीर का रहस्यवाद एक समाधिनिष्ठ योगी की श्रलख-श्रगोचर-विषयक खोज है, किन्तु 
जायसी का रहस्यवाद ग्रनन्त-सौन्दर्य-सम्पन्त परमप्रिय से मिलने के लिए उत्सुक, 
प्रेममार्ग के पथिक के हृदय की पुकार हैं । आत्मा श्रौर परमात्मा के बीच दाम्पत्यभाव 
की कल्पना कबीर और जायसी दोनों ने की है पर कबीर ने इस सम्बन्ध की स्थापना 
जायसी की ग्रपेक्षा कम स्थलों पर की है । कवीर ने श्रपने उपास्यदेव को मुख्यतया निगुण 
निराकार ही माना है पर कहीं-कहीं उसे पति, स्वामी, पिता, माता आदि म्रन्य रूपों 
में भी देखा है पर जायसी ने तो श्रात्मा-परमात्मा के बीच पति-पत्नीभाव को 
ही अधिक महत्व दिया है । कबीर ने परमात्मा को प्रियतम (पुरुष) माना है श्रौर 
आत्मा को उसकी प्रेयसी; किन्तु जायसी ने आत्मा को प्रेमी पुरुष ग्रौर परमात्मा को 


प्रियतमा (स्त्री) स्वीकार किया है । इस सम्बन्व की कल्पना में जायसी सूफीसाघना' 


से अधिक प्रभावित हैं । कबीर ने केवल आत्मा को ही परमात्मा के विरह में व्याकुलं 
दिखाया गया है पर जायसी ने ग्राराध्य श्रौर आ।राधक दोनों को एक-दूसरे के लिए 
उत्कण्ठित बताया है । निम्नलिखित पंक्तियों में कबीर और जायसी दोनों ने दाम्पत्य- 
भाव की कल्पना करते हुए आत्मा को परमात्मा के विरह में व्याकुल चित्रित 
किया है-- 
कबीर--“नेना नीकर लाईया रहट बहै निसि जाम । 

पपिहा ज्यों पिव-पिव करे कबहु मिलेंगे राम ॥' 

“बालम ग्राद्रो हमारे गेह्‌ रे । 

तुम बिन दुखिया देह रे॥” 
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१३६ Ei ह हिन्दी-साहित्य और उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


“कब देखूं सेरे राम सनेही । 
जा बिन दुख पादै मेरी देही ॥” 
जायसो-- यह तन जारौं छार. कै, कहां कि पवन उड़ाव । 
सकु तेहि सारग उड़ि परे, कंत धरे जहे पाव ।।” 
“पिउ हिरदय में भेंट न होई। को रे भिलाब कहां केहि रोई ॥” 
“तो लगि दुख पीतस नहि भेंटा । मिलै तो जाइ जनम दुख भेटा ॥” 
इस लोक को ग्रात्मारूपी स्त्री का नैहर और परलोक को उसका ससुराल 
कबीर और जायसी दोनों ने इन शब्दों में स्वीकार किया है -- 
कबीर--“नेहरवा हमको नाहि भावै । 
साई की नगरी परम अति सुन्दर, जहेँ कोई जाइ न श्रावै ॥ 
जायसी--“ऐ रानी मन देखु बिचारी । एहि नैहर रहना दिनदारी ॥ 
जो लगि अहे पित्ता कर राजू । खेलि लेहु जो खेलहु आजू ॥” 


कबीर और जायसी की रहस्यमयी उवितियों में ग्रनेक स्थलों पर बहुत-कुछ 


साम्य भी दिखाई देता है । जैसे-- 
कवीर--“जरा सरण व्यापें नहीं, मुचा न सुनिए कोय । 
चलि कबीर तेहि देसिड़े, जहे बैद विधातः होय ॥'” 
जायसी--“जहाँ न राति न दिवस है जहां न पौन न पानि। 
तेहि बन सुग्रटा चल बसा, कौन सिलावे आराति ॥” 
कबीर---“लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल ॥” 
लाली देखन में चली, में भी हो गई लाल॥” 
जायसी--'परगट गुपुत सकल मझेँह, पुरि रहा सो नाँव। 
जहेँ देखों तहेँ श्रोही, दूसर नहि जहुँ जाँब ॥ 
कबीर--“हरि रस पोया जानिए जो कबहुँ न जाय खुसार ॥ 
जायसी--“सुनि धनि प्रम सुरा के पिए | मरन जियन डर रहै न हिए॥ 
इस प्रकार कबीर और जायसी दोनों हिन्दी-साहित्य के रहस्यवादी कवियों में 
प्रमुख स्थान रखते हैं । कबीर का रहस्यवाद मुख्यतया साधनात्मक, ऐकान्तिक और 


व्यष्टिमुलक है, पर जायसी का रहस्यवाद भावना से ग्रनुप्राणित होने के कारण अत्यन्त 


सरस एवं हृदयग्राही बन पड़ा है । 
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मलिक मुहम्मद जायसी का पद्मावत हिन्दी की प्रेमाख्यान-काव्य-परम्परा रकी 
सर्वश्रेष्ठ रचना है । पद्मावत में जायसी की प्रबन्धपडुता, वर्णन-कौशल श्र लोकोत्तर 
कल्पना-शक्ति का म्रच्छा परिचय मिलता है । इस काव्य में पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्टा 
न करके कवि ने अपने हृदय की सहज प्रेमानुभूति की मार्मिक व्यंजना की है। 
रतनसेन और पद्मावती की प्रेमकथा को सुन्दर काव्योचित रूप देकर जायसी ने 
मनुष्यमात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले प्रेम-तत्त्व को वाणी प्रदान की है। 
जायसी का हृदय “प्रेम की पीर' से परिपूर्णं था रौर पद्मावत में यही प्रेम की 
पीर! स्वाभाविक ढंग से. श्रभिव्यक्त हुई है। पद्मावत की रचनाद्वारा कवि ने 
मानव-हृदय के साथ अपने हृदय को पूर्णं सामंजस्य स्थापित कियूय, है । 

पद्मावत में जायसी एक प्रतिभाशाली महाकवि के रूप में हमारे सामने श्राते 
हैं । भावपक्ष और कलापक्ष दोनों दृष्टियों से पद्मावत एक उत्कृष्ट काव्य-कृति सिद्ध 
होती है । उसका भावपक्ष जितना सबल पैर परिषुष्ट है, कलापक्ष भी उतना ठी 
समृद्ध और परिष्कृत है । भाव या रस काव्य की ग्रात्मा है श्रौर इसीलिए भावों की 
उदात्तता एक उच्चकोटि के काव्य में मुख्यतया अपेक्षित हैं । पर भावों की उदात्तता के 
साथ-साथ एक उच्चकोटि के काव्य में भावों की अभिव्यंजना-शैली में भी उत्कृष्टता 
होनी चाहिए । उत्तम-से-उत्तम भाव भी तब तक पाठक के हृदय को प्रभावित नहीं 
कर सकते, जव तक कि उनकी अभिव्यक्ति की जली में भी रमणीयता न हो । पद्मावत 
में भावों की रमणीयता के साथ-साथ उनकी अभिव्यंजना-शैली में भी मनोरमता 
वर्तमान है । वास्तव में पद्मावत का काव्य-सौन्दर्यं भावपक्ष और कलापक्ष दोनों के 
सन्तुलन पर श्रवलम्बित है । 

० रस और भाव की सशक्त, मनोरम झौर स्वाभाविक व्यंजना पद्मावत में 
दुष्टिगत होती है । इसमें प्रेम, उत्साह, वैराग्य, शोक, ग्रास्चर्य, भय ग्रादि भावों की 
अत्यन्त गहराई के साथ अभिव्यक्ति हुई है । विविध परिस्थितियों में मानव-हूदय की 
विविध दझाश्रों और श्रनुभूतियों के मार्मिक चित्र इसमें अ्रंकित हुए हैं । पद्मावत में 
ऽ्ंगाररस की प्रघानता है । करुण, वीर, शान्त आदि अन्य रसों का समावेश भी इसमें 


पाया जाता है । श्रंगाररस_का परिपाक इसमें बहुत सुन्दर बन पड़ा है । श्ुंगाररस के, 


«~ 


संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण'पद्मावत में हुआ है किव्लु संयोग की अपेक्षा 
विप्रलम्भ श्रृंगार के वर्णन में जायसी को अधिक सफलता मिली है। रतनसेत और नागमती 
तथा रतनसेन और पद्मावती को आलम्बन मान कर जायसी ने संयोग-श्वृंगार के कतिवय 
चित्र प्रस्तुत किए हैं । पद्मावत में षट्ऋतु-वर्णन संयोग-श्वंगार के उद्दीपनविभाव के 
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रूप में हुआ है । नागमती गौर रतनसेन के संयोग का एक छोटा-सा चित्र चित्तौड़- 
ग्रागमन-खण्ड में मिलता है । इस चित्र में नागमती के मान और रतनसेन की मीठी भर्त्सना 
की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है । रतनसेन और पद्मावती के संयोग का वर्णन कई स्थलों 
पर हुआ है । विवाह के पश्चात्‌ पद्मावती और रतनसेन के समागम का चित्र 'पद्मा- 
वती-रतनसेन-भेंट-खण्ड' में मिलता है । इस प्रसंग में बाकूचातुर्य और मधुर परिहास 
की व्यंजना बहुत सुन्दर बन पड़ी है । संयोग से पहले की राजा की कठिनाइयों का 
वर्णन सुन कर पद्मावती “रानी और भिखारी' के सम्बन्ध की श्रयोग्यता इन हास्यपू्ण 
शब्दों में व्यक्त करती है-- 
“झपने मुह न बड़ाई छाजा । जोगी कतहु होहि नहि राजा ॥ 
हौं रानी तू जोगि भिखारी | जोगिहि भोगिहि फोन चिन्हारी ? 
जोगी सबे छंद श्रस खेला । तू भिखारि तेहि शाहि अकेलाज _' 
पद्मावती का यह मधुर परिहास संयोग-श्वंगार की ग्रभिव्ये। ः 
अधिक अनुकूल वातावरण उपस्थित करता है । संयोग-श्वृंगार के अन्य चित्र भी-पद्मा- 
बत में उपलब्ध होते हैं । वे रमणीय एवं ्राकर्षक श्रवश्य हैँ किन्तु उनमें अनुभूति की 
गहराई, मामिकता एवं स्वाभाविकता अ्रधिक नहीं है । श्रनुभावों श्रौर,मंचारीभावों को 
विशद व्यंजना उनमें श्रधिक नहीं हो पाई है । 
विरह-वर्णन में जायसी की काव्य-प्रतिभा का उत्कष्ट रूप देखने को मिलता है । 
बिरह की विविध दशाग्रों में हृदय की परिवर्तनशील अच्तर्देशाओं के मामिक चित्र 
जायसी ने ग्रंकित किए हैं । पद्मावत में नागमती का विरह-वर्णन कवित्व की दृष्टि से 
एक महत्त्वपूर्ण श्रंश है । कवि के हृदय की सहज श्रनुभूति ही नागमती के 
विरह-वर्णन में प्रस्फुटित हुई है । नागमती का विरहऱवर्णन मुख्यतया भारतीय पद्धति 
पर हुआ है । वह कहीं-कहीं अ्तिशयोबितपूणं . होने पर भी स्वाभाविकता ग्रौर 
गंभीरता को लिए हुए है । उसमें सच्ची और मामिक ग्रनुभूतियों का चित्रण 
सफलता के साथ हुआ है। रतनसेन के राजपाट को छोड़कर सिंहलद्वीप की 
ओर प्रस्थान करने पर नागमती विरह को ग्राग में. गीली लकड़ी की तरह जलती 
है, रोती है ्रौर रक्त के ग्रांसू बहाती है-- ` 
“कुहुकि-कुहुकि जस कोइल रोई । रकत-श्राँसु छुं धची इन बोई ॥ 
भइ करमूखी नेन तन राती। को सरोव ? विरहां दुस ताती ॥ 
जहे जहें ठाढ़ि होइ बनवासो । तहँ तहेँ होइ घुंघुचि के रासी ॥ 
नागमती यहाँ रानी के रूप में नहीं, वनवासिनी सामान्य नारी. के रूप में 
वन-वन में भटकती फिरती है । जड़-चेतन सारा जगत्‌ उसकी विरहु-ज्वाला में 
झुलसता हुआ प्रतीत होता है । उसकी विरहा्नि के धुएँ से भौरे और कोवे काले पड़ 


£] 
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गये हैं । नागमती उनके द्वारा अपने प्रियतम तक संदेश पहुँचाना चाहती है-- 
\/^षिड सौं कहेहु संवेसड़ा, हे भौरा ! हे काग ! 
सो धनि विरहै जरि मुई, तेहिक धुवाँ हम्ह 'लाग ॥” 
नागमती की विरह-वेदना की अनुभूति पेड़; पक्षी, सूर्थ, चन्द्र, पर्वत, . समुद्र 
ग्रादि सभी को होती है । वह सव को अपना दुखड़ा-सुनाती:है, सव -के सासने. अपना 


ff 
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विरह-दग्ध हृदय खोलकर रख देती है । जायसी ने यहाँ नागमती को उस दशा में 
लाकर उपस्थित किया है जहाँ वह जड़-चेतन सम्पूर्ण सृष्टि के साथ ग्रात्मीयता 
स्थापित कर लेती है | अब वह अपने रूप पर गर्व करने वाली रानी के रूप में नहीं, 
सारी सृष्टि से प्रेम करने वाली उदार-हूदया नारी के रूप में हमारे सामने आती है । 
नागमती की विरहव्यथा का मर्मस्पर्शी चित्र ऐसी पंक्तियों में अंकित हुआ है-- 
{८7 “बह्‌ तन जारों छार कै, कहों कि पवन ! उड़ाव' । 
सकु तेहि सारम उड़ि परे, कन्त धरे जहं पांव ॥” 
“्हाइ भए सब किगरी, नसं भई सब ताँति। 
रोब-रोबं ते धुनि उठे, कहां विथा केहि भाँति ॥” 
`~ पृह्वावत का बारहयासा विय्रोग-श्वृंगार के उद्दीपन विभाव के रूप में वर्णित 
है । वर्ष के बारह महीनों के वर्णन में नागमती की विरह-व्यथा अधिक .तीब्र रूप 
धारण कर लेख है । चौमासे में नागमती एक साधारण स्त्री के समान' पति की 
अनुपस्थित्ि में गृह की शोचनीय दशा अनुभव करती है-- 
पुल्य नखत सिर ऊपर श्रावा । हौं बिनु नाह, मंदिर को छावा। | 
इस प्रकार नागमती के विरह-वर्णन में जायसी ने ।मुख्यतया विरहतापजन्य 
हृदय की बेदना की ही व्यंजना की है। नागमती के विरह के श्रतिरिक्त रतनसेन और 
पद्मावती के विरह का वर्णन भी पद्मावत में पाया जाता है, किन्तु जितनी सफलता 
कवि को नागमती के विरह-वर्णन में मिली है, उतनी ग्रन्यत्र नहीं । विवाह से पूर्व 
पद्मावती पूर्वराग-जनित वेदना ग्रनुभव करती है । उस समय पद्मावती की. मनोदशा 
का माभिक चित्र परम्पराभूकत शैली में खींचा मया है-- 
“नींद न परे रैनि जो रावा । सेज केंवाछ जानु कोई लावा ॥ 
दहै चाँद ग्रौ चन्दन चीरू । दगध करे तन विरह गं भौरू ॥ 
कलप समान रैनि हठि बाढ़ी । तिल-तिल भरि जुग-जुग बर गाढ़ी ॥” 
श्रृंगाररस के अतिरिक्त करुण ग्रौर वीर रस का चित्रण भी पझावत में 
अच्छा हुआ है । रतनसेन के चित्तौड़ से सिंहल के लिए विदा होते समय उसकी 
माता तथा ग्रन्य रानियों की शोकाकुल दशा के चित्रण में और सती-खंड में करुण- 
रस की व्यंजना सुन्दर ढंग से हुई है करुणरस का एक सुन्दर उदाहरण यहां प्रस्तुत 
किया जाता है-- 
“सोर्बाह रानी तर्जाह पराना। नोचहि बार करहि खरिहाना ॥ 
चूरहि गिउ श्राभरन उर हारा । श्रब का पर हम कर्राह सिगारा ॥” 
यहाँ रतनसेन की मृत्यु पर रानियों के हृदयगत शोक की परिणति करुण- 
रस में होती है । विविध श्रनुभावों की योजना यहां सुन्दर बन पड़ी है । 
इस प्रकार 'गोरा-वादल-युद्ध-खंड' और “रतनसेन-देवपाल-युद्ध-खंड' में वीररस 
का निर्वाह अच्छा हुश्रा है । शान्तरस का चित्रण भी काव्य के आरम्भ तथा अस्त में 
ग्रच्छा बन पड़ा है। यद्यपि जायसी मुख्यतया विप्रलम्भ शगार के ही कवि हैं, फिर 
भी उसके अतिरिक्त अन्य रसों का निर्वाह भी पद्मावत में सुन्दर ढंग से हुआ है। 
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पद्मावत में अनेक प्रकार के वर्णनों को प्रमुख स्थान दिया गया हू । सिंहल- 
द्वीप, जलक्रीडा, नख-शिख, विवाह, युद्ध, समुद्र आदि के सजीव, रोचक तथा प्रभाव- 
जञाली वर्णन पद्मावत में वर्तमान हैं । इन वर्णनों में कवि की अद्भुत वर्णन-शक्ति का 
परिचय मिलता है । सिंहलद्वीप-वर्णन में उद्यान, सरोवर, पनघट, नगर, हाट और 
गढ़ आदि के वर्णन सम्मिलित हैं । उद्यानों तथा सरोवरों के वर्णन में पर्याप्त सजीवता 
है । यहाँ कवि की सूक्ष्म प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति का भी श्रच्छा परिचय मिल जाता है। 
पनघट-वर्णन में पनघट पर आने-जाने वाली सुन्दरियों के रूप तथा हाव-भावों का 
मासिक चित्र खींचा गया है | नगर, हाट तथा गढ़ के वर्णों में नगर की समृद्धि तथा 
राजकीय ऐश्वर्य की व्यंजना श्रच्छी हुई है। मानसरोदक-खंड' में पद्मावती की जल- 
क्रीड़ा का वर्णत करते हुए कवि ने उसके सौन्दर्य का उद्घाटन सुन्दर ढंग से किया 
हैँ । जसे 

४. ` व्सुरवर तीर पदमिनी श्राई । खोंपा छोरि केस सुकलाई ॥ 

ससिसख अग मलयगिरि बासा। नागिन झाँपि लीन्ह चहुं पासा ॥ 

श्रोनई घटा परी जग छाहाँ। ससि के सरन लीन्ह जनु राहाँ ॥ 

छपि भै दिनहि भानु के दसा । लेइ निसि नखत चाँद परगसा ॥ 

भूलि चकोर दीठि मुख लावा । मेघ-घटा सहँ चंद देखावा ॥” 


नख-शिख-वर्पन में कवि ने परम्पराभुवत शैली को अपनाते हुए भी उत्कृष्ट 


कल्पना-शक्ति और सौन्दर्य-्रत्रण-कोशल का परिचय दिया है । पद्मावती के विविध 
अंगों के मादक सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति मनोहर ढंग से हुई है । पद्मावती के केशों का 
एक सुन्दर चित्र यहाँ श्रंकित किया गया है— 

“भँवर केश वह मालति रानी । विसहर लुर्राह लोहि श्ररघानी ॥ 

देनी छोरि झार जों बारा । सरग पतार होइ अंधियारा ॥ 

कोल कुटिल केस नग कारे। लहरर्हि भरे भुश्रंग बिसरे ॥” 
. . यहाँ केशों की कालिमा, वक्रता, सुगन्धिसयता, मनमोहकता आदि गुणों की 
व्यंजना भ्रमर, विषधर, अन्धकार, मलयगिरि, शंखला श्रादि उपमानों की योजंना- 
द्वारा की. गई है । े 
`` -तनसेन और पद्मावती के विवाह के वर्णन में हिन्दुओं में प्रचलित विवाह- 
पद्धति का अनुसरण किया गया है। युद्धवर्णन में युद्धभूमि के सजीव चित्र प्रस्तुत किए 
गये हैं । रणक्षेत्र में सैनिकों की मुठभेड़, शास्त्रों की भनकार, हाथी-घोड़ों की टक्कर, 
शस्त्रप्रहार से वीरों के सिरों और घड़ों का गिरना, रक्त बहना श्रादि युद्धविषयक 
घटनाओं की योजना में कवि ने पर्याप्त कौशल दिखाया है। ऋतुवर्णन मुख्यतया 
उद्दीपन विभाव के रूप में ही हुआ है । उसमें प्राकृतिक पदार्थों एवं व्यापारों का 
चित्रण पर्याप्त सजीवता लिए हुए है । इस प्रकार पद्मावत में विविध प्रसंगों एवं 
दर््यों के वर्णनों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । उनमें कहीं-कहीं अनावश्यक विस्तारं. 
के होते हुए भी रसात्मकता एवं रमणीयता वर्तमान है। यद्यपि उद्यान-वर्णनः में 
विविध फूलों एवं पक्षियों की नामावली प्रस्तुत करना, विवाह-वर्णन में भोज के वसरं 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


पद्मावत का काव्य-सौन्दर्य ४ शष 


पर नाना पकवानों और व्यंजनों की गणना, युद्धयात्रा-वर्णन में घोड़ों - की :विक्िथ॑: 
जातियों का इतिवृत्तात्मक बिवरण श्रादि बातें काव्यकला की दृष्टि से कोई महत्व . 


नहीं रखतीं ; फिर भी एक विशाल महाकाव्य में ऐसी कतिपय त्रुटियों की उपेक्षा 
की जा सकती है । उनके अस्तित्व में भी पद्मावत के काव्य-सौष्ठव को कोई ,क्षति 
नहीं पहुँचती । ; 
जायसी ने विविध, ग्रलंकारों की योजना-द्वारा श्रपने काव्य के कलापक्ष' कोः 
समृद्ध किया है। जानबूे कर अलंकार-विषयक पाण्डित्य-प्रदर्श न की चेष्टा कवि ने कहीं 
नहीं की है । उन्होंने श्रविकतर सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा 
रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति श्रादि ग्रलंकारों का प्रयोग कई स्थलों पर हमरा है-॥ 
इनमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर कवि का विशेष आकर्षण दिखाई देता ` हैः 
उत्प्रेक्षा के श्रनेक सुन्दर उदाहरण पद्मावत में पाए जाते हैं। नख-शिख-वर्णन तथा 
विरह-वर्णन में उत्प्रेक्षा की योजना सुन्दर ढंग से की गई है । पद्मावती के - रूप 
चित्रण में उसके दाँतों की शोभा इस प्रकार उत्प्रे क्षा ्रलंकार की सहायता से-व्यक्त: 
ई है न 
कप “ससिमुख जर्बाहे कहें किछू बाता। उठत ग्रोठ सुरुज जस राता ॥ . ___ 
दसन-दसन सौं किरिन जो फूर्टाहू । सब जग जनहुँ फुलभरी छूर्टाह्‌ ॥ `, 
जानहुँ ससि महेँ बीजु देखावा । चौंधि परे किछु कहै न श्रावा ॥' 
इसी प्रकार पद्मावती के ललाट श्रौर अधरों के सौंदर्य-वर्णन में भी सुन्दर 
उत्प्रज्ञाओं की योजना की गई है-- हद. 
“हस किरिन जो सुरुज दिपाई । देखि लिलार सोउ छपि जाई ॥ . . 
“आधर सुरंग अ्रमीरस भरे। बिम्ब सुरंग लाजि बन फरे॥” ._ -_ 
(उपमा, रूपक, उत््रेक्षा, श्रतिशयोकिति ्रादि ग्रलंकारों में जायसी ने प्रायः 


परम्परागत उपमानों को ही श्रपनाया है पर उनमें अधिकांश उपमान भावोद्रेक में 


सहायक प्रतीत होते र । उपर्युक्त ग्रलंकारों के श्रतिरिक्त व्यतिरेक, दृष्टान्त, ्र्थान्तर- 
न्यास, विभावना, प्रत्यनीक आदि अन्य ग्रलंकारों की योजना भी पद्मावत में जहाँ: 
तहाँ दिखाई देती है । व्यतिरेक का एक उदाहरण लीजिए a 
“का सरवरि तेहि देउँ मयंकू । चाँद कलंकी, वह निकलंकू ॥। 
ह चाँदहि पुनि राहु गरासा । वह्‌ बिनु राहु सदा परगासा | I” 


~ 


जायसी की श्रतिशयोकितिय्रों में कहीं-कहीं अ्रस्वाभाविकता श्रवश्य ग्रा गई हैं. 


किन्तु वे मजाक की हद तक कहीं नहीं पहुँचने पाई हैं। उनमें कवि की विलक्षण, 
कल्पना-शाक्ति का परिचय मिलता हैं । ग्रयुध्रास, यमके ग्रादि शब्दालंकारों का प्रयोगा, 
भी पद्मावत में पाया जाता है, पर कवि ने कहीं भी जान-वूझकर शब्दों के साथ 
बेलवाड़ करने का प्रयास नहीं किया है । जायसी के ग्रधिकांझ ्रलंकार रसपरिपाक, 
में सहायक होकर काब्य के सौन्दर्य की वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं । he र 
पद्मावत की रचना ठेठ ग्रवधी में हुई है । जायसी जनता के कबि थे इस लिए 


उन्होंते जनसावारण में प्रचलित अवधी भाषा को श्रपनाना उचित समझा । अपने. 
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हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
हृदयगत्त प्रेम की पीर को जनता तक पहुंचाने में उन्हें लोक-भाषा-द्वारा ही सफलता 
मिल सकती थी । जायसी से पहले मंभन और कुतबन-जैसे सूफी-कवियों ने भी 
अ्वधी में ही श्रपने प्रेमास्यान-काव्यों की रचना की थी किन्तु जितना सौष्ठव जायसी 
की भाषा में दृष्टिगत होता है उतना उनके पूर्ववर्ती अन्य कवियों की भाषा में नहीं 
मिलता । जायसी के पश्चात्‌ तुलसी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मानस' की रचना 
श्रवघी में ही की, किन्तु उनकी और जायसी की श्रवधी में पर्याप्त श्रन्तर दिखाई देता 
है । जायसीं की भाषा वोलचाल की ठेठ श्रवधी है, उसमें देहातीपन है, परन्तु तुलसी 
ने 'मानस' में साहित्यिक, संस्कृत-गर्भित अववी का प्रयोग किया है । तुलसी को भाषा 
संस्कृत-गर्भित होने के कारण अपने सहज रूप को खो बैठी है, जबकि जायसी की 
भाषा देहातीपन के साथ-साथ सहज सौन्दर्यं को लिए हुए है । जायसी की भाषा 
तत्कालीन जनता की भाषा का जीवन्त श्रौर ज्वलन्त रूप प्रस्तुत करती है। उसमें 
सरलता एवं स्वाभाविकता है । पद्मावत का काव्य-सौन्दर्यं बहुत-कुछ भाषा की 


वृद्धि में, सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जायसी के 
काव्य में अनेक मर्मस्पर्शी सूक्तियों को स्थान दिया गया है । मुहावरों और लोको- 
क्तियों का प्रयोग कई स्थलों पर स्वाभाविक ढंग से किया गया है । जानवूभकर उन्हें 
ठूंसने का प्रयत्न कहीं नहीं हुआ है। उनके प्रयोग से जायसी की उवितियों में तीब्रता, 
भावाभिव्यंजनक्षमता, सजीवता ग्रौर मनोरमा ग्रा गई है । पद्मावल की भाषा में 
मनोभावों की अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता हैं सरलता, रमणीयता श्रौर लालित्य के 
साथ ही पद्मावत की भाषा की एकरूपता भी दर्शनीय है । आदि से लेकर अन्त तक 
उसमें कवि ने एक-जैसी सरल श्रौर मधुर भाषा का प्रयोग किया हैँ । 


जायसी ने पद्मावत की रचना दोहा श्रौर चौपाई इन दोनों छन्दों में की है। 
दोहा-चौपाई-वाली यह पद्धति वर्णनात्मक प्रबन्ध-काव्यों के लिए उपयुक्त सिद्ध हो 
चुकी थी । दोहे-चौपाइयों की यह पद्धति जायसी को अपने पूर्ववर्ती प्रेमगाथाकार 
कवियों तथा श्रपश्र श के चरित-काव्यों से परम्परा के रूप में प्राप्त हुई थी । जायसी 
ने इस पद्धति को अधिक परिष्कृत रूप देकर पद्मावत में स्थान दिया है । 

पद्मावत में जायसी ने लौकिक प्रेमकथा के माध्यम से श्राध्यात्मिक_ प्रेम की 


मनोरम व्यंजना की है । उसका कथानक लौकिक एवं ग्राध्यात्मिक दोनों पक्षों से 
सम्बन्ध रखता है । लोकिक-पक्ष में रतनसेन श्रौर पद्मावती साधारण प्रेमी और 
प्रेयसी के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं किन्तु -श्राध्यात्मिक पक्ष में वे क्रमशः जीवात्मा 
श्रौर परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं । इतना होते हुए भी पद्मावत 
की सम्पूर्णं कथा मुख्यतया लौकिक-पक्ष से ही सम्बन्ध रखती है । परोक्ष-सत्ता की 
ग्रोर जायसी ने कहीं-कहीं संकेतमात्र किया है और केवल ऐसे ही स्थलों पर उनके 
काव्य का ्ाध्यात्मिक-पक्ष प्रकाश में आता है। प्रेम-खंड, राजा-सुवा-सम्वाद-खंड 
श्रौर नखशिख-खंड में रहस्यमयी परोक्ष-सत्ता से सम्वन्धित ग्राध्यात्मिकता की सुन्दर 
अभिव्यक्ति कहीं-कहीं श्रवस्य हुई है । पद्मावती के प्रेम में विह्वल राजा रतनसेन की 
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दशा में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक जीवात्मा की विरहदशा की स्पष्ट 
प्रतीति होती है 

“सुनि सो बात राजा सन जागा । पलक न मार पेम चित लागा। 

नैनन्ह ढराहि सोति औ मूंगा । जस गुर खाइ रहा होइ गूंगा॥ 

हिय के जोति दीप यह सुका । यह जो दीप ऑँधियारा बूका । |” 

इसी प्रकार जायसी ने पद्मावती को ब्रह्म के असीम सौन्दर्य का प्रतीक मानकर 
उसके श्रलौकिक सौन्दर्यं का वर्णन किया है 

“जेहि दिय दसन जोति निरमई । बड़ुतह जोति जोति ओहि भई ॥ 

रवि ससि नखत दिह ओहि जोती । रतन पदारथ मानिक सोती ॥' 

इस प्रकार पद्मावत में ्ाव्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण होने पर तथा रहस्यमयी 

परोक्ष-सत्ता की श्रोर संकेतों के ग्रस्तित्व में भी कथानक में दुरूहता एवं जटिलता 
नहीं आने पाई है । कि की भावाभिव्यक्ति में सर्वत्र सरलता, स्पष्टता तथा मनोरमता 
पाईं जाती है । ग्राव्यात्मिकता ग्रौर कवित्व का मणि-काँचन-संयोग पद्मावत में दृष्टिगत 
होता है । 

पद्मावत एक प्रवन्ध-काव्य है और प्रवन्ध-काव्य का सौन्दर्य बहुत-कुछ कथाः 
बस्तु के समुचित विकास पर भी निर्भर रहता है । प्भावत में मुख्य कथा का विविध 
प्रासंगिक घटनाओं के साथ सम्बन्ध-मिर्वाह अच्छा हा है । उसके कथानक में प्रवन्ध- 


काव्योचित गतिशीलता पाई जाती है। मामिक प्रसंगों की उद्द्धावना-द्वारा कवि 
ने श्रपते कथानक को श्रधिक रोचक एवं प्रभावशाली बनाने में सफलता प्राप्त की हे | 
कथाप्रवाह के बीच-बीच में कवि ने मामिक प्रसंगों की ऐसी सुन्दर योजना की है जो 
कि पाठक के हृदय को रसमग्न कर देती है । 

इस प्रकार एक महाकाव्य श्रथवा प्रवन्ध-काव्य की दृष्टि से पद्मावत एक 
सफल रचना सिद्ध होती हैं । उसमें भावपक्ष ग्रौर कलापक्ष दोनों का निखरा हुंश्रा 
रूप देखने को मिलता है । अपनी उत्कृष्ट कल्पना-शर्क्ति एवं शक्तिमती प्रतिभा-द्वारा 
जायसी ते एक श्रलौकिक प्रोम-कथा को रमणीय, सरस एवं हृदयग्राही रूप दिया है । 
सुसंगठित कथानक, रसात्मक वस्तुवर्णत, आध्यात्मिक प्रेम की मनोरम व्यंजना, मावः 
हृदय की भावनाओं श्रौर ग्रनुभूतियों की सदन ग्रभिव्यक्ति और माधुर्यपूर्ण उदात्त 
भापा-दौली की दृष्टि से पद्मावत की गणना उच्चकोटि के महाकाव्यों में की जा 


सकती है । 
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9, १६ : 
हिन्दी-साहित्य का स्वर्रायुग-माक्तिकाल 


हिन्दी-साहित्य में भवितकाल संवत्‌ १३७५ से १७०० तक माना जाता है। 
भारत के इतिहास में यह काल हिन्दू-जाति के पराभव ग्रौर असफलता का काल था । 
देश में मुसलमानों के शासन की प्रतिष्ठा हो जाने से हिन्दू-जाति निराशा के गहरे समुद्र 
में डूब चुकी थी । अपने ग्रात्माभिमान, पराक्रम श्रौर शौय के प्रदर्शन के लिए श्रब उसके 
हृदय में उत्सुकता न थी । मुसलमान शासक अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ 
अपने धर्म का भचार भी कर रहे थे। हिन्दुग्रों में श्रब युद्ध करने की शक्ति न थी । 
परस्पर लड्नेवाले हिन्दू राजपुत वीर श्रब स्वतन्त्र राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते 
थे । हिन्दू-जनता के हृदय में विदेशी शासकों का श्रातंक छाया हुआ था । श्रब वह अपने 
धर्म की रक्षा करने में भी श्रसमर्थ थी । ऐसी विषम परिस्थिति में हताश हिन्दू-जाति 
के समक्ष अपने विक्षुब्ध हृदय को शान्ति पहुँचाने के लिए दुष्टों का दलन करने वाले, 
घर्म के रक्षक और अपने भवतों के सहायक भगवान्‌ की शक्ति और करुणा की ओर 
ध्यान देने के श्रतिरिकत श्रौर कोई चारा ही न था श्रब उसने भगवान्‌ को भवित में 
लीन होकर भ्रपने विक्षुब्ध हृदय को सहलाने की चेष्टा को । 

भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में पहले से ही बहता चला ग्रा रहा था, 
बह्‌ श्रब उत्तर भारत में भी प्रसार पाने लगा । भक्ति का आन्दोलन वैष्णव ्राचार्यो 
का भ्रवलम्बन पाकर श्रब बड़ी तीव्र गति से सारे देश में फैलने लगा था। श्राठवीं 
शताब्दी में शंकराचार्य ने जिस श्रद्वतववाद का प्रचार किया था वह भगवान्‌ की द्वैत- 
मूलक भक्ति के लिए उपयुक्त न था । ग्यारहवीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य ने 
विशिष्टाह्वैतवाद का प्रचार करते हुए जिस सगुणभक्ति का निरूपण किया उसकी 
ओर जनता प्रधिक श्राकृष्ट हो रही थी । उन्होंने विष्णु- नारायण--को भक्ति का 
मार्ग प्रास्त करते हुए श्री-सम्प्रदाय की स्थापना की । आगे चलकर मधु, विष्णु स्वामी 
और निम्वार्क-जैसे वैष्णव-श्राचार्यों ने इस वैष्णवभक्ति को श्रधिक व्यापक रूप देने में पूरा 
सहयोग दिया । चौदहवीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने इस भक्ति को ग्रधिक व्यापक 
आर लोकप्रिय बनाने में सफलता प्राप्त की । उन्होंने विष्णु के श्रवतार-स्वरूप राम की 
भक्ति पर जोर दिया । भक्ति के क्षेत्र में जाति-पांति का भेदभाव मिटाकर उन्होंने भक्ति 
के प्रचार के लिए संस्कृत के स्थान पर जनता की भाषा हिन्दी को अपनाया और इस 
प्रकार समस्त उत्तर भारत में राम-भवित को लोकप्रिय बना दिया। दूसरी ओर 
सोलहवीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने मधु, विष्णु-स्वामी ग्रौर निम्बारक का अनुसरण 
करते हुए कृष्ण के रूप में विष्णु की भक्ति की उपादेयता प्रतिपादित की । 

इस प्रकार जहाँ एक ओर मुस्लिम-शासन की प्रतिष्ठा के कारण पराजित 
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हिन्दी-सांहित्य का स्वर्णयुग-भक्तिकाल ` “क EE 


हिन्दू-जनता श्रपने ऐहिक जीवन से खिन्न हो रही थी, वहाँ दूसरी ओर वैष्णव राचा. 
राम और कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर रहे थे। भक्ति के श्रान्दोलन की .जो -लहुर 
दक्षिण से उत्तर भारत में व्याप्त हो रही थी, उसने ऐसी परिस्थिति में जनता के हृदयः 
को सान्त्वना पहुँचाने में प्रशंसनीय कार्य किया । स्वामी रामानन्द और वल्लभाचाफे 
के अनुयायी अनेक भक्तों को राम और कृष्ण को आलम्बन बनाकर काव्य-रचना करनेः 
का अनुकूल श्रवसर प्राप्त हुआ । वैष्णव श्राचायों का प्रश्नय पाकर भक्ति की जो पारा 
उत्तर भारत में प्रवाहित हुई उसने धीरे-धीरे व्यापकता श्रौर लोकप्रियता प्राप्त कर 
ली । इस भक्ति के श्रान्दोलन को श्रधिक ग्राकषंक और प्रभावशाली बनाने .का श्रेय 
हिन्दी-साहित्य के श्रमेक भकत-कवियों को ही है । इस भक्ति-श्रान्दोलन के फलस्वरूप: 
हिन्दी-साहित्य में एक ऐसे ग्रभूतपूर्वं काव्य की सृष्टि हुई जिसमें काव्य-कला का चरम्‌ 
विकास सम्भव हो सका । भगवान्‌ के रूप और गुण की विशिष्टता के श्राधार पर 
भवित-काव्य की निर्गुण और सगृण ये दो धाराएँ हिन्दी-सोहित्य में दृष्टिगत हुई 
मुसलमानों के देश में बस जाने से जो नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं उनसे प्रेरणा पाक 
सन्त-कवियों ने भगवान्‌ के निगुण स्वरूप को श्रपनाते हुए एक सामान्य -भक्तिमार्गः 
प्रशस्त किया ) कवीर, नानक, रैदास, दादू रादि अनेक प्रतिभाशाली सन्त-कवियो-नेः 
जिस काव्य | रचना की उसमें श्रन्तःसाधना और रागात्मिका भक्ति का श्रदूभुत 
सामंजस्य दिखाई देता है । कलापक्ष की दृष्टि से उनका काव्य बहुत उच्चकोटि, काः 
भले ही न हो, उसमें हृदय की सच्ची प्रेरणा और श्रनुभूति पाई जाती है। उसमें कृत्रिमत्ता 
नहीं, सहज सौन्दर्यं वर्तमान है । सन्त-काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलताः 
पर आधारित है । इसी सरलता के कारण वह जनसाधारण के हृदय को प्रभावित 'कर्‌नेः 
में अधिक सफल हुआ है । उसकी भाषा जनसाधारण की भाषा है, इसीलिए - उसे 
ग्रधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है । निगु ईश्वर के उपासक इन सन्तों ने ऐसे सामात्य 
भक्तिमार्ग का प्रचार किया जो हिन्दू और मुसलमान दोनों को ग्राह्य हो सके । . ` ` 
जिस प्रकार एक श्रोर सन्‍्त-कवि हिन्दू श्रौर मुसलमानों के पारस्परिक विरोध: 
को मिटाने के लिए प्रयत्नशील थे, उसी प्रकार दूसरी ओर मुसलमान सूफी-सन्त भी; 
हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के बीच रागात्मक सम्बन्ध की स्थापना की चेष्ठा 
कर रहे थे । इन मुसलमान सूफी-कवियों ने प्रेममागं को श्रपनाते हुए लोकिक प्रेम; 
कथाओं के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति की है इन सूफी -कवियों ने जिनः 
प्रेमगाथाश्रों की रचना की है उनमें उच्चकोटि का कवित्व पाया जाता है ) कुतबन, 
मंभन, जायसी, उसमान, नूरमुहम्मद श्रादि अनेक सूफी-कवि हुए हूँ जिनमें जायसी का, 
स्थान सर्वोपरि है । इतका पद्मावत एक उत्कृष्ट प्रबच्ध-काव्य है । भाषा-सोष्टव, रस- 
परिपाक और वर्णन-कौशल की दृष्टि से पद्मावत एक सफल काव्य-कृति सिद्ध होती. 
है । भक्तिकालीन साहित्य को समृद्ध बनाने का बहुत-कुछ श्रेय. इन प्रेममार्गी- सूफी क 


i 


कवियों को भी है । उन्होंने -रामचरित-मानस' जैसे अनुपम महाकाव्य को रचना-के 


- लिए समुचित क्षेत्र तैयार किया है । उन्होंने जिस श्रवधी भाषा और दोहा-चौपाई वाली 


शैली को अपने प्रेमाख्यानों में स्थान दिया, रागे चलकर तुलसी ने उन्हीं को प्रपनाते 
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१८६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


हुए रामचरित-मानस की रचना की । निगु णपन्थी कबीर-जैसे सन्त-क़वियों ने हिन्दू 
और मुसलमान दोनों जातियों को एकेश्‍्वरवाद के प्रचार-द्वारा एकता के सूत्र में बाँधने 
की चेष्टा की थी किन्तु उनकी वाणी घें मानवमात्र के हृदय को स्पशे करने की क्षमता 
न थी । सन्त-कवियों ने स्पष्ट शब्दों में हिन्दुओं में प्रचलित सूति-पूजा, तीर्थयात्रा, 
ग्रवतारवाद प्रादि की और मुसलमानों की कुरवानी, नमाज, रोजा आदि की निन्दा को 
थी । खण्डन-मण्डनात्मक प्रवृत्ति को भ्रपनाने के कारण उनकी बाणी कुछ लोगों के 
लिए खटकने वाली भी सिद्ध हुई । दूसरी ओर सूफी-सन्तों ने अपने सिद्धान्तों का निरूपण 
करते हुए भी दूसरों के धामिक सिद्धान्तों का खण्डन नहीं किया। उन्होंने हिन्दुओं के 
रीति-रिवाजों के प्रति उदारता प्रदर्शित की है । वस्तुतः इन सूफी-कवियों के प्रेमाख्यानों 
का भक्तिकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है । उनमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों 
संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है । उनमें उस प्रेम की व्यंजना हुई है जो 
मानवमात्र के हृदय को प्रभावित करता है । प्रेमतत्व की प्रधानता के कारण इन 
काव्यों में श्रपूवे सरसता और मनोरमता आ गई हैं । उनमें सूफी-कवियों की काव्य- 
प्रतिभा का ग्रद्भुत कौशल दृष्टिगत होता है । हिन्दू भौर मुसलानों के बीच सांस्कृतिक 
एकता की प्रतिष्ठा करने में उन्हें भ्रधिक सफलता मिली है । 
भगवान्‌ के सगुण रूप को अपनाने वाले भवत-कवियों की हिन्दी-साहित्य में दो 
शाखाएं दिखाई देती हैं-(१) राम-भक्ति-शाखा श्रौर (२) कृष्ण-भक्ति-शाखा । 
इन दोनों शाखाओं के प्रवर्तक वैष्णव श्राचार्यों ने भी हिन्दी-साहित्य के विकास मे 
महत्वपूर्ण योग दिया है । रामभकित का प्रचार करने वाले प्रमुख ग्राचार्यं रामानन्द 
हुए श्रौर दूसरी शोर कृष्ण-भक्ति के प्रवत्तांक श्राचायों में वल्लभाचार्य का स्थान 
सर्वोपरि है । इन वैष्णव श्राचायों ने स्वयं हिन्दी में कोई महत्वपूर्ण रचनाएँ नहीं लिखीं, 
पर उन्होंने श्रपने भक्ति-विषयक सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए लोक-भाषा हिन्दी 
को ही उपयुक्त समझा । उनसे पहले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य-जैसे विद्वानों ने संस्कृत 
में ही अपने ग्रन्थों की रचना की थी । रामानन्द तथा वल्लभाचार्य के समय तक 
जनता की दृष्टि में संस्कृत भाषा का श्रबिक झ्रादर बना हुमा ता आ,्रौर बोलचाल की 
भाषा हिन्दी की उपेक्षा की जाती थी । इन वैष्णव श्राचार्यों ने संस्कृत का मोह छोड़- 
कर लोक-भांषा हिन्दी के माध्यम से अपने धामिक सिद्धान्तों का प्रचार किया और 
अपने श्रनुयायी सैकड़ों भकत-कवियों को इसी बोलचाल की भाषा में साहित्य-सृजन 
की प्रे रणा प्रदान की । फलतः जनता की दृष्टि में हिग्दी-भाषा का गौरव बढ़ने लगा 
ग्रौर हिन्दी-भाषा के साहित्य के प्रति भी जनता के हृदय में श्रादरभाव और श्रद्धा 
[ उत्पन्न होने लगी । इन वैष्णव श्राचायों ने राम तथा कष्ण की भवित कीजो दो 
h धाराएँ सारे देश में प्रवाहित कीं उनमें बहने वाले अनेक रामभक्त और कृष्ण-भकत 
कवि दिखाई दिए । इन कवियों ने राम और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जो 
भक्ति-पूर्ण रचनाएं प्रस्तुत कीं वे हिन्दी-साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध 
हुई । 
७ ८ रामानन्द की शिष्य-परम्परा में राम के सगुण रूप को ्रालम्बन मानकर 
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काव्य-रचना करने वाले भक्त-कवियों में तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका रामचंरित- 
मानस भवित-काल को श्रद्‌भुत देन है। उन्होंने मर्यादापुरुपोत्तम राम को श्रपनी भक्ति 
का ग्रालम्बन बनाया और उनके चरित्र में श्रनन्त सौन्दर्य, श्रनन्त शील श्रौर श्रनन्त 
शक्ति का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया । तुलसी के राम श्रपने श्रनन्त सौन्दर्य से जनमन 
को मुग्ध करने वाले, श्रपने श्रनन्त शील से व्यथित हृदय को शान्त करने वाले श्रीर्‌ 
अपनी अनन्त शक्ति से दुष्टों का दलन करके लोक-कल्याण का विधान करने वाले 
आदर्श मानव हैं । तुलसी ने राम के जिस व्यापक चरित्र का चित्रण किया है उसमें 
मानव-जीवन को विविध दशाश्रों को श्रात्मसात्‌ करने की पुर्ण क्षमता है । सुख-दुख, 
हर्ष -शोक, श्राशा-निराशा, श्रनुराग-विराग श्रादि विविध परिस्थितियों में तुलसी के 
राम को हम अपने साथ देख सकते हैं । जीवन की प्रत्येक स्थिति में 'मानस हमारा 
साथ देता है । दुःख और निराशा के समय वह हमारे हृदय को सान्त्वना पहुँचाता है 
्रौर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रदान करता है । 

रामचरित-मानस में भारतीय समाज का भव्य रूप प्रस्तुत किया गया है। 
भारतीय समाज का मुख्य श्राधार गृहस्थाश्रम है । 'मानस' के राम-परिवार में तुलसी ने 
हिन्दू-परिवार की सृष्टि की है । 'मानस' में चित्रित परिवार के सारे सदस्य अपने- 
अपने कर्त्तव्य के पालन में तत्पर दिखाई देते हैं । तुलसी के समय तक भारतीय समाज 
और उसके ग्रंगभूत परिवार में जो दोष श्रा गये थे, उन्होंने इस आदर्श परिवार की 
प्रतिष्ठा-द्ठारा उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया है । तुलसी के पूर्वकालीन संत- 
कवियों ने गृहस्थाश्चम की तीव्र निन्दा की थी ्रौर जनता ग्रव गृहस्थधर्म की उपेक्षा करने 
लगी थी। तुलसी ने 'मानस' की रचना-द्वारा गृहस्थाश्रम को फिर से गौरवान्वित 
किया है । 

रामचरित-मानस एक काव्य ही नहीं, धर्मग्रन्य भी है। उसमें कवित्व भ्रौर 
दर्शन का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। राम के ग्रनन्य भकत होते हुए भी तुलसी 
ने श्रन्य सम्प्रदायों तथा मतों के प्रति अपने हृदय की उदारता दिखाई है । राम को 
शिव ग्रौर शिव को राम का भक्त बनाकर उन्होंने शवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते 
हुए विरोध को शान्त करने का प्रयत्न किया है। 'मानस' में तुलसी ने भक्ति और 
ज्ञान में, निगुण और सगुण में, अ्रद्वतववाद श्रौर द्वेत-सिद्धान्त में विलक्षण समन्वय 
दिखाने का प्रयत्न किया है । तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में 
स्थित समन्वय की भावना है । 

रामचरित-मानस में काव्य-कला चरम परिणति को पहुँची हुई दीख पड़ती है । 
उसमें भावपक्ष और कलापक्ष दोनों समान रूप से सन्तुलित दृष्टिगत होते हैं। राम 
के व्यापक चरित्र के ग्राधार पर तुलसी को विविध भावों तथा रसों की व्यंजना के 
लिए श्रच्छा अवसर प्राप्त हुआ है । मानस-जैसी विशालकाय काव्य-कृति में शगार, 
हास्य, करुण, वीर, रौद्र श्रादि सभी रसों का निर्वाह सफलता के साथ हुआ है । 
श्रृंगाररस का वर्णन समाज की मर्यादा के अनुकूल ही हुआ है । जनक की पुष्पवाटिका 
में राम को देखकर सीता के हृदय की रति की संयोग-श्यंगार में परिणति सुन्दर ढंग 
से हुई है । जसे 
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“थके नयन रघुपति छवि देखें | पलकन्हि हूँ परिहरी निमेषे ॥ 
ग्रधिक सनेह देह भइ भोरी। सरद सर्सिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
लोचन सग रार्माह उर श्रानी। दीन्हें पलक कपाट सयानी ॥_ 
इसी प्रकार सीता के विरह में राम की व्याकुलता का वर्णन भी तुलसी ने 
माभिक शब्दों में किया है। यहाँ विप्रलम्भ-श्ंगार की ग्रभिव्यक्ति ्च्छी हुई है । 
रौद्र, वीर, करुण, शान्ते आदि अन्य सशी रसों को 'मानस' में स्थान प्राप्त हुश्रा है। 
उसमें तुलसी के काव्य का कलापक्ष भी पूर्णतया परिपुष्ट दिखाई : देता है । भाषा- 
सौष्ठव, भ्रलंकारों की सुन्दर और स्वाभाविक योजना, माधुर्य, श्रोज श्रौर प्रसाद इन 
तीनों गुणों के यथास्थान प्रयोग से तुलसी के काव्य का कलापक्ष ग्रधिक निखर 
आया है । 
` तुलसीको प्रौढ़ काव्य-प्रतिभा का विकास प्रवन्ध ्रौर मुक्तक काव्य के इन 
दोनों क्षेत्रों में दिखाई देता है । जहाँ प्रबन्ध-काव्य. के रूप में 'मानस' तुलसी की एक 
प्रौढ़तम रचना है, उसी प्रकार मुक्तक--गीति-काव्य--का उत्कृष्ट रूप विनय-पत्रिका 
में देखने को मिलता है। काव्य के विविध रूपों और विविध शैलियों में तुलसी की 
काव्य-कला को समान रूप से सफलता मिली है । इस प्रकार भवितिकालीन साहित्य 
में तुलसी की कृतियाँ महत्त्वपूर्णं स्थान रखती हैं । उनमें काव्यकला का सर्वागीण 
बिकास दृष्टिगत होता है । 
) मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के लोकसंग्रही रूप को अपनाने वाले कवियों की संख्या 
अधिक नहीं है पर कृष्ण के लोकरंजक रूप को श्रालम्बन मानकर भक्ति-काव्य की 
रचना करने वाले श्रनेक कवि हिन्दी-साहित्य में दिखाई देते हैं । वल्लभाचार्य ने कृष्ण- 
भक्ति का जो मार्ग प्रस्त किया था उसमे प्रेमा-भक्ति या माधुय॑-भाव की प्रधानता 
थी । वल्लभाचायं के अनुयायी श्रनेक कृष्ण-भकत कवियों ने इसी मधुरा ,भक्ति को 
अपनाते हुए कृष्ण की प्रेम-लीलागरों के सुन्दर, सरस और मादक चित्र अपनी मुक्तक 
रचनाश्रों में श्रंकित किए हूँ । इन कृष्णभक्त कवियों में सूरदास का स्थान सबसे ऊँचा. 
है । सूर ने कृष्ण की भक्ति में सस्यभाव और माधुर्यभाव दोनों को स्थान दिया है । 
वात्सल्य और श्वृंगार के वर्णन में उनको श्रद्भुत सफलता. मिली है । कृष्ण की बाल- 
लीलाओं के श्रत्यन्त सजीव श्रौर स्वाभाविक चित्र सूर ने अंकित, किए हैं । कृष्ण के 
बचपन की विविध दश्ाश्रों के साथ-साथ मातृ-हृद्य की व्याकुलता, श्रौत्सुवय, श्राशंका 
ग्रादि विविध भावों के स्वाभाविक र मनोवैज्ञानिक चित्रण में उनका ग्रद्‌भूत कौशल 


~ 


भलकता है । बाल-लीलाग्रों के वर्णन में उन्होंने केवल बाह्य चेष्टाश्रों श्रौर शारीरिक 
सौन्दर्यं का ही नहीं, अपिलु वालक की श्रन्तः प्रकृति का भी सुन्दर ढंग से उद्घाटन 
किया है । यहाँ सूर बाल-मनोविज्ञान के कुशल पारखी तथा मातृहृदय के विविध भावों 
के चतुर चित्रे के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं कृष्ण-भवित में माधुर्यभाव को स्थान 
देते हुए सूर ने संयोग और विप्रलम्भ श्छगार.के भी सुन्दर ग्रौर प्रभावशाली चित्र 
खीचे हैं । राधा और कृष्ण के सौन्दर्यं तथा उनकी प्रेम-क्रीड़ाग्रों के सरसः श्रौर मनों- 
रम चित्र सुर के मामिक पदों में ग्रंकित हुए हैं। राघा और कृष्ण के प्रथम मिलन 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिन्दी-साहित्य का स्वर्णयुग--भक्तिकाल 


का अत्यन्त मामिक एवं स्वाभाविक चित्र इन पंक्तियों में खींचा गया है-- | 

“बूभत इयाम कौन तू गोरी । 

कहाँ रहति काकी तू बेटी कबहूँ नाहि लखी ब्रज खोरी ॥ 

काहे को हम ब्रज तन श्रावति खेलति रहति ग्रापनी पौरी । 

सुनति रहति स्रवननि नन्द ढ़ोटा करत रहत माखन दघि चोरी ॥ 

तुम्हरो कहा चोरि हम लैहें खेलन चलौ संग मिलि जोरी । 

सुरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बातनि भुरइ राधिका भोरी ॥” 

कृष्ण के विरह में गोपियों के हृदय की व्याकुलता, दैन्य, ग्राशंका, नैराइयं, 
चिन्ता, उत्कंठा ग्रादि असंख्य भावों की सुन्दर व्यंजना सूर के विरह-सम्बन्धी पदों में 
पाई जाती है । सूरसागर के भ्रमर-गीत-प्रसंग में नारी हृदय की विविध भावनाग्रों 
का चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ हैं । यहाँ वग्विदग्ध्य और भावुकता का श्रद्भुत 
समन्वय दृष्टिगत होता है । पु 
सूरदास के पश्चात्‌ अनेकों कृष्ण-भक्त कवि हिन्दी-साहित्य में दिखाई दिए! 

वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने समय के ग्राठ सर्वोत्तम कृष्ण-भक्त कवियों 
को चुनकर श्रष्टछाप की प्रतिष्ठा की । इन श्राठ कवियों में सूर के पश्चात्‌ नन्द दांसं 
को साहित्य-क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है । श्रष्टछाप के सभी कवि कृष्ण के 
ग्नन्य भक्त हैं । उन्होंने कृष्ण-प्रेम के जो चित्र प्रस्तुत किए हैं, भक्ति-क।लीन साहित्य. 
में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । श्रष्टछाप के इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्यः 
कई भक्त-कवि इस काल में हुए जिनमें मीराँ, हितहरिव श, रसखान ग्रादि विशिष्ट; 
स्थान रखते हैं । मीराँ के पदों में उसके हृदय की सच्ची अनुभूति और मबुरभाव 
की भक्ति-भावना व्यक्त हुई है ग्रपने प्रियतम गिरवर नागर के विरह में मीरा के: 
हृदय की तीब्र वेदना ही उनके पदों में प्रस्फुटित हुई है। सीघी-सादी श्राडम्बरविहीनः 
भाषा में हृदय की गहरी अनुभूती की व्यंजना मीराँ के. पदों की सबसे बड़ी विशेषताः 
है । इस प्रकार इन क्ृष्ण-भक्त कवियों ने कृष्ण-भक्ति में लीन होकर जिन पदों की; 
रचना इस भक्तिकाल में की है वे तत्कालीन साहित्य की अद्भुत सम्पत्ति हैं ।- कृष्णः 
के एकांगी चरित्र को अपनाने वाले इन भक्त-कवियों में जीवन का सर्वागीण चित्र; 
प्रस्तुत करने वाले प्रवन्ध-काव्य लिखने की क्षमता न थी । उनका समाज-विरपेक्ष 
ऐकान्तिक भवित-भावना गीति-काव्य के सृजन में सहायक सिद्ध हुई ।. ङण्ण-ेम-कस 
लीन रहने वाले इन कवियों ने गीतिकाव्य के माध्यम से ही अपने हृदय के-उद्मासेः 
को व्यक्त करना उचित समभा | उनको रचनाओं में गीति-काव्य. का. चरमोत्कर्ष 


परिमाजित रूप देकर साहित्यिक भाषा के 


देखने कों मिलता है । ब्रजेभांषां को प्रोढ़, 
स्तर पर लानें का श्रेयं इन भक्त-कवियों को ही है । 


क्षेत्रों में इस काल का काव्य उत्कृष्टता की चरमं सीमा तक पहुँचा हुआ दिखाई देता, 
है। जहाँ “मानस” जैसे महाकाव्य में काव्य-कला का उत्कष्ट रूप देखने को मिलता. हैं, 
वहाँ सर और यीराँ के पदों में गीति-काव्य की सम्पूर्ण विशेषताएँ पाई जाती हैं. 
ग्रवधी और ब्रजभाषा दोनों केँ भक्तिः कालं में प्रोढ़ता प्राप्त की है । जहाँ जायसी के 
पद्मावत तथा तुलसी के मानस” में अवधी का प्रौढ़ सौर परिष्कृत रूप देखने को 
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मिलता है, वहाँ सूर-जैसे कृष्ण-भक्तों के पदों में ब्रज-भाषा का निखरा हुआ सौन्दर्ये 
हमारे हृदय को श्राकृष्ट करता है। विशद भाव-व्यंजना, रस-परिपाक, भाषा की 
प्रौढ़ता और अलंकारों की स्वाभाविक योजना की दृष्टि से भक्तिकाल का काव्य 
हिन्दी-साहित्य में भ्रह्वितीय है । इस युग में कबीर, जायसी, तुलसी और सूर-जेसे रस- 
सिद्ध कवियों के हृदय से जो दिव्य-वाणी निःसृत हुई वह काव्य-रसिकों, भवतों तथा 
जनसामान्य के हृदय को श्राप्यायित करने में पूर्णतया समर्थं हुई । इन भक्त-कवियों की 
रचनाओं में काव्य-कला का चरम विकास दृष्टिगत होता है । उनमें भावों की 
गंभीरता, भाषा की सुकुमारता, अनुभूति की तीब्रता और रसोद्रेक की क्षमता प्रचुर 
परिमाण में पाई जाती है। 


हिन्दी-साहित्य के भक्तिकालीन काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं 
जो कि दूसरे युगों के काव्य में उपलब्ध नहीं होतीं । भक्ति-काव्य की सबसे बढ़ी 
विशेषता यह है कि उसमें घामिक भावनाओं और कवित्व का श्रद्‌भूत सामंजस्य 
वर्तमान है । भक्तिकालीन काव्य जहाँ धर्म का उच्चतम स्वरूप हमारे सामने रखता 
है, बहाँ उसमें उच्चकोटि का कवित्व भी दृष्टिगोचर होता है । `यदि उसमें एक ओर 
दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर माधुर्यभाव की भक्ति का निरूपण है तो दूसरी श्रोर 
लौकिक जीवन के मनोरम चित्र भी श्रंकित हैं। जहाँ वह भक्तजनों के हृदय को 
शान्ति प्रदान करता है, वहाँ काव्य-रसिकों के हृदय को रसमग्न करने की क्षमता भी 
रखता है । भक्ति-काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें भारतीय धर्म और 
संस्कृति की पूर्णतः रक्षा हुई है। उत्तर भारत में मुसलमानों के शासन की प्रतिष्ठा 
हो जाने पर हिन्दू-धमं ग्रौर संस्कृति पर मुसलमानों के ्राक्रमण हो रहे थे। ऐसी 
दशा में भक्ति-काव्य ही भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा में समर्थ हो सका । 
भक्ति-काव्य की तीसरी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना हैँ । भक्ति- 
काव्य में ऐसी धार्मिक भावनाग्रों की उद्भावना हुई जिनका मुसलमानी धर्म से कोई 
विरोध न था। फलतः इस काल में भक्ति की जो धारा प्रवाहित हुई उसमें केवल 
हिन्दू ही नहीं, ्रनेक सहूदय मुसलमान भी बहने लगे । इस काल में जहाँ एक ओर 
सगुणोपासना के लिए क्षेत्र तैयार हुआ, वहाँ ईश्वर के निगु ण स्वरूप को लेकर श्रनेक ` 
कवियों ने हिन्दू और मुसलमान दोंनों के लिए एक सामान्य भक्ति-मार्ग भी प्रशस्त 
किया । इस प्रकार भक्तिकालीन काव्य में ईश्वर के सगुण और निगुण दोनों रूपों 
का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है । 

यद्यपि भक्ति-काल के इन सभी भक्त-कवियों के काव्य का विषय एक ही 
भक्ति--है, फिर भी उनकी भक्ति-भावना में साम्प्रदायिक संकीर्णता नहीं है । इन्होंने 
एक ही विषय- भक्ति-_को भ्रपनी-श्रपनी रुचि, चिन्तन श्रौर भावना के अनुसार 
विविध प्रकार से श्रनुभव करते हुए ग्रनेक काव्यरूपों और शैलियों में व्यक्त किया 
है । वस्तुतः हिन्दी-साहित्य को समृद्ध बनाने में इन भक्त-कवियों ने प्रशंसनीय कार्य 
किया है । भक्ति-काल हिन्दी-काव्य की चरम उन्नति का काल है। इसीलिए इसे 

„ हिन्दी-साहित्य का स्वर्ण-युग माना जाता है। भक्ति-काव्य हिन्दी-सा हित्य को वह भ्रनुपम 

अझम्पत्ति है, जिस पर प्रत्येक भारतवासी गर्वं कर सकता है । 
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मक्तिकालीन विभिन्न वैष्राव-सम्प्रदाय 


पन्द्रहवीं-सोलह॒वीं शताव्दी में उत्तरी भारत में वैष्णव-भक्ति का जो ग्रान्दोलन 
प्रचलित हुआ उसके उद्भव एवं व्यापक प्रसार में विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों का महत्त्वपूर्ण 
योग रहा है । दक्षिण भारत में श्रालवार-भक्त वैष्णव-भक्ति का प्रचार पहले ही कर 
चुके थे । उनके पश्चात्‌ दक्षिण में कुछ ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इन श्रालवार-भक्तों 
से प्रेरणा पाकर उत्तरी भारत में भी भक्ति का प्रचार करना प्रारम्भ किया । इन 
ग्राचायाँ में नाथमुनि श्रौर यामुनाचार्य विशेष उल्लेख्य हैं। भारत में वैष्णव भक्ति के 
प्रमुख प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं जिनका समय ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी 
है । रामानुजाचार्य के श्रतिरिक्त दक्षिण भारत से श्रानेवाले श्राचारयों में से मध्वाचायं, 
निम्वार्काचार्य श्रौर विष्णुस्वामी ने वारहवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक 
उत्तरी भारत में इस भक्ति के प्रसार के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया । इस प्रकार पनद्रहवीं- 
सोलहवीं शताव्दी में भक्ति का जो आन्दोलन सारे उत्तरी भारत में प्रसारित 
हुआ उसके लिए समुचित क्षेत्र पहले ही तैयार हो चुका था। उत्तरी भारत में 
बैष्णव-भक्ति का प्रचार पन्द्रहवीं ग्रौर सोलहवीं शताब्दियों में ्रधिक तीब्र गति से 
हुआ श्रौर भक्ति के प्रचारक अनेक प्रमुख आचार्यों ने विभिन्‍न सम्प्रदायों की 
स्थापना करते हुए इस भक्ति-ग्रान्दोलन को व्यापक एवं लोकप्रिय बनाने में 
प्रशंसनीय कार्य किया । 
वेदों तथा स्मृति-ग्रन्थों के आधार पर वैष्णव-धर्म का पुनरुत्थान करने वाले 
आचायों में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्यं और विष्णुस्वामी का प्रमुख 
स्थान है । इन चार ्राचायों से प्रभावित होकर उनके श्रनुयायी श्रनेक आचार्य हुए 
जिनमें स्वामी रामानन्द, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु विशेष मह्त्व रखते हैं । 
इन सभी ग्राचायों ने भक्ति-विषयक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते -हुए विभिन्न 
सम्प्रदायों की स्थापना का प्रयत्न किया । इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी तक भक्ति के 
क्षेत्र में अनेक सम्प्रदाय अस्तित्व में आ गए । 
शंकराचाय का प्रह्वं तवाद 
वास्तव में वेष्णव-धर्म के प्रमुख प्रवर्तक रामानुजाचार्य और उनके परवर्ती 
ाचायो-द्वारा जितने भी सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हुए उन सब पर शंकराचार्य के ग्रद्वौ तवाद 
का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। भारतीय दर्शन और संस्कृति के इतिहास में 
- शंकराचार्य का प्रादुर्भाव एक महत्त्वपूर्ण घटना है । शंकराचाय ने दव तवाद:की स्थापना 
करते हुए जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की | उनके अनुसार एक ब्रह्म ही 
सत्य है रौर संसार .में जो कुछ दिखाई.देता है वह सब श्रसत्य है--ब्रह्म सत्यं जग- 
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न्मिथ्या ।' सब में उस एक परब्रह्म का ही अस्तित्व है । जीव परब्रह्म का ही स्वरूप है। 
शुद्ध, बुद्ध, नित्य परब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई वस्तु स्वतन्त्र नहीं है । मायाजनित 
भ्रम के कारण मनुष्य को जीव ओर ब्रह्म में भेद दिखाई देता है । ब्रह्म का वास्तविक 
स्वरूप निगुण है । वह अदृश्य है, अलक्ष्य है और इन्द्रियों-द्वारा अ्रग्राह्म है । शंकर के 
ग्रद्े तवाद का सार वाक्य है--सर्व खल्विदं ब्रह्म ।' , 
शंकराचार्य ने अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर बौद़धर्म और जैन-मत का 
खंडन करते हुए वैदिक-धर्म के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया । उन्होंने अपने सिद़ान्तों 
का प्रचार करने के लिए सारे देश की यात्रा की और अपने विरोधी बौद्धधमे के समर्थक 
ग्ाचार्यो को परास्त किया । धीरे-धीरे शंकर का श्रद्व॑तवाद सारे देश में विख्यात हो 
गयां श्रौर वह बौद्धमत के उन्मूलन में पूर्णतया सफल रहा । वैदिक-धर्म के ज्ञान-काण्ड 
कीः ्रपनाते हए शंकराचार्य ने अपने वेदसम्मत अ्रद्व तवाद की प्रतिष्ठा-द्वारा ज्ञान- 
प्रधान बौद्धधर्म की निस्सारता सिद्ध की । पर मायावाद पर आधारित शंकर का 
अर्व तवाद तर्क॑सम्मत एवं समयानुकूल होने पर भी श्रधिक समय तक जनता क 
आकृष्ट ने कर सका । शंकर का ग्रद्वै तवाद द्वैतमूलक भक्ति के लिए उपयोगी च था । 
भक्ति के लिए भगवान्‌ के एक ऐसे सगुण रूप को कल्पना अपेक्षित थी, जिसके साथ 
कितगत सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । संसार की निस्सारता एवं मिथ्यात्व पर वल 
देने के कारण शंकर का निवृत्तिमूलक ग्रद्वं तवाद जनसाधारण का पहुच क॑ बाहर था 
गर मनष्य को मानव-समाज की ग्रोर से विमुख करने वाला था । इसलिए शकर के 
्रट्ैतवाद में संशोधन अथवा परिष्कार करते हुए विभिन्न ग्राचायों ने ईश्वर के निगुण 
आर सगण रूप को लेकर विभिन्न सिंद्धान्तों का प्रतिपादन करना आवश्यक समझा । 
शैकर के परवर्ती ्राचार्यो ने मुलरूप में शंकर के ही सिद्धान्तों को श्रपनाया । उन होंने 
या तो शंकर के सिद्धान्तों में सुधार किया श्रथवा उनसे विरोध व्यक्त किया । इस 
प्रकार शंकर के ग्रहैतवाद से प्रभावित होकर वैष्णव-भक्ति के क्षेत्र में परवर्ती आ्राचार्यों 
नें अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न रूपों में किया और वैष्णव-भविति के 
अनेक सम्प्रदाय भारत में प्रचलित हुए, जिनमें निम्नलिखित चार सम्प्रदाय श्रधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हुए-- 
- १, रामानुजाचायं का विशिष्टाइँतवादी श्री-सम्प्रदाय । 
२. मध्वाचार्य का द्वैतवादी माधघ्व-सम्प्रदाय । 
३, निम्बार्काचायं का द्वँताद्वै तवादी निम्बाकं-सम्प्र दाय । 
_ ४, _विष्णुस्वामी का शुद्धाद्वैतवादी रुद्र-सम्प्रदाय । 
. इन चारों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर चौदहवीं शताब्दी से 
लेकर सोलहवीं शताब्दी तक जो वेष्णव-सम्प्रदाय बने, उनमे निम्नलिखित पाँच सम्प्रदाय 
विशेष महत्त्व रखते हैं-. | 
छः रामानन्दं का रामानन्दी सम्प्रदाय (विशिष्टाद्वं तवादी) 
२. वल्लभ्चायं का वल्लभ-सम्प्रदाय अथवा पुष्टिमागे (शुद्धाद्वं तवादी) ` ।`> 
३. अैतंन्य महाप्रभु का चँतच्य सम्प्रदाय (भेदामेदवादी) । ह< 


६ 
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४, हितहरिवंश का राधावल्लभीय सम्प्रदाय । 
५. हरिदास का हरिदासी अथवा सखी-सम्प्रदाय । 
रामानुजाचार्य का विशिष्टाह्व तवाद 
रामागुजाचाय ने शंकर के मायावाद एवं मिथ्यात्ववाद का खंडन करते हुए 
वैष्णव-भक्ति के अनुकूल विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की । उन्होंने यह सिद्ध किया 
कि यद्यपि जीव, जगत्‌ श्रौर ईइवर ये तीनों तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी जीव 
(चित्‌) ) और जगत्‌ (श्रचित्‌) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं। इसलिए चिद- 
चिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है और ईश्वर-शरीर के सूक्ष्म चित्‌ ग्रौर अचित से ही 
स्थूल चित्‌ (जीव) और स्थूल श्रचित्‌ (जगत्‌) की उत्पत्ति होती है । रामानुजाचार्य 
का यह्‌ सिद्धान्त विशिष्टाद्वँ तवाद कहलाया और इसमें ज्ञान की ग्मपेक्षा भक्ति को 
अ्रधिक महत्तव प्राप्त हुआ । रामानुजाचार्य ने शंकर के अद्वैत-सिद्धान्त के स्थान पर 
विशिष्टाइँतवाद सिद्धान्त की और ज्ञान के स्थान पर भक्ति की प्रतिष्ठा करके ्ाचार- 
ष्टि से भक्ति को ही अ्रधिक महत्त्व प्रदान किया । तात्त्विक रूप से उन्होंने चित 
(जीव) ग्रौर ईश्वर को श्राधार मानकर अपने मत का प्रतिपादन किया और उप- 
निषदों-द्वारा उसकी पुष्टि की । उनके श्रनुसार ईइवर सवंगुण-सम्पन्त, श्रनुपम, श्रद्वि- 
तीय एव' महान्‌ है । वही सब का स्वामी है और विश्वात्मस्वरूप है । उसको पुरुषोत्तम 
कहा गया है । सर्वप्रथम ईश्वर एकाकी था, फिर उसी से प्रकृति और जीव की 
उत्पत्ति हुई । यद्यपि प्रकृति श्रौर जीव भी सत्य हैं, फिर भी उनकी सत्ता उसी ईश्वर 
पर श्राश्रित है । ईश्वर एक होकर भी श्रपने श्राप को ग्रनेक में परिवर्तित कर लेता है 
्रौर उसी से इस नामरूपात्मक जगत्‌ की सृष्टि होती है । 
रामानुजाचार्य ने शंकर के 'माया-मिथ्यात्व' के सिद्धान्त का खंडन करके 
भक्तिमार्ग की स्थापना की । पर वास्तव में रामानुजाचार्य का मत शंकर के मत से 
एक प्रकार का समझौता ही था । शंकर के अनुसार ज्ञान को प्राप्ति होने पर संन्यास 
ग्रहण करके ब्रह्म-चिन्तन में लीन रहना और रामानुजाचार्य के ग्रनुसार प्रेमपूर्वक वासु. 
देव की भक्ति में तत्पर रहना और भगवान्‌ के प्रति पूर्णतया श्रात्मसमर्पण कर देना ये 
दोनों बातें श्रन्ततोगत्वा कर्मयोग की दृष्टि से एक ही हैं । इसीलिए अनेक विद्वानों ने 
यह स्वीकार किया है कि वास्तव में रामानुजाचार्य का विशिष्टाइँतवाद शंकर के श्रद्व॑त 
मत का एक सुधार ही था । रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वै तवाद उनके अनुयायियों में 
“श्री-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । रामानुजाचार्य ने भक्ति के जिस स्वरूप 
की प्रतिष्ठा की वहु उत्तरी भारत के भक्ति-श्रान्दोलन को पूर्णतया प्रभावित करने में 


समर्थ हुआ । 
माध्व-सम्प्रदाय 


मध्वाचार्य द्वैत-सिद्धान्त के प्रवत्तंक माने जाते हैं । उन्होंने शंकर के श्रद्वेत 
्रौर रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्व त सिद्धान्त का खंडन करते हुए श्रीमद्भागवत के 
प्राघार पर अपने द्वैत-सिद्धान्त की स्थापना की । उनके मत में भेद' स्वाभाविक तथा 
नित्य है । यह भेद पाँच प्रकार का है--- ईश्वर और जीव-भेद, २. ईश्वर और जड़- 
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भेद, ३. जीव और जड़-भेद, ४. जीव-जीव-भेद और ५. जड़-जड़-भेद । उन्होंने परमात्मा 
को स्वतन्त्र श्रौर जीव को परतन्त्र माना है । परमात्मा में श्रनेक रूप धारण करने की शक्ति 
है, पर जीव में उस शक्ति का श्रभाव है । परमात्मा का प्रत्येक रूप सवंगुण-सम्पन्न 
होता है । उसके मूल रूप तथा श्रवतरित रूप में कोई अन्तर नहीं है । 

लक्ष्मी परमात्मा से भिन्न चेतन-शक्ति है, वह परमात्मा के ग्रधीन रहती है 
और परमात्मा के इशारे पर ही वह सृष्टि के कार्यों को सम्पन्न करती है । लक्ष्मी नित्य 
है, सवंगुण-सम्पन्त है और वह सदैव भगवान्‌ की सेवा में निरत रहती है। भगवान्‌ 
लक्ष्मी में स्व-स्त्रीभाव रखते हैं । 

परमात्मा के श्रनुग्रह से जीव को भगवान्‌ के अनन्त गुणों का ज्ञान होता है और 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ के प्रति उसके हृदय में अखण्ड प्रेम उत्पन्न होता है । इसी प्रेम 
को परम-भवित कहते हैं । भगवान्‌ के अनुग्रह एवं उसकी भवित-द्वारा जीव इस दुःख- 
मय संसार से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है । संसार के वन्धन से मुक्ति प्राप्त 
करने का एकमात्र साधन भगवान्‌ की कृपा ग्रौर उसके प्रति प्रेमरूपा भवित ही है । 

निम्बाक-सस्प्रदाय 

निम्बार्काचार्यं 'भेदाभेद' अथवा दवैताद्व त-सिद्धान्त के प्रवत्तंक माने जाते हैं । 
“दश-इलोकी' में निम्वार्काचाये ने पाँच ज्ञेय पदार्थ माने हैं १. उपास्य का स्वरूप, 
२. उपासक का स्वरूप, ३. कृपाफल, ४. भक्तिरस श्रौर ५. फल-प्राप्ति में विरोधी । इन 
पांच ज्ञेय पदार्थो के ग्रन्तर्गंत उन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत्‌, मोक्ष श्रादि से सम्बद्ध सिद्धा- 
न्तों का निरूपण किया है । निम्बार्क के मत में ब्रह्म के साथ जीव और जगत्‌ का 
सम्बन्ध द्वैत भी है और श्रवत भी विज्ञान-स्वरूप ब्रह्म सब जीवों तथा जगत्‌ का 
नियन्ता है । वस्तुतः जीव और ब्रह्म में ग्रभेद है किन्तु दृष्टिमात्र से उनमें भेद दिखाई 
देता है ! ब्रह्म चित्‌ (जीव) और श्रचित्‌ (जड़) से भिन्न है किन्तु चित्‌ श्रौर श्रचित्‌ 
दोनों तत्त्व ब्रह्मात्मक हैं। जिस प्रकार वृक्ष से उसके ग्रंशरूप पत्र और प्रदीप से उसकी 
प्रभा अभिन्न हैं, उसी प्रकार चित्‌ और श्रचित्‌ भी ब्रह्म के अंश हैं । 

' ब्रह्म सर्व शक्तिमान्‌, सवं ज्ञ, अच्युत विभव से परिपूर्ण है । ब्रह्म ही जगत्‌ का 
निमित्त कारण भी है । वह प्रनन्त-शक्ति से परिपूर्ण है । ब्रह्म अंशी है और जीव उसका 
्रंश है । जीव ब्रह्म से भिन्त होता हुआ भी जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तब उसकी 
पृथक्‌ सत्ता नहीं रहती और भक्ति-्वारा यह जीव ब्रह्म में लीन हो सकता है । 

निम्बाकं के श्रनुसार जीव तीन कोटि के हैं--१- बद्ध-जीव, २. मुक्त-जीव, 
ग्रौर ३. नित्यमुक्त-जीव । मनुष्यादि देह तथा उससे सम्बद्ध वस्तुओं में श्रविद्या . के 
कारण श्रासकत रहने वाले जीव 'बद्ध-जीव' कहलाते हैं । वे सद्गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग 
का अनुसरण करते हुए भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने पर मुक्ति पाते हैं । मुक्त-जीव 
वे हैं जो सांसारिक बब्धनों से मुक्त होकर निष्काम-भाव से भगवान्‌ की सेवा तथा उनूसे 
प्रेम करते हैं । नित्य-मुक्त-जीव सदा सांसारिक-दुःखों से मुकत होकर भगवान के स्वरूप 
एवं उनके गुणों को सदैव स्वभावतः श्रनुभव करते हैं । 

निम्बार्केसम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है । गोपियाँ उनके 
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प्रेम और माधुर्यं की अधिष्ठात्री हैँ । ये परब्रह्मस्वरूप कृष्ण प्रोम श्रौर माधुर्य की श्रधि- 
ष्ठात्री शक्ति राधा और गोपीस्वरूप श्राह्लदिनी शक्तियों से परिवेष्टित होकर गोलोक 
में निवास करते हैं । राधा तथा गोपियों का ग्राविर्भाव परब्रह्मस्वरूप कृष्ण से ही हुआ 
है । निम्वार्क-सम्प्रदाय में कृष्ण के साथ राधा तथा गोपिथों की महत्ता भी स्वीकार की 
है ग्रौर कृष्ण-भक्ति में माधुर्यभाव को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । राधा तथा 

गोंपियों के साथ नित्य विहार करनेवाले श्रीकृष्ण ही इस सम्प्रदाय के उपास्यदेव हैं । 

निम्बार्क के अनुसार परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण को छोड़कर मनुष्य की अन्य गति 
नहीं है । भकत जिस भाव से भगवान्‌ की उपासना करता है, भगवान्‌ उसी भाव से 
उसे मिलते हैं। निम्वार्क ने भक्ति तथा प्रेम की उत्पत्ति भगवत्कृपा से 
ही मानी है । इसीलिए उनके मत में भगवत्कृपा को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ 
है । इस मत में भगवत्‌-शरण-प्राप्ति ही प्रभु-क्रपा का फल है। भगवान्‌ की कृपा से 
उनको शरण मिलने के पश्चात्‌ भक्त भक्तिरस के ग्रास्वादन में समर्थ होता है। निम्वा- 
काचार्य ने भगवान्‌ की प्रेमशकिति-स्वरूपा राधा की उपासना पर विशेष बल दिया है। 

विष्णुस्वासी-सस्प्रदाय 

विष्णुस्वामी नाम के श्रनेक श्राचायं हुए हैं । पद्मपुराण तथा_भविष्यत्पुराण में 
रुद्रसम्प्रदाय के प्रवत्तेक विष्णुस्वामी का उल्लेख है। वल्लभ-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'सम्प्रदाय-प्रदीप' में भी एक विष्णुस्वामी का वृत्तान्त दिया गया है श्रौर बताया गया है 
कि वल्लभाचार्य के समय तक विष्णुस्वामी के श्रनुयायी श्राचार्यों की संख्या सात सौ 
थी । श्रीधर स्वामी ने भी श्रीमद्भागवत की टीका में एक विष्णुस्वामी का उल्लेख 
किया है । 'गौडीय दशम-खंड” में भी एक विष्णुस्वामी का वृत्तान्त दिया गया है । इस 
प्रकार विष्णुस्वामी नाम के ग्रनेक श्राचायों के अस्तित्व में निश्चित रूप से यह नहीं 
कहा जा सकता कि एक सम्प्रदाय-बिशेष के प्रवत्तंक विष्णुस्वामी कौन थे । संभवतः. 
बिष्णुस्वामी-सम्प्रदाय के प्रव त्तक विष्णुस्वामी मध्वाचार्य के अनुयायी थे और ग्रागे 
चलकर वल्लभाचायं ने भी विष्णुस्वामी के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए अपने. 
पुष्टिमार्ग की स्थांपना की । 

विष्णुस्वामी का मत शुद्धाइ्ँत कहलाता है। उन्होंने श्रद्ग तवाद में माया का 
अस्तित्व नहीं माना है । उनके मत में ब्रह्म और जगत्‌ दोनों सत्य हैं । सर्वप्रथम ब्रह्म 
एक ही था । जब उसकी इच्छा एक से ग्रनेक की हुई--'एकोऽहंं बहु स्याम--तबः 
उसकी इच्छा. से ही सृष्टि का निर्माण हुआ । जगत्‌ के सब जीव उससे इसी प्रकार: 
उत्पन्न हुए जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिग । विष्णु-सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं ४ 
राधा, को परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण की ग्राह्नादिनी शक्ति के रूप में इस मत में विशिष्दः 
स्थान प्राप्त हुआ है । विष्णुस्वामी ने जिस भक्तिमाग का प्रचार किया उसमें मुक्ति 
की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। उनके भक्तिमागं . का अनुसरण 
करते हुए आगे चलकर वल्लभाचार्य ने. अपने. पुष्टिमाग का स्वरूप निर्धारित किया। 
विष्णुस्वामी के.तात्त्विकःसिद्धान्त-वल्लभाचार्य के शुद्धाहत के समान ही हुँ । वि-्ण- 
सम्प्रदाय को रुद्र-सम्प्रदाय भी कहा जाता हू । 
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* १५६ J हिन्दी-साहित्य श्र उसकी प्रमुख प्रवृ त्तियां 


रामानन्दी-सम्प्रदाय 


_ _ स्वामी रामानन्द वास्तव में रामानुजाचार्य के श्रनुयायी थे ।उच्होंने रामानुजा- 
चाये के विशिष्टाहतवाद को ही श्रपनाया, पर विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर 


उन्होंने ग्रवतारस्वरूप राम को अपना उपास्यदेव स्वीकार किया। स्वामी रामानन्द 
ने चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म की प्रतिष्ठा राम में ही करके उनको भक्ति का प्रचार 
किया । रामानुजाचार्य के श्री-सम्प्रदाय को व्यापक एवं लोकप्रिय बनाने में स्वामी 
रामानन्द का विशेष हाथ रहा है। 

स्वामी रामानन्द के मत में ब्रह्म' शब्द राम का ही बोधक है । स्वयं ब्रह्म 
ही राम के रूप में ग्रवतरित हुए हैं। उनके राम श्रद्भुत रूप-लावण्य-युक्त और 
गद्‌भूत-शक्ति-सम्पन्न हैं । उन्हीं से विशव की सृष्टि, स्थिति श्रौर लय संभव है । 
भगवान्‌ शेषी हैं श्रौर जीव शेष है । जीव स्वतन्त्र नहीं, वह सदा ब्रह्मास्वरूप राम के 
अधीन है । भगवान्‌ राम के कंकर्य-द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करके जीव मोक्ष को 
प्राप्त करता है । 
NN रामानन्द-सम्प्रदाय में भक्ति को मोक्ष का प्रमुख साधन माना गया है। 


० स्वामी रामानन्द ने भन्ति के दो प्रमुख अंग माने हैं--१. प्रपत्ति श्रौर २. न्यास । 
~ अपने सब कर्मो को भगवान्‌ को श्रपित कर उनकी शरण में जाना ही प्रपत्ति है ग्रौर 

C 3 ~ 

४० स्वप्रवृत्ति की निवृत्ति को 'न्यास' कहा गया है । त्यास” से ही भगवत्कृपा प्राप्त होती 


है । 'त्यास' के लिए सबसे ग्रावश्यक वस्तु ध्यान है। ध्यान के माध्यम से भकत अपने 
आ्राराध्य के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है । स्वामी रामानन्द ने भवित के दो 
मुख्य भेद माने है--गौणी और परा। उनके मत में गोणी के भी दो भेद हैं-वैधी 
आर रागानुगा । गौणी-भक्ति को साधन-भक्ति और परा को साध्य-भव्ति भी कहा 
जाता है । भागवत में वणित श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि नवधा-भव्ति को उन्होंने 
साधन-भवित के रूप में स्वीकार किया है । रामानुजाचार्य के कर्मकाण्ड को अपेक्षा 


रामानन्द ने भक्ति को ही अधिक महत्त्व दिया है । भक्ति के क्षेत्र में जातिभेद का 
बहिष्कार करके स्वामी रामानन्द ने भवित को मनुष्यमात्र के लिए सुलभ बनाया है । 
वल्लभ-सम्प्रदाय 

सिद्धान्तःपक्ष में वल्लभाचार्य का मत शुद्धाद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु 
साधना-पक्ष में उसे पुष्टिमागे या पुष्टि-सम्प्रदाय कहा गया है । वल्लभाचायं ने शंकर 
के प्रद्वेत-सिद्धान्त का खण्डन करके शुद्धाद्वैत-सिद्धान्त की स्थापना की । शंकराचार्य ने 
ब्रह्मा को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या माना है, पर वल्लभाचार्य ने ब्रह्म तथा उसके 
घ्रंश जीव श्रोर ब्रह्म से उत्पन्न जगत्‌ को भी सत्य माना है । वल्लभाचायं के अनुसार 


ब्म की जब एक से अनेक होने की इच्छा हुई तब उसने अपने खेल के लिए ही 
प्रपना स्वरूप प्रकट किया । वल्लभाचार्य ने उस ब्रह्म की इच्छा-शक्ति को ही माया 
याना हैं । यह माया शंकर के अद्वैतवाद में स्वीकृत माया की तरह मिथ्या नहीं है। 
बल्लभाचायं ने माया को सत्य और श्रम दोनों प्रकार की माना है। उनके मत में 


आया के दो खूप हैँ-विद्या माया म्रौर अविद्या माया । भगवान्‌ की माया इन दोनों ` ' 
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भक्तिकालीन विभिन्‍न वैष्णव-सम्प्रदाय [ १५७ 


रूपों में संसार का प्रसार करती है । जीव इस माया के ग्रधीत है पर भगवान्‌ इसके 
अधीन नहीं है । श्रविद्या-माया से जीव इस संसार में बँधता है श्रौर विद्या-माया-द्वारा 
वह इस संसार से छुटकारा पाता है, वल्लभाचार्य ने जगत्‌ को ईइ्वरकृत और सत्य 
माना है पर संसार को जीवकृत और ्रसत्य तथा जगत्‌ से भिन्न बताया है । जगत्‌ 
ईश्वर की माया नामक शक्ति से बना है । जबकि संसार को ग्रविद्या नामक शक्ति के 
सहारे जीव ने निमित किया है। जगत्‌ भगवान्‌ का ही श्रंश है, इसीलिए वह 
भगवत्स्वरूप है । संसार को जीव ने अपनी भ्रविद्या अथवा श्रपने भ्रम से बनाया है, 
इसलिए वह ग्रसत्य है । 

शंकर के मत में श्रविद्या का नाश होने पर जीव ग्रौर जगत्‌ दोनों की ही 
सत्ता लुप्त हो जाती है किन्तु वल्लभाचार्य के मत में ग्रविद्या का नाश होने पर 
केवल संसार का नाश होता है ग्रौर जीव तथा जगत्‌ दोनों की सत्ता बनी रहती है। 
ग्रविद्या-माया ही जीव को सांसारिक विषयों में फंसाती है श्रौर उसे भ्रम में डालती 
है । विद्या-द्वारा इस श्रविद्या का नाझ होने पर जीव संसार के दुःखों से मुक्‍त हो 
जाता है । ज्ञान, योग ग्रॉर भक्ति द्वारा इस ग्रविद्या का नाश हो सकता है किन्तु 
वल्लभाचार्य ने भगवदचुग्रह (पुष्टि) द्वारा प्राप्त भगवद्‌-भक्ति को ही भ्रविद्या के 
नाश का सबसे श्रधिक सरल मार्ग बताया है । 

वल्लभाचार्य के मत में श्रीकृष्ण ही ग्रानन्दस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं । 
यह श्रानन्द-स्वरूप परब्रह्म नित्य है श्रौर उसकी लीला भी नित्य है। वह अपनी 
ग्रानन्द-प्रसारिणी शक्तियों को अपने में से ही प्रसारित कर अनेक प्रकार की लीला 
करता है । उसका ग्रक्षर-धाम गोलोक कहलाता है । वह संसार में श्रकेला ही श्रवतार 
नहीं लेता, बल्कि अपने ग्रक्षर-धाम गोलोक श्रौर अथनी आनन्द-प्रसारिणी शक्तियों के 
साथ ग्रवतरित होता है । भगवान्‌ कृष्ण ग्रानन्दस्वरूप परब्रह्म के श्रवतार हैं, गोपियाँ 
उनकी श्रानन्द-प्रसारिणी शक्तियाँ हैं श्रौर ब्रजभूमि उनके लीलाधाम गोलोक का 
अ्रवतार है । भव्ति-द्वारा जीव इस परब्रह्मास्वरूप श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करके उनके 
सान्निध्य तथा लीलाधाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है । वल्लभाचायं के 
मत में ग्रानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण की भक्ति को ही परमानन्द-प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन 
माना गया है । 

वल्लभाचार्य ने संसार के जीवों को तीन वर्गों में विभक्त किया है-- 
१. पुष्टिमार्गीय जीव, २. मर्यादामार्गीय जीव और ३ प्रवाहमार्गीय जीव-~ जीवों के 
इन तीनों वर्गो के श्राधार पर उन्होंने भक्ति के भी तीन भेद माने हैं--१. पुष्टिपुष्ट 
भक्ति, २. मर्यादापुष्ट-भक्ति और ३. प्रवाहीपुष्ट-भकिति । इन तीन प्रकार की भक्तियों 
में उन्होंने पुष्टिपुष्ट भक्ति को सर्वोत्कृष्ट भक्ति तथा पुष्टिमा्गीय भकत को सर्वश्रेष्ठ 
भक्त माना है । इस प्रकार भगवान्‌ के ग्रनुग्रह श्रथवा 'पुष्टि' का मार्ग ही पुष्टिमार्ग 
कहलाता है । इस मागे के श्रनुयायी भक्त का मुख्य साध्य भगवान्‌ के श्रनुग्रह- द्वारा 
भगवत्प्र म की प्राप्ति ही है । , 

भागवत में प्रतिपादित नवधा-भक्ति को साधन-भक्ति के रूप में वल्लभाचा 
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के पुष्टिमागं में भी स्थान प्राप्त हुआ है । श्रवण, कीत्तंन, स्मरण श्रादि भक्ति के 
नौ भेदों के श्रतिरिकत वल्लभाचार्य ने दसवीं प्रेम-लक्षणा भक्ति को भी मान्यता दी 
है । इस प्रेमलक्षणा भक्ति के साधनों के रूप में उन्होंने भवित के नौ भेदों को ग्राह्य 
माना है। उनके मत में भगवत्क्ृपाजनित पूर्णानन्द की प्राप्ति से पूव साधन-दशा में 
भगवान्‌ के गुण, नाम, महात्म्य श्रादि काश्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि ही आनन्द 
दैने वाले होते हैं। साधन-भक्ति के नौ भेदों में वल्लभाचार्य ने श्रात्मनिवेदन श्रथवा 
्रात्मसमर्पण को सर्वाधिक महत्त्व दिया है । 
चैतन्य-सम्प्रदाय 
चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के समकालीन थे । इसलिए वल्लभ-सम्प्रदाय के 
साथ-ही-साथ चैतन्य-सम्प्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ । चैतन्य महाप्रभु ने भ्रन्य ्ाचारयो 
की तरह अपने सम्प्रदाय को सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयास नहीं किया । उन्होंने अपने 
दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन किसी ग्रन्थ-विझेष में नहीं किया और न उन्होंने 'प्रस्थान- 
न्रयी' पर कोई भाष्य ही लिखा । वे वास्तव में एक उच्चकोटि के भावुक भवत थे। वे 
राधा और कृष्ण के युगल रूप के उपासक थे । उन्होंने राधा और कृष्ण की यूगल-भक्ति 
को ग्रपनाते हुए उनके नाम-संकीर्तन और लीलागान को भक्तिमार्गे में सर्वाधिक महत्त्व 
दिया । कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति-भावना में लीन होकर जव भगवान्‌ 
का नाम-संकीतेन ग्रथवा लीला-गान करते थे, तब वे बहुधा भावविभोर होकर मूच्छित 
हो जाते थे । वे दार्शनिक सिद्धान्तों के व्याखान-द्वारा नहीं, श्रपितु भावात्मक कीत्तिन- 
द्वारा ही जनता के हृदय को ग्राकृष्ट करने में समर्थ हुए । चेतन्य महाप्रभु के 
झनुयायियों ने वाद में उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन करके चैतन्य-सम्प्रदाय 
को सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया और तभी से चेतन्य-सम्प्रदाय की भिन्न- 
भिन्न दार्शनिक वादों को लेकर चलनेवाले भक्ति-सम्प्रदायों में गणना होने लगी 
भ्रौर वह एक स्वतन्त्र सिद्धान्तवादी मत के रूप में विख्यात हो गया । 
डा० दीनदयालु गुप्त ने अपने शोध-ग्रन्थ अ्रष्टछाप श्रौर वल्लभ-सम्प्रदाय' में 
चैतन्य-सम्प्रदाय के विषय में लिखा हैं 
“तात्विक सिद्धान्त की दृष्टि से चैतन्य-सम्प्रदाय भ्रचिन्त्य-भेदाभेदवादी- 
सम्प्रदाय कहलाता है । इस सम्प्रदाय के मतानुसार परम तत्त्व एक है। वह तत्त्व 
सच्चिदानन्द-स्वरूप श्रनन्त शक्ति से सम्पन्न तथा ग्रनादि है। जैसे रूप-रसादि गुणों 
का ग्राश्रय एक पदार्थ दुग्ध, पृथक्‌-पृथक्‌ इन्द्रयों-द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में दिखाई 
देता है उसी प्रकार एक ही परम तत्त्व, उपासना-भेद से, अ्र॒लग-अलग प्रकार से 
प्रनुभूत होता है । तत्त्ववेत्ता एक अद्वितीय तत्त्व को ही ब्रह्म, परमात्मा ग्रौर भगवान्‌ 
कहकर निदिष्ट करते हैं । परम तत्त्व की ग्रनन्त शक्ति श्रचिन्त्य है । इसलिए वह 
एकत्व, पृथक्त्व, श्रंशत्व तथा ग्रंशित्व धारण करने में समर्थ है । श्रचिन्त्य-शक्ति 
- का ग्राश्रय यह परब्रह्म परस्पर विरुद्ध शक्ति का श्राश्रय भी है। यह परमतत्त्व स्वयं 
श्रीकृष्ण ही हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्त शक्ति जब प्रकट है तब उसे भगवान्‌ 
कहते हैं, जब उनकी यह अ्रनन्त-शक्ति श्रप्रकट है, उन्हीं में प्रच्छन्न रहती है, तब उन्हें 
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हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ । 


भक्तिकालीन विभिन्‍न-वेष्णव-सम्प्रदाय - १५९ 


ब्रह्म कहते हैं और जब उनकी कुछ शक्ति प्रकट और कुछ श्रप्रकट होती है तब उन्हें 
परमात्मा कहते हैं ब्रह्म विशुद्ध ज्ञान का विषय है, ज्ञान-मार्गीय ब्रह्म में सायुज्य- 
मुक्ति-लाभ करते हैं । परमात्मा योग का लक्ष्य है श्रौर भगवान्‌ का भक्ति से 
साक्षात्कार होता है ।' 


चैतन्य-मत के ग्रनुसार परब्रह्म के तीन रूप हैं--१. स्वयंरूप, २. तदेकात्मरूप 
और ३. ग्रावेशरूप । परब्रह्म का स्वयंरूप श्रीकृष्ण है। उनका रूप किसी को श्रपेक्षा 
करके प्रकट नहीं होता । बे स्वतः सिद्ध हैं | यह स्वयंरूप भी तीन प्रकार का होता 
है-पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम । श्रीकृष्ण का द्वारिका रूप पूर्ण है, मथुरा रूप पूर्णतर 
है और ब्रजलीला रूप पूर्णतम है । परब्रह्म का तदेकात्म रूप दो प्रकार से प्रकाश में 
आता है--विलास रूप में और स्वांश रूप में । लीलाविशेष के लिए वे जो रूप धारण 
करते हैं, वही उनका विलास रूप है और जव वे ग्रपना श्रंश किसी रूप में व्यक्त 
करते हैं, तव वह उनका 'स्वांशरूप' कहलाता है । जब वे ज्ञान, शक्ति आर कला के 
बिभाग से महान्‌ जीवों में प्रकट होते हैं तब वे महान्‌ जीव भगवान्‌ के आवेश-रूप' 
माने जाते हैं । 

चैतन्य-मत में भगवान्‌ की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं--१. श्रन्तरंग शक्ति, 
२. बहिरंग-शक्ति और ३. तटस्थ-शक्ति । भगवान्‌ की ग्रन्तरंग शक्ति ही स्वरूप- 
शक्ति है जो सत्‌, चित्‌, श्रानन्दस्वरूपिणी है । उनकी बहिरंग-शक्ति माया कहलाती 
हैं जिससे जड़-प्रकृति का प्रादुर्भाव होता हैं । भगवान्‌ की श्रन्तरंग ग्रौर बहिरंग इन 
दोनों शक्तियों के बीच की तटस्थ-शक्ति कहलाती है। इससे जीव की उत्पत्ति होती 
है । जीव श्रणु है और भगवान्‌ की नित्य शक्ति से प्रसूत द्दोने के कारण नित्य है, 
बह नित्य भगवान्‌ के स्वरूप में लीन भी हो सकता है । 

परब्रह्म श्रीकृष्ण अपने परमधाम गोलोक में बिहार करते हैं । चैतन्य-सम्प्रदाय 
में गोकुल या वृन्दावन को ही गोलोक माना गया है । 

परब्रह्मस्वरूप जीव ज्ञान-द्वारा माया से मुक्त होकर ब्रह्मसामुज्य कैवल्य मुक्ति 
का ग्रधिकारी होता है ्रौर भगवान्‌ की भक्ति द्वारा वह भगवान्‌ के परमधाम गोलोक 
को प्राप्त करता है । चैतन्य के मत में यह भक्ति भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त होती 
है । यह भक्ति दो प्रकार की होती है--वैधी और रागानुगा । वैधी भक्ति भगवान्‌ 
के ऐढ्वर्य का मार्ग है, जवकि रागानुगा भक्ति-द्वारा भक्त भगवान्‌ के लीलाधाम 
गोलोक में पहुँच कर उनके मधुर रूप का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है । चेतन्यं 
सम्प्रदाय में माधुर्य-भाव की भक्ति को सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है। भक्ति के ग्रन्य 
सम्प्रदायों के समान चैतन्य-सम्प्रदाय में भी सत्संग, नाम-संकीतंत, लीला-गान, 
वृन्दावन-वास, कृष्ण-मूति को सेवा-पूजा आदि भक्ति के साधनों की उपादेयता 
स्वीकार की गई है । 

र राधावल्लभीय-सम्प्रदाय } 

,  उपयुल्लिखित सम्प्रदायों के श्रतिरिक्त वँष्णव-भक्ति के क्षेत्र में कतिपय श्रन्य 

सम्प्रदाय भी प्रचलित हुए जिनमें राधावल्लभीय सम्प्रदाय और हरिदाी अथवा 
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॥ 


१६० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
सखी-सम्प्रदाय विशेष उल्लेख्य हैं। राधावल्लभीय-सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित- 
हरिवंश हुए । हितहरिवंश पहले माध्वसम्प्रदाय के श्रनुयायी थे, किन्तु बाद में वे 
निम्बार्काचार्य की भक्ति-पद्धति से विशेष रूप में प्रभावित हुए । उन्होंने राधा और 
कृष्ण दोनों की युगल उपासना को अपनी भवित-पद्धति में प्रमुख स्थान दिया । कर्म 
और ज्ञान के दोनों साधनों का खंडन करके उन्होंने प्रेमभक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना 
है । राघा और कृष्ण के प्रेम और उनकी कुंजकेलियों का ध्यान एव मनन करते 
हुए युगल की पूजा को परमानन्द की प्राप्ति का साधन माना गया है। उन्होंने 
कृष्ण को अपेक्षा राधा की भक्ति को भ्रधिक महत्त्व दिया है । इस सम्प्रदाय में 
राधा-कृष्ण की संयोग-लीलाश्रों को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, वियोग-भावना 
का इसमें प्रायः अभाव ही है । राधा-कृष्ण की कु ज-लीला के मनन-जनित ग्रानन्द को 
इस मत में 'परम-रस-माधुरी-भाव' कहा गया है । यह सम्प्रदाय वास्तव में एक 
विशिष्ट भक्ति-मार्ग ही है, तात्त्विक सिद्धान्त की दृष्टि से इसे वेदान्त के विविध 
वादों के ग्रन्तर्गत स्थान नहीं दिया जा सकता । इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का कोई 
शास्त्रीय विवेचन उपलब्ध नहीं है । नाभादास ने भक्तमाल में हितहरिवंश के इस 
सम्प्रदाय की मान्यताग्रों पर निम्नलिखित पद्य में प्रकाश डाला है-- 
“श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत कोउ जानि है ? 
श्री राधाचरण प्रधान हृदय भ्रति सुदृढ़ उपासी। 
क्‌ ज-केलि दम्पति तहाँ की करत खवासी। 
संसु महाप्रसाद्र प्रसिद्धता के श्रधिकारी। 
विधि-निषेध नहि दास ग्न्य उत्कट ब्रतधारी । 
श्री 'व्यास' सुवन पथ श्रनुसरे सोई भलँ पहिचानि है। 
श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत कोउ जानि है।' 
नाभादास ने हितहरिव श की भक्ति-पद्धति को दुरूह बताया है । वास्तव में 
राघा-क्ृष्ण की श्ुंगारिक निकुज-लीला का श्रानन्द तो श्रनन्य भक्ति-द्वारा ही 
हृदयंगम किया जा सकता है । लौकिक वासनाग्रों में लिप्त साधारण मनुष्य को 
निकु जलीला-जनिते परमानन्द की ग्रनुभूति नहीं हो सकती । राधा को इष्टदेवी के 
रूप में भ्रपनाते हुए विधि-निषेध का त्याग करके राधा-कृष्ण की कु'जकेलि के मनन- 
दवारा ग्रानन्द की श्रनुभूति ही इस सम्प्रदाय का लक्ष्य है । 
हरिदासौ ग्रथवा सखी-सम्प्रदाय 
स्वामी हरिदास सखी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । उ न्होंने सखी-भाव 
से राधा-कृष्ण की युगल-उपासना का प्रचार किया । वास्तव में यह सखी-सम्प्रदाय 
भी किसी निश्चित दार्शनिक सिद्धान्त पर श्राधारित मतविशेष नहीं है, यह भक्ति का 
एक साघन-मार्ग है । नाभादास ने भक्तमाल में हरिदास की भक्ति-पद्धति के विषय में 
5 श्रासधीर उद्योतकर रसिक छाप हरिदास को। 
जुगल नाम सों नेम जपत नित कुज बिहारी ॥ 
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भक्तिकालीन विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदाय - १६१ 


'अवलोकत रहे केलि सखी सुख को भ्रधिकारी । 

गान-कला गन्धर्वं स्याम स्यामा को तोषं॥ 

उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषें। . 

नृपति द्वार ठाढः रहें दरसन ग्रासा जासु की ॥ 

आसधीर उद्योतकर रसिक छाप हरिदास की ।' 

उक्त पद्य के श्रनुसार स्वामी हरिदास 'रसिक' नाम की छाप से विख्यात हुए । 
वे कुजविहारी कृष्ण का नाम सदैव जपते थे। वे राधा-कृष्ण की कुज-केलि का 
्रवलोकन सखीभाव से किया करते थे और इसी भाव से वे राधा-कृष्ण की प्रेम- 
क्रीड़ा के रसास्वादन में समर्थ होते थे । वे गान-विद्या में निपुण थे ग्रौर अपने गान- 
द्वारा सखी की तरह सेवा करते हुए श्याम और व्यामा को सन्तुष्ट करते थे । स्वामी 
हरिदास उच्चकोटि के भक्त एवं कुशल गायक थे। उनके मत में भक्ति-भावना 
का ही प्राधान्य है । एक भावुक भक्त के रूप में उनकी मनोवृत्ति दार्शनिक सिद्धान्तों 
के विवेचन में नहीं रमी है । सखी-भाव से राधा-कृष्ण की उपासना ही उनके मत 
की प्रमुख विशेषता है । 
® 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


8 (१ ६ 
हिन्दी-साहित्य में कृष्रा-काव्य का विकास 


ब्रह्म रूप में कृष्ण की उपासना का ग्राविर्भाव ईसा की चौथी शताब्दी से पहले 
ही हो चुका था । ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख एक ऋषि के रूप में उपलब्ध होता है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस का शिष्य कहा गया है । 
महाभारत में कृष्ण का वर्णन ब्रह्म तथा विष्णु के अवतार के रूप में मिलता है। 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में कृष्ण का ब्रह्म-स्वरूप पूर्णतया प्रकाश में ग्रा जाता है । हरिवंश 
पुराण में क्ष्ण में गोपालत्व की प्रतिष्ठा की गई है । श्रीमद्भागवत पुराण में तो ब्रह्म 
तथा विष्णु के श्रवतार के रूप में कृष्ण की भक्ति का पूर्णरूप से विकास लक्षित होता 
है । वस्तुतः भागवत के कृष्ण को ही हिन्दी के विविध भक्त-कवियों ने श्रपनी भवित 
का श्रालम्बन मानकर कृष्णभक्ति-विषयक भ्रनेक काव्यों को रचना की । हिन्दी-साहित्य 
के कृष्ण-काव्य में कृष्ण के साथ उनकी प्रेयसी राधा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
हुआ है किन्तु कृष्ण-काव्य के आधारभूत ग्रंथ श्रीमद्‌भागवत में राधा का उल्लेख नहीं 
है । वहाँ कृष्ण की सबसे श्रधिक प्रिय एक गोपी का वर्णन है, जो कि पुवं जन्म से 
कृष्ण की आराधना में लीन बताई गई है । संभवतः कृष्ण की श्राराधना में निरत यही 
गोपी श्रागे चलकर कृष्ण-प्रेयसी राधा के रूप में कृष्णन्काव्य में चित्रित हुई। कष्ण 
की प्रेयसी के रूप में राधा का उल्लेख सर्वप्रथम गोपालतापनी उपनिषद्‌ में मिलता 
है । यह ग्रन्थ राधा-सम्प्रदाय के श्रनुयायियों में बहुत मान्य समभा जाता है | मध्व- 
स्वामी के माधव-सम्प्रदाय में राधा को स्थान नहीं मिला है किन्तु माध्व-सम्प्रदाय के 
पर्चातू-कालीन विष्णु-सम्प्रदाय श्रोर निम्वार्क-सम्प्रदाय में राधा को विशिष्ट स्थान 
प्राप्त हुआ है । इस प्रकार वेष्णव-धर्मं के विष्णु-स्वामी और निम्बार्काचार्यं जैसे 
प्रवत्तेकों के समय तक कृष्ण की भविति के क्षेत्र में राधा को उनकी प्रेयसी के रूप में 
प्रमुख स्थान प्राप्त हो चुका था । 
हिन्दी-साहित्य में कृष्ण-काव्य के विकास में विविध वैष्णव-सस्प्रदायों का 
महत्वपूर्णं योग रहा है । कृष्ण के -्रह्मत्व' को लेकर दर्शन-क्षेत्र में चार मुख्य सम्प्रदाय 
प्रचलित हुए, जिनमें प्रथम स्थान माध्व-सम्प्रदाय का है । माध्व-सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
मध्वाचार्य थे । उनके श्रनुसार विष्णु ही श्रविनाशी ब्रह्म है | ब्रह्मा, शिव तथा ग्रन्य 
देवता नश्वर हैं । जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है किन्तु ब्रह्म स्वतन्त्र है ग्रौर 
जीव परतन्त्र । ब्रह्म और जीव में स्वामी श्रौर सेवक का सम्बन्ध है । कृष्ण ब्रह्म हैं 
श्रौर उनकी भक्ति-द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है । माध्व-सम्प्रदाय में कृष्ण 
के साथ राधा का कोई सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया गया है । मध्वाचार्य ट्रैत-सिद्धान्त 
के प्रवत्त क माने जाते हैं । 
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विष्णु-सम्प्रदाय के प्रवत्तेक विष्णु स्वामी थे । वे मध्वाचार्य के मतानुयायी 
माने जाते हैं । उन्होंने ्रद्वैतवाद में माया का श्रस्तित्व नहीं माना है। उनका मत 
शुदधा्वैत कहलाता है । उन्होने ब्रह्म और जगत्‌ दोनों को सत्य माना है । योगनिद्रा से 
जाग्रत होकर ब्रह्म के हृदय में 'एकोऽहं बहु स्याम' के रूप में एक संकल्प उत्पन्न हुश्रा 
ग्रौर इसी संकल्प से सूष्टि का निर्माण हुश्रा । विष्णु-सम्प्रदाय में कृष्ण (ब्रह्म) की 
ह्लादिनी शक्ति के रूप में राधा को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुश्रा है । यही सम्प्रदाय 
आगे चलकर वल्लभाचार्य-द्वारा पुष्टिमार्ग के रूप में विकसित हुआ । 

कृष्णभवित के क्षेत्र में तीसरा सम्प्रदाय निम्बार्क-सम्प्रदाय है । इसके अनुसार 
ब्रह्म से भिन्न होता हुआ भी जीव जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तब उसकी श्रलग 
सत्ता नहीं रह जाती । भक्ति-द्वारा जीव ब्रह्म में लीन हो सकता है । इस सम्प्रदाय में 
कृष्ण के साथ राधा की भी महत्ता स्वीकार की गई है रौर कृण्ण-भक्ति में माधुर्यंभाव 
को स्थान दिया गया है । कृष्ण परब्रह्म हैं, वे राधा के साथ गोलोक में निवास करते 
हैं । राधा तथा गोपियों का ग्राविर्भाव परब्रह्मस्वरूप कृष्ण से ही हुआ है । इस सम्प्रदाय 
में राधा और कृष्ण के प्रेम को आत्मा और ब्रह्म के प्रेम के रूप में स्थान प्राप्त हुश्रा 
है । निम्बार्काचार्य दै ताइरत-सिद्धान्त के प्रवत्तक माने जाते हैं । 

कृष्ण-भक्ति से सम्बन्धित चौथा सम्प्रदाय वल्लभ-सम्प्रदाय है । इसके प्रवत्तंक 
थे वल्लभाचार्थं। ये विष्णु स्वामी के श्रनुयायी थे । विष्णुस्वामी के समान ये भी शुद्धादवैत के 
समर्थक माने गये हैं । इन्होंने भी कृष्ण को परम ब्रह्म और राधा को उनकी स्त्री माना 
है । ब्रह्म सत्‌, चित्‌ श्रौर श्रानन्द इन तीनों तत्त्वों से समन्वित है। प्रकृति में केवल 
सत्‌ तत्त्व और जीव में सत्‌ और चित्‌ दोनों तत्त्व वर्तमान रहते हैं । जिस प्रकार 
अग्नि से स्फुलिंगों का ग्राविर्भाव होता है उसी प्रकार ब्रह्म से प्रकृति और जीव प्रकट 
हुए । ब्रह्म ही श्रपनी लीला के विस्तार के लिए सृष्टि की रचना करता है । जीव 
ब्रह्म का श्रंश है । उन दोनों में सेवक श्रोर स्वामी का सम्बन्ध है । जीव भक्ति-द्वारा 
कृष्ण-रूप ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर सकता है किन्तु भक्ति का उदय भगवान्‌ के 
अनुग्रह के बिना संभव नहीं । इसी भनुप्रह को वल्लभाचार्य ने 'पुष्टि' नाम दिया है 
ग्रौर इसीलिए उनका मत 'पुष्टिमागे' कहलाता है। 

वल्लभाचार्य का भक्तिमार्ग श्रीमद्‌भागवत पर आधारित हैं । उनके भक्तिमार्ग 
में कृष्ण की प्रेम-लक्षणा मधुरा-भक्ति को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । कृष्ण की प्रेम- 
लीलाश्रों का गान एवं राधा और गोपियों के हाव-भाव, हास-विलास आदि का वर्णन 
ही वल्लभ-सम्प्रदाय का मुख्य विषय रहा है । 

हिन्दी-साहित्य में कृष्ण-काव्य का श्रारम्भ (विद्यापति से होता है। जयदेव के 
गीतगोविन्द से प्रभावित होकर विद्यापति ने चौदहवीं शताब्दी में राधा और कृष्ण के 
प्रेम का वर्णन अपनी पदावली में किया है । विद्यापति ने राधा के सौन्दयं, कृष्ण के 
प्रति उसके प्रेम, मान, श्रभिसार, संयोग, वियोग आदि के मादक चित्र अपनी पदावली 
में अंकित किए हैं । विद्यापति ने राधा आर कृष्ण को विलासी नायिका और नायक 
के रूप में चित्रित किया है । उनके वासनामूलक श्रृंगार रस के स्थूल चित्रों में भक्ति- 
भावना का श्रभाव ही दिखाई देता है । 
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हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


| वास्तव में हिन्दी में कृष्णकाव्य का पूर्ण विकास उत्तर भारत में भक्ति श्रान्दो- 
लन के प्रसार के साथ ही अनेक कृष्ण-भकत क वियों-द्वारा सम्भव हुआ । वल्लभाचार्य-्वारा 
प्रचारित पुष्टिमार्ग का श्रनुसरण करते हुए अनेक कृष्णभक्त-कवि कृष्णकाव्य की रचना 
में प्रवृत्त हुए । पुष्टिमार्गे के ्रनुयायी इन कृष्णभक्त-कवियों ने कृष्ण की लीलाश्रों 
का गान करते हुए भक्ति, संगीत और काव्य का विलक्षण समन्वय प्रस्तुत किया श्रौर 
अपनी उत्कृष्ट काव्य-कृतियों-द्वारा कुष्णकाव्य की श्रीवृद्धि की। वल्लभाचार्य 
के पुष्टिमागं के भ्रनुयायी श्राठ सर्वोत्कृष्ट कबियों ने कृष्ण-काव्य को उन्नति की चरम 
सीमा तक पहुँचाने में प्रशंसनीय कार्य किया । इन श्राठ सर्वोत्कृष्ट कवियों में सूरदास 
कृष्णदास, परमानन्ददास श्रौर कुंभनदास ये चार कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे । उनके 
सुपुत्र विट्ुलदास ने इन चार कवियों के साथ भ्रपने चार शिष्यों, चतुर्भुजदास, नन्ददास, 
गोविन्द स्वामी ग्रौर छीत स्वामी को मिलाकर कृष्णभक्त श्राठ उत्कृष्ट कवियों के 
रूप में ग्रण्टछाप की प्रतिष्ठा की । ग्रष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि 
है । वल्लभाचार्य से पुष्टिमार्ग की दीक्षा पाकर सूरदास ने कुष्ण की लीलाश्रों का 
वर्णन सुन्दर सरस गीतों में प्रस्तुत किया है । सूर के पदों का संग्रह 'सूरसागर' के नाम 
से प्रसिद्ध है । सूरसागर के पदों की रचना श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के आधार 
पर की गई है । सूरसागर के पदों की संख्या सवा लाख के लगभग मानी जाती है। 
सरसागर के श्रतिरिक्त सूरदास की स्रसारावली श्रौर साहित्यलहरी ये दो अन्य प्रमुख 
रचनाएँ मानी जाती हैं । सूर की कविता में कृष्ण-काव्य का चरमोत्कर्ष देखने को 
मिलता है । उन्होंने कुष्ण में सखाभाव की स्थापना करते हुए कृष्ण के लोकरंजक 
स्वरूप को अ्रपनी भक्ति का आलम्बन बनाया । कुष्ण के जीवन के बाल्य श्रौर यौवन 
इन दोनों पक्षों को सूर ने मुख्य रूप से ग्रपनाया है । इसलिए उनके काव्य में वात्सल्य 
और श्रृंगार इन दोनों रसों को प्रमूख स्थान प्राप्त हुआ है । वात्सल्य श्रौर शगार इन 
दोनों क्षेत्रों में सूर की प्रतिभा का परमोज्ज्वल प्रकाश देखने को मिलता है । वात्सल्य 
के वर्णन में उन की समता और कोई नहीं कर सका है | कृष्ण के बचपन की विविध 
दशझाग्रों के स्वाभाविक श्रौर मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करने में सूर को श्रद्भुत 
सफलता मिली है । वाल्य-वर्णन में सूर ने केवल बालकों के वाह्य-सौन्दर्यं एव शारीरिक 


गौर ्रौत्सुक्य की व्यंजना भी सुन्दर बन पड़ी है। श्रृंगाररस के संयोग ग्रौर वियोग | 


दोनों पक्षों के चित्रण में सूर का श्रदूभुत कौशल दृष्टिगत होता है । कृष्ण के रूपचित्रण 
तथा राधा और श्रन्य गोपियों के साथ उनकी प्रेमक्रीड़ाओं के वर्णन में संयोगश्ंगार 
का निर्वाह श्रच्छा हुआ है । इसी प्रकार कृष्ण के विरह में गोपियों की व्याकुलता, 
पीड़ा और निराशा आदि के वर्णन में विप्रलम्भ श्यृंगार का परिपाक मनोवैज्ञानिक ढंग 
से हुआ है । कृष्ण के विरह में गोपियों के हृदय की विविध दशाग्रों का चित्रण श्रत्यन्त 
मामिक और प्रभावशाली बन पड़ा है। 'श्रमरगीत' प्रसंग में भावुकता और वाग्वैदरध्य 
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की प्रौढ़ता और संगीत का माधुर्य कूट-कूट कर भरा पड़ा है । 
सूरदास ने कृष्णकाव्य को एक विशिष्ट परम्परा को जन्म दिया है। उन्होंने 
कृष्ण-क्राव्य को इतना व्यापक तथा लोकप्रिय बना दिया कि ग्रागे चलकर, कई 
शताब्दियों तक श्रगणित कवियों-द्वारा कृष्ण-विषयक श्रनेक उत्कृष्ट रचनाएँ साहित्य 
क्षेत्र में प्रस्तुत होती रहीं । सूरदास के पश्चात्‌ कृष्ण-काव्य के विकास में श्रष्टछाप के 
ग्रन्य कवियों का योगदान विशेष महत्त्व रखता है। सूर के पश्चात्‌ श्रष्टछाप के 
कवियों में नन्ददास का प्रमुख स्थान है। नन्ददास की श्रनेक रचनाएँ उपलब्ध 
होती हैं जिनमें रासपंचाध्यायी और भँवरगीत को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। रास- 
पंचाध्यायी में भगवान्‌ कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाश्ों का सुन्दर वर्णन प्रवाहमयी और 
लालित्यपूर्ण भाषा में किया गया है। उपयुक्त शब्दों के चुनाव-द्वारा विविध प्रसंगों के 
सजीव चित्र प्रस्तुत करने में नन्ददास को विशेष सफलता मिली है । उनकी भापा में 
अनुप्रास-योजना स्वाभाविकता को लिए हुए है । उनकी श्रनुप्रासमयी भाषा भाव-व्यंजना 
में समर्थ दीख पड़ती है। रासपंचाध्यायी में श्टुंगाररस की प्रधानता है। श्गाररस 
की श्रभिव्यंजना इस काव्य में सुन्दर ढंग से हुई है। श्ंगाररस के साथ-साथ कवि- 
हृदय की भक्तिभावना का सामंजस्य श्वृंगाररस के सभी वर्णनों में दूष्टिगत- होता है । 
'भँवरगीत' नन्ददास की दूसरी प्रसिद्ध रचना है। “भॅवरगीत' में कवित्व श्रौर दाशं- 
निकता का विलक्षण समन्वय दिखाई देता है। इस प्रसंग में उद्धव-गोपी-सम्वाद-द्वारा 
कवि ने सगुण मत की स्थापना सुन्दर ढंग से की है । यहाँ भी नन्ददास की भाषा 
अत्यन्त सरस और प्रवाहमयी है । किसी शब्द को उपयुक्त स्थल पर सुन्दर ढंग से जड़ 
देने में नन्ददास बड़े कुशल हैं। इसीलिए उनके विषय में आर कवि गढ़िया, 
नन्ददास जड़िया' यह उक्ति प्रसिद्ध है। श्रव्य कवियों की ग्रपेक्षा नन्ददास में 
काव्यकौशल की मात्रा ग्रधिक दिखाई देती है । 'भँवर-गीत' में गोपियों की विरह-दशा 
का चित्र खींचते हुए कवि ने ब्रह्म, जीव और माया का विवेचन पाण्डित्यपूर्णे ताकिक 
शैली पर किया है । हिन्दी की श्रमरगीत-परम्परा में नन्ददास का भँवरगीत दार्शनिक 
दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता हैँ। 
सूरदास और नन्ददास के अतिरिक्त ग्रष्टछाप के ग्रत्य कवियों ने भी अपनी 
रचनाग्रों-ट्ठारा कृष्ण-काव्य के विकास में योग दिया है किन्तु उनकी कृतियों में सूर 
रौर नन्ददास का-सा काव्यसौन्दयं उपलब्ध नहीं होता । अष्टछाप के प्रायः सभी 
कवियों की कविता में उनके हृदय की भक्ति-भावना की अनन्यता और सहज अनुभूति 
व्यक्त हुई है । वे सभी उच्चकोटि के भक्त कलाकार, कवि और गायक हैं । ब्रजभाषा 


पर उनका पूरा अधिकार दृष्टिगत होता है । कुष्ण-प्रेम में लीन होकर उन्होंने सरस 
ग्रौर मधुर गीतों की रचना की है । 

ग्रष्टछाप के कष्ण-भक्त कवियों के श्रतिरिक्त हिन्दी में कुष्ण-काव्य के रचयिता 
अनेक कवि अक्तिकाल में उत्पन्न हुए, जिनमें हितहरिवंश, मीराबाई और रसखान. 
प्रसिद्ध हैं । हिंतहरिवंश राधावल्लभीय-सम्प्रदाय के प्रवत्तक माने जाते हैं । उन्होंने श्रपने 
भक्तिमागं में कृष्ण की अयेक्षा.राघा-क़ो अधिक महत्त्व दिया हैं । “राधा-सुघानिधि' और 


का विलक्षण समन्वय दृष्टिगत होता है । सूर के पदों में भावों की गंभीरता, भाषा 
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£ 'हितचौरासी' उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं । राधा और कुष्ण का शगार वर्णन उन्होंने 


श्राध्यात्मिक स्तर पर किया है । ब्रजभाषा पर उनका पुरा श्रधिकार लक्षित होता है । 
भषा की मधुरता और भावों की सुकुमार व्यंजना की दृष्टि से उनकी कविता उच्चकोटि 
की सिद्ध होती है । हितहरिवंश के अनुयायी अन्य कवियों ने भी ब्रजभाषा में माधूर्य 
पूर्ण कुष्ण-काव्य की रचना की है। 
हिन्दी के कूष्णभक्त-कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है । उन्होंने माधु्य-भाव 
की भक्ति भावना को श्रपनाते हुए स्वयं कृष्ण की विरहिणी बनकर अपने पदों में 
अपने हृदयगत कुष्ण-प्रेम की मामिक व्यंजना की है । उनकी कविता में गीति-काव्य की 
सम्पूर्णं विशेषताएं” वतमान हैं । हृदय की तीव्र अनुभूति, मधुर वेदना और गहरी पीड़ा 
की संगीतमयी भाषा में सशक्त श्रभिव्यक्ति मीराँ के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। 
उनके पदों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप दृष्टिगत होती है । उनका व्यक्तिगत 
सुख-दुःख ही उनके काव्य में प्रतिबिम्बित हुश्रा है। कुष्ण को अपना प्रियतम मानकर 
रौर अपने श्रापको राधा के स्थान पर प्रेयसी के रूप में रखकर मीरां ने श्रपने व्यक्तिगत 
कृष्णप्रेम को ही अपने काव्य का विषय बनाया है । इसीलिए उनको प्रेम-पीड़ा के वर्णन 
में उनके व्यक्तित्व की छाप श्रधिक स्पष्ट है। उनका विरह-वर्णन गोपियों का नहीं, 
उनका अपना विरह-वर्णन है । उनके विरह-वर्णन में स्वाभाविकता, अनुभूति की 
तीब्रता और तन्मयता वर्तमान है । मीराँ के पदों की भाषा साधारणतया राजस्थानी 
है । उनके कुछ पद ब्रजभाषा में भी मिलते हैं । उनके पदों में भाषा को एकरूपता 
एवं शुद्धता का श्रभाव है । उनको भाषा में भ्रनेक बोलियों श्रौर भाषाओं के शब्दों का 
सम्मिश्रण पाया जाता है। भाषा की प्रौढ़ता और शुद्धता के अ्रभाव में भी मीराँ की 
कविता का भावपक्ष अत्यन्त सबल और परिपुष्ट है । 
रसखान का नाम कुष्णभक्त-कवियों में बड़े श्रादर के साथ लिया जाता है। 
मुसलमान होते हुए इन्होंने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर श्रनेक सुन्दर ग्रौर सरस फुटकर 
पद्यों की रचना की है । इन्होंने गोस्वामी विट्ुुलनाथ से वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षा 
ग्रहण की । 'प्रेमवाटिका' और 'सुजान-रसखान' इनकी ये दो रचनाए प्रसिद्ध हैं । 
'प्रेमवाटिका' की रचना दोहों में और 'सुजान-रसखान' की कवित्त-सवंयों में हुई है। 
ब्रजभाषा का सरस, स्वाभाविक और सुव्यवस्थित रूप इनकी कविता में देखने को 
मिलता है। हृदय की सहज अनुभूति और तन्मयता इनकी रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में 
पाई जाती है । अनुप्रास और यमक की योजना भी इनकी कविता में ग्रनेक स्थलों पर 
पाई जाती है पर उसमें कहीं भी भ्रस्वाभाविकता नहीं आने पाई है। उनके ्रनुप्रास 
श्रौर यमक-जैसे शब्दालंकारों में भी सरसता और भावोद्रे क क्षमता वर्तमान है । उनकी 
कविता शब्दाडम्बर से मुक्त है | प्रसादगुण . . और भावगाम्भीयं उसमें प्रचुर परिमाण 
में पाया जाता हैं । प्रेम और भन्ति कें श्रत्यन्त हृदयस्पर्शी और भावपुर्ण चित्र रसखान 
ने ग्रंकित किये हैं । उन्होंने परम्परागत गीत-पद्धति को न न अपना कर दोहा, कवित्त 
आर सर्वैया छन्दों में अपनी रचनाए प्रस्तुत को हैं। - 
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भक्तिकाल में उपयुक्त कवियों के ्रतिरिक्त अन्य अनेकों कवियों ने कषण-भक्ति 
से सम्बद्ध रचनाएँ लिखीं । कुष्णकाव्य की माधुरी ने राम के श्रनन्य भक्त तुलसी की 
भी प्रभावित किया और उन्होंने कृष्ण-गीतावली में कृष्ण के चरित्र को लेकर सुन्दर, 
सरस और भावपूर्ण गीतों की रचना की । मर्यादावादी तुलसी ने कृष्ण के चरित्र में 
भी भ्रपनी मर्यादा-भावना की रक्षा की है । 
भक्तिकाल में कुष्णकाव्य का चरम विकास हो चुका था । भक्तिकालीन कवियों 
ने कृष्ण के जिस लोकरंजक स्वरूप को ग्रपनाया उसने ग्रागे चलकर रीतिकालीन 
श्ृंगारी कवियों को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट किया । कृष्णभक्ति में रतिभाव की प्रतिष्ठा 
हो जाने के कारण भक्तिकालीन कुष्णकाव्य में श्ुंगाररस को प्रमुख स्थान प्राप्त हो 
चुका था । कुष्ण के रूप-चित्रण तथा गोपियों के विरह-वर्णन में विप्रलम्भश्गुंगार की 
श्रभिव्यक्ति के लिए कवियों को उपयुक्त ग्रवसर प्राप्त हुआ । भक्तिकाल की मधुरा- 
भक्ति में प्रेम की प्रधानता एव श्रद्धा श्रथवा पुज्यबुद्धि का श्रभाव था । इसलिए अ्रब 
उसकी वासनाजन्य श्रृंगार में परिणति स्वाभाविक ही थी। रीतिकाल के कवियों ने भक्त 
कवियों के ग्राराध्ययुग्म राधा-कृष्ण को सामान्य नायिका और नायक के रूप में श्रपनाकर 
श्ृंगारस की सैकड़ों उन्मादकारिणी रचनाओं को जन्म दिया । रीतिकालीन काव्य में भी 
राधा और कुण्णको साधारण नायिका और नायक के रूप में प्रमुख स्थान प्राप्त हु्ना है । 
रीतिकाल में नखशिख-वर्णन, नायक-नायिकाभेद और ऋतुवर्णन की प्रधानता रही है । 
रीतिकालीन कव्य की प्रायः सभी प्रवृत्तियों के लिए भक्तिकालीन कृष्ण -काव्य ने क्षेत्र 
प्रस्तुत कर दिया था । कुष्ण के रूपचित्रण ने नखरिख-सौन्दर्य-वर्णन के लिए, कृष्ण 
और राधा की प्रेम-क्ीड़ाग्रों के वर्णन ने नायक-नायिका-भेद के लिए और कृष्ण तथा 
गोपियों की रास-लीलाग्रों ने ऋतुवर्णन के लिए पहले ही भूमिका प्रस्तुत कर दी थी । 
इस प्रकार कृष्ण-काव्य का वर्ण्य-विषय केवल कृष्ण-भक्ति तक ही सीमित न रह कर 
नखशिखःवर्णत, नायिका-भेद और ऋतुवर्णन में विस्तार पाने लगा था । रीतिकाल के 
कवियों ने विद्यापति की तरह राधा और कुष्ण को . साधारण प्रेमिका और प्रेमी के 
रूप में अपनाकर शंगाररस के अनेक स्थूल और वासनापूर्ण चित्र प्रस्तुत किए । अपने 
आ्राश्रयदाता नरेशों की विलासमयी चित्तवृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए राधा और 
कष्ण के नाम पर उन्होंने कुष्णभक्ति की पावन सुरसरी को उत्कट शगार की कलुषित 
नाली में परिवर्तित कर दिया । कुष्ण -चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाली स्वतन्त्र रचनाओं 
की सष्टि तो रीतिकाल में नहीं हुई, पर राधा और कृष्ण के नाम पर सैकड़ों मुक्तक 
कविता/श्रों की रचना करनेवाले ग्रनेक कवि इस काल में दिखाई दिये । चिन्तामणि, 
मतिराम, बिहारी, देव, पद्माकर, श्रालम, घनानन्द ्रादि रीतिकालीन अनेक कवियों 


की म॒क्तक रचनाएँ राधा और कुष्ण से सम्बन्ध रखती हैं । 
धनिक काल में भी कूष्ण-चरित्र को लेकर अनेक काव्यों की रचना हुई है। आधु- 


निक-यग के प्रवत्तंक भारतेग्दु हरिशचन्द्र ते कुष्णभक्त कवियों की तरह भक्ति रौर परेम 
का सरश, मधुर और आह्वादकारी चित्रण अपनी रचनाओं में किया है । उन्होंने प्रेमः 
माधुरी, प्रे म-फुलवारी, प्रेममालिका, प्रेम्रलाप आदि रचनाओं में कृष्णणक्ति और 
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१६८ हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


श्ृंगाररस का सुन्दर समन्वय किया है। उनकी चन्द्रावली नाटिका में विरह का मामिक 


` चित्र प्रस्तुत किया गया है । भारतेन्दु के श्रमरगीत में उनके हृदय की भक्तिभावना 


सुन्दर ढंग से व्यक्त हुई है | मैथिलीशरण गुप्त मुख्यतया राम-भक्त कवि हैं । उनका 
'साकेत' राम-काव्य-परम्परा में प्रमुख स्थान रखता है, पर साथ ही 'द्वापर' में गुप्त जी ने 
कृष्ण के चरित्र का वर्णन भी सुन्दर ढंग से किया है । 

आधुनिक-काल के कृष्ण-काव्यों में श्री भ्रयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रौध के प्रिय- 
प्रवास' और पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र के 'कृष्णायन' का प्रमुख स्थान है । प्रियप्रवास में 
हरिश्रौध ने कुष्ण को एक आदर्श नेता तथा लोक-सेवक के रूप में और राधा को 
दीन-दुखियों की सेवा में निरत एक लोक-सेविका के रूप में प्रस्तुत करके कृष्ण और 
राधा के परम्परागत चरित्र में ग्राज के युग की माँग के अनुरूप सुधार किया है । 
रीतिकाल के श्ट्गारी-कवियों की र॒चनाश्रों में कृष्ण के चरित्र पर जो कलंक छा गया था, 
हरिओऔध ने प्रियप्रवास में उसे धोने का प्रयत्न किया है । पं० द्वारकाप्रसाद मिश्च ने 
कृष्णायने में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की सम्पूर्ण घटनाग्रों को 
सुसम्बद्ध रूप में प्रस्तुत करके उनके जीवन के क्विध पहलुओं पर समुचित प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है । कुष्णायन में गोपीजनवल्लभ, भक्तवत्सल श्रौर श्रसुरसंहारक 
कृष्ण आज के युग की धामिक, सामाजिक ग्रौर राजनीतिक सस्स्याश्रों का समाधान 
करते हुए एक घर्म-संस्थापक, समाज-सुधारक और राष्ट्र-नायक के रूप में हमारे सामने 
आते हैं । कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित परम्परागत 'ञ्रमर-गीत' प्रसंग को लेकर आधुनिक 
काल में अनेक रचनाएँ लिखी गई हैं, जिनमें कविरत्न सत्यनारायण का “ञ्रमरदूत', 
जगन्नाथदास रत्नाकर का 'उद्धवशतक' और रामशंकर शुक्ल रसाल का 'भ्रमरगीत' 
उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार कुष्ण-काव्य की जो परम्परा हिन्दी-साहित्य के भक्ति-काल 
में प्रारम्भ हुई, वह्‌ ग्राधुनिक काल तक अक्षुण्ण बनी रही । कुष्ण-चरित्र का आश्चय 
लेकर अनेक कवियों ने भक्ति और श्रृंगार की जो धारा प्रवाहित की वह भक्तजनों, 
काव्य-रसिकों श्रौर संगीतप्रेमियों के हृदय को ग्राप्लावित करने में पूर्णतया समर्थ हुई । 
वस्तुतः कुण्ण-चरित्र का जितना प्रभाव हिन्दी-काव्य पर पड़ा है उतना किसी अ्रन्य दिव्य- 
चरित्र या महापुरुष का नहीं । 
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२२: 
कृष्रा-काव्य को सूरदास की देन 


भारत में मुसलमानों के प्रभुत्व की प्रतिष्ठा हो जाने पर कबीर-जैसे सन्तर 

कवियों तथा जायसी-जैसे प्रेममागी सूफी-कवियों ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच 
बढ़ते हुए विरोध एवं वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया था, किन्तु उनकी वाणी 
का कोई स्थायी प्रभाव साधारण जनता पर नहीं पड़ा । कबीर-जैसे सन्तों का निगुण 
रह्म जन-साधारण की पहुँच से बाहर की वस्तु सिद्ध हुई । उनकी खण्डन-मण्डन वाली 
उपदेश-प्रधान नीरस वाणी जनता के हृदय को श्रधिक समय तक प्रभावित न कर 
सकी । जायसी-जँसे मुसलमान सूफी कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की सावना में प्रेमतत्व 
का समावेश करके उसे अधिक हृदयग्राही बनाने का प्रयत्न अवश्य किया था, किन्तु 
मुख्यतया सूफी-सिद्धान्तों के प्रचार की दृष्टि से निमित उनकी प्रेमगाथाएँ भी हिन्दू- 
जनता के हृदय में घर न कर सकी । जन-साधारण के लिए श्रगम्य, निगु ण ब्रह्म का निरूपण 
करने वाली सन्तकवियों एवं सूफी साधकों की साधनामुलक रहस्यमयी वाणी तत्कालीन 
हिन्दू-जनता के विक्षुब्ध हृदय को सहलाने में समर्थ न हो सकी । हिन्दू-जाति श्रपना 
सर्वस्व गँवाकर भी श्रपने हिन्दुत्व को बनाए रखना चाहती थी। लगभग इसी काल 
में वैष्णवभक्ति का जो ग्रान्दोलन पहले दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ था वह श्रव 

. उत्तर भारत में भी प्रसार पाने लगा था । ऐसी दशा में स्वामी रामानन्द और बल्लभा- 
चार्य-जैसे वैण्णव-श्राचार्यो ने मर्यादापुरुपोत्तम राम श्रौर वृन्दावनविहारी कृष्ण को 
श्रालम्बच मानकर भक्ति की जो मन्दाकिनी उत्तर भारत में प्रवाहित की वह जनता 
के तृषित हृदय को रससिक्त करने में पूर्णतया समर्थ हुई इस व प्णवभकिति के देश- 

` व्यापी श्रान्दोलन के फलस्वरूप हिन्दी-साहित्य में ऐसे ग्रनेक भक्तकवियों का गाविर्भाव 
हुआ जिन्होंने भक्ति, संगीत और कवित्व के विलक्षण समन्वय द्वारा हिन्दी-काव्य को 
उन्नति के चरम-शिखर पर पहुँचाने में सफलता प्राप्त की तुलसी और सूरदास-जैसे 
प्रतिभाशाली महाकवियों का श्राविर्भाव इसी भक्तिकाल की देन है। इस काल के 
८ रामभक्त कवियों में जिस प्रकार तुलसी का ग्रासन सर्वोपरि है, उसी प्रकार कृष्ण- 
भक्त कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । सूरदास एक 
उच्चकोटि के भक्त और कवि हैं । उनके काव्य में ब्रजभाषा-काव्य का चरमोत्कर्ष 
देखने को मिलता है । उनका कविता-काल हिन्दी-साहित्य का सौरकाल कहा जाता 
है । मैधिल-कोकिल विद्यापति की पदावली के रूप में कृष्णकाव्य की जो परम्परा 
हिन्दी-साहित्य में आरम्भ हुई थी, उसका चरम विकास इसी काल में सूर की प्रद्‌भुत 

काव्य-प्रतिभा द्वारा संभव हुआ । 

सूरदास की परमोज्ज्वल कीति का प्रमुख आधार उनका सूरसागर है । सूर 
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१७० हिन्दी-साहित्य और उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
सागर के पदों की संख्या सवा लाख के लगभग मानी जाती है, किन्तु अभी तक उनके 
लगभग सात हजार पद ही सूरसागर में संगृहीत मिलते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य 
द्वारा पृष्टिमागं में दीक्षित हो जाने पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में नित्यप्रति भ गवत्सेवा 
में लीन होकर सूरदास ने जो पद गाए थे उन्हीं का संग्रह सूरसागर में उपलब्ध होता 
है । सूरसागर के पदों की रचना श्रीमद्भागवत के श्राधार पर हुई है। भागवत के 
दशम स्कन्ध की कृष्णलीला-सम्वन्धी गाथाग्रों का वर्णन ही सूरसागर में विस्तार के 
साथ किया गया है । भागवत के श्रन्य स्कन्थों की कथाश्रों के वर्णन में सूरदास की 
दिव्य-दृष्टि धिक नहीं रमी है । सूरसागर वास्तव में भागवत के दशम स्कन्ध का 
ग्रनुवादमान्र नहीं है । भागवत के कृष्ण लीला-सम्बन्धी विविध प्रसंगों को सूरदास ने 
अधिक ग्राकर्धक और हृदयग्राही बनाकर मौलिक ढंग से अपने पदों में संजोया है । 
सूरसागर में श्रमेक नवीन प्रसंगों की उद्‌भावना भी की गई है। इन नवीन प्रसंगों में 
सबसे धिक संख्या राधा और गोपियों से सम्बन्ध रखने वाले प्रसंगों की है । भागवत 
में तो राधा का नामोल्लेख तक नहीं हुआ है । सूरसागर के पदों में विनय, कृष्ण की 
बाललीला, गोपी-कुष्ण श्रौर राधा-कृष्ण की प्रेमलीला, गोपी-विरह और ञ्रमरगीत इन 
प्रसंगों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । सूरसागर के पदों के ग्रध्ययन से ज्ञात होता 
है कि उसके लगभग आवे-से-अधिक भाग में इन्हीं विषयों को स्थान दिया गया है । 
सूर कभी-कभी उमंग में आकर भागवत की ग्न्य कथाओं पर भी पद रचना करते 
रहे, किन्तु ऐसे पदों को संख्या सूरसागर में अधिक नहीं है। सूरसागर के अतिरिक्त 
सूरसारावली आर साहित्य-लहरी सूरदास की दो अन्य रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं । 
सूरसारावली का पुरा नाम सूरसागर-सारावली है, जिससे सूचित होता है कि इस 
रचना में सूरसागर का ही सार प्रस्तुत किया गया है, किन्तु इस रचना की परीक्षा 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह न तो सूरसागर का सार है और न उसको 
अनुक्रमणिका ही, जैसा कि कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस रचना में और 
सूरसागर में अनेक विवरण-सम्बन्धी विभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं । भाषाशैली म्रौर 
कवित्व की दृष्टि से यह्‌ रचना कोई अधिक महत्त्व नहीं रखती । इसके आरम्भ में 
एक गेय पद को स्थान दिया गया है जोकि सूरसागर के श्रारम्भ में भी पाया जाता 
है । शेष सारी रचना में 'सार' और 'सरसी' दो छन्दों को ही स्थान दिया गया हैं । 
कुछ य्रालोचक इसे सूरदास की प्रामाणिक रचना नहीं मानते । साहित्य-लह्री में 
अलंकार, नायिका-भेद श्रादि काव्यांगों से सम्बन्धित दृष्टकूट पदों का संग्रह उपलब्ध 
होता है । कुछ श्रालोचक इस रचना को भी भक्त-कवि सूरदास की कृति मानने में 
आपत्ति उठाते हैं । भावव्यंजना, भाषाशैली ग्रौर काव्यांग-विवेचन की दृष्टि से साहित्य- 
लहरी सूर जैसे प्रतिभा-सम्पन्न भकत-कवि की रचना सिद्ध नहीं होती । इस प्रकार 
सूरदास का 'सूरसागर' ही एक ऐसा ग्रंथ बच जाता है जिसकी प्रामाणिकता श्रसन्दिग्ध 
है और एक यही ग्रन्थ सूर की कीति को ग्रमरता प्रदान करने में पूर्णतया समर्थ 
दिखाई देता है । सूरसागर के पदों में सूर की प्रखर-प्रतिभा एवं भक्ति-प्रवण हृदय का 
परमोज्ज्वल प्रकाश देखने को मिलता है । सूरसागर के पदों को हम सामान्यतया तीन 
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कृष्ण-काव्य को सुरदास को देन ठ १७१ 


वर्गों में विभक्त कर सकते हैं--१. विनय-सम्बन्धी पद, २. बाललीला-सम्बन्धी पद 
आर ३. श्वृंगारपरक पद । 

विनय के पदों में सूर के भक्त-हृदय के सहज उद्गार अभिव्यक्त हुए हैं। 
सूर की भक्ति-पद्धति में सख्यभाव एवं माधुर्य-भाव को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, पर 
इन विनय-सम्बन्धी पदों में उनकी दास्यभाव की भक्ति ही मुख्यतया व्यक्त हुई है । 
कहा जाता है कि सूर ने वल्लभाचायें से पृष्टिमार्ग की दीक्षा प्राप्त करने से पूर्वे दीनता- 
प्रधान दास्य-भक्ति को ही अपनाया था । जब सूरदास की वल्लभाचार्य से पहली बार 
भेंट हुई तब उन्होंने विनयपूर्ण दो पद श्राचार्य को सुनाए । वल्लभाचार्य सूर की भक्ति- 
भावना एवं कवित्व-शक्ति पर मुग्ध हो गए, किन्तु उन्हें सूरदास की दीनता-प्रधान 
भक्ति अच्छी न लगी और उन्होंने सूर को इन शब्दों में भगवान्‌ की लीलाओं का 
चित्रण करने की प्रेरणा दी-- 

“सूर ह्वै के ऐसो काहे को धिधियात है, कछू भगवत्‌ लीला बरनन करौ ।” 
कहा जाता है कि सूर ने तभी से इस प्रकार घिधियाना छोड़ दिया श्रौर सख्य 


` एवं माधुर्य भाव की भक्ति को अपना कर कृष्णलीला का वर्णन आरम्भ कर दिया । 


जो कुछ भी हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन विनय-सम्वन्धी पदों में दास्यभाव की 
भक्ति पूर्णतया प्रस्फुटित हुई है । भगवान्‌ के महात्म्य तथा अपनी लघुता की अनुभूति | 
के साथ सूर ने भगवान्‌ के प्रति श्रपने हृदय की प्रीति की सुन्दर व्यंजना की है। 
उन्होंने इन विनय-सम्बन्धी पदों में भगवान्‌ का माहात्म्य उनकी दयालुता, भक्तवत्सला, 
पतितपावनता और सर्वंशक्तिमत्ता के रूप में प्रस्तुत किया है और भक्त की लघुता 
अपनी निस्सहायता; ग्रसमर्थता, दीनहीनता एवं पतितावस्था के रूप में चित्रित की 
है । विनय-सम्बन्धी अनेक पदों में सूर ने प्रपनी लघुता का अतिरंजित वर्णन करते हुए 
करुणानिधि भगवान्‌ से कृपा की याचना की है । जेसे-- 

“प्रभु हों सब पतितन को टीको। 

श्रौर पतित सब दिवस चारि फं, हों तो जनमत ही फो ॥ 

बधिक श्रजामिल गनिका तारी, और पुतना ही को । 

मोहि छांड़ि तुम श्रोर उघारे, मिटे सूल क्यों जी को ॥ 

कोउ न समरथ श्रघ करिबे को, खंचि कहत हों लीकौ । 

मरियत लाज सूर पतितन में मोहूं ते को नोको॥” _ 

सूर ने इन विनय के पदों में सांसारिके ऐवर्य एवं सुखों की विगहणा की 

है । संसार के त्याग का भाव उनके विनय-सभ्बच्धी पदों में प्रचुर मात्रा में पाया 
जाता है। संसार का कोई भी रूप चाहे वह कितना ही सुन्दर हो, यदि कुष्णमय 
नहीं तों वह विष की तरह त्याज्य है । इस प्रकार निर्वेद-मुलक शान्तरस की व्यंजना 
सूर के अनेक पदों में सुन्दर ढंए से हुई है । एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है— 


“जा दिन मन पंछी उडि जहें। 
ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब पात झरि जेहें॥ 
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या देही को गरब न करिये, स्यार काग गिध खेहें । 
तीननि में तन कूमि क॑ बिष्ठा के ह्रं खाक उड़हैं ॥ 
कहूँ वह नीर कहाँ वह सोभा कहें रंग रूप दिखेहें । 
जिन लोगनि सौं नेह करत है तेई देखि भिनेहैँ॥” 
सूर के हृदय की भगवद्विषयक प्रीति की तीब्रता श्रौर अनुराग की तन्मयता 
इन पदों में स्वाभाविक ढंग से व्यवत हुई है | सूर अपने भगवान्‌ के चरणों के अधिक 
से अधिक निकट पहुँचने का प्रयत्न करते हुए उनसे दास की भाँति रक्षा करने की 
प्रार्थना करते हैं वे अपने भगवान्‌ के श्रधिक-से-ञ्रधिक समीप पहुँचकर श्रात्म- 
निवेदन करते हैं । शिष्टाचार का श्राडम्बर ऐसी दशा में सूर को नहीं भाता । दीनता- 
पूर्ण निवेदन में भी वे इसीलिए स्वामी के मुंह लगे सेवक की तरह कभी-कभी घुष्टता 
दिखाकर ग्रात्मीयता व्यक्त करने लगते हैं । जैसे -- 
“के प्रभू हार मानि के बैठहु, कें करौ विरद सही ६ 
सुर पतित जो झूठ कहत है देखो खोलि बही ॥' 
“नाथ ज्‌ भ्रब के मोहि उबारो । 
पतितन मैं विख्यात पतित हों पावन नाम तुम्हारो ॥ 
बड़े पतित नाहिन पासँगहु श्रजामेल को हो जु बिचारो । , 
भाजै नरक नाउ मेरो सुनि जमहु देय हठि तारो ॥ 
छुद्र पतित तुम तारे श्रीपति व न करो जिय गारो । 
'सूरदास' साँचो तब माने जब होवे मेस निस्तारो” 
इसी मनोदशा में सूर भ्रपनी तुच्छता एवं दीनता को स्वीकार करते हुए भी 
प्रभु को चुनौती-सी देते हुए हमारे सामने आते हैं । सेवक की यह धृष्टता भगवान्‌ 
के प्रति उसकी ्रात्मीयता की ही सूचक है । सूर के बाल्यवर्णन ग्रौर विरह-सम्बन्धी 
पदों में वात्सल्य, सख्य श्रौर माधुर्य भाव को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है्‌ 
किन्तु विनय के पदों में सेव्य-सेवक-भाव का ही प्राधान्य दिखाई देता है । सूर के भक्त 
हृदय का दैन्यभाव इस सेव्य-सेवक-भाव के सम्बन्ध में ग्रधिक स्पष्टता ग्रौर ग्राग्रह 
के साथ व्यक्त हुआ है । इस प्रकार विनय-सम्बन्धी पदों में. सूर की भगवान्‌ के प्रति 
प्रनन्य भवित सीधे-सादे आडम्बररहित शब्दों में स्वाभाविक ढंग से व्यक्त हुई है | सूर 
के हृदय का कुष्णप्रेम ज्यों-ज्यों कष्णासक्ति में परिणत होता है, वे अपने दैन्यभाव को 
भूलते जाते हैं । वे वृन्दावनःबिहारी कृष्ण के लीलामय स्वरूप तथा उनकी लीलास्थली 
ब्रजभूमि से प्रेम करते हुए हमारे सामने ते हैं- , 
“सोइ रसना जो हरिगुन गावे । 
नैननि की छबि यहै, चतुर सोइ जो मुकुन्द. दरसन हित धावे ॥ 
निर्मल चित्त सो, सोई साँचो कृस्न बिना जिहि भ्रवरु न भावें । 
स्रवनन की ज्‌ यहै श्रधिकाई हरि-जस नितप्रति स्रवनन प्यावे-॥ 
कर तेई ज्‌ स्याम को सेवें चरननि चलि वृन्दावन. जावै । 
'सुरदास' है बलि ताकी जो संतन सों प्रीति बढ़ावे॥” 
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श्री कृष्ण के लीलामय मनोहर रूप को. ्रपनी भवित का श्रालम्बन बना लेने 

पर सूर ने मन और इन्द्रियों का बलपूर्वक निग्रह श्रावश्यक नहीं समझा अपितु उन्हें 

अपने श्राराध्य की ओर उन्मुख करके उदात्त एवं परिंष्कृत रूप देने का श्रच्छा श्रवसर 
प्राप्त कर लिया । . 

सूर ने बाललीला-सम्बन्धी पदों. में.बालक कृष्ण के सौन्दर्य, शारीरिक चेष्टाश्रों 

एवं विविध मनोदशाश्रों के अत्यन्त मधुर एवं हृदयग्राही चित्र अंकित किए हैं । बाल-. 

-प्रकृति का जैसा मनोवँज्ञानिक विइलेषणःसूरदास ने किया है, वैसा कोई दूसरा कवि 


नहीं कर सका । हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीद्रास भी वाल्यवर्णन में सर की ज 


~समानता नहीं कर सके हैं । वाल्यवर्णन सूर के काव्य का एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण भ्र'श 
है । यहां सूर का व्यक्तित्व ग्रपत्ती सम्पूर्ण विशेषताश्रों के साथ प्रकाश में श्रा जाता 
है । पारिवारिक जीवन में बालकों की प्रकृति का जितना परिचय माता-पिता को 
प्राप्त हो सकता है उसका ज्यों-का-त्यों स्वाभाविक वर्णण सूर के पदों मिल जाता 
है। महाप्रभु वल्लभान्नार्य ने दीक्षा देते समय सूरदास का ध्यान कृष्ण की बाललीलाश्रों 
की ओर श्राकृष्ट किया.था ।-वल्लभाचार्य की पुष्टिमार्गीय भक्तिपद्धति में प्रारम्भ में 
गोपाल कृष्ण के वालःरूप.को ही. ग्रधिक मान्यता दी गई थी । श्रीमद्भागवत में भी 
कृष्ण की बाललीलाश्रों को पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ था । सूरदास ने भौ अपने 
सम्प्रदाय से प्रेरणा प्राप्त करके और भागवत का ग्राधार लेकर ब्रह्मरूप कृष्ण के 
बाल-चरित्र का अत्यन्त विशद, विस्तृत एवं स्वाभाविक चित्रण किया और उसमें 
यशोदा के वात्सल्य-भांव की सरस एवं हृदय-स्पर्शी व्यंजना को । वालक कष्ण के 
श्रद्‌भुत सौन्दर्य, उनकी मनोमुग्धकारी क्रीड़ाश्रों एवं चेष्टाश्रों के ग्रनेक सजीव चित्र 
सूर के पदों में त्रतेमान हैं । जैसे-- 

“लालन तेरे मुख पर हौं बारी। 

बाल गोपाल लगौ इन नँननि रोगु बलाइ तुम्हारी ॥ 

लट लटकन मोहन मसि बिडुका तिलक भाल सुखकारी । 

सनहुँ कमल अलि सावक पंगति उडत मधुर छवि भारी ॥ 

लोचन ललित कपोलनि काजर छबि उपजत भ्रधिकारी । 

मुख सनमुख और रुचि बाढ़ति हंसत दै दै किलकारी ॥” 

xX x xX 

“सोभित कर नवनीत लिए । 

घुटुरुन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि लेप किये ॥ 

चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए । 

लट लटकनि मनो मत्त मधुप गन मादक मदहि पिए ॥” 

“कहाँ लौं बरनों' सुन्दरताई । 

खेलत कुवर कनक ग्रांगन में नैन निरखि छबि छाई॥ 
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कुलहि लसत सिर स्याम सुभग भ्रति बहुविधि सुरंग बनाई । 

सानो नव घन ऊपर राजत मघवा धनुष चढ़ाई ॥' 
बाल्यवर्णन में केवल बालकों के बाह्म-सोन्दर्य का ही नहीं, उनकी श्रन्तः- 
प्रकृति के भी श्रनेक सजीव चित्र सूर ने ग्रं कित किये हैं । उनकी दिव्यदृष्टि बालकों 
के रूप तक ही सीमित न रहकर उनके द्वदय को टटोलने में भी सफल रही है। 
बाल-हृदय के क्षोभ, ईर्ष्या, ्पद्धा, खोज, हठ, चापल्य ्रादि विविध भावों की व्यंजना 
- मनोव ज्ञानिक ढंग से की है। बालक की स्पर्द्धा का 


हुए हमारे सामने राते हैं । 

बाललीला-वर्णन में वात्सल्य रस की सुन्दर व्यंजना हुई है । वात्सल्यस्नेह 
मानवमात्र को एक सहज प्रवृत्ति है। सूर ने इस सन्तति-मोह को कुष्णोन्मुल करके 
इसे भ्रत्यन्त परिष्कृत रूप दे दिया है। बाललीला-सम्बन्धी पदों में यशोदा ग्रौर नन्द 
के सन्तति-स्नेह के रूप में वात्सल्य की श्रभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है। गोकुल में 
कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरागमन तक के श्रनेक प्रसंगों और घटनाओं के 
चित्रण में नन्द श्रौर यशोदा के वात्सल्य भाव की व्य॑जना हुई है । सूर ने बचपन की 
विविध दशाओं के स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण के साथ-साथ ममतालु मातू- 


हृदय की श्रभिलाषा, श्राशंका, चिन्ता, अ्रकुलाहट, उत्सुकता ञ्रादि विविध भावों की 
व्यंजना भी बड़े कौशल के साथ की हैं। जसे | Ee 
~¬ _/सिखवत चलन जसोदा मैया । 
श्ररबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरे पैया॥ 
क़बहुँक सुन्दर बदन बिलोकति उर श्रानन्द भरि लेत बलेया । 
कबहुँक बल को टेरि बुलावति इहि श्रांगन खेलो दोउ भैया ॥ 
कबहुँक कुल-देवता मनावति चिरजीवे मेरो बाल कन्हैया ।।” 
सूर के अनेक पदों में वात्सल्यरस श्रपने सारे श्रवयवों के साथ मनोहर ढंग 
से व्यक्त हुआ है । एक उदाहरण लीजिये-- 
“खेलन श्रब मेरी जात बलेया। ' 
जबाहि मोहि देखत लरिकन संग तबाह खिजत बलभेया ॥ 
मोसों कहत पूत बसुदेव को देवकी तेरी मॅया। 
xX x xX 
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पाछे नंद सुनत हैं ठाढ़ो हसत हँसत उर लैया॥ 
“सूर' नन्द बलरामहि घिरयो सुनि मन हरष कन्हैया ॥” 
यहाँ नन्द के हृदय का पुत्रःप्रेम स्थायी भाव है; बालक कृष्ण आलम्बन 
विभाव है श्र उसकी बलराम की शरारत-सम्बन्धी उक्तियाँ उद्दीपन विभाव हैं। 
नन्द का हँसना, बालक को हृदय से लगाना और बलराम को भिड़कना श्रनुभाव हैं । 
ओऔत्सुक्य, हर्षं आदि संचारीभाव हैं। इस प्रकार विभाव, श्रनुभाव और संचारी- 
भावों से परिपुष्ट होकर नन्द के हृदय का पुत्रःप्रेम यहाँ वात्सल्यरस में परिणत 
होता है। 
वात्सल्य को संस्कृत के श्राचायों ने भावकोटि में ही स्थान दिया है, रसों में 
उसकी गणना नहीं की है, पर सूर ने वात्सल्य भाव के अत्यन्त मामिक और प्रभाव- 
शाली चित्र श्रंकित कर उसे रस दशा तक पहुँचाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
वात्सल्यरस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण सूरदास ने भ्रपने काव्य में 
किया है । संयोगावस्था में प्रियपुत्र कृष्ण की विविध क्रीड़ाश्रों से उद्दीप्त होकर और 
हषं, श्राशंका, चिन्ता, व्याकुलता, विस्मय, परचात्ताप श्रादि श्रनेक श्रानुषंगिक भगवों 
से परिपुष्ट होकर यशोदा के हृदय का प्रेम वात्सल्यरस में परिणत होता है । संयोग 
की भाँति बियोग में भी यशोदा अ्रपने वात्सल्य को ग्रक्षुण्ण बनाये रखती है। कृष्ण 
के मथुरा चले जाने पर भी यशोदा के वात्सल्य में किसी प्रकार का व्यक्तिक्रम नहीं 
आने पाता । वह कृष्ण को याद करती हुई सरल, भावपूर्ण, कोमल, ममतालु मातृ- 
हृदय को लिए हुए हमारे सामने ग्राती है कृष्ण के विरह में वेचारी यशोदा सूने घर 
में ग्रपने पुत्र के गुणों को याद करती हुई आँसू बहती है और रात-दिन उसी की 
चिन्ता में व्यतीत करती है। जैसे 
“सँदेसो देवकी सों कहियो । 
हौं तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो॥ 
जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कहि ग्राबँ । 
प्रार्ताह उठत तिहारे कान्ह कों माखन रोटी भवं ।॥। 
तेल उबटनो म्ररु तातो जल ताहि देखि भजि जाते । 
जोइ सोइ माँगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि करि नहाते ॥ 
“सुर' पथिक सुनि मोह रेत दिन बढ्यो रहत उर सोच । 
मेरो श्रलक लड़ेतो मोहन ह्वै है करत संकोच ॥' 
पुत्र के वियोग में मातृहृदय की ऐसी सरल और स्वाभाविक व्यंजना ग्रच्यत्र 
दुलभ है । सूर की सूक्ष्म श्रन्तदू ष्टि स्नेहकातर माता के हृदय की विविध स्थितियों 
के चित्रण में भी पूर्णतया समर्थ रही हैं । 
श्रृंगारपरक पदों में सूर को माघुर्येभाव की भक्ति सुन्दर ढंग से व्यक्त हुई 
है । सूर ने माधुर्य-भाव को सर्वोपरि स्थान दिया है । विषयासक्ति श्रौर तज्जन्य काम- 
भावना मानव-हूदय की सबसे श्रधिक प्रबल एवं प्रभावशाली वासना है । कृष्णभक्त 
कवियों ने दाम्पत्य-रति को प्रधानता देकर उसे कृष्णोन्मुख करके परिष्कृत रूप देने 
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का प्रयत्न किया है । सूरदास ने भी ग्रपनी भवित-पद्धति में कान्ता-रति को प्रमुख 
स्थान देते हुए श््ुंगाररस के सुन्दर, सरस और हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किए हैं । 
अंगाररस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के चित्रण में उन्हें श्रदुभुत सफलता मिली 
है । कृष्ण के रूप-चित्रण एवं राधा श्रौर अनन्य गोपियों के साथ उनकी प्रेम-क्रीड़ाओं के 
वर्णन में संयोग-श्रृंगार की व्यंजना सुन्दर बन पड़ी है । सूर ने कृष्ण श्रौर राधा के रूप- 
सौन्दर्य पर श्राधारित प्रेम का मनोवैज्ञानिक विकास बड़ी कुशलता एवं कलात्मकता से 
चित्रित किया है । वे दोनों बाल्यावस्था में ही एक-दूसरे के प्रति श्राकृष्ट होकर भ्रपने 
प्रेम को क्रमशः परिपुष्ट करते हैं । उनके प्रथम साक्षात्कार का कितना हृदयग्राही चित्र 
इन पंवितयों में श्रंकित हुआ है 
/बभत स्याम कोन तू गौरी ? 
कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी ॥ 
काहे को हम ब्रजतन भ्रावति, खेलति रहति ञ्रापनी पौरी । 
सनति रहति स्रवननि नंदढोटा, करत फिरत माखन-दधि चोरी ॥ 
तुम्हरो कहा चोरि हम लैहैं, खेलन चलौ संग मिलि जोरी । 
'सूरदास' प्रभु रसिक सिरोमनि, बातन भुरइ राधिका भोरी ॥ 
` इस प्रथमःमिलन के पद्चात्‌ राधा-कृष्ण का प्रेम दिन-दिन प्रौढ़ता को प्राप्त 
करता जाता है । कृष्ण के रूप-चित्रण एवं गोपियों के साथ कृष्ण की विविध प्रेम- 
क्रीड़ाश्रों के वर्णन में संयोग-शंगार के अनेक मनोरम चित्र देखने को मिलते हैं । 
कृष्ण के मनोमुग्धकारी रूप का सजीव चित्र इन पंक्तियों में देखने को मिलता है-- 
“सन्दर मख को बलि बलि जाऊं । 
लावननिधि गननिधि सोभानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाऊ ॥ 
गंग अग प्रति अमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठावें ठाऊ। 
तापै मुदु मुसकानि मनोहर न्याय कहत कवि मोहन नाऊ ॥ 
नैन सैन दे दै जब हेरत ताप हों बिन मोल बिकाऊं। 
“सुरदास' प्रभु मनमोहन छबि यह सोभा उपमा नहि पाऊं ॥' 
विरह-वर्णन में तो सूर की प्रतिभा का परमोज्ज्वल प्रकाश देखने में आता 
है । कृष्ण के विरहे में गोपियों की व्याकुलता, पीड़ा, श्रौत्सुक्य, खीज,. दैन्य, ग्लानि 


आदि की मनोरम भ्रभिव्यक्ति हुई है। ,गोपियों का प्रेम संयोगदशा में पाथिव 
वासनात्मक होकर भी विरहः्दशा में सूक्ष्म, ग्राध्यात्मिक एवं परिष्कृत रूप में ही 
हमारे सामने श्राता है । विरह में गोपियों का म्रनन्य, निरछल, निष्काम, श्रविच्छिन्त 
प्रेम चरम सीमा पर पहुँचा हुआ दिखाई देता है । विरह-विधुरा गोपियों की ग्रश्रुधारा 
के प्रवाह में ब्रज का कण-कण डूब जाता है । वियोग-दशा मे जितने भी भाव मानव- 
हृदय में उठ सकते हैं उन सबका चित्रण सूर ने अपने काव्य में किया है । ग्रभिलाषा, 
चिन्ता, स्मृति, गृण-कथन, प्रलाप, उद्ठेग श्रादि विरह की दस दशाश्रों के मामिक चित्र 
सूर ने अंकित किए हैं । उनके विरह-वर्णन में गोपियों के हृदय की श्रनुभूतियाँ साकार 


हो उठी हैं । केवल गोमियाँ ही नहीं; ब्रज के पशु-पक्षी, लता-पादप, वन-पर्वत नादि 
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समस्त जड़-चेतन कृष्ण के विरह से प्रभावित दीख पड़ते हैं । गौवें ग्राखों से जलधारा 
बरसाती हैं श्रौर कालिन्दी उनके विरह में काली पड़ गई है-- 
“ति कृशगात भई ये तुम बिनु परम दुखारी गाइ। 
जलसमूह बरसति दोउ श्राँखे, हँकति लीने नाऊ॥' 
x x 3 
“लखियत कालिन्दी श्रतिकारी । 
कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यों भई विरह जुर जारी ॥ 


प्रकृति की जो वस्तुएँ संयोग-दशा में गोपियों के आनन्द ग्रौर उल्लास को 
बढ़ाती थीं, श्रब विरहदशा में उनकी व्यथा को उद्दीप्त करती हुई दिखाई देती हैं । 
जैसे-- 
“बिन्‌ गोपाल बैरिन भई कुजे । 
तब पे लता लगति श्रतीत सीतल श्रब भई विषम ज्वाल को पुजे। 
x x ५ 
“पिया बिनु साँपिन कारि राति 
कबहुँक जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटी ह्व जाति॥ 
x x Ea) 
“मधुबन तुम कत रहत हरे । 
बिरह-बियोग स्यामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे 
र >८ x 
“बरु ए बदराहू बरसन आए । 
अपनी श्रवधि जानि नँदनन्दन गरजि गगन घन छाए n” 


हीं-कहीं सूर ने गोपियों के हृदय के साथ प्रकृति का सुन्दर सामंजस्य 
दिखाया है । उनके ग्रांसू कभी सूखते ही नहीं, उन पर सदव वर्षा ऋतु छाई 


` रहती 


“निसिदिन बरसत नन हमार । 
दा रहति पावस ऋतु हम प॑, जब त स्याम सिधारे । 

दग अंजन लागत नहि कबहुँ, उर-कपोल भएकार ॥ 

विप्रलम्भ श्ृंगार-वर्णन में विरह की विविध श्रवस्थाग्रों के साथ-साथ श्रनुभावा 
तथा स्मृति, श्रमर्ष, औत्सुवय, ईर्ष्या श्रादि विविध संचारियों की योजना सुन्दर 
ढंग से हुई है । निम्नलिखित प॑क्तियाँ चिरविधुरा राधा की सजीव मूर्ति खड़ी करने 
में पूर्णतया समर्थ दीख पड़ती हैं-- 

अति मलीन वुषभानुकुमारी । 

हरि स्रमजल भींज्यौ उर ग्रंचल तिहि लालच न घुग्रावति सारी ॥ 

ग्रघमुख रहति उरध नहि चितवति ज्यों गथहारे थकित जुग्रारी। 

छटे चिहुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारो ॥ 
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हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 
४ के विरह-वर्णन में गंभीरता, व्यापकता और संवेदनात्मकता प्रचुर मात्रा में 
वर्तमान 


सूरदास के सूरसागर. में विरह-वर्णन के श्रन्तर्गत भ्रमरगीत-प्रसंग एक 
महत्वपूर्ण अंश है। जब कृष्ण के सखा उद्धव योग और ज्ञान का संदेश लेकर 
ब्रज में गोपियों के पास पहुंचते हैं तब गोपियाँ उनसे निगुण ब्रह्म-विषयक ज्ञान के 
उपदेश को सुनकर हताश हो जाती हैं । गोपियाँ उद्धव की बातों का खंडन युक्तिपूर्ण 


उक्तियों और मीठी चुटकियों से करती हैं । इस प्रसंग में गोपियाँ भ्रमर को सम्बोधित - 


करके उद्धव को खरी-खोटी सुनाती हैं । यहाँ सूर ने गोपियों के मुख से निगुण का 
खण्डन ग्रौर सगुण का समर्थन कराते हुए ज्ञान पर भक्ति या प्रेम की विजय दिखाई 
है । उद्धव और गोपियों का यह संवाद हीं सूरसागर में 'श्रमरगीत' नाम से प्रसिद्ध 
है । यह प्रसंग उपालम्भ-काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नारी-हृदय की जिन 
भावनाओं का विश्लेषण मनोविज्ञान के पारखी भी नहीं कर पाते, सूर ने इस प्रसंग 
में उनका चित्रण म्रत्यन्त . कौशल से किया है । सूर के भ्रमरगीत का आधार तो 
श्रीमद्‌भागवत है, पर उन्होंने भागवत का कोरा श्रनुकरण नहीं किया है । इस परम्परा- 
गत प्रसंग को सूर ने भ्रपनी विलक्षण प्रतिभा-द्वारा मौलिक, श्राकर्षक एवं हृदयग्राही 
बनाया है । भागवत का यह प्रसंग वर्णनात्मक है; उसमें दार्शनिकता अधिक है, किन्तु 
सूर के भ्रमरगीत में काव्योपयोगी भावुकता, सरसता, माधुर्य और व्यंग्य का सुन्दर 
सामंजस्य दिखाई देता है । ज्ञान-गर्व में डूबे हुए उद्धव ब्रज में पहुँचकर गोपियों को 
योग का उपदेश देते हैं और ज्ञान के समक्ष भक्ति की हीनता प्रदर्शित करते हैं । कृष्ण 
के प्रेम में श्रनुरक्त गोपियों के हृदय पर उद्धव का यह उपदेश विप-बुझे तीर के समान 
श्राघात पहुंचाता है श्रौर उनकी विरह-व्यथा श्रौर भी भड़क उठती है। किसी तरह 
अपने विक्षुब्ध हृदय को धीरज बँघा कर गोपियाँ अपनी भोली-भाली, सरस किन्तु 
सशक्त उक्तियों-द्रारा उद्धव के ज्ञानमार्ग पर श्राक्रमण करने लगती हैं। उद्धव के 
निगुण ब्रह्म को गोपियाँ श्रपनी भक्ति का विषय नहीं बना सकतीं । वे कहती हैं ¬ 

“निगु'न कोन देस को बासी । 

मधुकर हँसि समुझाय सोंह दै बति सांच न हाँसी ॥ 

को है जनक, जननि को कहियत, कोन नारि को दासी । 

केसो बरन भेस है कंसो केहि रस में भ्रभिलासी ॥” 

गोपियाँ मधुकर को सम्बोधित करती हुई उद्धव को खरी-खोटी सुनाती हैं, 
व्यंग्य-पर-व्यंग्य करती हैं श्रौर उद्धव के तर्को को युक्तिपूर्ण उक्तियों से काटती हैं । उद्धव 
गोपियों को योग साधने का उपदेश देते हैं, किन्तु गोपियाँ योग-साधना में श्रपनी 
असमर्थता इन मामिक शब्दों में व्यक्त करती हैं 

“ऊधो जुबतिन श्रोर निहारो । 
तब यह जोग मोट हम श्रागे हिये समुक्ति विस्तारो ।।” 

गोपियाँ सीधी-सादी, सरल उक्तियों-द्वारा उद्धव को बनाती हैं । वे कहती हैं 
कि हमारा मन एक ही था, वह भी कृष्ण के साथ चला गया है, श्रब हम योगसाधन 
किस मन से करे-- 
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कुषण-काव्य को सूरदास की देन ७९ 


“ऊधो मन नाहीं दस बीस । / 
एक हुतो सो गयो श्याम सँग को आराधे ईस ॥' 
न -- ME 
“ऊधो मन नहिं हाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय हरि संग गये लै मथुरा जबहि सिधारे ॥” 
मथुरा में कुब्जा के साथ कृष्ण को प्रीति को लक्ष्य करके गोपियाँ उन्हें इन 
शब्दों में उपालम्भ देती हैं-- 
“ऊधो जाके माथे भाग । 
कुबिजा को पटरानी कीन्हीं, हर्माह देत बैराग ॥ 
तलफत फिरत सकल ब्रजबनिता चेरी चपरि सोहाग । 
बन्यो वनायो संग सखी री !वै रे हंस वे काग ॥” 
उद्धव की वेसिर-पैर की बातें सुनकर सरलहृदया गोपियाँ जब भुभला उठती 
हैं तब वे उद्धव श्रौर कृष्ण दोनों को खूब जली-कटी सुनाने लगती हैं 
/बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे । 
चह मथुरा काजर की कोठरि जे श्रावहि ते कारे ॥ 
तुस कारे सुफलक-सुत कारे कारे मधुप भेंवारे । 
तिनके संग श्रधिक छबि उपजत कमलनेन मनियारे ॥ 
मानहु नील माट ते काढ़े लै जमुना जु पखारे । 
ता गुन स्याम भई कालिन्दी 'सूर' स्याम गुन न्यारे ॥” 
उद्धव के निग ण-विषयक सन्देश को श्याम का सन्देश न मानती हुई गोपियाँ 
उद्धव की इन मधुर उपालम्भपूर्ण उक्तियों में हँसी उड़ाती हैं-- 
“ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने । 
स्याम तुम्हें ह्यां नाहि पठाये तुम हौ बीच भुलाने ॥” 
गोपियों की उक्तियों में हास्य, व्यंग्य रौर उपालम्भ भरा पड़ा है । भावुकता 
और वाग्वैदग्ध्य का उनमें श्रदूभुत समन्वय हुश्रा है । विरह-व्यथा की तीव्रता के कारण 
वे सीधे शब्दों में नहीं, श्रपितु व्यंग्यभरी उक्तियों में अपने हृदय के भावों को व्यक्त 
करती हैं । हास-परिहास के बीच उनके हृदय की व्यथा का जैसा उद्घाटन सूर ने 
किया है, वैसा और कोई नहीं कर सका । गोपियों के ग्रनन्य प्रेम को देखकर उद्धव 
का ज्ञान-गर्व चूर-चूर हो जाता है और वे प्रेम को महत्ता नतमस्तक हो स्वीकार कर 
लेते हैं। उद्धव के ज्ञान की जो पराजय सूर की गोपियों-द्वारा हुई है, उसमें सूर का 
भक्त-हृदय मुखरित हो उठा हैं । जैसे-- 
“सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो । 
गावत गुन गोपाल फिरत Co _फूल्यो i” 
सूर की रचना गीतिबद्ध है । गीतिकाव्य की सम्पूर्ण विशेषताएँ सूर के पदों में 
पाई जाती है। उनमें श्रदुभूति का सहज उका आत्मा भिव्यक्ति, भावःप्रवणता और 
संगीतात्मकतां वर्तमान हैं। सूर का गीतिकाव्य उनके हृदय से सहज ही निःसृत हुआ 
हैं । उसकी | उसकी एक विशेषता यह भी है कि वह्‌ श्रात्मपरक होकर भी वर्णनात्मक है । सूर 
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के सभी पंद स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं फिर भी उनके भीतर कथा की एक अदृश्य धारा 
प्रवाहित होती है । वे स्वतन्त्र होकर भी भगवान्‌ कृष्ण की विविध लीलाग्रों के वर्णन 
से सम्बद्ध हैं । सूर ने श्रपने काव्य की रचना विविध राग-रागनियों में की है जिनमें 
शास्त्रीय संगीत का निर्वाह श्रच्छा हुआ है । उनके काव्य में संगीत भावाभिव्यवित ` 
एवं रसोद्रेक में सहायक सिद्ध होता है | उसमें स्वर, लय और नाद के चमत्कार का 
प्राधान्स नहीं है । 
सूरदास की भाषा चलती हुई ब्रजभाषा होने पर भी साहित्यिक सौन्दर्य को 
लिए हुए है । भाषा पर उनका ग्रसाधारण ग्रधिकार लक्षित होता है। प्रसाद और 
माधुर्य गुण उसमें प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं । विविध भावों को व्यवत करने में 
_ वह पूर्णतया समर्थ है । उनकी शब्दावली सरल होने पर भी श्रर्थगाम्भीर्य से युवत है। 
` किसी भाव एवं दृश्य के सजीव चित्र ग्रकित करने में सुर की भाषा समर्थ दिखाई देती 
है । कम से कम शब्दों में अधिक से ग्रधिक भावों की व्यंजना कर देने में सूर का 
अद्भुत कौशल भलकता है । लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में 
अधिक शक्तिमत्ता एवं हृदयग्राहिता ग्रा गई है । अलंकारों की स्वाभाविक योजना-द्वारा 
सुर ने अपनी भाषा को समृद्ध किया है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ग्रतिशयोवित श्रादि 
सादुश्यमूलक श्रलंकारों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त दिखाई देते हैं । उनके श्रलंकार भाव्यव्यं- 
जना एवं रसोद्रे क में सहायक सिद्ध होते हैं। कृष्ण के रूपचित्रण एवं उनकी प्रे मक्रीड़ाग्रों के 
वर्णन में श्रलंकारों का प्रयोग श्रधिक हुआ है, किन्तु उनमें ्रस्वाभाविकता कहीं नहीं आने 
पाई है । वे सर्वेत्र रस-निष्पत्ति में समर्थ हैं ।सूर के काव्य में उनकी उत्कृष्ट कल्पना श्रौर 
हृदय की गहरी ग्रनुभूति का भाषा के समस्त वैभव के साथ सामंजस्य दिखाई देता है । 
वस्तुतः सूर के काव्य का भावपक्ष जितना समृद्ध है, उसका कलापक्ष भी उतना ही 
निखरा हुआ है । भावव्यंजना, भाषा-शैली, ग्रलंकारविधान छन्दोयोजना ग्रादि सभी 
दुष्टियों से क्ृष्णकाव्य का श्रत्यन्त प्रौढ़ एवं परिष्कृत रूप सूरदास की रचनाग्रों में दृष्टिगत 
होता है । 


छ्छे 
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कृष्राकाव्य के विकास में अष्टछाप के कवियों 
का योगदान 


हिन्दी-साहित्य में भवितकाव्य की समृद्धि में कृप्ण-भकत क्रबियों का महत्वपूर्ण 
योग रहा है । उत्तर भारत में कृष्ण-भक्ति के प्रचार का श्रधिकांश श्रेय वल्लभाचार्य, 
तथा उनके श्रनुयायी कृष्णभवत कवियों को है । सोलहवीं शताव्दी के ग्रारम्भ में विष्णु- 
स्वामी-द्वारा प्रवतित शुद्धाद्वैतवाद का अनुसरण करते हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य 
ने कृण्ण-भक्ति के क्षेत्र में वल्लभ-सम्प्रदाय श्रथवा पुष्टिमागे की स्थापना की । पुष्टि- 
मार्ग के ग्रनुसार भगवान्‌ जीवों पर श्रनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार 
धारण करते हैं । लीलामय श्रीकृष्ण ब्रह्म के ही श्रवतार हैं। पृष्टिमागं में भगवान्‌ 
के 'अनुग्र ह' की महत्ता प्रतिपादित को गई है । भागवत में भगवान्‌ के 'भ्रनुग्रह'-की= 
महिमा ग्रनेक स्थलों पर वणित है । भागवत के 'पोषण' अर्थात्‌ 'भगवदनुग्रह' के 
श्राधार पर वल्लभाचार्य ते भी 'पुष्टि' शब्द का प्रयोग 'भगवदनुग्रह' के ग्रर्थ में किया 
है । इस 'भरनुग्र ह' पर आधारित पुष्टिभक्ति नवथा-भक्ति सें भिन्न है। नवधा-भक्ति 
में भजन, पूजन, सेवा श्रादि साधनों को विशेष महत्त्व दिया जाता है, पर पुष्टिभ्ति 
में इन साधनों की प्रायः उपेक्षा की जाती हैं । भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त भगवत्रेम ही 
पुष्टिमार्गीय भक्ति का मुख्य ग्रावार है । इसीलिए पुष्टिभक्ति को ्रेमलक्षणा या रागा- 
नुगा भवित भी कहते हैं । पुष्टिमार्ग का अनुयायी भक्त श्रात्मसमपणयुक्त रसात्मक 
प्रेम-द्वारा भगवान्‌ की श्रानन्दलीला में लीन होने के लिए उत्सुक रहता है | वल्लभा- 
चार्य-द्वारा इस पुष्टिमार्ग की स्थापना के श्रनन्तर कृप्णभक्ति को श्रधिक लोकप्रियता 
प्राप्त हुई ह्‌ 
महाप्रभु वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर एक मन्दिर में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा 
की और ग्रनेक भक्तों को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया । इन भक्तों ने ब्रजभाषा 
में सुन्दर, सरस एवं हुदयस्पर्शी पदों के माध्यम से अपने हृदय की भवित को मुखरित 
किया । वल्लभाचार्य के शिष्यों में चार कृष्ण-भक्त कवि प्रसिद्ध हुए-सूरदास, परमा- 
नन्ददास, कुंभनदास श्रौर कृष्णदास । वल्लभाचार्य के गोलोकवास के पश्चात्‌ उनके 
पुत्र स्वामी विटुलनाथ उनको गद्दी पर बैठे । उन्होंने श्रपने पिता-द्वारा प्रवत्तित पुष्टि- 
मार्गीय भक्ति के प्रसार तथा श्रीनाथ जी के मन्दिर में सेवा-व्यवस्था की निश्चित 
परम्परा स्थापित की । काव्य एवं संगीत कला की उन्नति में उन्होंने प्रशंसनीय योग 
दिया । उनके समय में सैकड़ों भकतकवि अपने भक्तिपुण मधुर एवं सरस पदों 
रचना-द्वारा जनता के तृषित हृदय को ग्राप्यायित कर रहे थे। इन भक्तकवियों में 
से स्वामी विट्टुलनाथ ने श्रपने पिता वल्लभाचार्य के चार तथा अपने चार प्रतिभा- 
जाली शिष्यों को चुनकर इन श्राठ उत्कृष्ट कवियों के रूप में अ्रष्टछाप' की प्रतिष्ठा 
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को । इन आठ सर्वोत्तम कवियों में सरदास, क भनदास, परमानन्ददास और कृष्णदास 
वल्लभाचायं के तथा नन्ददास, गोविन्द स्वामी, छीतस्वामी और चतुभु जदास विट्टलनाथ 
के शिष्य थे । इन अ्रष्टछाप के कवियों-द्वारा पुष्व्मार्गीय भक्ति का जितना प्रचार 
हुआ, उतना अन्य किसी साधन से संभव न था । केवल भक्ति के क्षेत्र में ही नहीं, 
भक्तिकालीन काव्य की श्रीवृद्धि में भी इन राठ कवियों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। 
इन कृष्णभक्त कवियों की रचनाओं में भवित, संगीत ग्रौर कवित्व का विलक्षण समन्वय 
ष्टिगत होता है । लीलामय भगवान्‌ कृष्ण के प्रति भक्ति के ग्रावेश में इन श्रप्टछाप 
के कवियों के हृदय से गीतिकाव्य की जो निर्भरिणी प्रस्फुटित हुई वह एक साथ ही 
भगवद्भक्तों तथा काव्य-रसिकों के हृदय को रसमग्न करने में पूर्णतया समथ 
अष्ट्छाप के कवियों को वल्लभ-सम्प्रदाय में कृष्ण के 'ग्रष्ट-सखा' भौ कहा 
गया है । सूरदास का स्थान इन श्राठों कवियों में सर्वोपरि है। सूरदास एक त्यागी 
विरक्त और प्रेमी भकत थे । वल्लभाचायं से पुष्टिमाग की दीक्षा पाकर सूरदास चे 
क्ृष्णःप्रेम में लीन होकर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुन्दर, सरस, माभिक पदों में 
प्रस्तुत किया । उनके पदों का संग्रह सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध है। सूरसागर के पद 
की रचना श्रीमद्‌भागवत के दशम स्कन्ध के ग्राधार पर की गई है। सूरसागर के 
पदों की संख्या सवा लाख के लगभग मानी जाती है, किन्तु ग्रभी तक दस हजार से 
अधिक पद उपलब्ध नहीं हैं | सूरसागर के अतिरिक्त सूरदास की सूरसारावली ओर 
साहित्यलहरी ये दो श्रन्य रचनाएँ प्रसिद्ध हैं । सूर के काव्य में कृष्ण-काव्य का चरमो- 
ध्कर्ष देखने को मिलता है। सूर ने कुष्ण में सखाभाव की स्थापना करते हुए कृष्ण के 
लीलामय लोकरंजक स्वरूप को भ्रपनी भक्ति का ग्रालम्बन बनाया । कुष्ण के जीवन 
के बाल्य और यौवन इन दोनों पक्षो में सूर की दृष्टि अ्रधिक रमी है । वात्सल्य श्रौर 
श्रृंगार इन दोनों रसों को सूर के काव्य में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है और इन दोनों 
रसों के चित्रण में सर की प्रतिभा का परमोज्ज्वल प्रकाश देखने को मिलता है । 
वात्सल्य के चित्रण में सर की समता श्रन्य कोई कवि नहीं कर सका है । कृष्ण के 
बचपन की विविध क्रीड़ांग्रों एवं हृदय की विविध दशाश्रों के स्वाभाविक एवं मनो- 
वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करने में सूर को अद्भुत सफलता मिली है । वाल्य-वणन मं 
सर ने केवल बालकों के बाह्य-सौन्दर्य एवं शारीरिक-चेष्टाओं के ही नहीं, उनकी 
ग्रन्तःप्रकृति के भी सजीव एवं मामिक चित्र ग्रंकित किए हैं । उनके वात्सल्य-वणन म 
ममतामयी माता के स्नेहपूर्ण हृदय की व्याकुलता ग्रोर श्रौत्सुक्य की व्यंजना भी सुन्दर 
बन पड़ी है । श्रंगार-रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के चित्रण में सूर को 
ग्रदभत सफलता मिली है । कृष्ण के रूप-चित्रण तथा राधा श्रौर भ्रन्य गोपियों के 
साथ उनकी प्रेमक्रीड़ाश्रों के वर्णन में संयोगश्वंगार की श्रभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई 
है । इसी प्रकार कृष्ण कू विरह में गोपियों की व्याकुलता, पीड़ा, श्रोत्सुक्य निराशा 
आदि के वर्णन में विप्रलम्भ-श्रृंगार का परिपाक मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है । कृष्ण 
के विरह में गोपियों के हृदय की विविध स्थितियों का चित्रण श्रत्यन्त' मामिक एवं 
प्रभावशाली बन पड़ा है । विरहवर्णन के श्रन्तर्गंत सूर के 'भ्रमरगीत' प्रसंग में वाग्वेदरध्य 
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और भावुकता को विलक्षण समन्वय दृष्टिगत होता है । सूर के पदों में अनुभूति की 
गंभीरता, भाषा की प्रौढ़ता और संगीत का माधुर्य कूट-कूर कर भरा पड़ा है। 
अष्टछाप के कवियों में सूरदास के पश्चात्‌ दूसरा स्थान नन्ददास को दिया 

जाता है । नन्ददास गोस्वामी विट्टुलनाथ के शिष्य थे । उनकी रासःपंचाध्यायी, भागवत 
दशम-स्कन्व, भेंवरगीत, रूपमंजरी, रसमंजरी, विरह-मंजरी ग्रादि अनेक रचनाएँ 
उपलब्ध हैं, जिनमें रास-पंचाध्यायी और भँवरगीत को विशेष ख्याति प्राप्त हुई 
है । रास-पं चाध्यायी में भगवान्‌ कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाश्रों के मनोरम चित्र प्रवाहमयी, 
लालित्यपुर्ण भाषा में अंकित किए गए हैं। रासपंचाध्याथी का मुख्य आधार 
श्रीमद्‌भागवत है । श्रीमद्भागवत में दशभ स्कन्ध के पाँच श्रध्यायों में 
गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला का वर्णन है । इन्हीं पाँच अध्यायों में वणित 
रासलीला रासपंचाध्यायी का प्रतिपाद्य विषय है । रासपंचाध्यायी में श्रीमद्‌भागवत का 
भावानुवाद होने पर भी नन्‍्ददास की मौलिक काव्य-प्रतिभा श्रनेक स्थलों पर प्रस्फुटित 
हुई है । उन्होंने श्रनेक. स्व॒तन्त्र कल्पनाओं-द्वारा अपने काव्य को श्रधिक हृदयग्राही एवं 
रमणीय बनाया है । श्वृंगाररस की मनोरम व्यंजना रासपंचाध्यायी में सुन्दर ढंग से 
हुई है । श्वंगाररस के साथ-साथ कवि-हूदय की भक्ति-भावना का सामंजस्य श्छुंगाररस 
के सभी वर्णनों में दृष्टिगत होता है । रासलीला-वर्णन से पूवं रासानुकूल वातावरण की 
सृष्टि में कवि को विशेष सफलता मिली है। शरद्‌ की रात्रि में चन्द्रोदय का सुन्दर 
चित्र ऐसी पंक्तियों में श्रंकित हुआ है-- 

“जदपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई, 

तदपि रंगीली सरद समें मिल भ्रति छबि छाई। 

छबि सों फूले फूल अवर श्रस लगी लुनाई, 

मनो सरद की छपा छबीली बहसत आई। 

संद संद चलि चार चन्द्रमा भ्रस छबि छाई, 

उभकत है जनु रमारमन पिय कौतुक भ्राई॥” 

भंवरगीत भी नन्ददास की एक उत्कृष्ट रचना है। इसके पूर्वभाग में उद्धव- 
गोपी-संवाद है श्रौर उत्तराद्ध में कृष्णप्रेम में गोपियों की विरह-दशा का वर्णन है । 
इस रचना में दार्शनिकता म्रौर कवित्व का विलक्षण समन्वय दिखाई देता है । 
गोपियां प्रेमाभक्ति श्रोर सगुण ब्रह्म का समर्थन करती हुई ज्ञान, योग और कर्ममार्ग 
तथा निगु ण ब्रह्म के समर्थक उद्धव से तक करती हुई ग्रन्त में प्रेममागं की श्रेष्ठता 
की स्थापना करती हैं । सगुण-निर्गृण के वाद-विवाद से सम्बन्धित पूर्वभाग में कवि 
के दार्शनिक विचारों की प्रधानता है श्रौर भावों की न्यूनता है, किन्तु उत्तरभाग में 
गोपियों के प्रेम एवं विरहदशा के वर्णन में कवि-हृदय की भांबुकता एवं सहज अनुभूति 
अच्छी तरह व्यक्त हुई है पूर्वभाग में उद्धव ग्रौर गोपियों के सम्वाद की योजना 
ताक्रिक शैली पर हुई है । उद्धव निगु ण, निराकार ब्रह्म को इन्द्रियों से रहित बताते 
हुए उसे ज्ञानगम्य स्वीकार करते हैं-- 
“हाथ न पाउँ, न नासिका, नेन, बैन नहि कान ।” 
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किन्तु गोपियाँ तकंपूर्ण युक्तियों से उद्धव के कथन का इस प्रकार खंडन 
करती हैं-- 
“जो मुख नाहिन हुतो कहौ किन माखन खायौ। 
पाँव बिना गो-संग कहौ बन बन को धायौ ॥'” 
इस प्रकार विभिन्‍न तकंपुर्ण उक्तियों-्वारा गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर 
देती हैं \ भ्रमर को सम्बोधित करती हुई वे उद्धव और कृष्ण पर व्यंग्य-बाणों की 
वर्षा करने लगती हैं । उनकी व्यंग्यभरी उबितयों में उनकी विवशता एवं खीज की 
सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । वे हृदय पर चोट करने में पूर्णतया समर्थ हैं । जैसे-- 
“कोउ कहै अहो मधुप, स्याम जोगी तुम चेला । 
कुबिजा तीरथ जाइ कियो इर्द्रिन कौ मेला ॥' 
“गोकुल में जोरी कोउ पाई नाहि मुरारि । 
मदन त्रिभंगी आप हैं, करी त्रिभंगी नारि॥' 
नन्ददास की तकंशील गोपियाँ अपनी स्त्रीस्वभाव-सुलभ दुर्बलता को अधिक 
देर तक छिपा नहीं सकतीं और अन्त में उनका तरल नारी-हृदय श्राँखों के मार्ग से 
प्रवाहित होने लगता है-- 
“ता पाछे इक बार ही रोई सकल ब्रजनारि। 
हा ! करुनामय नाथ हो ! कंसो कृष्न मुरारि ॥ 
फाटि हियरौ चल्यौ॥।” 
अन्त में गोपियों के अनन्य प्रेम और तन्मयता से प्रभावित होकर उद्धव का 
कठोर हृदय द्रवित हो उठता है वे अपने ज्ञान-गव को भूलकर गोपियों के प्रेम की 
सराहना करने लगते हैं-- 
“ऐसे मन श्रभिलाष करत, मथुरा फिरि श्रायौ । 
गदगद पुलकित रोम, भ्रग श्रावेश जनायौ ॥ 
गोपी गुन गावन लग्यो, मोहन गुन गयौ भूलि । 
जीवन कों ले का करें, पायो जीवन मूलि ॥ 
भक्ति को सार यह ॥” 
इस प्रकार नन्ददास का ,भँवर-गीत एक उत्कृष्ट काव्य-प्रसंग के रूप में हमारे 
सामने भ्राता हैं । वह श्रधिक विस्तृत एवं व्यापक न होने पर भी गम्भीर है । उसमें 
कवित्व प्रौर दर्शन, हृदयपक्ष और बुद्धिपक्ष का विलक्षण समन्वय दृष्टिगत होता है । 
नन्ददास के काव्य में सरसता एवं भाषाशैली की मनोरमता प्रचुर मात्रा में पाई जाती 
है । किसी शब्द को उपयुक्त स्थान पर सुन्दर ढंग से जड़ देने में उनका विशेष कौशल 
अलकता है । इसीलिए नन्ददास के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है-- 
अष्टछाप के ग्रन्य कवियों की अपेक्षा नन्ददास के काव्य का कलापक्ष ग्रधिक 


समृद्घ है । र 
भ्रष्टछाप के कवियों में परमोनन्ददास का भी प्रमुख स्थान है । उनके पदों के 
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कृष्ण-काव्य के विकास में श्रष्टछाप के कवियों का योगदान हु १८९ 


अनेक हस्तलिखित संग्रह उपलब्ध होते हैं । वल्लभ-सम्प्रदाय के छपे हुए कीत॑न-संग्रहों 
में भी उत्तके अनेक पदों को स्थान दिया गया है । उनके पदों कां एक हस्तलिखित संग्रह 
'परमानन्द-सागर' नाम से उपलब्ध होता है । परमानन्ददास के यत्र-तत्र बिखरे हुए पदों 
के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने सूरदास की तरह भागवत की सम्पूण कथा 
का वर्णन अपने पदों में नहीं किया है । उनके पदों में कृष्ण के मथरा-गमन से लेकर 
अमर रगीत-असंग तक की कथा को ही मुख्यतया स्थान प्राप्त हुआ है । उन्होंने अधिकांश | 
पद कृष्ण को बाललीला, कुष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम, गोपीविरह एवं भ्रमर-गीत 
पर लिखे हैं। उन्होंने कृष्ण की प्रेमपूर्ण ब्रजलीलाश्रों को ही अपने काव्य का विषय 
बनाया है । बाललीला के वर्णन में सूरदास के पश्चात्‌ दूसरा नाम परमानन्ददास का 
ही लिया जा सकता है । वालस्वभाव तथा बालमनोविज्ञान को जितना सरदास भ्र 
परमानन्ददास ने समझा है, उतना श्रन्य किसी कवि ने नहीं । बालक कृष्ण की भोली- 
ली क्रीड़ाग्रों एवं विविध चेष्टाग्रों के श्रनेक मनोरम चित्र परमानन्ददास ने अ्रंकित 
किए हैं । वात्सल्यमयी माता के हृदय में उठने वाले ग्रौत्सक्य, हर्ष, भ्रभिलापा, चिन्ता 
श्रादि भावों की व्यंजना भी उनके अनेक पदों में सुन्दर ढंग से हुई है। जैसे-- 
“बाल विनोद गोपाल के देखत मोहि भावें, 
प्रेम पुलकि आनंद भरि जसोमति गुन गावे । 
बल समेत घन सांवरो श्रांगन में धावे, 
बदन चूंबि कोरा लीए सुत जानि खिलाबं । 
सिव विर॑चि मुनि देवता जाको ग्न्त न पावे, 
सो परमानन्द ग्वालि को हसि भलो मनाबे ।” 
सूरदास की तरह परमानन्ददास ने भी श्वृंगाररस के संयोग और वियोग दोनों 
पक्षों के अनेक हृदयग्राही चित्र अपने पदों में अंकित किए हैं । कृष्ण के विरह में गोपियों 
के हृदय की वेदना श्रौर मिलन की श्राकांक्षा की व्यंजना उनके पदों में सुन्दर बन पड़ी 
है । जसे 
“जब ते प्रीति श्याम सों कीनी, 
ता दिन तें मेरे इन न॑ननि नेकहू नींद न लीनो । 
सदा रहत चित चाक चढ्यो सो और कछू न सुहाय, 
सन में रहे उपाय मिलन को इहै बिचारत जाय। 
परमानन्द पौर प्रेम की काहू सों न कहीए, 
जैसे बिथा मूक बालक को भ्रपने तन मन सहीए ।” | 
उद्धव-गोपी संवाद एवं अ्रमर-गीत पर सूर की तरह परमानन्ददास ने ग्रधिक 
पदों की रचना नहीं की है । इस प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाले पदों में कवि की भावानु- 
भूति की ही प्रधानता है, निर्गुण-सगुण-विषयक तकंपूर्ण वाद-विवाद की नहीं । परमा-. 
नन्ददास की भाषा में भावाभिव्यंजना की शक्ति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है । उनकी 
भाषा प्रवाहमयौ, सजीव एवं सरस है। अलंकारों का प्रयोग-भी--परमानन्ददांस ने 
स्वाभाविक रूप में ही किया है । अष्टछाप के भक्त-कवियों में परमानन्ददास सूरदास 
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१८६ हिन्दी-साहित्य रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
की कोटि के भक्त-कवि सिद्ध होते हैं सूर की तरह श्रीमद्भागवत की कथा को अपने 
लक्ष्य में रख कर उन्होंने ब्रजवल्लभ कृष्ण की लीलाओं को श्रपने काव्य का विषय 
बनाया है । 
कुस्भनदास का फुटकर पदों के ग्रतिरिक्त अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता । 
काँकरोली तथा नाथद्वार के पुस्तकालयों में उनके कतिपय हस्तलिखित पदसंग्रह पाये 
जाते हैं और वल्लभ-सम्प्रदायी कीतंन-संग्रहों में भी उनके कुछ पदों को स्थान दिया 
गया है । कुम्भनदास के कुल पदों की संख्या ५०० के लगभग है । इन पदों में से 
अधिकाँश पद भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आठ पहर की सेवा तथा वर्षोत्सवों से सम्बन्ध 
रखते हैं । भगवान्‌ की विविध लीलाओं, प्रभु-रूपवर्णन, स्वामिनी-रूपवर्णन, दान, मान, 
ग्रासक्ति, संयोग, वियोग ग्रादि विषयों से सम्वन्धित श्ुंगाररसपरक अनेक पदों की 
रचना भी कु भनदास ने की है। 
कृष्णदास की श्रमरगीत, प्रेमरस-रास, जुगलमानचरित्र, वेष्णवबन्दन, भक्तमाल- 
टीका, भागवत भाषानुवाद ग्रादि ग्रनेक रचनाएँ कही जाती हैं, किन्तु इनमें से कई 
रचनाएँ ्रप्रामाणिक सिद्ध होती हैं वल्लभ-सम्प्रदायी कीर्तन-संग्रहों में भी कृष्णदास के 
नेक पद उपलब्ध होते हैं । श्रष्टछाप के श्रनेक कवियों की तरह इनके पदों का 
सम्बन्ध भी भगवान्‌ की दैनिक-सेवाश्रों, वर्षोत्सवों एवं उनकी विविध लीलाग्रों से है । 
कृष्णदास की भक्ति में माधुर्यभाव को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । कुष्ण को रूप-माधुरी 
और गुणों पर मुग्ध होकर प्रिय-मिलन के लिए उत्सुक गोपियों की प्रेमभ री उक्तियों 
में कवि-हृदय की मधुरा भक्ति इस प्रकार प्रस्फुटित हुई है-- 
“देखि जोऊं माई नैन रंगीलो । 
लै चाल सखी तेरे पाइ लगों जहाँ गोवरधनधर छेल छबीलो ॥ 
रसमय रसिक रसिकिनी मोहन रसमय वचन रसाल रसीलो । 
नवरंग लाल नवल गुन सुन्दर नवरंग भांति नव नेह नवीलो ॥ 
नख सिख सीब सुभगता सींवा सहज सुभाइ सुदेस सुहीलो । 
कृष्णदास प्रभु रसिक मुकट-मनि सुभग चरित रिपुदलन हठीलो ॥” 
गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी प्रोर चतुभु जदास की श्रब तक कोई स्वतन्त्र रचना 
उपलब्ध नहीं होती । कांकरोली एव नाथद्वार में उपलब्ध होने वाले हस्तलिखित 
पदसंग्रहों और वल्लभ-सम्प्रदायी छपे हुए कीर्तेन-संग्रहों में इन तीनों कवियों के फुटकर 
पद इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। इन तीन कवियों ने भी लगभग उन्हीं विषयों को 
प्रपनाया है जिन्हें कुम्मनदास और कुष्णदास ने भ्रपनी रचनाग्रों में स्थान दिया है । 
कृष्ण-रूप-वर्णन, राघा-रूप-वर्णन, गोपियों की ग्रासक्ति, रासलीला, हिण्डोला, 
बसन्तोत्सव, यमुना-वर्णन, भगवान्‌ की ्राठ पहर की सेवाओं ्रौर विविध वर्षोत्सवों 
से सम्बन्ध रखने वाले पदों की रचना करते हुए इन कवियों ने अपनी भक्ति-भावना 


को मुखरित किया है । भगवान्‌ के हृदयग्राही रूप के प्रति ग्रासक्ति के अनेक सुन्दर 
चित्र इनके पदों में ग्रंकित हुए हैं । जैसे-- 
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कृष्ण-काव्य के विकास में भ्रष्टछाप के कवियों का योगदान - १८७" 


“मेरे ननन इहै बान परी। 
गिरधरलाल मुखारविन्द-छवि छिन-छिन पीवत खरी ॥ 
पाग सुदेस लाल श्रति सोहत मोतिन की डुलरी । 
हरि नख उरहि विराजत मणिगण जटित कंठसिरी ।। 
छीतस्वासी गोवद्धानधर पर बारों तन मन री। 
विट्वलनाथ निरखि के फूलत तन सुधि सब बिसरी ।।” 
ग्रप्टछाप के सभी कवि वल्लभ-सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे । इसलिए उन्होंने 
पृष्टिमार्गीय प्रेमलक्षणा भक्ति को ही अ्रपनी रचनाग्रों मे प्रमुख स्थान दिया है । प्रेम- 
लक्षणा भक्ति की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं-- ( !) स्नेह, (२) श्रासक्ति और 
(३) व्यसन । स्नेह-दशा में भक्त के हृदय में भगवान्‌ के प्रति स्नेह उत्पन्न हो 
जाता है श्रौर उसके सम्पूर्ण लौकिक सम्बन्ध लोक से छूटकर भगवान्‌ में ही केन्द्रित 
हो जाते हैं । श्रासवित-दशा में भक्त के हृदय में भगवान्‌ से मिलने की विकलता बढ़ 
जाती है और व्यसन-दशा में वह प्रतिक्षण भगवान के ध्यान में ही लीन रहता है । 
इन तीन दशाओं के अ्रतिरिक्त प्रेमलक्षणा भक्ति की एक अन्य श्रवस्था भी मानी जाती 
है जिसे तन्मय-भ्रवस्था कहते हैं । इस तन्मय-श्रवस्था में भक्त भगवान्‌ में लीन होकर 
उसके मिलन का भावात्मक श्रानंद श्रनुभव करता है। ग्रष्टछाप के कवियों ने श्रपने 
पदों में प्रेमलक्षणा भक्ति की इन चारों श्रवस्थाश्रों के मनोरम चित्र अंकित किए हैं । 
इस प्रेमलक्षणा भक्ति में प्रेम को ही मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है और लोक में प्रेम- 
सम्बन्ध के जितने रूप दृष्टिगत होते हैं, इस प्रेमप्रधान भक्ति के भी उतने ही रूप 
माने गए हैं, जैसे वात्सल्य, सख्य, दास्य और कान्तारति अथवा माधुर्यभाव । बैसे तो 
ग्रष्टछाप के कवियों ने सामान्यतया अपने इष्टदेव के साथ इन चारों प्रकार के प्रेम- 
सम्बन्धों की स्थापना की है फिर भी उन्होंने अपनी ब्यक्तिगत रुचि के अनुसार वात्सल्य, 
सस्य, दास्य ओर माधुर्यं इन चारों भावों में किसी एक विशिष्ट भाव को अपनी 
रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया है । सूरदास ने वात्सल्य और मावुर्यभाव को अ्रधिक 
हत्व दिया है । सूरदास श्रौर परमानन्ददास ने वात्सल्यभाव की भक्ति को अन्य 
कवियों की अपेक्षा श्रधिक श्रपनाया है । इन दोनों कवियों की दृष्टि कृष्ण की बाल- 
लीलाशों के चित्रण में श्रधिक रमी है । नन्ददास, कुम्भनदास, कृष्णदास, गोविन्दस्वामी, 
छीतस्वामी ग्रौर चतुर्भुजदास इन छः कवियों ने तो माधुर्यभाव की भविति को ही. 
भ्रधिक महत्त्व दिया है । व्रैमलक्षणा-भक्ति में ग्रन्तिम अवस्था श्रात््रसम्पंण की मानी 
गई है और कान्ताभाव की प्रीति में इस श्रवस्था का समावेश सहज ही हो जाता है । 
गोपीभाव से भगवान्‌ के सहवास में अखण्ड ्रानन्द की प्राप्ति ही वल्लभ-सम्प्रदायी 
भक्त का चरम लक्ष्य है इन ग्रष्टछाप के कवियों की रचनाओं में राधा और गोपियों 
के जिस प्रेम की श्रभिव्यक्ति हुई है, उसमें इन भक्तों के हृदय की निजी भ्रनुभूति 
छिपी हुई है । सामान्यतया इन सभी कवियों ने माधुयेभाव-सम्बन्धी पदों की रचना 
प्रचुर परिमाण में की है । (९ 
अ्रष्टछाप के सभी कवि सांसारिक जीवन के प्रति निस्‍्पृह थे । कृष्ण भक्ति की 


६ Hwa 
अर 
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१८८ हिन्दौ-साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
ग्रनन्यता और ग्रनुभूति की सचाई इन श्राठों कवियों में समान रूप से पाई जाती है, 
किन्तु उनके जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न थीं । उनमें से कुछ कवियों ने तो 
संन्यास और वैराग्य का मार्ग ग्रहण करके और कुछ ने गृहस्थ में ही रहकर भक्ति 
का साधन किया । सूरदास के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने बाल्यकाल में ही 
घर छोड़ दिया था वे श्राजीवन एक विरक्त महात्मा का-सा जीवन विताते रहे। 
उन्होंने श्रपत्ती रचनाओं में सांसारिक सुखों की श्रनित्यता का वर्णन श्रनेक स्थलों पर 
किया है । नन्ददास, छीतस्वामी आर गोविन्दस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित होने 
से पूवं गृहस्थी थे, किन्तु बाद में उन्होंने भी वैराग्य को श्रपना लिया था । परमानन्दः 
दास और कृष्णदास बहुत समय तक माता-पिता के साथ परिवार में रहते हुए भी 
विवाह-बन्धन में नहीं पड़े और बल्लभ-सम्प्रदाय में प्रवेश करने के पश्चात्‌ पूर्णतया वैरागी 
बन गये । कुम्भनदास श्रौर कृष्णदास गुहस्थ भकत थे। उन्होंने श्राजीवन गृहस्थी में 
रह कर ही श्रीनाथ जी की सेवा की थी । सांसारिक जीवन में उनकी श्रासवित न 
थी । इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरवत होकर इन सभी कवियों ने श्रीनाथ जी 
के मन्दिर में कृ्णभकित में लीन होकर पदरचना की थी । जीवन की परिस्थितियों 
के भिन्न होने पर भी इन अ्रष्टछाप के कवियों में सांसारिक विषयों के प्रति श्रासवित 
समान रूप से पाई जाती है। 

९9) अ्रष्टछाप के कवि भक्त श्रौर कवि ही श्रधिक थे, सिद्धान्तवादी ग्राचार्य नहीं । 
बल्लभसम्प्रदाय के शुद्धा तवाद और पुष्टि-भक्ति के सिद्धान्तों का श्रनुसरण करते 
हुए भी इन कवियों ने उनका विवेचन करने का प्रयत्न नहीं किया है । इन श्राठों 
कवियों में केवल नन्ददास ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने शुद्धाहत-दशन और पुष्टिः 
भक्ति के सिद्धान्तों का निरूपण दाशैनिक एवं तकंपूर्ण दृष्टिकोण से किया है। सिद्धान्त- 
पंचाध्यायी में नम्ददास का यह सिद्धान्तविवेचन-सम्बन्धी पाण्डित्य श्रच्छी तरह व्यक्त 
हुआ है । रासपंचाध्यायी म्रौर भंवरगीत-जैसी क्ृण्णलीला-विषयक रचनाओं में भी 
नन्ददास के दार्शनिक दृष्टिकोण एवं पुष्टिभक्ति के सिद्धन्तों के ज्ञान का श्रच्छा परिचय 
मिल जाता है। अन्य कवियों ने वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार जीव, ब्रह्म, जगत्‌, माया 
ग्रादि का दार्शनिक विवेचन एवं पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तो का निरूपण तो नहीं किया हैं 
किन्तु गहराई के साध उन्हें समझने भौर हृदयंगम करने का प्रयत्न अवश्य किया है । 
शुद्धाह त-दर्शन एवं पुष्टि-भक्ति-विषयक उनका व्यापक ज्ञान उनकी रचनाश्रों में 
पूर्णतया प्रस्फुटित हुग्रा है । इतना होते हुए भी उनका पाण्डित्य उनके कवित्व को 
ग्राच्छादित नहीं कर सका है। पुष्टिमा्गीय सिद्धान्तों पर आधारित श्रष्टछाप के 


कवियों र काव्य अन्य सम्प्रदायो की रचनाओं से स्पष्टतया पृथक्‌ किया जा 
सकता है । 


(४) अ्रष्टछाप के ये श्राठों कवि एक साथ ही भक्त, कवि और गायक इन तीनों 
रूपों में हमारे सामने आते हैं । वे उच्चकोटि के भक्त और कवि होने के साथ-साथ 
अच्छे गायक भी थे । सूरदास और परमानन्ददास की गान-विद्या पर वल्लभाचाये 
मुर्घ थे । गोविन्दस्वामी की संगीत-निपुणता पर मुग्ध होकर प्रसिद्ध गायक तानसेत 
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कृष्ण-काव्य के विकास में श्रष्टछाप के कवियों का योगदान ०“ १८९ 


उनके पास संगीत सीखने श्राते थे । कहा जाता है कि छीतस्वामी का संगीत सुनने के 
लिए सम्राट्‌ श्रकबर वेश बदलकर उनके पास श्राते थे । काव्य और संगीत के विलक्षण 
समन्वय-द्वारा श्रष्टछाप के कवि पुष्टिमार्गीय भक्ति को अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय 
बनाने में समर्थ हुए हैं । बल्लभ-सम्प्रदाय में श्रीनाथ जी की श्राठ पहर की सेवा में 
कीर्तन को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ था और ये ्रष्टछाप के कवि अपने पदों को गाते 
हुए नित्यप्रति कीर्तन में भाग लेते थे । 

\° ्रष्टछाप के कवियों का काव्य मुख्यतया फुटकर गीतों या पदों के रूप में 
विकसित हुआ है । गीतिकाव्य की सम्पूर्ण विदोपताएँ इन कवियों के पदों [में उपलब्ध 
होती हैं । हिन्दी-साहित्य में गीतिकाव्य की जो धारा विद्यापति, नामदेव और कबीर 
की रचनाओं में प्रवाहित हुई थी, उसका चरम विकास इन श्रष्टछाप-कतरियों की 
रचनाग्रों में दृष्टिगत होता है ।'उन्होंने ब्रजभाषा को सुन्दर साहित्यिक रूप देकर 
समृद्ध किया है । श्रप्टछाप का सम्पूर्ण काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। काव्यभाषा 
के सारे गृण श्रष्टछाप-काव्य की भाषा में पाए जाते हैं | भावात्मकता, सजीवता, 
लालित्य, चित्रमयता और संगीतात्मकता श्रण्टछाप के कवियों की भाषा में प्रचुर 
मात्रा में पाई जाती है । ग्रल॑कारों की स्वाभाविक योजना एवं मुहावरों के समुचित 
प्रयोग से उनकी भाषा श्रविक हृदयग्राही एवं सशक्त बन गई है। वस्तुतः ब्रजभाषा 
को काव्योपयोगी प्रौढ़, परिष्कृत रूप देने का श्रेय इन ्रष्टछाप के कवियों को ही 
है । भक्तिकालीन कृष्णकाव्य के विकास में इन ग्रष्टछाप के कवियों का योग 
प्रशंसनीय रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लीलामय श्रीकृष्ण को ग्रालम्बन 
मानकर भक्ति की जो धारा प्रवाहित को, वह एक साथ ही भक्तजनों, संगीत- 
प्रेमियों और काव्यरसिकों के हृदय को ग्रानन्दविभोर करने में समर्थ है। इन ग्राठों 
कवियों के काव्य में उनकी सच्ची भक्तिभावना और हृदय की सहज अनुभूति प्रस्फुटित 
हुई हैं । 

® 
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हिन्दी-साहित्य में राम काव्य का विकास 


रामायण तथा महाभारत-काल में जिस वैष्णव-भक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी 
उसे बौद्धवर्म के प्रचार से तीव्र ग्राघात पहुँचा । जनता के हृदय में भक्ति के श्राधार- 
भत ग्रवतारवाद के लिए जो विश्वास का अंकुर पल्लवित हुश्रा था उसे वैदिक- 
कर्मविधान तथा पौराणिक श्रवतारवाद के विरोधी बोद्धमत ने समूल नष्ट करने का 
प्रयत्न किया था, किन्तु धीरे-धीरे बुद्ध के श्रनुयायियों में भ्रष्टाचार के फैल जाने के 
कारण बौद्धधर्म जनता के हृदय को चिरकाल तक प्रभावित न कर सका । ग्राठवीं 
शताब्दी में शंकराचार्य के ग्रद्वौतवाद के दिव्य प्रकाश में बौद्धधमं श्राभाहीन होकर श्रपने 
भ्रस्तित्व को मिटा बैठा । शंकर का श्रद्व॑तवाद अपनी ज्ञानगत दुरूहता के कारण 
साधारण जनता के हृदय में स्थान नपा सका ग्रौर वह भक्तिमार्ग के लिए उपयुक्त सिद्ध 
न हग्रा । शंकराचार्य के ग्रद्वौतवाद को चिन्तनशील महात्माग्रों के लिए उपग्रुक्त मान 
कर भी श्री रामानुजाचायं ने भ्रपने विशिष्टाद्ं तवाद का प्रचार करके लोकोपयोगी 
भव्तिमार्ग की पुनः प्रतिष्ठा की । रामानुजाचार्य ने विष्णु की सगुणोपासना पर बल 
देते हुए वेष्णव-भवित के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया । भक्ति का जो खरोत 
दक्षिण भारत में श्रालवार-भक्तों का सहारा पाकर विकसित हो रहा था, वह भाग 


चलकर रामानजाचार्य की सगुणोपासना से प्रोत्साहन पाकर उत्तर भारत मे भी फलन 
लगा । रामानजाचार्य ने श्री-सम्प्रदाय की स्थापना की और विष्णु या चारायण की 
सगुणोपासना का प्रचार किया । वे वैण्णव-भक्ति के प्रवल समर्थक थे । वैष्णव-भक्ति 
के पुनरुत्थान में उनका प्रशंसनीय हाथ है । र 

श्री रामानुजाचार्य ने जिस वैष्णव-भक्ति की पुनः प्रतिष्ठा की थी, वह श्राग 
चलकर राम-भकिति ग्रौर कृष्ण-भक्ति के रूप में दो शाखाग्रों में विभक्त हो गई । 
राम-भविति के प्रव्तंकों में स्वामी रामानन्द तथा कृष्ण-भक्ति के प्रचारकों मे 
वल्लभाचार्य प्रसिद्ध हुए । रामानुजाचार्य के पश्चात्‌ राम-भक्ति तथा कृप्ण-भक्ति के 
प्रवर्तक इन ग्राचायों का ग्रवलम्बन पाकर भारत में देशव्यापी व्यापक ग्रान्दोलन उठ 
खड़ा हुभ्रा । देश में मुसलमात्नों के शासन की प्रतिष्ठा, हिन्दू-जाति को निराशाजनक 
स्थिति और राम तथा कृष्ण के भक्त ग्रनेक महाकवियों के उदय ने इस भक्ति के 
आन्दोलन को श्रौर भी तीब्र तथा व्यापक रूप देने मे सहायता पहुँचाई । इस- 
प्रकार भक्ति के आन्दोलन से प्रेरणा पाकर हिन्दी में एक अभूतपूर्वा साहित्य का 
विकास हुग्रा। स्वामी रामानन्द तथा वल्लभाचार्य की शिष्य-परम्परा में क्रमशः राम ्रौर 
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हिन्दी-साहित्य में राम-काव्य का विकास १९१ 


छष्ण के सगुण रूप को आलम्बन मानकर ग्रनेकों भक्त-कवि अपनी रचनाग्ों को 
लेकर हिन्दी-साहित्य में भ्रवतीर्ण हुए और धीरे-धीरे राम और कृष्ण से सम्बन्धित 
एक विशाल साहित्य अस्तित्व में श्रा गया । भक्तिकाल में जिस राम-काव्य तथा कृष्ण 
कान्य का सूजन हुआ, उसने आगे चलकर रीतिकाल तंथा आधुनिककाल में भी हिन्दी- 
साहित्य को प्रभावित किया है । 

स्वामी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में ्रनेक राम-भक्त कवि हुए जिनमें 
कबीर और तुलसी विशेष प्रसिद्ध हैं । कबीर ने रामानन्द से राम नाम को दीक्षा 
लेकर भी स्वामी रामानन्द-द्वारो प्रचारित रामकी सगुणोपासना को ग्रहण नहीं किया; 
उन्होंने राम के नाम को निगु ण ब्रह्म का पर्याय मान लिया । कबीर-जैसे सन्त-कवियों 
की वाणी पर राम का गहरा प्रभाव पड़ा है, पर राम का जो स्वरूप उन्होंने ग्रहण 
किया, वह सगुण राम से भिन्न था | इसलिए सन्तकवियों की उक्तियों को राम- 
काव्य के श्रन्तर्गत स्थान नहीं दिया जा सकता । 

राम-भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान्न सर्वोपरि है । उनके 
रामचरित-मानस में राम-काव्य का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है । तुलसी ने श्रपनी 
भक्ति के श्रालम्बन राम के चरित्र में शक्ति, शील और सौन्दर्य का समन्वय करके उन्हें 


_ लोकहितिकारी श्रादर्श मानव के रूप में चित्रित किया है। राम के व्यापक चरित्र में 


हिन्दू-जनता श्रपने जीवन की सम्पुर्ण दशाओं को प्रतिबिस्बित देखती है । रामचरित- 
मानस एक उच्चकोटि का महाकाव्य है । इसमें जीवन का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत , 
किया गया है । राम के भ्रनन्य भकत होने पर भी तुलसी की भक्ति लोक-हित और 
जनकल्याण की भावना से परिपूर्ण है। भक्ति-भावना और कवित्व का मानस में 
अद्भुत समन्वय दृष्टिगत होता है । तुलसी की विनय-पत्रिका,कवितावली, बरवै-रामा- 
यण आदि भ्रधिकांश रचनाएँ राम-कथा से ही सम्बन्ध रखती हैं । इसलिए मानस 
के साथ-साथ उन्हें भी राम-काव्य के अन्तर्गत ही स्थान दिया जाता है | 

तुलसी के काव्य में रांमभक्ति की परम्परा श्रौर उसका उत्कर्ष चरम सीमा 
को प्राप्त कर चुका था । उनके. पञ्चात्‌ रामभक्ति तथा उससे सम्बन्धित साहित्य 
का समुचित विकास न-हो सका । राम-भक्ति-शाखा में तुलसी के पश्चात्‌ उनका 
समकक्ष श्रव्य कोई कवि नहीं दिखाई दिया। तुलसी के पश्चात्‌ रामभक्त 
कवि बहुत श्रधिक नहीं हुए । इन परवर्ती रामभक्त कवियों में श्रग्रदास, नाभादास, 
प्राणचन्द चौहान, दार राम और लालदास की गणना की जाती है । भ्रग्रदास ने 
'कुण्डलिया रामायण और “ध्यानमंजरी' में रामकथा का वर्णन किया है । भक्त-माल 
के रचयिता नाभादास ने भी रामभक्ति-सम्बन्धी श्रनेक पदों की रचना की । प्राणचन्द 
चौहान ने 'रामायण-महानाटक' और हृदयराम ने 'हनुमन्ताटक' की रचना की । लाल- 
दास ने 'भ्रवधविलास' नामक एक राम-काव्य लिखा । 

हिन्दी-साहित्य में कृष्ण-भक्त कवियों की ग्रपेक्षा रामभक्त कवियों की संख्या 
बहुत कम .है । कृष्ण के लोकरंजक मधुर स्वरूप की ओर अधिक कवियों का ध्यान 
प्राकृष्ट हुआ, पर राम के लोकसंग्रही तथा जन-क़ल्याणकारी स्वरूप को ग्रपनाने वाले 
भक्त-कवि कतिपय ही हुए । तुलसी ने श्रपनी भक्ति के ग्रालम्बन के रूप में जिस 
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'र्यादा-पुरुपोत्तम राम के चरित्र को ग्रहण किया था, उसमें वैयक्तिक अनुभूति तथा 
विविध भावनाग्रों के विस्तार के लिए अ्रधिक स्थान नहीं था । उपासना के लिए राम 
को स्वामी के रूप में ही ग्रहण किया जा सकता था और उनके चरित्र में दास्यभाव 
की भक्ति को ही श्रवकाश मिल सकता था । इसके श्रतिरिक्त कृष्ण-भक्तों को अपन्ती 
रूचि के अनुसार कृष्ण को सखा, स्वामी, वत्स, पति आदि श्रनेक रूपों में श्रपनाने की 
स्वतन्त्रता थी । वैयक्तिक श्रनुभूति श्रौर भावनाश्रों के विस्तार के लिए कृष्ण-चरित्र में 
अधिक सुविधा ग्रौर स्वतन्त्रता थी । इसलिए कृष्ण-भक्ति अधिकाधिक कवियों को श्रपनी 
और ग्राकृष्ट कर सकी । केवल भवित-काल के भक्तकवियों ने ही नहीं, रीतिकाल 
के श्रधिकांश श्रृंगारी कवियों ने भी कृष्ण-चरित्र -को अपनी कविता का विषय 
बनाया है । 
तुलसी तथा उनके परवर्ती भक्त-क़्वियों के पश्चात्‌ राम-काव्य की रचना 
करने वाले कवियों में केशवदास का नाम उल्लेखनीय है । केशव ने वाल्मीकि-रामायण 
रौर तुलसी के रामचरित-मानस से प्रेरणा प्राप्त करके एक प्रवन्ध-काव्य के रूप में राम- 
चन्द्रिका की रचना की । केशव एक उच्चकोटि के विद्वान्‌, आचार्य और कवि थे 
किल्तु प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से उन्हें रामचन्द्रिका में सफलता नहीं मिली । केशव ने 
अनेक प्रकार के छन्दों की योजना और विविध श्रलंकारों के विधान में पाण्डित्य- 
प्रदर्शन की चेष्ट की है, जिसके कारण कथा की प्रबन्धात्मकता को पद-पद पर ग्राघात 
पहुँचा है । राम-कथा के मामिक स्थलों की शोर केशव ने ध्यान नहीं दिया है। जो 
प्रसंग 'मानस' में बहुत मनोरम, सरस और भावपूर्ण हैं, वे केशव की रामचन्द्रिका मे 
नीरस, शुष्क और ग्राभाहीन हो गए हैं । केशव राम के भकत नहीं थे_। उन्होंने राम 
को मर्यादा-पुरुपोत्तम के रूप में नहीं, एक राजकुमार तथा महाराजा के रूप में श्रंकित . 
किया है, किन्तु इस रूप में भी राम का चरिव्रांकन ठीक नहीं हो पाया है। राम श्रौर. 
सीता दोनों के परम्परागत चरित्र की रक्षा रामचन्द्रिका में नहीं हो पाई है । राम 
श्रौर सीता का श्रादशे चरित्र प्रस्तुत न करके केशव ने यत्र-तत्र उन्हें साधारण प्रेमी-- 
और प्रेमिका के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित किया है । जैसे-- 
“संग को श्रम श्रीपति दूर. करें, सिय को सुभ बाकल अंचल सों । 
श्रम तेऊ हरें तिनको कहि केशव, चंचल, चारु, दृगंचल सों ॥/ 
प्रक्ृति-वर्णन में भी केशव को विशेष सफलता नहीं मिली है । उत्प्रेक्षा, श्लेष 
ग्रादि श्रलंकारों की श्रसंयत योजना से उनके प्रकृति-वर्णन में श्रस्वाभाविकता ग्रा गई- 
है । प्रकृति के साथ मानव-हूदय का रागात्मक सम्बन्ध दिखाना केशव को ग्रभीष्ट नहीं 
था । केशव श्रूलंकारों को प्रधानता देने वाले कवि थे । रामचन्द्रिका में भावों तथा रसों 
की व्यंजना की ओर उन्होंने भ्रधिक ध्यान न देकर ग्रलंकार-प्रदर्शन को ही श्रधिक 
महत्वः दिया है (भक्ति श्रौर कवित्व की दृष्टि से रामचर्द्रिका का महत्व न होते पर 
भी उसमें कबि का प्रगाढ़ पाण्डित्य व्यक्त हुआ है । रामकाव्य-परम्परा में 'मानस' के 
समकक्ष न होने पर भी केशव की रामचन्द्रिका का विशेष महत्त्व है |) 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिन्दी-साहित्य सें रास-क्राव्य का विकास. A १९३ 


'रीतिकाल में श्ंगार-रस की प्रधानता रही । अनेक कवियों ने राधा और 
कृष्ण को भी साधारण नायिका और नायक के रूप में श्रपनाकर श्रृंगारी भार्वनाश्रों 
को व्यवत करने के लिए राधा और कृष्ण को माध्यम बनाया है । इस प्रकार रीतिकाल 
में भी राधा और कृष्ण के नाम पर अनेक श्छुंगारी कविताएँ निमित हुई । पर राम 

था सीता को लेकर कोई प्रमुख रचना रीतिकाल में नहीं लिखी जा सकी ।( तुलसी 
दास ने भक्तिकाल में मर्यादापुरुषोत्तम राम का जो लोकसंग्रही स्वरूप मानस में चित्रित 

या था, वह रीतिकालीन श्वृंगारी कवियों की मनोवृत्ति के श्रनुकूल नहीं पड़ सका । 
फिर भी कलिपय कवियों ने रीतिकाल में भी राम-चरित्र-सम्बन्धी कविताएँ प्रस्तुत कीं | 
इन कवियों में भी रीवाँ-नरेश महाराज विइवनाथसिंह, श्रयोध्या के महन्त रामचरणदास 
श्रौर जीवाराम का नाम लिया जाता है। महाराज विश्वनाथर्सिह ने “राम-स्वयम्बर'. 
नामक एक प्रवन्ध-काव्य तथा श्रानन्दरघुनन्दन-नाटक-जैसी राम-सम्वन्धी रचनाएँ 
लिखीं । महन्त रामचरणदास ने कवितावली-रामायण, रामचरित्र-रसभालिका श्रादि 
राम-कथा-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे । उन्होंने राम श्रौर सीता के श्रृंगार का वर्णन करके 
[मभवित में माधर्यभाव को स्थान दिया । वे 'स्व-सुखी' सम्प्रदाय के प्रवर्तक हुए 
श्री जीवाराए मै तत्यखी' सम्प्रदाय की स्थापना करके रामोपासना में सखीभाव को 
स्थान दिया और रामचरित्र-सम्वस्धी कतिपय कविताएँ लिखीं । इस प्रकार रीतिकाल 
की परिस्थितियों के श्रनुकूल न होने पर भी रामकाव्य-घारा इस काल में भी सर्वथा 
सूखने नहीं पाई । 

ग्राधुनिक-काल में रामचरित्र को लेकर ग्रनेक काव्यों की रचना हुई । सन्‌ 
१६२० में श्री रामचरित उपाध्याय ने रामचरितःचिन्तामणि नामक प्रबन्धऱ्कान्य की 
रचना की । प्रियप्रवास की तरह यह भी खड़ीबोली में लिखा गया है । इसका श्राधार 
बाल्मीकि-रामायण तथा तुलसी का रामचरितमानस है । राम के जन्म से लेकर सीता- 
परित्याग, लवकु॒ुशजन्म और श्रश्‍वमेब श्रायांजन ग्रादि तक की रामचरित्र-सम्बन्धी 
सारी घटनाएँ इसमें वणित हैं । यद्यपि इसकी रचना महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों 
को ध्यान में रख कर की गई है, फिर भी महाकाव्य की दृष्टि से इसमें कवि को 
सफलता नहीं मिली है । सन्‌ १६३७ में रामनाथ ज्यातर्षा न श्री राम चन्द्रोदय-काव्य 
की रचना की । इसकी रचना ब्रजभाषा में हुई है । इसमें राम के जन्म से लेकर 
मिथिला में सीता के पाणिग्रहण के पश्चात्‌ राम के ग्रयोध्यागमन तक की राम-कथा 
वर्णित है । इसमें श्रृंगाररस की प्रधानता है श्रौर राम-सीता को साधारण प्रेमी और 
प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है । श्राधुनिक काल के राम-काव्यों में 'साकत' _ 
और 'वैदेही-वनवास' का प्रमुख स्थान है । इत दोनों कृतियों में राम-कथा को वर्तमान युग 
की नवीन विचारधाराञ्ं के अनुकूल नवीन रूप प्रदान करने का प्रयत्त किया गया 
है । 'साकेत' में मैथिलीशरण गुप्त ने यद्यपि उमिला ग्रौर लक्ष्मण के चरित्र को प्रमुख 
स्थान दिया है, फिर भी राम और सीता को इसमें स्वभावतः महत्वपूर्ण स्थान 
मिल गया है । उर्मिला ग्रौर लक्ष्मण को नायिका और नायक के पद पर प्रतिष्ठित 
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करते हुए भी गुप्त जी राम और सीता को उनके उच्च ग्रासन से नीचे नहीं उतार 
सके । गुप्त जी वैष्णव कवि हैं, राम के प्रति उनके हृदय में . अगाघ भक्ति और श्रद्धा 
है । राम के देवत्व में विश्‍वास रखते हुए भी उन्होंने राम को एक प्रादर्श महापुरुष 
के रूप में 'साकेत' मे चित्रित किया है । उमिला और लक्ष्मण के चरित्र को प्रधानता 
देते हुए भी गुप्त जी ने 'साकेत' में सम्पूर्ण राम-कथा कह दी है । 

तुलसी के 'मानस' के पश्चात्‌ रामकाव्य-परम्परा में 'साकेत' ही एक सफल 
महाकाव्य माना जा सकता है। वेदेही-वनवास की रचना श्रयोध्यासिह उपाध्याय ने 
की है । वैदेही-बनवास में लंका से लौट श्राने पर लोकोपवाद के डर से राम-द्वारा 
गर्भवती सीता के निर्वासन की कथा वणित है। इसमें हरिश्रौध ने राम को एक 
श्रादश राजा और सीता को श्राद्श पत्नी के रूप में ग्रंकित किया है । आधुनिक युग 
की नवीन विचारधाराश्रों के अनुकूल इसमें परम्परागत राम-कथा को श्रधिक बुद्धि- 
ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया गया है । 

'साकेत-सस्त' भी रामकथा-सम्बन्धी एक प्रबन्ध-काव्य है । इसकी रचना श्री 
बलदेवप्रसाद मिश्र ने की है। इसमें भरत के चरित्र को एक प्रबन्ध-काव्य के नायक 
के रूप में गौरवान्वित किया गया है । 

रामकथा-सम्बन्धी उपयु क्त प्रमुख रचनाश्रों के ग्रतिरिक्त कतिपय छोटी- 
मोटी रचनाएं भी इस युग में लिखी गई हैं, जिनमें बलदेवप्रसाद मिश्र-क्ृत कौशल- 
किशोर गुप्त जी की _पंचवटी श्रोर निरालाकृत राम को शक्तिपूजा मुख्य हैँ ॥ कोशल- 
-किशोर में राम की किशोरावस्था का वर्णन है ग्रौरपंचवटी में राम-लक्ष्मण और सीता 
के वन-जीवन तथा सूर्पणखा के साथ राम और लक्ष्मण के प्रेम-सम्वाद को स्थान दिया 
गया है। राम की शक्ति-पूजा में राम के चरित्र को विशेषताश्रों पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। 
| इस प्रकार राम-कथा भक्तिकाल से लेकर वतंमान काल तक निरन्तर हिन्दी- 


काव्य को श्रनुप्राणित करती चली आरही है । हिन्दी के ग्रनेक कवियों ने मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम के पावन-चरित्र से प्रेरणा प्राप्त की है । 
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४२५४: हू 
तुलसी की समन्वय-साधना 


_ तुलसीदास भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने 
आते हैं । उन्होंने अपनी रचनाएँ भले ही स्वान्तःसुखाय लिखी हों, पर उनके स्वान्तः 
सुख' में जनता के कल्याण की भावना का सहज ही समावेश हो गया है। मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम के जिस लोकमंगलकारी रूप को उन्होंने अपनी भक्ति का ग्रालम्बन 
बनाया, उसमें केवल तुलसी के आत्मपरिष्कार की ही नहीं, समस्त समाज के कल्याण 
की क्षमता वर्तमान थी । काव्य में इसी लोक-मंगल की भावना को प्रमुख स्थान देते 
हुए तुलसी ने कहा है-- 

“कीरति, भनिति, भूति भलि सोई। सुरसरिसम सब कहें हित होई ।' 

'सुरसरि' के समान सबका हित करने वाली तुलसी की कविता की सबसे 
बड़ी बिशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना. है । समन्वय से तात्पर्ये दो या . 
उनसे श्रधिक विभिन्‍न विचारधाराश्रों अथवा मतों के बीच एक ऐसी समानता की 
प्रतिष्ठा करना है जो कि उनके पारस्परिक विरोध को दूर करने में समर्थ हो । तुलसी 
के काव्य में यह समन्वय की भावना घामिक, दानिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि 
विभिन्‍न क्षेत्रों में श्रभिव्यक्त हुई है। 7 

तुलसी से पूर्व ज्ञानमार्गी सन्त-कवियों ने इश्वर के जिस निगूंण रूप को 
श्रपनाते हुए सामाजिक एवं घामिक क्षेत्र में सुधार का प्रयत्न किया था, वह समाज 
एवं धर्मं की व्यवस्था की रक्षा करने में समर्थं न था । इन नि्गूणिए सन्त-कवियों के 
एकेइवरवाद ने निम्नवर्ग के श्रशिक्षित लोगों को प्रभावित अवस्य किया, किन्तु 
जञास्त्र-सम्मत वर्णाश्रमधमं के पक्षपाती शिक्षितवर्गं को वह्‌ आकृष्ट करने में सफल न 
हुग्रा । ये निगु णिए सन्त वेद-शास्त्रों तथा धामिक क्रियाओं की निन्दा करते हुए 
जनता के हृदय में वर्णाश्रमधमं के प्रति अश्रद्धा उसल कर रहे थे । उनको खण्डन- 
मण्डनात्मक् नीरस वाणी समाज में सामंजस्य स्थापना की अपेक्षा भेदबुद्धि को 
प्रोत्साहित करने में ही अधिक समर्थे हुई । दूसरी झोर मुसलमान सूफी-कवियों ने 
मनुष्यमात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले प्रेमतत्व को व्यंजना-द्रारा हिन्दू ग्लौर 
मुसलमानों के श्रजनवीपन को मिटाने का प्रयत्न किया, किस्तु विदेशी-घस का ही 
प्रच्छन्न रूप होने के कारण उनका सूफीमत सी जनता को भ्रधिक प्रशादित न कर 
सका । सूफीमत में भी लोक को व्यवस्थित करने वाली उस स्यादा का अजाव भा, 
जिसका भारतीय श्रार्य-धर्म में प्रभुख स्थान रहा है। कृष्ण-भक्ति के रूप में सगुणो- 
पासनां को श्रपनाने वाले भमत-फणि कुष्ण का जो रूप जनता के सामने अस्तुत कर 
रहे थे, वह केवल लोकरंजक का ही था, लोकरक्षक का वहीं । जीवत के विविध म्रंगों 
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हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियां 


को आत्मसात्‌ करते हुए समाज को सुव्यवस्थित रूप देने की क्षमता उसमें न थी। 
ऐसी परिस्थितियों में तुलसी ने मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के लोकसंग्रही 
व्यापक चरित्र को अपने काव्य का विषय बनाकर वेद-शास्त्र-सम्मत वर्णाश्रम-धर्म को 
छिन्नभिन्न होने से बचाया । 

0) तुलसी ने समाज में सुव्यवस्था की स्थापना के लिए सर्वप्रथम ग्रपने उपास्यदेव 
के चरित्र में विविध गुणों-का समन्वय ्ावश्यक समझा । मानव के पूर्ण विकास के 
लिए जिन गुणों की भ्रपेक्षा होती है उन सबकी प्रतिष्ठा तुलसी के राम के चरित्र 
में दृष्टिगत होती है । शक्ति, शील और सौन्दर्यं इन तीनों गुणों का हृदयग्राही 
समन्वय राम के चरित्र में दिखाई देता है श्राचार्यं शुक्ल के शब्दों में “राम में 
सौन्दर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम श्रभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर 
मनुष्य के सम्पूणं हृदय को--उसके किसी एक ही ग्रंश को नहीं--श्राकर्षित कर लेती 
है । जहाँ तुलसी के राम का 'कन्दर्प-प्रगणित, ्रमित-छबि, नवनीलनीरज सुन्दर' 
भुवनमोहून रूप मित्र-शत्रु सभी को मुग्ध करने वाला है, वहाँ उनका शील-सदाचार 
भी उतना ही ्राकर्षेक है,। राम के चरित्र में सौन्दर्य के साथ-साथ शील को भी प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है । समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए तुलसी ने अपने भगवान 
के चरित्र में शील-सदाचार की प्रतिष्ठा आवश्यक समभी है । राम के शील की 
महिमा उन्होंने ्रनेक स्थलों पर मुक्तकण्ठ से व्यक्त की है | जैसे-- 

“सुनि सीतापति सील सुभाऊ । 
( मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाऊ ॥ 
9) तुलसी ने राम को ग्रादशं पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आ्रादर्श मित्र 
एवं श्रादर्श राजा के रूप में चित्रित करते हुए जीवन के विविध क्षेत्रों में उनके श्रतपम 
शील की सुन्दर ग्रभिव्यक्ति को है । ग्रद्भुत सौन्दर्य और अनुपम शील के साथ-साथ 
तुलसी ने राम के चरित्र में श्रमित शक्ति की श्रवतारणा भी की है । विविध दुष्टों के 
संहार में उनकी इस शक्ति का परिचय मिलता है । समाज की मर्यादा एवं लोकधर्म 
की रक्षा के लिए वे भ्रपनी इस भ्रसीम शक्ति का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। 
दुष्ट राक्षसों के ग्रत्याचारों से पीड़ित मानव-समाज की रक्षा के लिए ही वे इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं 
“निशिचर-हीन करों,मही, भुज उठाइ प्रन कीन्ह ॥” 
` इस प्रकार राम के चरित्र में शक्ति, शील गौर सौन्दर्य के समन्वय-द्वारा 
तुलसी ने उन्हें लोकरंजक एवं लोकरक्षक इन दोनों रूपों में प्रस्तुत किया है। राम 
का यह शक्ति-शील-सौन्दर्यमय रूप वैविध्यपूर्ण मानव-जीवन के परिष्कार एवं उन्नयन 
में सर्वथा समर्थ दिखाई देता है | वह राजा-रंक, धनी-दरिद्र, मूर्ख-पण्डित, बालक-वृद्ध, 
गृही-विरक्त श्रादि सभी के हृदय को प्रभावित करता है । हम जीवन की प्रत्येक 
स्थिति में राम. को श्रपने साथ. पाते हैं । _ 
तुलसी के काव्य कीः सफलता का रहस्य वास्तव में उनकी समन्वयात्मक प्रतिभा 
में निहित है । वे एक एकान्तसेवी भक्त नहीं थे; उनकी भक्ति सम्पूर्ण संसार को 
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आत्मसात्‌ करती हुई सम्पूर्ण मानवजाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है । तुलसी * 
ने जिस भक्ति-पद्धति को अपनाया है, वह केवल व्यक्ति से ही नहीं, समष्टि से भी 
सम्बन्ध रखती है । राम-कथा के माध्यम से उन्होंने अपनी व्यक्ति-परक भक्ति को सुंदुढ़ 
सामाजिक भूमि पर. प्रतिष्ठित किया है। उनकी भक्ति केवल उनके भक्त- 
हृदय का ही नहीं, 'सियाराम-मय सम्पूर्ण जगत्‌ का परिष्कार एवं कल्याण करने में 
समर्थ है । इसीलिए तुलसी ने भक्तों के व्यक्तिगत आदर्शो में परोपकार को विशेष 
महत्त्व दिया है । जे से-- 
“परहित निरत निरन्तर मनक्रम बचन नेम निबहोंगो ” 

परहित को उन्होंने परम-धर्म स्वीकार किया है और परपीडन को परम पाप 
बताया है-- 

“परहित सरिस धमं नहि भाई । परपीड़ा सम नहि श्रधमाई ॥” 
य इस प्रकार उनकी भक्त में व्यक्ति और समष्टि का सुन्दर समन्वय दिखाई 

ता है । 


G तुलसीदास ने अपने समय की धामिक परिस्थितियों का श्रच्छी तरह श्रध्ययन 


किया और अपनी सामंजस्यविधायिनी बुद्धि-द्वारा उनमें सुधार ' करने का यथाशक्ति 
प्रयत्न किया । उन्होंने जड़-चेतन सम्पूर्ण जगत्‌ को 'सियाराम-मय' देखकर धर्म के प्रति 
अपना उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । धर्म के सम्बन्ध में उनके विचार 
इतने उदार थे कि उन्होंने तत्कालीन बिविध सम्प्रदायों को अपनी भविति में लीन कर 
दिया । उनके समय में नये-तये सम्प्रदायों की खींचातानी के कारण श्रार्य-धमे का 
व्यापक स्वरूप नष्ट हो चुका था । शैवों, वैष्णवों और शाक्तों में विरोध बढ़ता जा 
रहा था । निगु णिए सन्त एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए वेद-शास्त्र, मूति-पूजा, 
तीर्थयात्रा आदि की निन्दा करते हुए विद्वानों और भक्तों का उपहास करते थे । तुलसी 
ने वर्णधर्म, श्राश्रम-धर्म, कुलाचार, वेदविहित कर्म, जास्त्रःप्रतिपादित ज्ञान श्रादि के साथ 
राम-भक्ति का समन्वय करके धर्म का व्यापक स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया । 
राम के ग्नन्य भक्त होकर भी तुलसी ने सभौ देवी-देवताग्रों के प्रति श्रद्धा एवं आदर- 
भाव दिखाया है । विनयपत्रिका के प्रारम्भ में तुलसी ने गणेश, देवी, सूर्ये, विष्णु, शिव 


आदि सभी की स्तुति की है-- ४ EBs 
“गाइये गणपति गजवन्दन-। शकर-सुवन भवातीनन्दन ॥' 


“जय जय जग जननि, सुर नर मुनि ग्रसुर-सेवि ॥ * 
तुलसी अरन्य देवी-देवताओं से भी राम-भक्ति की याचना करते हैं । जैसे 

“चरन बन्दि विनवौं सब काहू । देहु रामपद-नेह निबाहू। i” र 
में वे शैव एक-दूसरे के क बने हुए थे । उन्होंने इन 
!) तुलसी के समय में वैष्णव और शेव -दूसरे है शा मो ह झी Bs 
शिव को राम का प्रेमी सिद्ध किया है । राम के मुख से उन्होंने शिव की 'स्तुति इन 
शब्दों में कराई है 5 क 

“ज्विवद्रोही मम दास कहावे । सो नर सपनेहु मोहि न भावं ॥ 


इसी प्रकार पार्वती को राम-भक्ति का उपदेश देते हुए शिव ने कहा हैर 
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“जिन्ह हरिभगति हृदय नहिं श्रानो । जीवत सब समान तेई प्रानी ।। ! 
तुलसीदास की सामंजस्यविधायिनी वाणी शैवों और वैष्णवों के इस विरोध 


. .. को शान्त करने में पूर्णतया समर्थ सिद्ध हुई है । 


तुलसीदास के काव्य में प्रतिपादित समन्वय-भावना के प्रभाव से उत्तर भारत 
में साम्प्रदायिकता का यह उच्छ'खल रूप अधिक समय तक न ठहरा सका । 


जम <, ) राम के अनन्य भक्त होते हुए भी तुलसी ने ज्ञानमार्ग का विरोध कहीं नहीं 


7 है। वास्तव में उनकी भक्ति में ज्ञान और कर्म की भी उपादेयता स्वीकार 
की गई है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय उन्होंने अनेक स्थलों पर दिखाया है। 
जैसे 

“ज्ञानहिं भक्तिहिँ नहिं कुछ भेदा । उभय हरहिं भव संभव खेदा ।।” 
किन्तु एकांगी ज्ञान की उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निरर्थकता भी स्वीकार की है-- 
“जे अ्रसि भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेन्‌, गृहत्यागी । खोजत श्राकु फिरहिं पय लागी ।।” 
तुलसी का झुकाव भक्तिमार्ग की श्रोर अ्रधिक है, किंतु वे भक्ति की महत्ता 
का प्रतिपादन ज्ञानमागियों की निदा करके नहीं करते; अपितु उनके मार्ग को तलवार 
की धार पर चलने के समान कठिन बताकर ज्ञान-मागे के महत्त्व को भी श्रक्षुण्ण 
रखते हैं-- 
“ज्ञान पंथ कृपान के घारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥” 
साध्य की एकता के कारण भक्ति और ज्ञान दोनों उपादेय हैं किन्तु जन- 
साधारण के लिए तो भक्तिमागे ही सुलभ है । इस संसार-सागर को पार करने एवं 
भगवान्‌ का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए सेव्य-सेवक भाव की भक्ति ही साधारण 
जीव के लिए उपयुक्त है 
ov “सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि ।।” 
(_) दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी लुलसी ने समन्वयवादी दृष्टिकोण से 
किया है । उन्होंने ईश्वर के निर्गुण श्रोर सगुण दोनों रूपों का समर्थन किया है । 
सगुण राम के भक्त होकर भी उन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का विरोध कहीं नहीं 
किया है । तुलसी के राम निगुण ब्रह्म के ही अवतार हैं । उन्होंने निगृण ब्रह्म को 
राम के रूप में सगुण बनाकर उसे जनता के लिए भक्ति-सुलभ बना दिया है । इसीलिए 
उनके राम सगुण होकर भी निर्गुण हैं; वे जड़-चेतन सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त उ 
“एक भ्रनीह भ्ररूप ध्रनामा । श्रज सच्चिदानन्द परधामा । 
. व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ।” 
राम का निगुण स्वरूप मन का भ्रविषय होने के कारण भक्ति के लिए उप- 
युक्त नहीं है । इसलिए तुलसी ने राम के सगुण रूप को श्रधिक ग्राह्य माना है। 
निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार में माया बाधक है, किन्तु सगुण की भक्ति के क्षेत्र में माया 
का व्यवघान नहीं हो सकता । भक्ति से माया दूर रहती है। इस प्रकार तुलसी ने 
ईइवर के निर्गुण श्रोर सगुण दोनों स्वरूपो में सामंजस्य स्थापित करते हुए भक्ति के 
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क्षेत्र में सगुण की उपादेयता स्वीकार की है | तुलसी के निर्गुण ब्रह्म निराकार होते 
हुए भी भक्तों के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं । जैसे -- " 
“बिनु पद चलहि सुनहि बिन्‌, काना | कर बिन्‌_ करम करं विधि नाना ॥ 
भ्रानन रहित सकल रस भोगी। विन वाणी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन्‌, बिन्‌, परस, नयन बिनु देखा । गहइ घ्राण बिन्‌, बास श्रसेसा ॥” 
“जेहि इमि गार्वाह वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोशलपति भगवान ॥” 
“सगुनहि भ्रगुनहि नहि कछु भेदा। यार्वाह मुनि, पुरान, बुध, बेदा ।।” 
| )० / तुलसी ने अपनी रचनाश्रों में शंकर के ग्रद्व तवाद तथा रामानुजाचार्य के 
विशिष्टाद्व तवाद दोनों का समन्वय दिखाया है । शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
तथा सर्वे खल्विदं ब्रह्म' का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हुए “ब्रह्म और जीव” तथा ब्रह्म 
श्रौर जगत्‌' की एकता स्थापित की थी । उन्होने ब्रह्म को निराकार, निकार, निर्गण 
तथा सचेतन स्वीकार किया और दृश्यमान जगत्‌ को उससे श्रभिन्न प्रतीतिमात्र बताया। 
जगत्‌ की नाम-रूपात्मक सत्ता का कारण मायाजनित थ्रज्ञान ही है और ज्ञान-द्वारा 
माया के श्रावरण के हट जाने पर जीव और दृश्यमान जगत्‌ का मिथ्यात्व दृष्टिगत होता 


है । यही शंकर का अद्व तवाद है | तुलसी ने भी इसी अद्वैतवाद के अनुसार जीव 


और ब्रह्म की एकता स्वीकार की है-- 
“गो गोचर जहँँ लगि मन जाई । तहँ लगि माया जानेहु भाई ।” 
“पुरइनि सघन ्रोट जल, वेगि न पाइश्र मम॑ । 
मायाछन्न न देखिए, जसे निगुण ब्रह्म ॥” 
शंकर के श्रद्व तवाद के अनुसार ही ऐसे स्थलों पर तुलसी ने माया का समर्थन 


किया है । इस प्रकार शांकर ग्रद्वौ तवाद की मान्यता स्वीकार करते हुए भी उन्होंने 
व्यावहारिक दृष्टि से वेष्णव आचार्यों के विसिष्टाद्व॑तवाद का समर्थन किया है । 


' ईश्वर-श्र॑ंस जीव अ्रविनासो। चेतन, श्रमल, सहज सुखरासी ॥ 

सो माया बस भयउ गोसाइ । बंधेउ कीर मरकट की नाई ।।'” 

“साया-वस्य जीव प्रभिमानी । ईस वस्य साया गुन खानी ॥ 

परबस जीव, स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रोता ॥” 

विशिष्टाद्व तवाद के म्रनुसार चितू-अ्चित्‌-विशिष्ट तत्त्व ही ब्रह्म है । ब्रह्म, 
चित्‌ (जीव) ओर ग्रचित्‌ (जगत्‌) तीनों श्रविनाशी हैं । चित्‌ (जीव) और अचित्‌ 
(जगत्‌) उसी ब्रह्म के अंश हें। उनकी सत्ता भिन्न है और ब्रह्म की भांति वे भी 
सत्य हैं । इसी विशिष्टाद्वं त के ग्रनुसार तुलसी ने ईश्वर और जीव में भेद स्वीकार 
किया है । ईश्वर और जीव का यह भेद मायाकृत है पर इसे मिटाने के लिए ईइवर 
को स्वामी मानकर भक्ति करनी चाहिए 

“मुधा भेद जद्यपि कृत माया । विन हरि जाइ न कोटि उपाया |” 

इस प्रकार दार्शनिक क्षेत्र में भी तुलसी की सामंजस्य-विधायिनी प्रतिभा. का 
कोशल देखने को मिलता है। अपने दानिक विचारों को ग्रधिक हृदयग्राही बनाने 
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के लिए उन्होंने प्रद्देत और विशिष्टाद्वैत में समन्वय प्रस्तुत किया है। उनकी 


सामंजस्य-बुद्धि का इन शब्दों में अच्छा परिचय मिलता है-- 
"कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि झा 
तुलसीदास परिहर तीनि अस, सो ग्रापनि पहचाने ॥ 
तुलसी न तो श्रद्वँ तवादी हैं श्रौर न विशिष्टाट्वंतवादी ही । 
दार्शनिक सिद्धान्तों को श्रपनाकर एक अद्भुत समन्वयमूलक लोकधम की स्थापना वा 
है । ग्रद्वं तवाद श्रोर विशिष्टाद् तवाद में उन्होंने ऐसा सुन्दर सामजस्य स्था।पत किया 
है कि उनकी मानस-जैसी रचनाओं में ये दोनों वाद श्रविरोधी भाव से विद्यमान 
दिखाई देते हैं । यही कारण है कि इन दोनों सिद्धान्तों के अनुयायी मानस में श्रपने- 
अपने मत का समर्थन पाते हैं । 

\ ८. तुलसी ने अपने समय में हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में विच्छु'खलता को 
अपनी आँखों से देखा था । समाज में वर्णाश्रम-धमं को उपेक्षा होने लगी थी । देश 
का शासन मुसलमानों के हाथ में चला गया था और भीतरी कलह तथा भेदभाव के 
कारण समाज की मर्यादा छिन्त-भिन्न हो रही थी । पारिवारिक जीबन में पिता-पुत्र, 
भाई-भाई, पति-पत्नी और बन्धु-मित्र में थोड़ी-थोड़ी वात पर कलह छिड़ जाता था । 
तुलसीदास ने इस सामाजिक श्रव्यवस्था को दूर करने के लिए वेद-शास्त्र-सम्मत वर्णाश्रम 
धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की । उन्होंने राम के जिस लोकसंग्रही रूप को जनता के सामने 
प्रस्तुत किया वह सामाजिक विषमता को दूर करने में पूर्णतया समर्थ था। तुलसी ने 
जिस वर्णाश्रम-धर्म की महत्ता स्वीकार की है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र इन चारों बणों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों श्राश्चमों 
के सन्तुलन की व्यवस्था थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य और शूद्र सभी अपने-अपने 
कर्तव्य का पालन करते हुए--परस्पर एक-दूसरे का हाथ बॅटाते हुए समाज को 
उन्नति में योग दे सकते हैं । उनके सहयोग से ही समाज का श्रादर्शं रूप प्रस्तुत 
सकता है, यह वात तुलसी ग्रच्छी तरह जानते थे। तुलसी के वेदयास्त्र-स “मत 
वर्णाश्रमधर्म के समर्थन में भी समन्वय की भावना लक्षित होती है 

“बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद-पथ लोग । 

\ चर्लाह सदा पार्वाह सुर्खाह, नाहि भय, शोक न रोग ॥ 
तुलसी ने जहाँ कलियुग के वर्णन में समाज की तत्कालीन श्रव्यवस्था का 
चित्रण किया है, वहाँ रामराज्य के वर्णन में समाज के भिन्न-भिन्न अंगों में सामंजस्य 
की भावना को भी व्यक्त किया है । एक वर्ण दूसरे वर्ण का और एक श्राश्चम दूसरे 
आश्रम का विरोधी नहीं; पूरक है । तुलसी ने सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से वर्ण 
तथा ग्राश्रम-चलुष्टय की मान्यता स्वीकार करते हुए भी उपासना के क्षेत्र में जाति-पांति 
तथा ऊँच-नीच के भेदभाव को निस्सारता प्रतिपादित की है। तुलसी के उपास्यदेव 
राम जहाँ गो-त्राह्मण-हितकारी हैं, वहाँ केवट, शबेरी और जटायु-जैसे ग्रस्पृश्यों को भी 


हृदय से लगाने वाले हैं | तुलसी ने राम-भवित का सुर, नर, मुनि, राक्षस, पशु-पक्षी 
in अल 
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तुलसी की समन्वय-साधना २०१ 


आदि सभी को समानाधिकार दिया है । राम-द्वारा शबरी की मुक्ति तुलसी की समन्व- 
यात्मिका-बुद्धि का परिचय देती है-- 
“जाति-हीन श्रघ-जन्म महि, मुक्त कीर्हि श्रस नारि ।” 
\ 2 तुलसी ने अपने युग में प्रचलित विभिन्न काव्य-रूपों तथा काव्य-पद्धतियों 
को अपनाते हुए भी अपनी समन्वयात्मिका-बुद्धि का परिचय दिया है । उन्होंने वीर- 
गाथाकाल के चारण-कवियों की छप्पय-पद्धति, सन्त-क्वियों की दोहा-पद्धति, सर और 
विद्यापति की गीत-पद्धति, प्रेमगाथाकार सूफी-कवियों की दोहा-चौपाई-पद्धति आदि 
सभी को श्रपनी कृतियों में स्थान दिया है । 
yt तुलसी ने ग्रवधी श्रौर ब्रजभाषा दोनों में काव्य-रचना सफलता के साथ की 
है | उनकी काव्यभाषा भी उनकी समन्वय-शक्ति का परिचय देती है । उसमें स्वाभा- 
विकता ग्रौर श्र॒लंकृति, व्यावहारिकता ग्रौर साहित्यिक सुन्दरता का विलक्षण 
समन्वय दृष्टिगत होता है । उनकी भाषा सरल होते हुए भी पांडित्यपूर्णं है। उसमें 
लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से जहाँ सजीवता श्रौर व्यावहारिकता वर्तमान ठे 
वहाँ उक्तिवैचित्र्य तथा वाग्वेदरध्य की भी कमी नहीं है ॥|2इसी प्रकार महाकाव्य, 
मंगलकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक श्रौर गीतिकाव्य इन सभी काव्यरूपो का प्रयोग तुलसी 
ने सफलता के साथ किया है । उनका रामचरितमानस यदि एक उच्चकोटि का महा- 
काव्य है, तो विनय-पत्रिका गीति-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है । 
इस प्रकार तुलसी के काव्य के भ्रध्ययन से उनकी समन्वय-शक्ति का अच्छा 
परिचय मिल जाता है । उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय के सिद्धान्त को 
अपनाया है । भारतीय धर्म-साधना ने बँदिक-काल से लेकर उनके युग तक जो कुछ 
प्राप्त किया था, उसका सार तुलसी के काव्य में संगृहीत है । इसी समन्वय-साधना के 
कारण तुलसी एक महान्‌ कवि एवं लोकनायक के रूप में हमारे सामने आते हैं । उनकी 
समन्वयात्मिका प्रतिभा उनके हृदय की विशालता की परिचायिका है । समन्वय-भावना- 
द्वारा ही वे भारत के वैविध्यपूर्ण, विशाल जन-समाज के हृदय में अपना स्थान बना 
सके हैं । उनके काव्य में वस्तुतः बे राग्य श्रौर गाहंस्थ्य, ज्ञान श्रौर भक्ति, काव्य और 
दर्शन, लोक और शास्त्र, ब्राह्मण और शूद्र तथा पण्डित ग्रौर मूर्ख का अद्भुत समन्वय 
दृष्टिगत होता है । भारतीय-संस्क्ति, भारतीय-समाज और भारतीय-साहित्य की 
सम्पूर्णं विशेषताश्रों का समन्वित रूप तुलसी के काव्य में वर्तमान है । 
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२६ 
तुलसी का काव्यादर्श 


तुलसी एक उच्चकोटि के प्रतिभाशाली कवि थे । काव्य-प्रतिभा उन्हें ईश्वरीय 

देन के रूप में निसर्गतः प्राप्त थी । विद्याध्ययन एवं शास्त्राभ्यास-द्वारा उनकी नैसभिक 
काव्यःप्रतिभा को पूर्णतया विकसित होने का श्रवसर मिला था। तुलसी को य 
इस्वरप्रदत्त काव्य-प्रतिभा गहन एवं व्यापक श्रध्ययन के फलस्वरूप प्रौढ़ता प्राप्त करके 

उनकी विभिन्न काव्य-कृतियों में प्रस्फुटित हुई है ग्रपनी रचनाश्रों म वे एक श्रसा- 
धारण काव्यःप्रतिभा-सम्पन्न कवि के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । रामचरितमानस- 
जैसे महाकाव्य में उनकी दिव्य प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कवित्वशक्ति का परमोज्ञ्वल 
प्रकाश देखने को मिलता है। 'मानस' में तुलसी के भक्तरूप ग्रौर कविरूप इन दोनों 
रूपों में अद्भत सामञ्जस्य स्थापित है । यहाँ उनकी कवित्वशक्ति को काव्य- 
शास्त्रीय ज्ञान के श्रालोक से समृद्ध होकर श्रपने प्रौढ़ एवं व्यापक रूप में व्यक्त होने 
का अवसर मिला है । 

यद्यपि तुलसी मुख्यतया एक महान्‌ काव्यस्रष्टा कवि के रूप में ही हमारे समक्ष 
आते हैं, एक काव्यसिद्धान्त-प्रतिपादक श्राचाय के रूप में नहीं; फिर भी उनके काव्य सें 
कतिपय काव्यसिद्धान्तों की श्रभिव्यकिति प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप मं श्रनायास हो हां गई 
है । काव्य के सिद्धान्तों का निरूपण मुख्यतया एक श्राचाय या श्रालोचक का का होता 
है । सामान्यतः विशुद्ध काव्यरचना में निरत कवि की प्रवृत्ति काव्यसिद्धान्तों के वि 
चन की ग्रोर नहीं होती; फिर भी काव्यरचना के श्रवसर पर कवि से कतिपय बिशिष्ट 
काव्यादशों एवं नियमों के पालन की श्रपेक्षा की जाती है । कवि की उन्मुक्त प्रतिभा 
काव्य-रचना से सम्बद्ध नियमों के बन्धन में न पड़ कर स्वतन्त्र रूप में काव्य-रचना में 
प्रवृत्त होती है । इतना होते हुए भी कवि कतिपय काव्यादर्शा की सर्वथा उपेक्षा नहीं 
कर सकता; कुछ सीमा तक काव्यसिद्धान्तों का ज्ञान उसके लिए प्रनिवार्य-सा हो जाता 
है । ऐसी दशा में प्रायः प्रत्येक प्रतिभाशाली कवि आचार्य या श्रालोचक भी होता है । 
वह प्रत्यक्ष रूप में काव्य के विविध भ्रंगों का विवेचन न करता हुश्रा भी कतिपय 
काव्य-सिद्धान्तों के प्रेति सजग होकर काव्यरचना में समर्थ होता है। इस प्रकार उसकी 
रचना में श्रप्रत्यक्ष रूप में कुछ काव्यादर्शों की श्रभिव्यक्ति हो जाती है । तुलसी ने भी 
एक श्राचार्य के रूप में काव्य-सिद्धान्त-निरूपण तो श्रपनी कृुतियों में कहीं नहीं किया 
है, किन्तु विभिन्न काव्य-सिद्धान्तों की ओर उन्होंने प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप में कुछ ऐसे 
संकेत श्रवस्य किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका काव्यशास्त्रीय ज्ञान 
अत्यन्त परिपुष्ट एवं व्यापक था । उनको रचनाग्रों के--ग्रौर विशेषकर 'रामचरित- 
मानस” के--अध्ययन से हम उनके काव्यसिद्धान्तों पर बहुत-कुछ प्रकाश डालने में समर्थ 
हो सकते हैं । 
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तुलसी का काव्यादर्श २०३ 


तुलसी के काव्य में अ्रभिव्यक्त काव्यादर्शों का वर्गीकरण सामाच्यतया निम्त- 
लिखित शीर्षकों के ग्रन्तर्गत किया जा सकता है-- 
१. कविता एवं कविकर्म-सम्बन्धी श्रादशं । 
२. काव्यविषय-सम्बन्धी आदश । 
३. काव्य के उद्देश्य से सम्बन्ध रखने वाले आदर्श । 
४. काव्य-शिल्प-विषयक आदर्श । 
१. कविता एवं कविकर्म-सम्बन्धी श्रादर्श 
तुलसी के मत में शब्द और भ्रर्थ का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दोनों 
की सम्मिलित शक्ति कविता के रूप में मानव-हृदय पर विलक्षण प्रभाव डालती है । 
शब्द और अर्थ दोनों की ही सिद्धि होने पर कवि कविता करने में समर्थ होता हैं-- 
“कर्विह श्ररथ श्राखर बल साँचा ।” रे 
संस्कृत के ग्राचार्यो के समान तुलसी ने भी कविता में शब्द श्रौर श्रर्थ के श्रदूट 
सम्बन्ध की ओर इन शब्दों में संकेत किया है-- 
“गिरा श्ररथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्‍ने ॥ 
काव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तुलसी अपना मत अत्यन्त सुन्दर ढंग से 
निम्नलिखित प॑ क्तियों में व्यक्त करते हैं--- 
“हृदय सिधु मति सीप समाचा। स्वाँति सारदा कहहिं सुजाना ॥ 
जो बरषइ बर वारि विचारू। होहि कवित मुकुतामनि चार ॥।” 
कवि-हृदय समुद्र के समान है । जिस प्रकार समुद्र में श्रनेक छोटी-बड़ी 
सरिताग्रों का जल गिरता रहता है और उसमें श्रनेक वीचियाँ (लहरें) उठती रहती हैं 
इसी प्रकार कवि के हृदय में भी जीवन के अनेक श्रनुभव एवं भाव भरे रहते हैँ । 
इन भावनाओं के बीच प्रतिभास्वरूपिणी बुद्धि समुद्र में सीपी की तरह घूमती फिरती 
है । जब स्वातिजल के समान कोई सद्विचार उस प्रतिभारूपी बुद्धि में आ जाता है, 
तब कवितारूपी मोतियों की उत्पत्ति होती है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 
भावों के समुद्र के बीच प्रतिभारूपी बुद्धि के ग्रन्तर्गत सरस्वती को कृपा से जव किसी 
सद्विचार का उदय होता है तभी कविता का जन्म होता है; यही तुलसी का काव्यो- 
त्पत्ति-विषयक सिद्धान्त है । 'मानस” के चित्रकूट-प्रसंग में भरत की याणी की विशेष- 
ताग्रों का उल्लेख करते हुए तुलसी ने प्रच्छन्नरूप में सच्ची कविता की विशेषताओं 
की ओर भी संकेत किया है 
“सुगम श्रगम मूढु मंजु कठोरे । श्ररथ श्रमित श्रति आखर थोरे ॥ 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ श्रस अदभुत बानी ॥' 
थोड़े ्रक्षरों में अमित अर्थ एवं भाव की व्यंजना करनेवाली रचना ही कविता 
है । काव्य के शब्द सामने होते हैं, पर उन शब्दों में व्याप्त श्रर्थ एवं निगूढ़ भाव- 
सम्पत्ति को कोई काव्यममंज्ञ ही पूर्णतया पकड़ पाता है । 
- कविता के सम्मान के सम्बन्ध में तुलसी ने एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही है 
“मनि मानिक मूकुता छबि जैसो। भ्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥। ` 
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नप-किरीट, तरुनी-तनु पाई। लहहि सकल सोभा श्रधिकाई॥ 
तेंसेहि सुकवि कबित बुध कहहीं । उपजहि श्रनत अनत छबि लहहीं ॥” 
जिस प्रकार मणि, माणिक्य श्रौर मोती ग्रपने उत्पत्तिस्थल ग्रहि, गिरि और 
गजमस्तक पर नहीं, अपितु नृपकिरीट एवं युवती के शरीर पर वास्तविक शोभा पाते 
हैं, उसी प्रकार कविता भी अपने उत्पत्तिस्थान (कविहृदय) पर उतनी शोभा नहीं 
पाती जितनी कविता के पारखी सहृदय विद्वान्‌ के हृदय में प्राप्त करती है । 'उपजहि 
भ्रनत अ्रनत छबि लहहि' यहाँ “भ्रन्यत्र' से कवि का श्रभिप्राय काव्यमर्मज्ञों के समाज 
से है तुलसी के विचार में कवि स्वयं अपनी कविता का पारखी नहीं हो सकता; 
कविता की सच्ची परख तो विद्वत्समाज में ही सम्भव होती है। इसलिए उन्होंने 
कहा है-- 
“जो प्रबन्ध बुध नहि श्रादरहों । सो श्रम बादि बाल कवि करही ।” 
विद्वत्समाज में जिसका आदर होता है वही श्रादर्श कविता है । विद्वत्समाज में 
किस कविता का ग्रादर होता है, इस विषय में भी तुलसी ने श्रपने विचार स्पष्ट रूप 
में व्यक्त कर दिए हैं-- 
“सरल कबित, कोरति विमल, सोइ ग्रादरहि सुजान । 
सहज बयर बिसराइ रिपु, जो सुनि कराह बखान ।।” 
तुलसी के मत में कविता में तीन गुणों का होना ग्रावश्यक है । उसका पहला 
गुण है सरलता । जिस कविता में दुर्बोधता एवं क्लिष्टता होगी वह लोकप्रिय नहीं 
हो सकती । उसकी दूसरी विशेषता यह है कि उसमें निर्मल चरित्र का वर्णन होना 
चाहिए । कबिता की तीसरी विशेषता इस बात में है कि उसको सुनकर शत्रु तक 
अपना स्वाभाविक वैरभाव भुलाकर मुक्तकंठ से उसकी सराहना कर सके । वास्तव में 
तुलसी-द्वारा प्रतिपादित कविता को यह तीसरी विशेषता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । निस्स- 
न्देह श्रादर्श कविता वही होती है जिसे सुनकर श्रोता ग्रपने व्यक्तिगत राग-द्वेष से ऊपर 
उठकर एक उदात्त भावभूमि पर प्रतिष्ठित होकर कविताजन्य अलौकिक आनन्द की 
अनुभूति में समर्थ होता है । 
एक प्रतिभाशाली महाकवि होकर भी तुलसी ने विनयवश अपने को कवि 
कहलाने का श्रधिकारी नहीं समभा है; फिर भी कवि और कविकर्म के सम्वन्ध में 
उनके श्राद्शों की व्यंजना अनेक स्थलों पर अप्रत्यक्ष रूप से हो गई है। 'मानस' की 
निम्नलिखित पंक्तियों में उन्होंने कहा हैं-- 
“कवि न होउं नहि बचन प्रबीनू | सकल कला सब विद्या हीन्‌ ॥ 
आखर श्ररथ श्रलंकृति नाना । छन्द प्रबन्ध नेक विधाना il 
भाव-भेद रस भेद ग्रपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ 
कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहउं लिखि कागद कोरे ||” 
. तुलसी के विचार में कवि का पद श्रतयन्त प्रतिष्ठित है । शब्द, श्रथ, अलंकार, 
छन्द, भाव-रस, Me काव्य के विभिन्न अंगों का ज्ञान कवि के लिए 
श्रावस्यक है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है .कि तुलसी ने कवि के लिए 
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ईस्वरप्रदत्त प्रतिभा के साथ साथ काव्यशास्त्रीय ज्ञान (कवित-बिवेक) भी श्रावस्यक 
माना है । तुलसी सतसई में भी उन्होंने कहा है-- 
“कोस अलंकृत संधि गति, मंत्री बरन विचार | 
हरन भरन सुविभक्ति बल, कर्विहि ग्ररथ निरधार ॥” 
कवि के लिए आवश्यक है कि वह कोश, ग्रलंकार, संधि, प्रवाह (गति), 
वर्णमैत्री और विचारों पर श्रधिकार प्राप्त करे और ग्रश्‍्लीलत्व श्रादि दोषों के 
निरसन (हरण), श्रलंकार, रस, गुण ग्रादि के प्रयोग (भरण) एवं विभव्तियों के 
बल पर समुचित श्रर्थ का निर्धारण कर सके । 
मानवस्वभाव सुलभ कवि की दुर्बलता को लक्ष्य करके तुलसी ने कहा है-- 
“निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होइ श्रथवा भ्रति फीका ॥” 
ग्रपनी कविता! तो सामान्यतया प्रत्येक कवि को श्रच्छी लगती है; पर दूसरे 
की कविता को सुनकर जो कवि प्रसन्न हो उठते हैं उनकी संख्या संसार में श्रधिक 
नहीं होती । जिस कवि की कविता दूसरों को श्रानन्दविभोर कर सकती है और सहृदय- 
समाज में सम्मान पाती है, वही उच्चकोटि का कवि होता है। इसीलिए तुलसी 
सञ्जनों एवं सहृदय विद्वानों-द्रारा श्रपनी कविता के सम्मान की ग्राकांक्षा रखते हैं । वे 
अपने पूर्ववर्ती कवियों से यही याचना करते हैं 


“होउ प्रसन्न देउ बरदानू । साधु समाज भनिति सम्मानू ॥' 

तुलसी ने राम चरित-रूपी सरोवर का सुन्दर साहित्यिक ढंग से वर्णन करते 
हुए कवि के लिए विविधि काव्यांगों के ज्ञान-द्वारा श्रपने काव्य की समृद्धि की 
ग्रावञ्यकता की ओर ग्रप्रत्यक्ष रूप में इन शब्दों में संकेत किया है- 

“सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥7 

रघपति महिमा भ्रगुन श्रबाधा। बरनब सोइ बर वारि श्रगाधा ॥ 

राम सीय जस सलिल सुधासम । उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ 

पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 

छन्द सोरठा सुन्दर दोहा | सोइ बहुरंग कमल कुल सोह! ॥ 

ग्रथ अनूप सुभाव सुभासा। सोई पराग मकरंद सुबासा ॥ 

सुकृत पुज मंजुल श्रलि साला । ग्यान बिराग बिचार मराला ॥ 

धुनि श्रवरेब कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥ 

ग्रथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ 

नव रस जप तप जोग बिरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ 

सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहग समाना ॥ 

सन्त सभा चहुँ दिसि श्रॅबराई | श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 

भगति.निरूपन विविध विधाना । छसा दया दस लता बिताना ॥ 

सम जस नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥ 

ग्रौरउ कथा श्रनेक - प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु बरत बिहंगा ॥'” 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


२०६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


२. काव्यविषय-सम्बन्धी श्रादश ` 

कविता के विषय के सम्बन्ध में तुलसी का ग्रादर्श विशेष ध्यान देने योग्य है । 
उन्होंने दिव्य-चरित्र के गुणगान को काव्य का समुचित विषय स्वीकार किया है। 
राम-जैसे दिव्य-चरित्र को छोड़कर क्षुद्र प्राक्त चरित्रों के गुणगान के विरोध में तुलसी 
ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए हैं-- 

"क्ीन्हें प्राकृत जन गुनगाना । सिर धुनि गिरा लागि पिताना ॥” 

उनके विचार में लौकिक व्यक्तियों के गुणगान-द्वारा कवि अपनी काव्य-प्रतिभा 
का दुरुपयोग ही करता है; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राकृत या लौकिक व्यक्ति 
का वर्णन काव्य में नहीं होना चाहिए । तुलसी ने दिव्य-चरित्र-वर्णेन को काव्य का 
प्रतिपाद्य मानकर भी साधारण लोकजीवन की उपेक्षा नहीं की है। 'मानस' में 
उन्होंने स्वयं मन्थरा, कँकेई, केवट, सुग्रीव-जैसे साधारण चरित्रों को भी स्थान दिया 
है । तुलसी का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि काव्य में स्वर्गलोक के श्रलौकिक चरित्रों 


का ही वर्णन होना चाहिए, मर्त्यलोक के साधारण व्यक्तियों का नहीं । वास्तव में जब. 


चे 'प्राकृत जन' के गुणगान का विरोध करते हैं तब वे लौकिक श्राश्रयदाताग्रों की 
झठी-सच्ची प्रशंसा में निरत कवियों की चारणवृत्ति की ही निन्दा करते हैं । तुलसी 
के समकालीन एवं पूर्ववर्ती श्रनेक कवि लौकिक-शासकों की प्रशंसा कर उनसे मान- 
प्रतिष्ठा एवं धन-सम्पत्ति प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे थे। 
तुलसी ने काव्य-प्रतिभा के इस दुरुपयोग को ध्यान में रखकर ही लौकिक ग्राश्रयदाताशओों- 
जैसे 'प्राकृत जनों' के गुणगान का निषेध किया है । उनकी सम्मति में ईश्वर या 
ईस्वरीय--श्रलौकिक--गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का गुणगान ही कविता का विषय 
होना चाहिए । 

तुलसी भवत पहले थे और कवि बाद में इसीलिए भक्तिभावना को उन्होंने 
कविता में सारवस्तु माना है । भक्तिभावना रखने एवं राम-जैसे दिव्य-चरित्र के गुण- 
गान से कवि की कविता का:महत्त्व बढ़ ही जाता है, इस सम्बन्ध में तुलसी ने कहा है-- 

“भगति हेतु बिधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद श्रावति धाई ॥ 

रामचरित सर बिनु भ्रन्हवाये । सो स्म जाय न कोटि उपाये ॥ 

कवि कोविद श्रस हृदय बिचारी। गार्वाह हरिजस कलिमलहारी ॥।” 

जब कवि भक्तिभाव से प्रेरित होकर काव्य-रचना में प्रवृत्त होता है, तब सरस्वती 

विधिभवन को छोड़कर उसकी सहायता के लिए ग्रा जाती है । उपयुक्त पंक्तियों में 
तुलसी का तात्पर्ये यही है कि ईझ्वरप्रदत्त काव्यप्रतिभा का सदुपयोग तभी समभा जा 
सकता है जब कवि 'प्राकृत जन का गुणगान' न करके विशवकल्याण के लिए भगवान्‌ 
राम-जँसे दिव्य-चरित्र को अपनी कविता का विषय बनाए । विधिलोक से मर्त्यलोक 
तक ग्राने में सरस्वती को जो श्रम होता है, वह रामकथा के वर्णन में उसका सहयोग 
लेने पर सुगमता से दूर हो जाता है। इस प्रकार रामचरित्र से सम्बन्ध होने के कारण, 
तुलसी के मत में, काव्य का गौरव बढ़ जाता है। 

इस प्रकार राम-चरित्र से सम्बन्धित तुलसी का काव्य-विषय-सम्बन्धी भ्रादरशं 
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विशेष महत्व रखता है । उनके विचार में काव्य का व्य-विषय भी दिव्य, महान्‌ एवं 
निर्मल होना चाहिए । काव्य में निर्मल चरित्रवाले व्यक्तियों का चित्रण समाज के 
हित एवं कल्याण के लिए श्रावश्यक है । ईश्वर को ही समस्त मानवीय गुणों का मूल 
मानने के कारण उसके प्रति मानव-हृदय, में सहज ही श्रद्धा जाग्रत हो जाती है । 
संसार के कल्याण को ही उसके श्रवतार का कारण जानकर उसके प्रति भ्रनुराग तथा 
ग्रात्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए धर्मप्राण भारतीय जनता के लिए 
तुलसी-द्वारा स्वीकृत काव्य-विषय जीवन को उदात्त बनाने में समर्थ/दिखाई देता है । 
३. काव्योहेइ्य-सम्बन्धी आदश 

काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में तुलसी का दृष्टिकोण सामाजिक था । उत्तम 
कविता का लक्षण बताते हुए उन्होंने इन शब्दों में कविता के उद्देश्य पर. भी समुचित 
प्रकाश डाला है-- 

“कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहं हित होई ॥” 

उनके मत में 'कीति, कविता और धन-सम्पत्ति वही उत्तम है जो गंगा के 
समान सब का हित करने वाली हो।' इस प्रकार लोक-कल्याण को ही तुलसी ने कविता 
का उद्देश्य स्वीकार किया है । उन्होंने 'कला को कला के लिए, न श्रपनाकर जीवन के 
लिए ग्रपनाया है । उनके मत में कबिता में उपयोगिता का रहना आवश्यक है। 
समाज-कल्याण एवं लोकहित को काव्य का मुख्य उद्देश्य मानते हुए ही तुलसी ने कहा 


“कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहं हित होई ॥” 

जो कविता गंगा नदी के समान सब का हित करने वाली हो, वही कवितां 
अच्छी मानी जा सकती है । उनके मत में गंगा के समान कविता का उद्देश्य भी 
जनकल्याण करने का होना चाहिए । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तुलसी 
के मत में उत्कृष्ट कविता वह है जो मानव-हृदय में स्वस्थ एवं उन्नत भावों को 
जगाने में समर्थ हो और पाठक एवं श्रोता की रुचि को परिष्कृत कर सके । जों 
कविता मानव-हृदय में सद्भावनाग्नों को सजग करने में जितनी ही सफल होगी, 
तुलसी की दृष्टि में, उसका महत्त्व उतना ही भ्रधिक होगा । इस प्रकार तुलसी ने यद्यपि 
“लोकहित” को कविता का मुख्य उद्देश्य माना है पर फिर भी उन्होंने 'कला कला के 
लिए' इस सिद्धान्त की सर्वथा उपेक्षा नहीं की है । रामचरितमानस के आरम्भ में 
तुलसी ने बताया है कि वे 'स्वान्तःसुखाय' ही “रधुनाथ-गाथा' की रचना करते हैं-- 

“स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाम, 
भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति । 

यहाँ तुलसी अपने ग्रन्तःकरण की तृप्ति को ही काव्य का उद्देश्य स्वीकार 
करते हुए एक प्रकार से 'कला के लिए कला' के सिद्धान्त का समर्थन-सा करते दीख 
पड़ते हैं । कविता-द्वारा प्रत्यक्ष उपदेश या शिक्षा देने की मनोवृत्ति का तुलसी ने कहीं 
समर्थन नहीं किया है । वास्तव में उन्होंने काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में 'कला के 
लिए' कला और जीवन के लिए कला' इन दोनों सिद्धान्तों के चीच समन्वय-सा प्रस्लुत 
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किया है । भारतीय समाज के पथ-प्रद्शक तुलसी लोक-कल्याण में ही अपने ग्रन्तःकरण 
का सुख निहित समभते हैं । इस प्रकार उनके व्यक्तिगत सुख का जनहित से विरोध 
नहीं है । उनके स्वान्तः सुख में लोककल्याण की भावना का सहज ही समावेश हो 
गया है। काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में तुलसीदास का दृष्टिकोण भ्रत्यन्त व्यापक 
और उदार है । 'स्वान्तःसुखाय' रचित काव्य को भी वे निरुद्देश्य नहीं मानते और 
लोक-कल्याण के साथ अपने व्यक्तिगत सुख का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं । उन्होंने 
“कला के लिए कला' के सिद्धान्त का विरोध न करके भी काव्य में 'सत्य' और “सुन्दर' 
की अपेक्षा 'शिव' को ग्रधिक महत्व दिया है । 
४. काव्य-रिल्प-सम्बन्धी श्रादर्श 
तुलसी ने काव्य के कलापक्ष एवं भाषा-शैली के सम्बन्ध में भ्रपने सिद्धान्तों 
की चर्चा स्पष्ट रूप में कहीं नहीं की है; फिर भी उनकी रचनाओं में यत्र-तत्र काव्य- 
शिल्प-विषयक संकेत मिल जाते हैं । जैसे-- 
“ग्राखर श्ररथ श्रलंकृति नाना। छन्द प्रबन्ध अनेक बिधाना॥' 
“ग्रलंकार कविरीति युत, भूखन दूखन प्रीति । 
वारिजात वरनन विविध, तुलसी विमल विनीति ॥” 


तुलसी की ऐसी उक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
काव्य-शिल्प से सम्बन्धित भाषा, छन्द, अलंकार ग्रादि के विषय में भी श्रपनी विशिष्ट 
घारणाएँ थीं । उन्होंने काव्य-शिल्प-विषयक काव्यशास्त्रीय विवेचन के प्रति सजग होकर 
भाषा, छन्द, भ्रलंकार श्रादि के विशेषतायुक्त प्रयोग अपनी कृतियों में किए हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुलसी ने काव्य में वर्ष्य-विषय को श्रविक महत्त्व 
दिया है, भाषा या शैली को नहीं । फिर भी काव्यभाषा के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण 
स्पष्ट है । संस्कृत के विद्वान्‌ होकर भी उन्होंने काव्य को बहुजनोपयोगी बनाने के लिए 
लोकभाषा में ही काव्य-रचना उचित समझी है । इसीलिए उन्होंने कहा है- 
वक्वा भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच । 
काम जो प्रावै कामरी, का लै करं कमाँच ॥” 
“हरि हर जस सुर नर गिरहुँ, बरर्नाह सुकवि समाज । 
हाँडी, हाटक घटित चरु, राधे स्वाद सुनाज॥ 
स्याम सुरभि पय बिसद भ्रति, गुनद करहि सब पान। 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान ॥” 
वर्ण्य-विषय या चरित्र की उच्चता का प्रतिपादन काव्य का साध्य है । भाषा 
साघनमात्र है ्रौर साधन जितना ही सरल और सुलभ हो उतना ही श्रच्छा है । तुलसी 
के विचार में काव्य-भाषा में दुरूहता एवं जटिलता नहीं होनी चाहिए । वर्प्य-विषय की 
उदात्तता के अस्तित्व में 'ग्राम्य गिरा' (गॅंवारू भाषा) भी काव्य में ग्राह्य हो सकती 
है । भाषा की सरलता एवं सुबोधता को ध्यान में रखकर ही तुलसी ने कहा है- 
“सरल कवित कोरति विमल, सूनि श्रादरहि सुजान ।” 
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तुलसी का भक्तरूप प्रधान है और कविरूप गौण । इसीलिए उनके काव्य- 
सिद्धान्त भी उनकी भवित-भावना से प्रभावित दीख पड़ते हैं । उन्होंने काव्य के विविध 
भ्रंगों में भक्ति-भावना के लिए एक विशिष्ट स्थान खोज निकाला है । कविता-कामिनी 
के शरीर, अलंकार, गुण-दोष शादि की चर्चा तो श्रनेक आचार्यों ने की, किन्तु उसे 
वस्त्र पहिनाने की श्रावश्यकता किसी ने अनुभव नहीं की । तुलसी ने कविता-रूपी स्त्री 
को रामनाम-रूपी वस्त्र पहनाया है । जिस प्रकार वसन-विहीना सुन्दरी श्राभूषणों से 
युक्त होने पर भी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार श्रलंकारों से सुशोभित काव्य भी राम- 
नाम या भक्तिभावना के श्रभाव में समादरणीय नहीं कहा जा सकता 

“अनिति विचित्र सुकवि-कृत जोऊ। रामनाम बिनु सोह न सोऊ॥ 

विधुबदनी सब भाँति सँवारी। सोह न वसन बिना बर नारी ॥' 

इस प्रकार तुलसी ने भवित-भावना को कविता-कामिनी का वस्त्र या साड़ी 
स्वीकार किया है जिसके विना उसके श्रृंगार के सारे साधन व्यर्थ-से प्रतीत होते हैं । 

तुलसी ने काव्य में छन्दों के सम्बन्ध में अपना कोई निश्चित सिद्धान्त स्पष्ट 
रूप में प्रतिपादित नहीं किया है। 'मानस'-रूपक को स्पष्ट करते हुए उन्होंने चौपाई, 
दोहा, सोरठा आदि छन्दों को काव्य-सरोवर में कैमल के समान शोभाप्रद स्वीकार 
किया है । काव्य के विविध अंगों के श्रन्तर्गंत छन्द को स्थान देते हुए तुलसी ने काव्य 
का छन्दोवद्ध होना श्रावश्यक समझा है । दोहा-चौपाई, कवित्त-सवैया, पद, बरवे, 
छप्पय आदि छन्दों का प्रयोग तुलसी ने ग्रपनी कृतियों में सफलता के साथ किया है । 
उनके काव्यों में प्रयुक्त छन्दों के विवेचन से तुलसी के छन्दोविषयक ग्रादश पर कुछ 
प्रकाश डाला जा सकता है | संक्षेप में तुलसी के छन्द-सम्वन्धी झादर्श के विषय में 
यही कहा जा सकता है कि उन्होंने काव्य में छन्दों का प्रमुख स्थान माना है और 
विविध प्रसंगों एवं रसों के अनुकूल उनके प्रयोग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। 
उन्होंने छन्द-सम्बन्धी इसी मान्यता के अ्रनुसार मुक्तककाव्य में वीररस-वर्णन में कवित्त, 
सर्वया और छप्पय छन्द को श्रधिक उपयुक्त समझा है । कोमल भावों की श्रभिव्यक्ति 
के लिए पदों को श्रपनाया है । 'मानस' में भी तुलसी का छन्दप्रयोग सोद्वेश्य है। 
सामान्य वर्णन में चौपाई छन्द को श्रपनाया गया है। प्रसंग का मुख्य भाग दोहे में और 
सारांश सोरठे में दिया गया है । सवैया को मामिक एवं रोचक प्रसंगों में स्थान दिया 
गया है । 

तुलसी ने भारतीय श्राचार्यो के अलंकार-विषयक सिद्धान्तों का श्रनुसरण करते 
हुए ग्रलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले घर्म के रूप में श्रपनाया है । 'मानस'- 
जैसे काव्य में तुलसी ने उपमा, रूपक, उपप्रेक्षा ग्रादि ग्रलंकारों का प्रयोग प्रचुर परि- 
माण में किया है किन्तु उनके श्रलंकारों के प्रयोग को ध्यान में रखा कर यह 
कहा जा सकता है कि उन्होंने कहीं भी श्रलंकार-योजना को साघ्य नहीं माना है । 
ग्रलंकारों का प्रयोग तुलसी ने काव्यगत व्यापार को तीव्र बनाने एवं भावाभिव्यक्ति में 
सञशक्तता लाने के लिए ही किया है। 'काव्य में श्रलंकार काव्य के शब्दार्थरूपी शरीर 
की शोभा बढ़ाते हुए उसकी श्रात्मा भाव या रस को उत्कं पहुँचाते हैं, इसी आदश 
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का निर्वाह तुलसी ने भ्रपने काव्य में भ्रलंकारों के प्रयोग में किया है । 

इस प्रकार तुलसी की विभिन्न कृतियों में प्राप्त एवं उनकी उक्तियों में व्याप्त 
काव्य-सिद्धान्तों का ग्रध्ययन करने से यही सिद्ध होता है कि वे प्रत्यक्ष रूप में काव्य- 
सिद्धान्तों का निरूपण करने वाले ग्राचार्यं न होकर काव्यशास्त्र से परिचित एक 
प्रतिभाशाली महाकवि थे । उनके काव्य-सिद्धान्त भ्रत्यन्त व्यापक एवं उदात्त थे। 
उन्होंने काव्य को सामाजिक एवं व्यावहारिक पृष्ठभूमि पर रख कर परखने का प्रयत्न 
किया है । काव्य का जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हुए उन्होंने काव्य 
में सामाजिक उन्नति के लिए व्यावहारिक तत्त्वों का समावेश किया है । उन्होंने केवल 
काव्य-सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही नहीं किया, अपितु उन्हें ्रपनी रचनाश्रों में भी श्र्च्छ 
तरह उतारा है । तुलसी के काव्यादर्शों की व्यापकता एवं उदात्तता उनकी कृतियों 
को लोकप्रिय बनाने में सहायक हुई है । 
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तुलसी और सूर की भक्ति-पद्धति की तुलना | 


वैष्णव-भवित का सम्बन्ध विष्णु के देवत्व से सम्बन्ध रखता है। वैसे तो 
वैदिककाल में ही विष्णु को देवताओं में स्थान मिल चुका था किन्तु वैष्णव भक्तों 
की भक्ति के ग्रालम्बन के रूप में बिष्णु के सगुण रूप की प्रतिष्ठा उस समय नहीं हो 
सकी । वेदों में ईश्वर (ब्रह्म) की शक्तियों के रूप में श्रनेक देवताग्नों की उपासना 
प्रचलित रही । इन्द्र, वरुण, श्रग्नि, सूर्ये रादि देवताग्रों को वैदिककाल में प्रमुख स्थान 
| प्राप्त था और विष्णु भी उन्हीं देवताओं में एक देवता माने गए थे । ऋग्वेद की 
> कतिपय ऋचाश्रों में विष्णु की प्रार्थना की गई है; उनमें विष्णु के सान्तिध्य-लाभ 
की प्रेमपूर्ण भावना व्यक्त हुई है । ऐसी ऋचाओं में वैष्णव-भक्ति के बीज विखरे 
पड़े हैं । ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त में भी उस श्रवतारवाद के बीज वर्तमान हैं, जिसकी 
स्थापना भवित के क्षेत्र में वाद में हुई । इस प्रकार वेदों में भक्ति के मूल तत्त्वों के 
| वर्तमान होते हुए भी भक्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा बैदिककाल में न हो सकी । ब्राह्मण-काल 
| में विष्णु को श्रमेक्षाक्ृत अधिक महत्त्व मिलने लगा था । शतपथ ब्राह्मण में बिष्णु की 
| हत्ता भ्रग्नि से श्रधिक बताई गई है। विष्णु की यह महत्ता वैष्णव-भक्ति-मार्ग के 
| विकास में सहायक सिद्ध हुई किन्तु ब्राह्मण-काल में भी शुद्ध भक्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा 
bo संभव न हो सकी । उपनिषदों में ब्रह्म के विविध रूपों का विस्तृत विवेचन पाया जाता 
| है किन्तु उपनिषदों के समय की उपासना ज्ञान-प्रधान ही रही, उसमें भी भक्ति को 
fF स्थान न मिल सका । 
| वस्तुतः भक्ति के सिद्धान्तो का यथेष्ट विकास रामायणकाले ओर विशेषकर 
महाभारत-काल में ही सम्भव हो सका । इस युग में अंवतारवाद की प्रतिष्ठा हो चुकी 
थी । जनता के हृदय में यह धारणा स्थान पा चुंकी थी कि निगुण ब्रह्म मानव-धर्म 
की रक्षा, दुष्टों के दलन और भक्तों के रंजनार्थं साकार होकर-मनुष्यरूप धारण 
करः-इस संसार में ्रवतरित होता है । जो निर्गुण ब्रह्म श्रदृश्य है बही श्रवतार धारण 
करके दृष्टिगोचर श्रौर भावगम्य हो जाता है। महाभारत में विष्णु को सर्वोपरि 
स्थान दिया गया दै । वैष्णव-भक्ति के श्रनुरूप विष्णु की अवतार के रूप में प्रतिष्ठा 
इसी काल में सम्भव हुई है । महाभारत में वैष्णव-भक्ति का विकसित रूप दृष्टिगोचर 
होता है । इस समय अनेक वैष्णव-सम्प्रदाय ग्रस्तित्व में श्रा गए थे । प्रागे चलकर 
विष्णु-पुराणश्रौर श्रीमद्‌भागवत में तो वैष्णव-धर्म एक प्रधान सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित. 
« हो चुका था। 
बौद्धकाल में बौद्ध तथा जैन-धमोँ के प्रभाव से अक्ति-मागं को श्राघात श्रवश्यः | 
पहुँचा किन्तु भक्ति के मूल ग्राधार श्रवतारवाद के सिद्धान्त को समूल नष्ट करने में _ 
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२ ३. ; हिन्दी-साहित्य और उसकी हु ( प्रवृत्तियाँ 


_बौद्धमत भी समर्थ न हो सका | .महात्मा बुद्ध तथा उनके अनुयायियों ने प्राचीन 


परम्परा-प्राप्त वेदशास्त्र-सम्मत कर्म-विधानों और उपासना-पद्धतियों का खण्डन किया । 
अधिकांश जनता बौद्धधर्म की ग्रोर ग्राकृष्ट भी हुई किन्तु बुद्ध के महानिर्वाण के 
पश्चात्‌ बौद्ध-धर्मावलम्बियों में भ्रष्टाचार के फैलने के कारण बौद्धवर्म अधिक समय 
तक जनता को चित्तवृत्ति को श्राकृष्ट न कर सका । 

आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य ने ्रद्ैतवाद की प्रतिष्ठा की । उन्होंने उपा- 
सना के क्षेत्र में वर्तमान ग्रशात्ति ओर अव्यवस्था को दूर करते हुए वैदिक- 
धर्मे की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्त किया | जीव और ब्रह्म की एकता पर आधारित 
शंकर का ग्रदवै तवाद भक्ति के लिए उपयुक्त न था | शांकर श्रद्वौ तवाद वौद्धधमं के 
ह्लास में सहायक सिद्धश्रवश्य हुश्रा किन्तु उसमें ज्ञानविषयक दुरूहता होने के कारण वह 
सामान्य जनता के हृदय में स्थान न पा सका । ग्यारहवीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य 
ने शंकर के ग्रह्वैतवाद में परिप्कार करके अ्रपने विशिष्टाद्व तवाद का प्रचार किया । 
रामानुजाचार्य ने जीव और ब्रह्म की भिन्न सत्ता स्वीकार करते हुए लक्ष्मीनारायण के 
रूप में विष्णु की उपासना का प्रचार किया और परम्परागत वैष्णव-भक्ति के स्वतन्त्र 
विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया । वस्तुतः भवित-मार्ग का समर्थन करने वाले 
वेष्णव-श्राचार्यो में रामानुजाचार्य का स्थान सर्वोपरि है । 

£ श्री रामानुजाचायं ने जिस वैष्णव-सम्प्रदाय की पुनः प्रतिष्ठा की थी वह धीरे- 
धीरे सारे भारत में प्रचलित होने लगा और ग्रागे चलकर वह विष्णु के ्रवतारस्वरूप 
राम और कृष्ण इन दो रूपों को लेकर दो शाखाग्रों में विभक्त हो गया)। रामानुज की 
शिष्य-परम्परा में चौदहवीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द हुए । उन्होंने विष्णु के श्रवतार के 
रूप में राम की उपासना पर जोर दिया । दूसरी ग्रोर कृष्ण को श्रवतार रूप में ्रपनाने 
वाले मध्वाचार्य, विष्णुस्त्रामी, निम्वार्काचार्यं श्रौर वल्लभाचार्य श्रादि श्रनेक विद्वान्‌ 
हुए । इन कुष्णोपासक वैष्णव-श्राचार्यो में बल्लभाचार्य का प्रमुख स्थान है। उन्होंने 
शुद्धादवैत के सिद्धान्त का प्रचार करते हुए भक्ति के क्षेत्र में पुष्टिमार्ग की स्थापना की । 
रामोपासक रामानन्द और कृष्णोपासक वल्लभाचागें की शिष्पर-परम्परा में श्रनेकों भवत- 
कवियों ने जन्म लिया । जिस प्रकार रामानन्द के सिष्यों में तुलसीदास प्रसिद्ध हैं, उसी 
प्रकार वल्लभाचार्य की शिप्य-परम्परा में,सूरदास का स्थान सर्वोच्च है ।.-- 

सूर-और तुलसी दोनों वैप्णव-भवृत हैं, दोनों ने क्रमशः कृष्ण और राम के 
रूप में विष्णु की भक्ति को श्रपनाया है सूर के कुष्ण श्रौर तुलसी के राम दोनों 
बिष्णु के श्रवतार होते हुए भी भिन्न-भिन्न स्वरूप को लिए हुए हैं। सूर के कृष्ण 
महाभारत के राजनीतिज्ञ तथा योगिराज कृष्ण नहीं, श्रपितु वृन्दावन में बाल-लीला 
दिखाने वाले, गोपियों के साथ रासलीला रचने वाले, लोकरंजक कुष्ण हैं । तुलसी के 
उपास्यदेव मर्यादा-पुरुपोत्तम राम हैं । उन्होंने अपनी भक्ति के ग्रालम्बन-स्वरूप राम 
के चरित्र में ्रनन्त सौन्दर्य, अनन्त शील और श्रनन्त शक्ति की प्रतिष्ठा की है; जबकि 
सूर ने अपने उपरास्यदेव कृष्ण के चरित्र में सौन्दर्य को ही प्रधानता दी है । सूर के 
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कणु ग्रलौकिक सौन्दर्यं से ब्रजजनों को आकृष्ट करने वाले हैं, किन्तु तुलसी के रामन 
अपने अनन्त सौन्दर्यं से जनता के हृदय को भुग्ध करने वाले, अपने अनन्त शील-द्वारां * . 
व्यथित तथा विक्षुब्ध जन-हृदय को शान्त करने वाले श्र अनन्त झबित-दवारा दुष्टों 
का दलन करके जन-हित का विधान करने वाले हैं । जहाँ कृष्ण की मुरली की घ्वनि 
को सुनकर सूर की गोपियाँ मर्यादा का उल्लंघन करके कृष्ण के पास दौड़ी चली 
जाती हैं-- ; 
“मुरली सुनत भई सब बौरी । मनहुँ परी सिर माँझ ठगोरी । 
जो जैसी सो तैसे दोरी । तन व्याकुल सब भई किसोरी ॥” 
x x x 
“छुटि सब लाज गई कुलकानी । सुत पति श्रवरज पंथ भुलानी । 
मुरली स्याम श्रनूप बजाई । विधि भरजादा सबन भुलाई ॥” 
वहाँ तुलसी की ग्राम-वधुएँ समाज की मर्यादा को रक्षा करती हुई राम और 
सीता के पारस्परिक प्रेम को देखकर श्रपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हैँ 
“सादर बारहि बार सुभाय चिते लुम त्यों हरो मन मोहें । 
पुछति ग्राम-वधू सिय-सों कहो सांबरे से, सखि राबरे को हैं ॥” 
सूर के उपास्यदेव वृन्दावन-बिहारी, श्रनन्त सौन्दर्यं रर प्रेम के भंडार कुष्ण हैं 


| किन्तु तुलसी के इष्टदेव समाज की मर्यादा और वर्णाश्चम-वर्म के रक्षक मर्यादापुरुषोत्तम 


राम हैं । 
सूर की भवित में सख्यभाव की प्रवानता हैँ, जवकि तुलसी की भक्ति दास्य- 
भाव को लिए हुए है । तुलसी के मत में विना देन्यभाव के सच्ची भक्ति संभव नहीं 
है । इसीलिए उन्होंने दैन्यप्रधान 'सेव्य-सेवक' भाव की भविति को ही भवसागर से पार 
उतरने का सावन माना है 
“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।” 
दास्यभाव को छोड़कर भवित के अन्य रूप तुलसी को मान्य नहीं हैं । वे पने 
स्वामी राम के समक्ष एक तुच्छ सेवक के रूप में उपस्थित होते हैं। उनकी भक्ति में 
आत्महीनता श्रौर भगवान्‌ की महत्ता को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । बिनय-पत्रिका 
के पदों में तुलसी ने श्रपनी दीनता, श्रसमर्थता और लघुता तथा स्वामी राम के 
अलौकिक सामर्थ्यं ग्रौर पुरुषार्थ का सुन्दर वर्णन किया है। विनय-पत्रिका में तुलसी 
की दास्यभाव की भक्ति का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता ही है, किन्छु मानस में भी 
उनका दास्यभाव ही प्रमुख रूप में हमारे सामने ग्राता है। तुलसी ने अपनी दास्य- 
भाव की भव्ति का ऐसे पदों में सुन्दर चित्र श्रेकित किया है 
“तू दयालु दीन हाँ, तू दानि हों भिखारी । 
हाँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुजहारी ॥ 
नाथ तू श्रनाथ को, अनाथ कोन सोसो ? . 
सो समान आरत नहि, ग्रारतिहर तोसो ॥* 
जो सेवक-सेव्य-भाव से भक्ति नहीं करते, वरन्‌ श्रन्य भाव से भक्ति करते हैं, 
वे भक्त, भक्त की पदवी तो अवश्य पाते हैं, परन्तु उन्हें परमपद या मोक्ष की प्राप्ति 
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है 0 ` हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
नहीं होती । इसीलिए तुलसी ने मानस के सभी प्रमुख भवतों से भी दास्य-भाव की ही 
भक्ति कराई है। 
सुर की भक्ति में, दूसरी ओर, सस्यभाव की ही प्रधानता है तुलसी ने जहाँ 
भगवान्‌ शंकर से लेकर गिद्ध और भालू तक सबसे दास्यभाव की भविति कराई है, वहाँ 
सूर के ग्रर्जन, भीष्म, उद्धव, गोपियां आदि सभी भकत सख्यभाव की भव्ति को 
अपनाते हैं । सूर के विनय-सम्बन्धी पदों में यत्र-तत्र तुलसी का-सा देन्य भी व्यवत हुआा 
है, किन्तु वहाँ भी सूर मुख्यतया भ्रपने इष्टदेव के सखा के रूप में ही सामने श्राते 
सुर को पातकी होने पर भी अपने ऊपर भ्रभिमान है । जहाँ तुलसी का मस्तक अपने 
प्रभु के सामने 'फुक जाता है, वहाँ सूर पापियों के शिरोमणि बन कर श्रभिसान से श्रपना 
सिर ऊपर उठाए प्रभू के दरवार में सत्याग्रह करते हुए दीख पड़ते हैं 
“नाथ जू श्रब के मोहि उबारो । 
पतितन में विख्यात पतित हों पावन नाम तुम्हारो ॥ 
बड़े पतित नाहिन पासंगहुं श्रजामेल को हो जु विचारो । 
भाजै नरक नाउँ मेरो सुनि जमहु देय हठि तारो ॥ 
छुद्र पतित तुम तारे श्रीपति श्रब न करो जिय गारो । 
'सुरदास' साँचो तब माने जब होवें मम निस्तारो ॥।” 
तुलसी की भक्त विशुद्ध दास्यभाव की है । वे सवंत्र राम को ग्रपना स्वामी और 
अपने-आ्रापको उनका तुच्छ सेवक ही समभते हैं पर सूर की भक्तिपद्धति के अध्ययन से 
यह सिद्ध होता है कि सूर ने सख्यभाव को प्रमुख स्थान देते हुए भी\दास्यभाव का 
सर्वंथा परित्याग नहीं किया है। कहा जाता है कि सूर ने वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित होने 
से पूवं दीनता-प्रधान दास्यभाव की भक्ति को अपनाया था । सूर के विनय-सम्बन्धी पदों 
में ्रात्महीनता के भाव को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । पर कुछ पदों में सूर को बिनय 
एक मुँहलगे सेवक की विनय के समान व्यक्त हुई है । यहाँ सूरदास एक समर्थ स्वामी 
के प्रधिकारी सेवक के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । ज॑से-- 
“क प्रभु हार मानि के बँठहु, कं करौ विरद सही । 
सुर पतित जो झूठ कहत है, देखो खोल बही ॥ 
सूर के विनयपरक पदों में दास्यभाव ग्रौर सख्यभाव दोनों का सम्मिश्रण दृष्टिगत 
होता है। इनमें जहाँ सूर अपने इष्टदेव को सखा समझ कहीं-कहीं फटकारते भी हैं, वहाँ वे 
एक सेवक के रूप में पनी दीनता भी व्यक्त करते हैं । बाल्यवर्णन में सूर नन्द और 
यशोदा के रूप में बालक-कृष्ण से लाड़ लड़ाते हुए ्रपनी भक्ति में वात्सल्यभाव को श्रौर 
संयोग-विथोग-वर्णन में माधुर्यभाव को भी श्रपनाते हुए दृष्टिगत होते हैं । वस्तुतः सूर की 
भक्ति-भावना में सख्यभाव के साथ-साथ दास्य, वात्सल्य और कान्ताभाव का भी साम- 
जस्य दीख पड़ता है #ग्वालबालों के साथ कृष्ण की त्रीड़ाग्रों में सखाभाव, विनय के 
पदों में दास्यभाव श्रौर गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेमक्रीड़ाग्रों तथा अ्रमर-गीत-प्रसंग में 


माधुर्यभाव की अभिव्यक्ति हुई है) जहाँ तुलसी ने राम के साथ केवल सेव्य-सेवक-भाव ' 


का हा सम्बन्ध स्थापित किया है, वहाँ सूर ने अ्रपने इष्टदेव को अनेक रूपों में देखा है । 
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तुलसी और सूर की भक्ति-पद्धति की तुलना - २१५ 


श्री वल्लभाचार्य से दीक्षा पाकर सूर ने भगवान्‌ कृष्ण की विविध लीलाग्रों को 
अपनी भक्ति-पद्धति में विशेष स्थान दिया । श्रीकृष्ण की समस्त लीलाश्रों का वर्णन ही 
उनके काव्य का प्रमुख स्वर है। निर्गृण, निराकार ब्रह्म की उपासना में श्रपती अस- 
मर्थंता देख कर सूर ब्रह्म के सगुणरूप कृष्ण की लीलाश्नों का गान करते हैं-- 
“विगत गति कछु कहत न ग्राचै । 
x x x 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु, निरालंब मन चकत धाबे । 
सब विधि श्रगम विचारहि ताते, 'सूर' सगुन लीला पद गाव ॥” 
तुलसी के राम मर्यादा-पालक, लोकहितकारी श्रौर ग्रसुर-संहारक हैं । तुलसी 
की भक्ति में इसीलिए लोक-मंगल की भावना का प्राबान्य है । उनकी भक्ति समाज: 
सापेक्ष्य है; किन्तु सूरदास की भक्ति समाज-निरपेक्ष, ऐकान्तिक है । सूर क्ृष्ण-लीला- 
वर्णन-जनित श्रानन्द में लीन रहने वाले भक्त हैं, जबकि तुलसी राम की भक्ति में लीन 
होकर भी लोक-हित की भावना का परित्याग नहीं करते । रामभवित से उन्हें केवल 
व्यक्तिगत ग्रानन्द की ही अनुभूति नहीं होती, श्रपितु उसमें लोकहित भी निहित दिखाई 
देता है । रामभक्ति तुलसी को लोक से उदासीन नहीं बनाती, ्रपितु लोक-हित की 
प्रेरणा प्रदान करती है । तुलसी सारे संसार को 'सियाराम-मय' जान कर लोक-कल्याण 
में ही ्रपना कल्याण समभते हैं । सूर की भक्ति मुख्यतया श्रात्मपरक है पर तुलसी को 
भक्ति सम्पूर्ण समाज को श्रात्मसात्‌ किए हुए है । 
सूर की तरह तुलसी भी ग्रपने इष्टदेव के श्रनन्य भक्त हैं, पर लोक-रीति के 
अनुसार वे गणेशवन्दना से विनय-पत्निका का ग्रारम्भ करते हैं श्रोर सूर्य, शिव, भवानी, 
गंगा ग्रादि ग्रन्य देवताग्रों की स्तुति-द्वारा अपने भकत-हूदथ की उदारता का परिचय 
देते हैं । सूरदास की भवित में साम्प्रदायिक संकीर्णता वर्तमान है । वे हरि हरि हरि 
हरि सुमिरत करो से अपने ग्रन्थ का ्ारम्भ करते हैं और श्रन्य देवताश्रों को अपने 
पदों में स्थात नहीं देते । अपने श्राराध्यदेव की सर्वशक्तिमत्ता और भ्रत्य देवों की 
ग्रसमर्थता तथा उनके भक्तों की दीनहीनदशा की श्रोर सूरदास ऐसे पदों में संकेत 
करते हैं-- 
“हुरि के जन सब तें ग्रधिकारी । 
ब्रह्मा महादेव तें को बड़ तिनके सेवक अमत भिखारी । 
जाँचक पै जांचक कह जांचे जो जांचे तो रसना हारी ॥' 
तुलसी की श्रनन्य-भवित में लोकसंग्रह का भाव है, किन्तु सूर की ग्रनन्यता में 
लोक-मर्यादा की रक्षा का भाव नहीं है । भवत तुलसी राम के उपासक होकर भी श्रन्य 
देवताग्रों का आशीर्वाद लेकर भक्ति-मार्ग में अग्रसर होते हैं किन्तु सूरदास अपने इष्ट- 
देव की कृपा के समक्ष अन्य देवों का अनुग्रह तुच्छ समभते हैं । 
का 


~ 


तुलसी ने अपने उपास्यदेव के सूर्वागीण चरित्र को ग्रपनाते हुए भक्ति का 


जीवनव्यापी स्वरूप श्रपनी रचनाग्रों में व्यक्त किया हैं। सूर ने कृष्ण के बाल्य ओर 


यौवन को ही ग्रहण करते हुए श्रपती भक्ति का एकांगी रूप ही प्रस्तुत किया है । सूर 
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की भक्ति में जीवन'की विविध दशाग्रों को ग्रात्मसात्‌ करने की क्षमता नहीं है । 
सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे । वल्लभाचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में पुष्टि-मार्ग 
को स्थापना को थी । सूर भी इसी पुष्टि-मार्ग के अनुयायी भक्त थे । पुष्टि-मार्ग के 
सिद्धान्तों के श्रनुसार भगवान्‌ का ग्रनुग्रह प्राप्त करना ही भक्त का साध्य है । पुष्टि- 
गग में भक्त भगवान्‌ के प्रति श्रात्मसमर्पेण करता हुआ उसका श्रनुग्रह प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्नशील होता है । वह भगवान्‌ का श्रनुग्रह प्राप्त करने पर भगवान्‌ के गुण- 
गान में मस्त रहता. है । भगवान्‌ के अनुग्रह को भ्राप्त करने पर भक्त के हृदय में श्रपने 
इष्टदेव के प्रति इतनी तीव्र भ्रनुभूति उत्पन्न हो जाती है कि वह भगवान्‌ की लीलाश्रों 
से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है । सूरदास ने इसी पुष्टि-मार्ग का ग्रवलम्बन 
करते हुए भगवान्‌ के ग्रनुग्रह को ही श्रपनी भक्ति का चरम लक्ष्य माना है । 
सूरदास ने ग्रनेक पदों में भगवदनुग्रह की महत्ता प्रतिपादित की है-- 
“चरन-कमल बन्दौं हरिराई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे कों सब-कुछ दरसाई ॥” 
x hf : x 7 
“जा पर दीनानाथ ढर । 


सोइ कुलीन बड़ो सुन्दर सोई जिन पर कृपा करे।” 
भगवदनुग्रह के साथ-साथ पुष्टि-मार्ग में भगवान्‌ की लीलाग्रों के गच को विशेष 
महत्त्व दिया गया है । इसीलिए सूर की भविति में ग्रात्मसमर्पण श्रौर तल्लीनता की 
भावना तूलसी की अपेक्षा अधिक है । सूर के हृदय में कृष्ण के लीलामय स्वरूप और 
उनकी विहार-स्थली ब्रजभूमि के लिए ग्रगाध प्रेम है ब्रजभूमि का कण-कण उन्हें 
प्राणों से भी प्रिय है । इसीलिए उन्होंने कहा है 
“सोइ रसना जो हरिगुन गावे । 
नेननि की छबि यहै, चलुर सोइ जो मुकुन्द दरसन हित धावे ॥ 
निर्मल चित्त सो, सोई सांचो, कृस्न बिना जिहि भ्रवरु न भावे । | 
स्रवनन की जु यहै ्रधिकाई हरिजस नितप्रति स्रवनन प्यावे ॥ 
कर तेई जु स्याम को सेव चरननि चलि वृन्दावन जावं ।'” 
सूरदास की भवित-पद्धति में भक्ति के समक्ष ज्ञान, योग, यज्ञ, ब्रत, पूजा ग्रादि 
सभी की हीनता दिखाई गई है । सूर की भक्ति में लीकिक और वेदिक दोनों प्रकार के 
कर्म-विधान की उपेक्षा की गई है । उसमें व्यक्तिगत एकान्त प्रेम-साधना की प्रधानता 
है । दूसरी ओर तुलसी की भक्ति-पद्धति वेद, शास्त्र, पुराण आदि से अनुमोदित है। 
ज्ञान, वैराग्य, शील, सदाचार, लोक-कर्म आदिसे उसका विरोध नहीं है.। उन्होंने कहा 
gi “स्न्‌ ति-सम्मत हरिभक्ति-पथ संजुत विरति-विवेक । 
तेहि परिहरहि बिमोह बस, कर्ल्पह पंथ भ्रनेक ॥” 
सूरदास ने उद्धव और गोपियों के सम्वाद में ज्ञानओर भक्ति का विरोध स्पष्ट- 
रूप से दिखाया है, जैसे 
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“हमको हरि की कथा सुनाव । 
श्रपन्ती ज्ञान कथा हो ऊधो मथुरा ही लै जाव ।” 
x x 98 
“जेहि उर बसे स्यामसुन्दर, घन क्यों निरगुन करि आवै । 
'सुरस्याम' सो भजन बहावे, जाहि दूसरो भावे ॥” 
दूसरी शोर तुलसी ने ज्ञान से भवित को श्रेष्ठतर मानते हुए भी ज्ञान और भक्ति 
के बीच समन्वय की स्थापना की है-- 
“भगतिहि ज्ञार्नाह नहि कछु भेदा । उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ 
भक्ति के दो भेद माने गए हैँ-रागानुगा ग्रौर वैधी । जो भक्त भगवान्‌ के 
प्रति रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं, उनकी भवित रागानुगा भक्ति कहलाती है। 
रागानुगा भक्ति में तन्मयता की प्रधानता रहती है । वह ऐकान्तिक भक्ति है, इष्टदेव 
के अतिरिक्त वह और किसी कर्त्तव्य या भ्रकत्तंव्य को नहीं देखती । भगवान्‌ के प्रति 
सवित इस भक्ति का आवश्यक रंग है । सूर की भक्ति भी रागानुगा भक्ति ही है। 
सूरदास की यह रागानुगा भक्ति भगवान्‌ के प्रति प्रेम के विविध सम्बन्धों में 
व्यक्त हुई है किन्तु प्रेम के इन सभी सम्बन्धों में से सूर की मनोवृत्ति मधुर-प्रेम की 
भक्ति में ञ्रधिक रमी है । सूर की यह रागानुगा भक्ति अपने इष्टदेव के ग्रतिरिक्त 
किसी कत्तव्य या अकत्तंव्य को नहीं देखती । भगवान्‌ के प्रति तीव्र ग्रासक्ति एवं तन्म- 
यता सूर की रागानुगा भक्ति का श्रावश्यक श्रंग.है । सूर की यह रागानुगा भक्ति 
लोकलज्जा एवं मर्यादा को मिटाकर कुष्ण में ग्रनुरक्त गोपियों की तीब्र ्रासक्ति के 
रूप में ऐसे पदों में व्यक्त हुई है-- 
“पलक ्रोट नाहि होत कम्हाई । 
घर गुरुजन बहुते विधि त्रात लाज करावत लाज न भ्राई॥ 
नेन जहाँ हरि दरसन श्रटके, स्वन थके सुनि वचन सुहाई । 
रसना ग्रौर कछू नहि भाषत, स्याम-स्याम रट यहै लगाई ॥ 
चित चंचल संगहि संग डोलत, लोक-लाज मरजाद मिटाई। 
मन हरि लियो 'सूर' प्रभ्‌ तबही, तन बपुरे की कहा बसाई ॥” 
दूसरी ओर तुलसी ने वेधी भक्ति को श्रपनाया है । वैधी भक्ति में भक्त की 
कर्तव्य-बुद्धि सदैब जाग्रत रहती है और वह श्रन्त तक विधि-नियमों का पालन करना 
श्रावश्यक समझता है । तुलसी की इस वैधी भक्ति में विधि-नियमों की उपेक्षा नहीं 
दिखाई देती-- 
“कबहु क हों यहि रहनि रहांगो । 
श्री रघुनाथ-कृपालु कृपा तें, संत-सुभाव गहोंगो । 
जथालाभ सन्तोष सदा, काहू सों कछु न चहांगो ॥ 
पर हित-निरत, निरन्तर मन, क्रम, वचन नेम निबहांगो । 


xX xX xX 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि ्रविचल हरिभक्ति लहांगो ।।” 
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सूर अपने भगवान्‌ के सामने नाक नहीं रगड़ते; वे अपने पापों के लिए 
पश्चाताप के आँसू नहीं बहाते । कृष्ण की आनन्दमयी प्रतिमा के दर्शन करते ही वे 
ग्रानन्द-विभोर हो जाते हैं | भगवान्‌ के मुखकमल को देखकर वे रोना भूल जाते हैं । 
पाप उन्हें स्वयं छोड़ जाते हैं । ज्यों-ज्यों उनका कृष्णप्रेम कुष्णासक्ति में परिणत होता 
है, वे कृष्ण की महत्ता और अपनी लघुता को भूलकर कृष्ण के सखा के रूप में हमारे 
सामने ग्रा जाते हैं । 

तुलसी के भवित-मार्ग में ईश्वर के निर्गुण श्रौर सगुण रूप का, भक्ति श्र 
ज्ञान का एवं लोक तथा शास्त्र का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है। उन्होंने ज्ञान को 
भक्ति का साधन माना है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जप, तप, ब्रत, सत्संग श्रादि 
कर्मों की उपादेयता स्वीकार की है । किन्तु सूरदास की भवित स्वतः पूर्ण है । उसके 
लिए इतर साधन निरर्थक हैं । वह भवित तो भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त होती है; 
उसके लिएं जत्र मंत्र, जप-तप श्रादि की ग्रावइयकता नहीं हैं। भवित प्राप्त हो जाने 
पर भक्त कों किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, उसे पूर्ण आनन्द का लाभ हो 
जाता है। 

इस प्रकार सूर और तुलसी दोनों महाकवियों की भक्ति-भावना में दोनों 
भक्तों के भगवान्‌ के प्रति पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोण लक्षित होते हैं । सूर की भक्ति- 
पद्धति 'सब तज हरि भज' की भावना को लिए हुए है, पर तुलसी की भवित में लोक- 
मंगल की भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों भक्तों के दृष्टिकोण को 
भिन्नता के ग्रनुरूप उनके उपास्यदेवों के स्वरूप भी भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं । 
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श २८: 
मीराँ की सक्तिभावना 


हिन्दी के कृष्णभक्त कवियों में राजस्थान की कवयित्री मीराँ का विशिष्ट 
स्थान है । मीराँ का सम्बन्ध किसी वैष्णव-सम्प्रदाय से नहीं रहा, फिर भी वृन्दावन- 
विहारी 'गिरिधर नागर” को ग्रालम्बन मानकर उन्होंने भक्ति की जो मन्दाकिनी श्रपने 
हृदयनिःसृत गीतों के माध्यम से प्रवाहित की वह केवल राजस्थान की मरुभूमि को 
ही नहीं, सम्पूर्ण उत्तर भारत को रससिक्त करने में समर्थ हुई । भक्तिकालीन कृष्ण- 
काव्य को समृद्ध बनाने में मीराँ ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है । भक्तिकालीन क्ृष्णकाव्य 
के रचयिताश्रों में भकत ग्रौर कवि इन दोनों रूपों का श्रद्‌भुत समन्वय दिखाई देता 
है । मीराँ भी इन दोनों रूपों को लिए हुए हैं; पर उनका कविरूप इतना उभरा हुश्रा 
नहीं है जितना कि भक्त-रूप । वे मुख्यतया कृष्ण की सच्ची भक्तन के रूप में ही हमारे 
सामने श्राती हैं । उनकी रचनाश्रों में उनके हृदय की भक्ति का सहज उद्रेक हुग्ना है। 
उन्होंने काव्य को साध्य न मानकर श्रपनी भक्तिभावना को व्यक्त करने के लिए साधन 
के रूप में श्रपनाया है। बचपन में ही कुष्णभक्ति उनके हृदय में घर कर चुकी थी | 
कुष्णभक्ति उनके पितृकुल में पीढ़ियों से चली श्राती थी । रावदूदा, बीरमदेवं, जयमल 
श्रादि उनके परिवार के सभी सदस्य परम वैष्णव थे । उनके प्रभाव से मीराँ के हृदय 
में कुष्णभक्ति के जो संस्कार जम चुके थे, वे उत्तरोत्तर विकसित होकर भक्ति की 
चरम सीमा को प्राप्त हुए । विवाह के पश्चात्‌ उनके पति भोजराज के देहावसान हो 
जाने पर नैराश्यपूर्ण वैधव्य-जीवन में कुष्णभक्ति ने उनके हृदय को अद्भुत शक्ति एवं 
सम्बल प्रदान किया। उनके पदों में भक्ति-प्रसूत तीब्र विरहानुभूति, भावप्रवणता, 
तन्मयता, एकनिष्ठता श्रादि हृदयगत भावों की मामिक अभिव्यक्ति हुई है । उनकी रच- 
नाश्रों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रबल-से-प्रबल सांसारिक बाधाओं 
के झंझावात को सहकर भी भक्तिमार्ग से विचलित न हुई । सगे-सम्बन्धियों एवं सखी- 
सहेलियों के प्रेमपूर्ण उपदेश, ससुराल के लोगों के ममंस्पर्शी उपालम्भ, व्यंग्यवाण तथा 
प्राणघातक प्रयास भी उन्हें ग्रपने मार्ग से डिगा न सके । 
मीराँ के समय तक कृष्णभक्ति का आन्दोलन भ्रधिक लोकप्रिय एवं व्यापक 
रूप धारण कर चुका था । विष्णुस्वामी, निम्वार्काचार्य, मध्वाचार्य श्रौर चेतन्य महा- 
प्रभु-जेसे वैष्णव भ्राचायों ने कृष्णभक्त के क्षेत्र में विविध सम्प्रदायों की स्थापना करके 
कुष्णभक्ति के प्रसार में समुचित योग दिया था । वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में दीक्षित 
श्रनेकों भक्तकवि भ्रपने सम्प्रदाय की मान्यताग्रों के अनुसार श्रपनी भक्ति का स्वरूप 
निश्चित कर चुके थे। इन कृष्णभक्त कवियों ने महाभारत के राजनीतिज्ञ एवं योगि- 
राज कुष्ण को न ग्रपनाकर भागवत के कृष्ण के लीलामय लोकरंजक मधुर स्वरूप को 
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२२०° हिन्दी-साहित्य श्रोर उसको प्रमुख प्रवृत्तियां 


अपनी भवित का आ्रालम्बन बनाया था । अपनी-अपनी रुचि और मनोवृत्ति के श्रनुसार' 


इन भवत-कवियों ने ग्रपने ग्राराध्यदेव को वत्स, सखा, स्वामी, पति श्रादि विविध रूपों 
में देखा । उन्होंने भगवान के साथ विविध प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किए जिनमें 
दाम्पत्यभाव को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ । यही दाम्पत्यभाव कृष्णभवित के क्षेत्र में 
मधुरा-भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

मीराँ के समय में कृष्णभक्ति से सम्बन्धित अनेक सम्प्रदाय एवं मार्ग प्रचलित 
थे। मीराँ की भक्तिपद्धति पर थोड़ा-वहुत उन सभी सम्प्रदायों का प्रभाव ढूँढ़ने पर 
मिल जाता है | पर वास्तव में मीराँ की भक्ति का स्वरूप किसी सम्प्रदायबिशेष को 
मान्यताश्रों के श्राधार पर नहीं, अपितु उनकी वैयबितक श्रनुभुति एवं मनोवृत्ति के ग्रः 
रूप ही निर्मित हुआ है। उनकी भवितभावना अपने पितामह रावदूदा की वैष्णवभकिति 
की छत्रछाया में बिकसित हुई थी । इसलिए कुलक्रमागत भक्ति का जितना प्रभाव उस 
पर पड़ा, उतना किसी सम्प्रदाय-विशेष का नहीं । उन्होंने बचपन से ही कृष्ण के 
किशोर रूप को अपने जीवन का ध्येय बना लिया था और गिरिधर नागर के लीलामय 
रूप में ही श्रपने जीवनसंगी की कल्पना की थी । पितृगृह की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षां 
एवं धार्मिक संस्कारों के फलस्वरूप मीराँ ने कृष्ण को श्रपनी माधुय भावना का ग्रालम्बन 
बना लिया था। मीराँ की भवितभावना में बाल्यावस्था में ही जिस माधुर्यभाव को 


पनपने का ग्रवसर मिला था वह ग्रागे चलकर दृढतर होता गया । विवाह के पश्चात्‌ : 


मीराँ ने अपने पति भोजराज को नटवर नॅदलाल के रूप में ही देखा श्रौर उनके निधन 
के पश्चात्‌ वे श्रपने प्रियतम कृष्ण के विरह में व्याकुल हो निरन्तर उनसे मिलने के 
लिए उत्सुक रहीं । मधुरभाव की भक्ति को अपनाने वाली ब्रजगोपियों को ही मीराँ ने 
अपनी भवित का श्रादर्श माना है। उनके पदों में यही मधुरा-भवित साकार हो उठी 
है। वे गिरिधर गोपाल की एक सच्ची प्रेयसी के रूप में हमारे सामने श्राती हैं । 
कृष्ण-प्रेम, कृष्ण-सौन्दर्य, विरह श्रौर मिलन-जेसे विषयों को श्रपनी कविता में प्रमुख 
स्थान देकर मीरां ने ग्रपनी मधुरा-भक्ति की मनोरम व्यंजना की है । उन्होंने 'गिरिधर 
गोपाल' को ग्रपने पति के रूप में देखा है-- 
“मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥'' 
गिरिधर गोपाल की श्रनन्य भक्त होकर भी मीराँ ने भगवान्‌ के ग्रन्य रूपों 
के प्रति साम्प्रदायिक संकीर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करिया है । उनके इष्टदेत्र कृष्ण 
का उस काल के भक्तों के भगवान्‌ के विविध रूपों के साथ कोई विरोध नहीं दिखाई 
Cn कराए हो पर के एन दो 
न योग वध है। ते है । कहीं-कहीं तो एक ही पद में इन दोनों 
“मैंने राम रतन,धन पायो । 
बसत भ्रमोलक दी मेरे सतगुर करि किरपा श्रपणायी । 
xX x x 
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मोरां को भक्तिभावना "२२१ 
मौराँ के प्रभु गिरधर नागर हरखि हरखि जस गायो ।” 
“रास नाम रस पीजे मनुग्रां राम नाम रस पीजे । 
तज कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चरचा सुण लीजे | 
काम-क्रोध सद लोभ मोह कै, चित से बहाय दीजे। 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजे ॥” 
केवल सामान्य भक्ति के छन्दों में ही नहीं, विरह और मिलन के पदों में भी 
राम ग्रौर कृष्ण इन दोनों नामों में सामंजस्य दिखाई देता है । वास्तव में मीराँ के 
भगवान्‌ गिरिधर-नागर भिन्न-भिन्न रूपों में हमारे सामने श्रते हैं । वे निगुण और 
सगुण इन दोनों रूपों को लिए हुए हैं । उनका निर्गुण स्वरूप कबीर, नानक ग्रादि 
सन्त-कवियों के निगुण ब्रह्म के बहुत निकट प्रतीत होता है । उन्होंने तिगूणिए सन्तों 
की तरह श्रनेक पदों में अपने ्राराध्यदेव को निर्गुण, निरंजन ग्रौर श्रविनाशी-जैसे नामों 
से सम्बोधित किया है और निर्गुण ब्रह्म की साधना की ग्रोर भी संकेत किया है । सन्तों 
के निगुण ब्रह्म की तरह मीराँ का प्रियतम भी घट-घट में व्यापक है ; गगन-मण्डल 
में उसकी सेज बिछी है और उसके पास पहुँचने का मार्ग ऊंचा-नीचा एवं 
रपटीला है-- 
“जिन का पिया परदेस बसत है लिखि-लिखि भेजे पाती | 
मेरे पिया मेरे हीय बसत हैं, न कहुँ श्राती जाती ॥ 
चंदा जायगा सूरज जायगा, जायगी धरणि कासी । 
पवन पाणी .दोनु ही जायेंगे, अटल रहे श्रविनासी ॥” 
“गगन मंडल में सेज पिया की, केहि बिध मिलणा होइ ॥” 
मीराँ ने अपने गिरिधर-नागर को योगीरूप में भी देखा है । संभवतः नाथपंथी 
योगियों से प्रभावित होकर उन्होंने श्रपने भगवान्‌ को यत्र-तत्र योगीरूप में चित्रित 
किया है । उस योगी से प्रीति बढ़ाकर मीराँ उसकी खोज में स्वयं भी योग धारण 
करती हुई दिखाई देती हैं । जैसे-- 
“जोगी मत जा मत जा मत जा, पाँइ परू में चेरी तेरी हों । 
प्रेम भगति को पेंड़ो ही न्यारा, हमक गैल बता जा ॥” 
“जोगिया जी निसदिन जोऊॐ बाट। 
पांव न चाले पंथ दुहेलो, श्राड़्ा औघट घाट ।” 
. वस्तुतः मीराँ का ग्राराध्य योगी नतो पूर्णतया हठ्योग-सम्मत योगी है और 
न गीता का योगेश्वर कृष्ण ही । उन्होंने गीता के योगेश्वर कृष्ण और नाथपन्थी 
योगियों के योगी भगवान्‌ को मिलाकर अपने इष्टदेव के योगी स्वरूप का निर्माण 
किया है। मीराँ ग्रपने प्रियतम के इन्द्रिमातीत निगुण रूप से परिचित अवश्य है, 
किन्तु उनके प्रेम को तीव्र भावना के समक्ष वह्‌ इच्द्रियातीत अमूर्त रूप टिक नहीं सकता। 
उनके स्त्री-हृदय में निराकार के लिए स्वतः कोई स्थान नहीं दिखाई देता । वे कृष्ण 
की इन्द्रियग्राह्म मनोहर मृति को सदा अपनी श्राँखों के सामने रखती हैं । ब्रज की रक्षा 
के लिए गोवर्द्धन पर्वत धारण करने वाले गोपीजनवल्लभ भागवत के कृष्ण ही मीराँ 
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के प्रियतम गिरिधर-नागर हैं । उनके इष्टदेव के हृदयग्राही सगुण रूप के सुन्दर चित्र 
ऐसे पदों में भ्रंकित हैं-- 
“बसो मेरे नैनन में नंदलाल । 
` मोहनी मूरत साँवरी सूरति, नैणां बने बिसाल ॥ 
भ्रधर सुधारस मुरली राजत, उर बँजंति माल। 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर सबद रसाल ॥ 
मीराँ प्रभु संतन सुखदाई, भवत बछल गोपाल ॥ 
यों तो मीराँ की भक्तिपद्धति पर नाथ-पन्थ, सन्त-मत, वल्लभ-सम्प्रदाय श्रौर 
चैतन्य-मत श्रादि भवितिकालीन विभिन्‍न सम्प्रदायों का थोड़ा-बहुत प्रभाव लक्षित होता 
है, पर फिर भी उनकी साधना सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं बॅधी है । उन्होंने कभी 
किसी सम्प्रदाय की दीक्षा नहीं ली और साथ ही किसी मत-विशेष का विरोध भी नहीं 
किया । मीराँ की भक्ति-पद्धति में तत्कालीन विभिन्न मतों का विलक्षण समन्वय दीख 
पड़ता है । उनके पदों में जो निर्गुण-संकेत मिलते हैं वे उककी भक्ति-भावना पर सन्त-मत 
के प्रभाव को पुष्ट करते हैं । नाथ-पन्थ के श्रनुकूल ही श्रपने श्रनेक पदों में मीराँ अपने 
'साहिब' की रीझ के ्रनुकूल जोगण वेश को अपनाने के लिए उत्सुक दिखाई देती हैं । 
नाथपन्थी कनफटे योगियों की तरह वे भी गेस्श्रा वस्त्र, जटा, भस्म, माला, मुद्रा, 
भेखला ग्रादि चिह्नों को अपनाने के लिए व्याकुल हैं-- 
“या तन ऊपरि भसम रमाऊं, खोर करूँ सिर केस । 
भगवाँ भेख धरूं तुम कारण, ढूँढ़त च्यारूं देस॥ 
“माला मुन्दरा मेखलाँ रे बाला, खप्पर लूंगी हाथ । 
जोगिण होय जुग ढूंढसूं रे, म्हांरे रावलियारी साथ ॥।” 
पुष्टिमाग में दीक्षित न [होने पर भी मीराँ वल्लभ-सम्प्रदायी भक्तों के सम्पर्क 
में श्राती रहीं श्रौर उनकी भवितपद्धति से भी मीरा प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित 
होती रहीं । वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रचलित वल्लभाचार्य के गुणगान को प्रभु का गुणगान 
न मानती हुई भो मीराँ वल्लभ-सम्प्रदाय के भक्तों में प्रचलित प्रभुसेवा एवं कीतेन- 
पद्धति का हृदय से स्वागत करती रहीं। मीराँ की भक्तिभावना चैतन्य महाप्रभु की 
माधुर्यभक्ति के श्रधिक निकट दिखाई देती है। 'पग घूँघरू बाँध नाच नाच पिव 
रसिक रिभाने में तत्पर मीराँ पर महाप्रभु चैतन्य का प्रभाव भ्रन्य मतों की श्रपेक्षा 
भ्रधिक दिखाई देता है । वल्लभ-सम्प्रदाय में बालक रूप में कृष्ण की उपासना 
का प्राधान्य था । उसमें वात्सल्य ग्रौर सख्यभाव भी उतने ही प्रधान थे, जितना 
माधुर्यंभाव । परन्तु चंतन्यमत में एकमात्र माधुर्यभाव की ही प्रधानता थी। 
चैतन्य के श्रनन्य शिष्य रूपगोस्वामी के सम्पकं में ग्राकर मीराँ पर चैतन्य की 
मधुरा-भक्ति का प्रभाव सम्भव हो सकता है । चैतन्यमत के सिद्धान्तों और 
मीराँ की भक्तिविषयक श्रनुभूतियों में पर्याप्त साम्य दिखाई देता है-। चेतन्यमत में स्वीकृत 
भगवान्‌ का मधुर स्वरूप और माधुयंभाव की भक्ति मीराँ के भक्तहृदय के अधिक 
अनुकल बेठती है । पर चेतन्यमत के सिद्धान्तों एवं भावनाओं से प्रभावित होने पर भी 
मीरा ने उक्त मत के किसी ग्राचार्य से दीक्षा नहीं ली । इस प्रकार साधना के विभिन्न 
स्वरूपों एवं मार्गो से प्रभावित होकर मीराँ ने जिस भक्तिपद्धति को विकसित किया 
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वह तत्कालीन विभिन्‍न भक्ति-मागों की संकी्णताश्रों का उल्लंघन करती हुई श्रत्यन्त 
व्यापक एवं उन्मुक्त रूप में हमारे सामने श्राती है । भ्रपने 'गिरिधर नागर' से मिलने 
के लिए उनके हृदय में तीब्र उत्कंठा थी । नटवर-नागर कृष्ण की प्राप्ति ही उनके 
जीवन का ध्येय था और इस ध्येय की पूति के जितने भी साधन उन्हें दिखाई दिए 
उन्होंने उन'सव को श्रपनी रुचि एवं सामर्थ्यं के श्रनुसार ग्रहण किया । उन्हें किसी 
मत या सम्प्रदाय से कोई राग या द्वेष न था । श्रपनी सिद्धि-प्राप्ति के लिए वे कोई भी 
मार्ग स्वीकार करने को प्रस्तुत थीं । इस प्रकार मीराँ ने अपने समय में प्रचलित प्रायः 
सभी मतों से कुछ-न-कुछ ग्रहण कर श्रपनी माघूर्यभाव-प्रधान भक्तिपद्धति को व्यापक 
रूप प्रदान किया है । उनकी भक्तिभावना के इसी उन्मुक्त एवं ब्यापक रूप को ध्यान 
में रख कर डा० सावित्री सिन्हा ने कहा है-- 

“जन्म से ही ग्रलौकिक प्रेम का वरदान लेकर वह (मीराँ) बड़ी हुई । परि- 
स्थिति ने इस जन्मजात प्रवृत्ति को विकास का श्रवसर दिया, जो सांसारिकता के 
सब बन्धनों को तोड़ती, मिलन की पूर्ण अनुभूति पाने की चेष्टा में श्रागे बढ़ती गई । 
मार्ग में जो कुछ मिला उसने ग्रहण किया, जो रोड़े वन कर अड़े उनके दृढ़ पगों ने 
उन्हें हरा कर श्रपना मार्ग बनाया । उनकी श्रनुभूतियाँ ही प्रेरक तथा पोषक थीं । 
भावनाओं की मुकत श्रभिव्यक्ति की इच्छा सम्प्रदायों का बन्धन कैसे स्वीकार करती ? 
स्तेच्छित इष्ट की कल्पना तथा स्वच्छन्द भावनाओं की श्रभिव्यक्ति को श्रभिलाषा 
सदैव मुक्त रही ।” 

भगवान्‌ के प्रति भकत का श्रद्धामिश्रित अनुराग ही भक्ति है । भक्ति के 
ग्राश्चय, श्रालम्बन श्रौर भावना ये तीन प्रमुख अंग माने गए हैं । भक्त ग्राश्रय है; 
भगवान्‌ श्रालम्बन है ग्रौर इन दोनों के वीच जो एक भावना का सम्बन्ध है, उसे ही 
'भवित' कहा जाता है । भक्त और भगवान्‌ के बीच यह सम्बन्ध श्राय एवं ग्रालम्वन 
के प्रकूति-भेद के अनुसार श्रनेक प्रकार का हो सकता है । सामाजिक जीवन में मानव- 
मानव के बीच जितने भी प्रगाढ़ भावना-सम्बन्ध दृष्टिगत होते हैं; प्रायः उन सारे 
सम्बन्धों की उद्‌भावना भक्त श्रौर भगवान्‌ के बीच हो सकती है। श्राश्रय (भक्त ) 
की मनोवृत्ति तथा आलम्बन (भगवान्‌) के स्वरूप एवं प्रकृति के अनुरूप भक्तिभावना 
में भिन्नता आ जाती है । इसीलिए भक्ति श्रौर भगवान्‌ से सम्बद्ध भक्ति में दास्य, 
वात्सल्य, सख्य, दाम्पत्य ग्रादि भावों को स्थात मिलता श्राया है। भक्ति के मुख्य- 
तया दो भेद माने जाते हैं-एक तो है मर्यादाभक्ति, जितमें नवधा भक्ति 
सम्मिलित है और दूसरी है रागानुगा या मधुरा भक्ति । मीराँ की भक्ति 
मुख्यतया रागानुगा या माधुर्यभाव की भक्ति है, पर फिर भी उन्होंने मर्यादाभकित 
की सर्वया उपेक्षा नहीं की है । उनकी भक्ति-पद्धति में बैधी या मर्यादाभकिति और 
प्रेमस्वरूपा मधुराभक्ति का समन्वय-सा दीख पड़ता है । एक ओर तो उसमें श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, श्रचेत, वन्दन, दास्य, सख्य श्रौर ग्रात्मनिवेदन के रूप में 
नवधा-भवित के तत्त्व पाए जाते हैं और दूसरी श्रोर वह पूर्वराग, प्रेम, विरह्‌ ओर 


मिलन के रूप में माधुर्यभाव को लिए हुए है । मीराँ ने अपनी भक्तिभावना में: 
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माधुर्येभाव को ही प्रधानता दी हैँ; उनकी भवित मुख्यतया गोपीभाव की है । कहा 
जाता है कि मीराँ श्रपने को ललिता नाम की किसी गोपी का ग्रवतार समभती थीं । 
माधुर्यभाव के अतिरिक्त दास्यभाव को भी मीराँ की भवित में स्थान प्राप्त 
हुआ है । उनकी रचनाग्रों में यह भक्तिभावना 'विनय' और 'विरह्‌-निवेदन' इन दो 
रूपों में व्यक्त हुई है । विनय के पदों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी उनमें मीराँ 
की दीनता एवं भगवान्‌ की सर्वंशक्तिमत्ता, दयालुता रौर भवतवत्सलता की अभि- 
व्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है । जैसे-- 
“भज मन चरण कमल श्रविनासी । 
जेताइ दीसे धरणि गगन बिच, तेताइ सव उठि जासी ॥ 
2 9 x 
गरज करों श्रबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फाँसी ॥।” 
“तुम सुणौ दयाल म्हाँरी श्ररजी । 
भवसागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थाँरी मरजी॥ 
यो संसार सगो नाह कोई, सांचा सगा रघुबर जी।” 
विनय-सम्बन्धी ऐसे पदों में मीराँ ने दास्यभाव की ही भक्ति प्रदर्शित की है; 
पर तुलसी और सूर की तरह उन्होंने दैन्यभाव को श्रधिक महत्त्व नहीं दिया है । कति- 
पय पदों में उन्होंने प्रजामिल, गणिका, सदना कराई श्रादि शवों की श्रोर संकेत 
करते हुए भगवान्‌ से श्रपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना भौ की है, पर इन विनय के 
पदों में मीराँ के हृदय का ्रधिक योग नहीं दिखाई देता । 
विरहनिवेदन से सम्बन्धित पदों की संख्या बहुत श्रधिक है। उनमें मीराँ के 
हृदय की भक्ति का सहज उद्रेक हुग्रा है। यहाँ मीराँ के विरहदग्ध हृदय की पीड़ा 
साकार हो उठी है | उनमें जिस पीड़ा की श्रभिव्यवित हुई है. बह ग्रत्यन्त गंभीर एवं 
भ्रनिवंचनीय है । प्रनेक पदों में मीराँ के प्रेमविह्वल हृदय की व्यथा उमड़ी-सी पड़ती 
है । जेसे-- 
“घड़ी एक नहि श्रांवड़े, तुम दरसण [बिन मोय। 
तुम हो मेरे प्राण जो, कासूँ जीवण होय॥ 
धान न भावे नींद श्राबे, विरह सतावं मोहि। 
घायल सी घूमत फिरू रे, मेरो दरद न जाणे कोय ।।” 
विरहनिवेदन से सम्बद्ध इन पदों में से कुछ तो निगृं ण ब्रह्म के प्रति और कुछ 
योगी ब्रह्म के प्रति कहे गए हैं; शेष सारे पदों का सम्बन्ध ब्रह्म के सगण रूप-- 
गिरिधर नागरे है । निगृ'ण ब्रह्म से सम्बन्धित पदों में श्रस्पष्टता और रहस्यभावना 
श्रधिक है, किन्तु योगी ब्रह्म और गिरिधर नागर से सम्बन्धित पदों में विरहवेदना 
श्रधिक स्पष्टता, गंभीरता एवं तीब्रता के साथ व्यक्त हुई है । 
है । रों र र ठ I त क 
त्य-श्रेम की स्थापना की है। प्रेम के विविध 
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रूपों में पति-पत्नी-प्रेम श्रधिक प्रभावशाली होता है । भगवान्‌ और भक्त के बीच 
यह पति-पत्नी-भाव की प्रीति मधुररस या माधुर्य-भक्ति कहलाती है । श््ंगाररस के 
सारे तत्त्व मधुररस में वर्तमान रहते हैं । इन दोनों में भ्रन्तर केवल इतना ही है कि मघुर- 
रस का ग्रालम्बन साधारण मानव नहीं, भगवान्‌ होता है। माधुर्य-भव्ति को दूसरे 
शब्दों में श्रपाथिव श्रृंगार कहा जा सकता है । श्रृंगार की तरह इस मधुररस के भी 
संयोगात्मक और वियोगात्मक दो पक्ष होते हैं । मीराँ के काव्य में इस मधूररस को 
चरम परिणति दृष्टिगत होती है । मीराँ के प्रियतम गिरिधर नागर अनन्त सौन्दर्य एवं 
प्रेम के समुद हैं श्रौर मीराँ उनकी जन्म-जन्म की प्रेयसी हैं । बाल्यावस्था के मीत 
कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति क्रमशः विकसित होकर श्रासक्ति का रूप धारण कर.लेती 
है । मीराँ के प्रेम का आरम्भ नटवर-नागर कृष्ण के श्रनुपम सौन्दर्य के आकर्षण से 
होता है । कृष्ण के मनोरम सौन्दर्य एवं उसके प्रति मीराँ के ्राकर्पण का वर्णन श्रनेक 
पदों में हुआ है । जैसे-- 
“या सोहन के मैं रूप लुभानी । 
सुन्दर वदन कसल दल लोचन, वाँकी चितवन मद मु स्कानी ॥ 
जमना के नीरे तीरे धेन, चरावे बंसी में गावे मीठी बानी। 
तन मन धन गिरधर पर बारूं, चरण कंवल मीरा लपटानी ॥” 
कृष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाने के श्रनन्तर मीराँ का प्रेम अ्रधिक तीव्र एवं 
गंभीर रूप धारण करने लगता है । कृष्ण की माधुरी मूर्ति उनके हृदय में बस जाती 
है श्रौर वे प्रतिक्षण उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहने लगती हैं-- 
“ग्राली रे मेरे नेणा बाण पड़ी । 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरति उर बिच ग्रान ग्रड़ी ॥ 
कब की ठाढ़ी पंथ निहारं अपने भवन खड़ी। 
कैसे प्राण पिया बिन राखूँ जीवन मूल जड़ी ॥* 
मीराँ के हृदयगत प्रेम का लम्बन श्रपाथिव है, इसलिए उसके संयोग की 
अनुभूति केवल परोक्ष ग्रथवा कल्पना में ही संभव है । शारीरिक मिलन के श्रभाव में 
गिरिधर नागर के प्रति मीराँ का मधुरभाव ्रत्यन्त गंभीर एवं संयत दिखाई देता है । 
इसी प्रकार विरहवर्णन में भी मीराँ के हृदय की उथल-पुथल का चित्रण ही ग्रधिक हुआ 
है,शारीरिक ग्रतृप्ति का नहीं । उनकी माधुर्य भाव की भक्ति में कामुकता, उच्छु खलता 
एवं ग्रसंयम नाममात्र को भी नहीं है, उसमें गंभीरता, पावनता एवं स्वाभाविक सरलता 
वर्तमान है । विरह-सम्बन्धी पदों में मीराँ की मधुराभक्ति का चरम विकास दृष्टिगत 
होता है । मीराँ का भगवान्‌ कृष्ण से ग्रनन्य श्रम है। उनके हृदय में इष्ठदर्शेन की 
आकांक्षा गरत्यन्त तीव्र है । विरह-सम्बन्धी पदों में इष्टदेव के दर्शन की यह लालसा 
तीब्रतम हो जाती है । गूढ़ आच्तरिक वेदना की तीव्रता, तन्मयता और अनुभूतियों कीः 
गहनता मीराँ के विरह-सम्बन्धी पदो में स्वाभाविक ढंग से प्रस्फुटित हुई है । रादि से 
लेकर ग्रन्त तक उनके विरहदग्ध हृदय में हरि-मिलन की एक प्रबल श्राकाँक्षा बनी 


. रहती है । श्रपते प्रिय के विरह में वे पागल-सी हो जाती हैं-- 
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“सखी मेरी नींद नसानी हो । 
प्रिय को पंथ निहारत सिगरी रंण बिहानी हो॥ 
सब सखियन मिल सीख दई मन एक न मानी हो । 
बिन देख्याँ कल नाहि पड़त जिय ऐसी ठानी हो ॥ 
अंग ग्रंग व्याकुल भई, मुख पिय पिय बानी हो । 
अंतर वेदन विरह की वह पीर न जानी हो॥ 
ज्यं चातक घन को रट, मछरी जिमि पानी हो। 
मीरां व्याकुल विरहिणी सुधबुध बिसरानी हो ॥” 
मीराँ भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचकर भगवान्‌ के प्रति पूर्णतया ग्रात्म- 
समर्पण कर देती हैं । जैसे -- 
“मैं तो गिरधर के घर जाऊं । 
गिरधर म्हारो सांचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं॥ 
रेण पड़े तब ही उठि जाऊं, भोर गए उठि ग्राऊं। 
रैण दिना वाके संग खेलूँ, ज्यूं त्यूँ वाहि रिझाऊं ॥ 
जो पहिरावै सोई पहि, जो दे सोई खाऊं। 
मेरी उणकी प्रीत पुराणी, उण बिन पल न रहाऊँ ॥ 
जहां बैठावें तितही बेढँँ, बेचे तो बिक जाऊं। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं ॥।” 
वे भ्रपना सम्पूर्ण जीवन ग्रौर उसकी समस्त भावनाएँ कुष्ण को श्रपित कर 
र द \इस आत्मसमर्पण में मीराँ की भक्तिभावना अ्रधिक उज्ज्वल रूप धारण कर 
।मीराँ की भक्ति का ज्ञान, योग एवं कर्म से विरोध नहीं है। उन्होंने ज्ञान-मार्ग 
पर भक्ति की विजय दिखाने का भी प्रयत्न नहीं किया है। ज्ञान से, योग से और 
मूतिपूजा, सत्संग श्रादि बाह्य ग्राचारों से उन्होंने द्वेष या घृणा नहीं दिखाई है । अपने 
इष्टंदेव से मिलने के लिए वे सब कुछ करने को प्रस्तुत हैं। जिस गिरिधर नागर में 
उनका मन रम गया है उससे मिलने के लिए वे सहर्ष कापाय धारण कर सकती हैं, 


समाधि लगा सकती हैं, पाषाण-प्रतिमा का पुजन कर सकती हैं श्रौर यहाँ तक कि 
काशी में 'करवत' भी ले सकती हैं । जैसे -- 

“तेरे खातर जोगण हूँगी, करवत लूंगी कासी। 

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की दासी ॥” 


र मीरा ने श्रपने श्राराध्य को सगुण एवं निर्गण दोनों रूपों में देखा है । उन्होंने 
न्दर्यं की प्रतिमा गिरिधर नागर को कहीं-कहीं ्रनुपम, भ्रलौकिक्र 'पिया' के रूप में 
अपना कर उससे अपना तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न भी किया है। ऐसी दशा 
में उनको विरहिणी श्रात्मा अपने परोक्ष प्रितम से मिलने के लिए व्याकुल दिखाई 
देती है । ब्रात्मा ग्रौर परमात्मा के इस रागात्मक सम्बन्ध की व्यंजना मीराँ के अनेक 
पदों में पाई जाती है। ऐसे पदों में रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है । जैसे--- 

“तुम ग्राज्यो जी रामा, ग्रावत ग्रास्यां सामा। 
तुम मिलियाँ में बहु सुख पाऊं, सरे मनोरथ कामा ॥ 
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तुम बिच हम बिच श्रन्तर नाहीं ज॑से सुरज-घामा । 
मीराँ के मन और न माने, चाहे सुन्दर स्यामा ॥” 


इस प्रकार मीराँ ने अपने प्रियतम को रहस्यवादियों की तरह श्रगोचर, गज्ञेय 
अविनाशी श्रादि ग्रपाथिव नामों से पुकारा है । उनके माधुर्यभाव में रहस्यमय श्राध्या- 
त्मिक संकेतों का भी समावेश दिखाई देता है । फिर भी मीराँ मुख्यतया निर्गुण, परोक्ष 
सत्ता की नहीं, लीलामय, इन्द्रयग्राह्य, सौन्दय-सम्पन्न, सगण कृष्ण की श्रनन्य उपासिका 
के रूप में ही हमारे सामने ्राती हैं । 

मध्यकालीन भक्त-कवियों से तुलना करने पर मीराँ की भवित अपनी श्रनेक 
विशेषताश्रों को लिए हुए दिखाई देती है | तुलसी मर्यादावादी भवत हैं । उन्होंने वैधी 
भवित को श्रपनाया है श्रौर श्रपनी भवितभावना में दास्यभाव को प्रधानता दी है | पर 
मीराँ ने माधुर्यभाव-प्रधान रागानुगा भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया है । लुलसी ने 
अपने इष्टदेव के चरित्र में शीलगुण को महत्ता प्रदान की है, जबकि मीराँ अपने गिरि- 
धर नागर के सौन्दर्यं से श्रधिक प्रभावित दीख पड़ती हैं । सूर ने सख्यभाव को और 
मीराँ ने माधुर्येभाव को अधिक महत्त्व दिया है । सूर ने गोपियों के प्रेम और विरह के 
वर्णन में माधुर्येभाव को ही स्थान दिया है किन्तु सूर की गोपियों और मीरा में पर्याप्त . 
प्रन्तर दिखाई पड़ता है । सूर की गोपियाँ कृष्ण की परकीया प्रेमिकाएँ हैं, जबकि मीराँ 
सदैव पत्तीभाव से ही उनकी श्राराधना करती हैं । गोपियों के विरह-वर्णन में सूर का 
पुरुष-हूदय नारी-हृदय का रूप धारण करता है किन्तु मीराँ स्वयं तारी होने के कारण 
अपने हृदय के ही उद्गार विरहवणंन में व्यक्त करती हैं । सूर की गोपियों का निर्गुण 
के प्रति स्वाभाविक विरोध है, किन्तु मीराँ ने सगुण ग्रौर निर्गुण के बीच समन्वय-सा 
प्रस्तुत किया है । कृष्ण के लीलामय रूप को सूर श्रौर मीरां दोनों ने ग्रपनाया है, किन्तु 
जहाँ सूर ने प्रेमलीला के साथ कुष्ण की बाललीला, माखनलीला, गोचारण-लीला श्रादि 
का भी वर्णन किया है, वहाँ मीराँ ने केवल प्रेमलीला को ही अपने पदों में स्थान दिया 
है । भगवान्‌ के शील, शक्ति, दया, करुणा श्रादि अन्य गुणों की ओर मीराँ का ध्यान 
नहीं गया है । वे भगवान्‌ की सभी बिझेषताश्रों को छोड़ कर उनके मधुर सौन्दर्य पर 
मुग्ध दिखाई देती हैं । भगवान्‌ के सौन्दर्य का वर्णन तो तुलसी श्रौर सूर ने भी किया 
है किन्तु उस सौन्दर्यं पर तन्मयता के साथ रीझने का सौभाग्य नारी मीराँ को ही प्राप्त 
हुआ है । मीराँ की भक्ति में माधुयंभाव श्रक्षुण्ण रहता है, पर सूर कभी दास्य, कभी 
वात्सल्य और कभी सख्य भाव को भी अपनाते हुए दिखाई देते हैं । मीराँ की मधुरा- 
भक्ति में जो तन्मयता, अनुभूति की तीव्रता, सजीवता एवं स्वाभाविकता है वह श्रन्यत्र 
दुर्लभ है । 
इस प्रकार मीराँ भक्तियुग की प्रतिनिधि कवयित्री के रूप में हमारे सामने 
ग्रती हैं । उनके पदों में उस युग की प्रायः सभी भावनाग्रों की सुन्दर श्रभिव्यक्ति पाई 
जाती है। उनकी भव्तिभावना अधिक व्यापक एवं उदार है । उस समय भक्ति के 
जितने भी रूप उत्तर भारत में प्रचलित थे, लगभग उन सभी का समन्वय मीरा को 
भक्तिपद्धति में दिखाई देता है । समन्वयात्मक मधुराभक्ति का अत्यन्त परिष्कृत ` रूप 
मीरा के पदों में देखने को मिलता है । 
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हिन्दी-साहित्य में रीतिकाल 
३ छू ६ 
रीतिकाल का नामकर रा 


CE के इतिहास में किसी विशिष्ट काल का नामकरण तत्कालीन साहि- 
त्यिक प्रवृत्तियों के ्राधार पर किया जाता द साहित्यिकःक्षेत्र में बहुधा एक ही काल 
में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ या विचारधाराएँ भी प्रचलित रहती हैं । ऐसी दशा में 
उस काल की जो प्रवृत्ति या विचारधारा सबसे श्रधिक बलवती एवं व्यापक हो जाती 
है, उसी के श्रावार पर उस काल का नामकरण उपयुक्तः समझा जाता है । विभिन्न 
साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर हिन्दी-साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन 
एवं विभिन्न कालों के नामकरण का सर्वप्रथम प्रयत्न श्राचार्य रामचन्द्र शुकल ने किया.) 
उन्होंने हिन्दी-साहित्य'के श्रादिकाल को 'वीरगाथाकाल” पूर्व मध्यकाल को 'भक्तिकाल , 
उत्तर मध्यकाल को 'रीतिकाल” श्रौर आधुनिक काल को 'गद्यकाल' कहना उपयुक्त 
समका है ।(शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के उत्तर-मध्यकाल को “रीतिकाल' कहकर 
उसकी सीमा का निर्धारण संवत्‌ १७०० से १६०० तक किया है 2 संवत्‌ १७०० से 
१६०० तक के इस काल को विभिन्‍न प्रवृत्तियों, प्रतिपाद्य विषय विं रचनाशैली आदि 
के आधार पर भ्रन्य नाम देने का प्रयत्न शुक्ल जी के ग्रतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी 
किया है/जिनमें मिश्र-बन्धु, डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' और पं० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र के नाम उल्लेख्य हैं। इस काल को मिश्र-बन्धुओं ने 'अलंकृत-काल', डा० रसाल 
ने 'कलाकाल' और पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 'श्वरृंगार-काल' कहना उपयुक्त समभा 
हर प्रकार हिन्दी-साहित्य में संवत्‌ १७०० से १९०० तक के इस काल के लिए 

तया चार नाम निर्धारित हुए हैं--( १) रीतिकाल, (२) श्रलंकृतकाल, (३) कला- 
काल श्रौर (४) श्वृंगारकाल । इन चारों नामों की उपयुक्तता का पृथक्‌-पृथक्‌ विवे- 
चन काच 

(बंपर हम शुक्ल जी-द्वारा निर्धारित 'रीतिकाल' इस नाम को लेते हैं । 

/ शुक्ल जी के नामकरण का मुख्य ग्राधार रचनापद्धति है?। तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति या 
[प्रतिपाद्य विषय को घ्यान में रख कर यह नामकरण नहीं किया गया है । आचार्य 
शुक्ल ने इस काल के लिए 'रीति-काल' यह नाम उपयुक्त समभा है. पर उन्होंने 'रीति' 
शाब्द की व्याख्या कहीं,नहीं की है । “रीति' शब्द का सामान्य अर्थ है--पद्धति, शैली 
या प्रणाली । संस्कृत के काव्य-शास्त्र में 'रीति' शब्द का प्रयोग एक काव्यांग-विशेष के 
र्थं में होता रहा है । सर्वप्रथम वामन ने 'विशिष्ट पद-रचना के श्रर्थ में “रीति” शब्द 
का प्रयोग करते)हुए इसे काव्य की ग्रात्मा के रूप में गौरव प्रदान किया । वामन के 
पदचात्‌ “रीति के व्याख्याता विभिन्‍न ग्राचार्यों ने 'रीति' को काव्य की श्रात्मा के रूप 
में महत्त्व न देकर एक काव्य-रचना-शैली के श्रथ में ही मान्यता देना उचित समभा py 
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हिन्दी में 'रीति' शब्द का प्रयोग काव्य-रचना-पद्धति तथा उसके निर्देशक शास्त्र के ग्रर्थ 
में किया गया है / हिन्दी का 'रीति' शब्द अपने श्रर्थ में इतना व्यापक हो गया कि वह 
केवल “विशिष्ट पद्‌-रचना' का बोधक या संस्कृत के रीति-सम्प्रदाय का समर्थक न 
होकर सामाच्यतया रस, श्रलंकार, नायिका-भेद, गृण, वृत्ति श्रादि विभिन्न काव्यांगों के 
विवेचन से सम्बन्धित काव्य-रचना-पद्धति का पर्याय हो गया । ग्राचार्य शुक्ल ने 'रीति' 
शब्द का प्रयोग इसी व्यापक ्रर्थ में किया है । उनके मत में हिन्दी-साहित्य का रीति- 
युग संस्कृत के रीति-सम्प्रदाय का हिन्दी-संस्करण न होकर सामान्यतया संस्कृत के रस, 
अलंकार, ध्वनि ग्रादि विभिन्न सम्प्रदायों के सम्मिलित प्रभाव का युग है और (रीति- 
काल' से शुक्ल जी का श्रभिप्राय उस युग से है, जिसमें रस, श्रलंकार, नायिका-मेद, 
गुण, वृत्ति आदि काव्यांगों पर लक्षणग्रन्थों की रचना प्रमुख रूप में होती रही ) वास्तव 
में हिन्दी का यह “रीति' शब्द शुक्ल जी का आविष्कार नहीं है। शुक्ल जी से” पहले भी 
प्रचलित व्यापक श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता रहा है । निम्नलिखित कतिपय उद्ध- 
रणों से यह घात स्पष्ट हो जाती है-- 
चिन्तामणि--'रीति स भाषा कवित की बरनत बुध अनुसार ।' 
मतिराम--'सो विक्रब्धनबोढ़ यो बरनत कवि रसरीति।' 
देव--अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीति।' 
सुरति मिश्र-'बरनन मनरंजन जहाँ रीति श्रलौकिक होइ ।' 
दास--'काब्य की रीति सिखी सु कवीन्ह सों ।' 
दुूलह--थोरे क्रम क्रम ते कही अलंकार को रीति।' 
प्रतापसाहि--कवित-रीति कछु कहत हों व्यंग्य श्र्थ चित लाय ।' 
इस प्रकार रीतिकालीन अनेक आचार्य-कवियों ने “रीति” शब्द का प्रयोग 
विभिन्‍न काव्यांगों के विवेचन के संदर्भ में किया है । शुक्ल जी ने जिस युग के लिए 
“रीतिकाल' यह नाम चुना है उस युग के सम्बन्ध में इस नाम की चर्चा पहले से होती 
आ रही थी । 'कवित्त-रीति', 'कवि-रीति’, 'काव्य-रीति', 'ग्रलंकार-रीति, “रस-रीति' 
ग्ादि रूपों में 'रीति' शब्द काव्यांगों के विवेचन से ही सम्बन्ध रखता है । पर इतना 
होते हुए भी शुक्ल जी से पूर्व “रीति' शब्द का स्वरूप निश्चित एवं सुव्यवस्थित नहीं 
था । शुक्ल जी ने 'रीति' को केवल 'शैली' न मानकर एक दृष्टिकोण भी माना है। 
उनका “रीति' शब्द काव्यांगों के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले सलक्षण एवं ग्रलक्षण 
दोनों प्रकार के काव्य का परिचायक है। उनके मत में काव्यांगों के लक्षणों के साथं 
ग्रथवा उनके ग्राधार पर लिखा गया काव्य हिन्दी में 'रीति-काव्य' कहलाता है । इस 
प्रकार के सलक्षण ग्रौर ग्रलक्षण रीतिग्रन्थों की रचना प्रमुख रूप में इस युग में होती 
रही, इसलिए शुक्ल जी ने इस काल का नामकरण 'रीतिकाल' किया है । 
शुक्ल जी के 'रीतिकाल' इस नामकरण पर कुछ विद्वानों ने ग्रापत्ति उठाई है । 
उनके विचार में हिन्दी-साहित्य के इस युग में केबल रीतिकाव्य की ही रचना नहीं हुई. 
है ।|विशेषकर घनानन्द, बोधा, ठाकुर-जैसे रीतिमुक्त श््ंगारी कवियों का इस युग में 
प्रमख स्थान रहा है । पर शुक्ल जी का “रीतिकाल' यह नाम रीतिपरस्परा के प्रभावों | 
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से मुक्त ईंनःकवियों की उपेक्षा करता हुआ प्रतीत होता है । शुक्ल जी ने इन रीतिमुक्त 


कबियों को फुटकल खाते में स्थान देकर इस काल की रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रायः 
उपेक्षा ही की है। इस प्रकार 'रीतिकाल' यह नाम ग्रव्याप्ति दोष से युक्‍त होने के 
कारण कुछ विद्वानों को ग्राह्म नहीं है। 

Cd ने 'मिश्चबन्धु-विनोद' में इस युग को 'ग्रलंकृत-काल' यह चाम 
दिया है \ उनके मत में इस काल के कवियों का ध्यान कविता-कामिनी के ग्रलंकरण 
की ओर ग्रधिक रहा है \\इन कवियों की कविता में ग्रलंकारों को प्रधानता देने वाली 
प्रवत्ति ग्रत्यन्त व्यापक एवं प्रभावशाली रही है। केशव का निम्नलिखित पद्य इस काल 
के कवियों की इसी प्रवृत्ति का परिचायक है- 

“जदपि सुजाति सुलच्छिनी सुवरन सरस सुवृत्त । 
भूषन बिन्‌ न बिराजई कविता बनिता मित्त ॥ 

मिश्चतरसुञ्रों के विचार में इस काल के कवियों ने काव्यांगों के निरूपण में भ्रल- 
कारों को ही प्रमुख स्थान दिया हैं श्रौर उन्होंने रीतिबद्ध या रीतिमुक्त काव्य की रचना 
करते समय श्रलंकारों को भावानुभूति में तीव्रता लाने एवं वस्तु के रूप, गुण, व्यापार श्रादि 
को उत्कर्ष पहुँचाने के लिए साधन रूप में न त अपना कर साध्य ही मान लिया है। काव्य में 
ग्रलंकारों को ग्रधिक महत्व देनेवाली इस प्रमुख प्रवृत्ति के ्राधार पर मिश्र-बन्धुग्रों ने 
इस काल को 'भ्रलंकत-काल' कहना उपयुक्त समभा है । तत्कालीन प्रवृत्तियों को ध्यान 
में रखकर मिश्र-वन्धुश्रों-द्वारा निर्वारित नाम की समीक्षा करने पर 'ग्रलंकृत-काल' यह 
नामकरण भी निर्दोष एवं युक्ति-संगत सिद्ध नहीं होता । कविता का भावपक्ष श्रोर 
कलापक्ष तो हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल में भी समृद्ध एवं ग्रलंकून रहा है। वीरगाथा 
काल से लेकर ग्राधुनिक युग तक प्रायः प्रत्येक काल की कविताएँ श्रलंकारों से सुस- 
ञ्जित दिखाई देती हैं | फिर केवल रीतिकाल को ही '्रलंकृतकाल' कहना समीचीन 
नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि रीतिकाल के कवियों की कविता में केवल श्रल॑- 
कारों की ही प्रधानता नहीं है । भ्रलंकारों को तो तत्कालीन काव्यकला का एक अंग- 
मात्र स्वीकार किया जा सकता है । इस काल में केशव को छोड़ कर ग्रनेक ऐसे कवि 
हुए हैं जिन्होंने श्रलंकारों को प्रधानता न देकर रस या ध्वनि को काव्य की आत्मा 
मानकर सुन्दर, सरस, भावपूर्ण कविता की है । ऐसे कवियों में मतिराम, बिहारी श्रादि 
का नाम लिया जा सकता है । तीसरी बात यह भी है कि '्लंकृत-काल' यह नाम इस 
युग के काव्य के हृदयपक्ष के प्रति उपेक्षाभाव ही व्यक्त करता है । इस काल के भ्रनेक 
कवियों ने काव्य के केवल कलापक्ष को ही श्रलंकूत करने का प्रयत्न नहीं किया है, 
अपितु हृदयगत भावों की सशक्त एवं हृदयग्राही व्यंजना में भी सफलता प्राप्त की है। 

इसी प्रकार डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल“द्वारा निर्धारित नाम 'कला-काल 
भी इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर पूर्ण प्रकाश डालने में श्रसमर्थ ही सिद्ध होता 
है । जहाँ मिश्च-बन्धुग्रों का '्रलंकृत-काल' यह नामकरण इस युग की कविता में अलं- 
कारों के प्राधान्य को अधिक महत्व देता है; वहाँ डा० रसाल-द्वारा निश्‍चित नाम 'कला- 
काल' भी कलापक्ष की प्रधानता को इस काल को प्रमुख प्रवृत्ति के खूप में मान्यता देता 
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है । इसमें कोई संदेह नहीं कि इस काल के श्रधिकांश कवि अपनी कला के प्रदशन के 
प्रति जागरूक थे । कविता उनके लिए मूलतः एक ललितकला थी, जिसके बल पर «वे 
अपनी प्रतिभा का प्रर्दशन कर पाते थे । उनकी कविता कलात्मक है; उसमें ग्रात्मा- 
भिव्यंजना की प्रवृत्ति इतनी नहीं, जितनी ग्रात्म-प्रईशन की प्रवृत्ति वर्तमान है । इस 
प्रकार इस युग की कविता में 'कला' की प्रधानता है, हृदयतत्त्व की नहीं । पर फिर भी 
इस सम्पूर्ण युग को 'कला-काल' कहना उपयुक्त नहीं है । मिश्च-बन्ुग्रों के 'भ्रलंक्रत-काल' 
की तरह डा० रसाल का 'कला-काल' भी इस युग के काव्य के भावपक्ष के प्रति उपेक्षा- 
भाव का द्योतक है । कलापक्ष की प्रधानता के होते हुए भी इस काल के काव्य में 
हृदय की सहज भ्रनुभूति की व्यंजना का सर्वथा ग्रभाव नहीं है। इस काल के लक्षण- 
ग्रन्थकार कवियों में भी कतिपय ऐसे भावुक, सहृदय और प्रतिभाशाली कवि हुए हैं, 
जिनका ध्यान कविता के कलापक्ष के साथ-साथ भावपक्ष की समृद्धि की ओर भी समान 
रूप से रहा है । उनके लक्षणग्रन्थों में भी ऐसे सरस एवं हृदयग्राही उदाहरणों की कमी 
नहीं है जिनमें कविता का भावपक्ष पर्याप्त मात्रा में उभरा हुआ दृष्टिगत होता हले | 
घनानन्द, वोधा, ठाकुर-जँसे रससिद्ध रीतिमुक्त कवियों की कविता के रूप में इस 
युग की एक प्रमुख काव्य-घारा भी इस नामकरण से सर्वथा उपेक्षित ही रह जाती है। 
वास्तव में रीतिकाल के लिए 'कला-काल' यह नाम एकांगी दृष्टिकोण का ग्रभिव्यंजक 
होने के कारण तत्कालीन व्यापक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने में श्रसमर्थ ही सिद्ध 
होता है । 

पंडित विश्‍वनाथप्रसाद मिश्च ने इस काल के लिए “श्वृंगारकाल' यह नाम 
उपयुक्त समझा है । उनके विचार में किसी कालविशेष का नामकरण उस काल की 
आंतरिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर होना चाहिए । श्रृंगारिकता इस काल की प्रमुख 
आशभ्यन्तर प्रवृत्ति रही है। इस काल के कवियों का प्रतिपाद्य विषय श्वृंगाररस ही 
रहा है । शगार के श्रतिरिक्त उन्होंने भक्ति एवं नीतिपरक उक्तियों की भी रचना की 
है किन्तु वे संख्या में इतनी कम हैं कि उनका महत्त्व अधिक नहीं माना जा सकता । 
उ्युंगारिकता की यह प्रवृत्ति रीतिकालीन काव्य की रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों 
घाराग्रों में व्याप्त दीख पड़ती है । श्खंगार की इस व्यापक प्रवृत्ति के आधार पर ही 
मिश्र जी ने इस काल को “श्रृंगार-काल' कहना उचित समभा है। 

“श्वुंगारकाल' इस नामकरण की सार्थकता के सम्बन्ध में उन्होंने शुक्ल जी का 
निम्नलिखित कथन भी उद्धृत किया है-- 

वास्तव में शगार श्रौर वीर इन्हीं दो रसों को कविता इस काल में हुई। 
प्रधानता श्रृंगार की ही रही । इसलिए इस काल को रस के विचार से कोई श्वृंगार- 
काल कहे तो कह सकता है ।' --हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० २३३. 

पर वास्तव में इस काल की कृतियों के सम्यक्‌ विवेचन से मिश्र जी-द्वारा 
निर्धारित श्रृंगारकाल' यह नाम भी सवं था निर्दोष नहीं कहा जा सकता । इस काल 
पर शरदयन्त विहंगम-दृष्टि डालने से यही ज्ञात होता है कि इस युग के लक्षणयन्थों में 
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श्वृंगारर्स के अवयवों का ही प्रमुख रूप में विवेचन नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सकता है कि इस काल के लक्षणग्रन्थकार कवियों ने रतिनामक स्थायी 
भाव को आधार मानकर उसके आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, श्रनुभाव ग्रौर 
संचारी भावों के विवेचन एवं वर्णन को ही सर्वोपरि स्थान नहीं दिया है । उन्होंने 
शृंगाररस के प्रति रिक्त ग्रलंकार-जैसे भ्रन्य काव्यांगों की ओर भी ध्यान दिया है। 
अलक्षण रीतिकाव्य तथा रीतिमुक्त काव्य में श्रृंगार की प्रमुखता श्रवश्य है, किन्तु वह 
सवथा स्वतन्त्र नहीं; श्रपितु रीति-सापेक्ष्य ही है। श्रृंगाररस के विवेचन एवं उसके उदा- 
हरण के रूप में ही रीतिकालीन सम्पूर्ण काव्य निमित नहीं हुआ है | इस प्रकार श्वृंगार- 
काल यह्‌ नामकरण इस काल की लक्षणग्रन्थ-परम्परा का पुरा प्रतिनिधित्व करने की 
क्षमता नहीं रखता । श्छुंगारिकता की प्रवृत्ति का रीतिकालीन काव्य में बहुत बड़ा 
योग रहा है पर फिर भी इस एकमात्र प्रवृत्ति के ग्राधार पर इस युग का नामकरण 
करना युक्तिसंगत नहीं है । वैसे तो सामान्यतया श्वृंगार-रस को प्रत्येक युग के काव्य 
में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता रहा है ग्रादिकाल, भक्तिकाल तथा आधुनिक काल में 
भी श्रृंगारी-काव्य को रचना होती रही, पर फिर भी इन कालों में से किसी एक को 
भी ५शरंगारयुग' नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में केवल 'रीतिकाल' को ही 
श्रृंगारयुग कहना उचित प्रतीत नहीं होता ) श्ुगारकाल' इस नामकरण की 
श्रनुपयुवतता इस बात से भी सिद्ध हो जाती है कि(यह नाम इस युग के भूषण, ग्वाल, 
सूदन, जोधराज-जैसे कवियों की वीररसात्मक कविता का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकता |) “श्रंगारकाल' इस नाम को स्वीकार कर लेने पर प्रस्तुत युग के वीररस के 
कवियों के लिए भी फुटकल खाते की कल्पना करनी पड़ेगी । 
| वास्तव में शुक्ल जी-द्वारा निर्धारित नाम 'रीतिकाल' ही इस युग के लिए 
उपयुक्त सिद्ध होता है । '्रलंकृतकाल', 'कलाकाल' और '“श्रृंगारकाल' ये नाम उसकी 
आन्तरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते । शुक्ल जी का 
“रीतिकाल' यह नामकरण तत्कालीन प्रमुख एवं व्यापक प्रवृत्ति के श्राधार पर किया 
गया है ) उन्होंने 'रीति' शब्द का प्रयोग काव्यांगनिरूपण की शास्त्रीय पद्धति तथा 
काव्यरचना-दैली इन दोनों ग्रर्थो में किया है। फलतः “रीतिकाल' सलक्षण एवं 
भ्रलक्षण दोनों प्रकार के रीतिग्रच्थों का युग माना गया है । इस युग में रीतिकाव्य 
की प्रघानता रही, इसलिए इसका 'रीतिकाल' यह नाम समीचीन ही सिद्ध होता है। 
“रीतिकाल' इस नाम पर जो मुख्य ग्राक्षेप किया जाता है वह यह है कि 'रीतिकाल” 
से इस युग की रीतिमुक्त काव्य-धारा के प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण व्यवत होता है। 
पर वास्तव में यदि हम शुक्ल जी के “रीति” शब्द को कुछ अधिक व्यापक ग्रर्थ में 
प्रयुक्त स्वीकार कर लें तो रीतिकालीन रीतिमुक्त श््ंगारी-काव्य को भी 'रीतिकाग्य' 
के श्रन्तर्गत स्थान दिया जा सकता है । ऐसी दशा में 'रीति' का अर्थ केवल काव्यांग- 
विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले काव्य की “रचना-शैली' न होकर काव्यांगनिरूपण की 
परम्परा से प्रभावित 'काव्य-शैली' भी हो सकता है। तथाकथित घनानन्द, बोधा और 
ठाकुर-जैसे रीतिमुक्त कवि भी तत्कालीन रीतिकाव्य-शैली से प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप 
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में प्रभावित होने के कारण 'रीतिकाल” में स्थान पा सकते हैं । ये रीतिमुक्त कवि भी 
एक विशिष्ट “रीति” या शैली का अनुसरण करते हुए दीख पड़ते हैं । घनानन्द, बोधा 
और ठाकुर-जैसे कवियों ने श्वृंगाररस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के जो चित्र 
अंकित किए हैं, वे रीतिकालीन श्ंगारी काव्य-परम्परा के प्रभावों से सवंथा मुक्त नहीं कहे 
जा सकते । इन रीतिमुक्त कवियों के काव्य में भी रूपचित्रण, श्रनुभावों एवं संचारियों 
का विधान, संयोग-वियोग-वर्णन, ऋतुवर्णन रादि विविध प्रसंग रीतिकाव्य की परम्परा- 
गत शैली का श्रनुसरण करते हुए दृष्टिगत होते हैं । इसलिए 'रीतिकाल' यह नाम इस 
युग की रीतिमुक्त श्वृंगारी काव्यधारा का भी प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है। शुक्ल 
जी के 'रीतिकाल' इस नामकरण की उपयुक्तता इस वात से भी सिद्ध होती है कि 
शुक्ल जी के पश्चात्‌ अनेक विद्वानों ने इस काल के लिए अन्य नाम निर्धारित किए 
किन्तु उनमें से कोई भी नाम हिन्दी-साहित्य में प्रचलित न हो सका ग्राज हिन्दी के 
लगभग सभी विद्वान्‌, श्रालोचक तथा इतिहास-लेखक इस काल को 'रीतिकाल' और इस 
काल के काव्य को “रीति-काव्य' कहना उचित समभते हैं । मिश्रवन्धुओं ने इस काल 
का नाम 'अलंकृत-काल' रखते हुए भी इस युग के कवियों के ग्रन्थों को 'रीतिग्रन्थ' और 
उनके विवेचन को 'रीतिकथन' कहा है । उन्होंने 'मिश्रबन्धु-विनोद' में इस काल की 
प्रमुख प्रवृत्ति के विषय में कहा है-- 

“इस प्रणाली के साथ रीति-प्रन्थों का भी प्रचार बढ़ा और ग्राचार्यंता की वृद्धि 
हुई । श्राचार्य लोग तो स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे । मानों वे संसार से 
यों कहते हैं कि श्रमुक-भ्रमुक विषयों के वनों में ग्रमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं 
और अमुक प्रकार के ्रनुपयोगी ।” 

इस प्रकार शुक्ल जी के मत का समर्थन करते हुए हम हिन्दी-साहित्य के संवत्‌ 
१७०० से १६०० तक के काल को 'रीतिकाल' कहना ही उपयुक्त समभे हैं । 
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रीतिकाल का आरम्भ तथा सीतिकाग्य के 
प्रवर्तक आचार्य 


साहित्य के इतिहास में कालविशेष का नामकरण एवं सीमानिर्धारण उस काल 
में प्रचलित प्रमूख प्रवृत्तियों अथवा विचारधाराश्रों के श्राधार पर किया जाता हँ t 
कभी-कभी एक ही काल में दो या दो से अ्रधिक प्रवृत्तियाँ भी साथ-साथ चलती रहती हैं । 
ऐसी दशा में उन विविध प्रवृत्तियों में जिसका प्राधान्य दिखाई देता है उसी के श्राधार 
पर उस काल का नामकरण तथा सीमानिर्धारण उचित प्रतीत होता है । हिन्दी-सा हित्य 
में रीतिकाव्यों की रचना अविच्छिन्न रूप में मुख्यतया जिस युग में होती रही उसे 
इतिहास-लेखकों ने रीतिकाल कहा है ग्रौर संवत्‌ १७०० से १६०० तक उसकी सीमाए 
निर्धारित की हैं । हिन्दी-साहित्य का रीतिकाल संस्कृत के रीति-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 
न होकर साधारणतया संस्कृत के विविध समीक्षा-सम्प्रदायों से सम्बन्धित रस, श्रलंकार, 
वृत्ति, गुण, नायिकाभेद आदि काव्यांगों पर लिखे गए लक्षणग्रन्थों का युग है और हिन्दी 
का रीतिकाव्य लक्षणग्रन्थ के रूप में लिखित काव्य का पर्यायवाची है । रीतिकाव्य के 
भ्रन्तर्गत विविध काव्यांगों के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाली सलक्षण श्रौर ग्रलक्षण 
दोनों प्रकार की रचनाएँ श्राती हैं । सलक्षण रचनाश्रों में उन ग्रन्थों की गणना की 
जाती है जिनमें काव्यांगों के विवेचन से सम्बन्धित लक्षण श्रौर उदाहरण दोनों को 
स्थान दिया गया है और श्रलक्षण रचनाएं वे हैं जिनमें काव्यांगों के लक्षणों के विद्यमान 
न होने पर भी उनको ध्यान में रखकर उनके उदाहरणों के रूप में काव्यरचना 
अधिकांश विद्वान्‌ रीतिकाल का ्रारम्भ संवत्‌ १७०० से मानते हैं । उनके 
मत में रीति-ग्रन्थों की अखंड परम्परा महाकवि चिन्तामणि त्रिपाठी से ग्रारम्भ हुई, 
इसीलिए वे चिन्तामणि को ही हिन्दी में रीतिकाव्य का प्रवत्तंक आचार्य स्वीकार करते 
हैं । दुसरे विद्वान्‌ रीतिकाल का आरम्भ संवत्‌ १६५० से मानना उचित समभते हैं । 
उनके भ्रनुसार महाकवि केशवदास ने कविप्रिया श्रौर रसिकप्रिया में काव्यांगों का विवे- 
चन शास्त्रीय ढंग पर किया है; इसलिए केशवदास को ही हिन्दी में रीतिकाव्य का 
्रवत्तंक ग्राचार्थं मानना उचित है । हिन्दी-साहित्य में रीतिकाव्य का प्रवर्तक कौन है, 
इस बात का निर्णय करने से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि हिन्दी में रीति-गरन्थों 
की रचना कब से श्रारम्भ हुई । हिन्दी में रीति-ग्रन्थों की परम्परा के ग्रनुशीलन से यह 
ज्ञात होता है कि केशवदास से पहले भी इस दिशा में अनेक प्रयत्न हो चुके थे। वैसे 
तो शिवसिह-सरोज के ग्राधार पर संवत्‌ ७७० के लगभग होने वाले पुण्ड या पुष्प कवि 
को हिन्दी का प्राचीनतम रीतिग्रन्थकार कहा जा सकता है । उन्होंने दोहों में संस्कृत 
के श्रलंकारों का अनुवाद प्रस्तुत किया था, किन्तु उनका यह भ्रलंकारग्रन्थ श्रभी तक 
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उपलब्ध न होने तथा पुष्प कवि के ग्रस्तित्व के विषय में श्रन्य कोई विइवनीय प्रमाण 
न मिलने के कारण उन्हें निश्चित रूप से रीति-ग्रन्थ-प्रणेता प्राचीनतम कवि मानना 
उचित नहीं है । वीरगाथाकाल के प्रतिनिधि कवि चन्दवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में श्वृंगार- 
रस के अनेक ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें रीतिकाव्य के तत्त्व मिल जाते हैं । रासो- 
गत नख-रिख-वर्णनों से यह सिद्ध होता है कि चन्दबरदाई के समय में रीतिकाव्य-पर- 
म्परा किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थी श्रौर चन्दवरदाई उसके प्रति जागरूक थे । 
विद्यापति की पदावली के श्ंगार-चित्रों पर तो नायिका-भेद-परम्परा की: छाप स्पष्ट 
दिखाई देती है । विद्यापति के काव्य में रीतिसंकेत श्रसन्दिग्ध रूप में उपलब्ध होते हैं। 
इसी प्रकार सूर के रूपचित्रण और श्वृँगार-वर्णन पर रीति-काव्य की ग्रलंकार-परम्परा 
और नायिकाभेद की छाप दिखाई देती है । सूर की 'साहित्यलहरी' श्रौर तुलसी की 
'वरवै-रामायण' पर भी रीतिकाव्य का प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है । साहित्य- 
लहरी में दुष्टिकूट और चित्रालंकारों के उदाहरण प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं। इस 
रचना को रीतिकाव्य की श्रलंकार-परम्परा में स्थान दिया जा सकता है । तुलसी को 
बेरवं-रामायण में भी श्रनेक बरवे श्रलंकारों के उदाहरणों के रूप में लिखे गए जान 
पड़ते हैं । इस प्रकार रीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्व वीरगाथाकाल एवं भक्तिकाल के ग्रनेक 
कवियों की रचनाओं में मिल जाते हैं, पर केवल इन रीति-तत्तवों के ग्राधार पर हिन्दी 
में रीति-ग्रन्थों की निश्चित परम्परा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । हाँ, भक्ति- 
काल में रीतिकाव्य-रचना प्रारम्भ हो चुकी थी, इस कथन की पुष्टि उस काल में लिखे 
गये ग्रनेक रीति-ग्रन्थों से हो जाती है । 

कालक्रमानुसार इन रीतिग्रन्थों में सर्वप्रथम स्थान कृपाराम की हितत रंगिणी 
का है । दोहा छन्द में कविशिक्षा के निमित्त इस ग्रन्थ की रचना की गई है। कृपाराम 
ने अपने पूवंवर्ती कतिपय रीतिग्रन्थकारों की ओर भी संकेत किया है, किन्तु श्रभी तक 
उनके किसी ग्रन्थ का पता नहीं लगा है । कृपाराम ने भरतमुनि के नाद्य-शास्त्र के 
ग्राधार पर हिततरंगिणी में नायिका-भेद का विवरण प्रस्तुत किया है; सिद्धान्त-विवेचन 
की दृष्टि से यह ग्रन्थ विशेष महत्व नहीं रखता । 

कृपाराम के परचात्‌ रीतिग्रन्थकार कवियों में गोप कवि का नाम लिया जाता 
है । 'भ्रलंकार-चन्द्रिका' इनका एक गअलंकार-ग्रन्थ कहा जाता है किन्तु इसका कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं होता । मोहनलाल मिश्र के “श्रृंगार-सागर' की गणना भी इन 
भक्तिकालीन रीतिग्नन्थों में की जाती. है। इसमें रस और नायिकाभेद का निरूपण किया 
गया है । अ्रष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्ददास की 'रस-मंजरी' एक नायिका-भेद-सम्बन्धी 
रीतिग्नम्थ है । इसकी रचना भानुदत्त की 'रस-मंजरी' के ग्राधार पर की गई है। 
अकबर के दरबार के कतिपय कवियों ने भी रीतिकाव्य-घ्रणयन की ओर रुचि दिखाई 
थी, जिनमें करनेस, रहीम, बलभद्र मिश्र और गंग के नाम उल्लेखनीय हैं । केशवदास 
से पूर्व लिखे गये रीतिग्रन्थों में करनेस कवि के 'करणाभरण', “श्रुतिभूषण' और भूप- 
भषण' इन तीन रीतिग्रन्थों का विशेष महत्त्व है | संस्कृत के “चन्द्रालोक' और 'कुबल- 
यानन्द' को श्रादर्श मानकर करनेस ने' इन तीन ग्रन्थों की सचता की । ये तीचों ग्रन्थ 
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२३६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


ग्रलंकार-निूपण से सम्बन्ध रखते हैं । इनमें रीतिपरम्परा का निर्वाह होने पर भी 
रीतिग्रन्थों की किसी भी प्रभावशाली शैली का प्रवत्तेन करने की क्षमता नहीं दिखाई 
देती । इस प्रकार केशव के पूर्ववर्ती उपर्युक्त रीतिग्रन्थकार कवि हिन्दी की रीतिग्रन्थ- 
परम्परा को केशव से कुछ पीछे अवश्य ले जाते हैं किन्तु उनमें से किसी को भी युग- 
प्रवत्तेक रीतिःग्रन्थकार नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः रीति-ग्रन्थ-परम्परा के सर्वप्रथम 
महत्त्वपूर्ण श्राचायं केशवदास' ही सिद्ध होते हैं । उनके पूर्ववर्ती रीति-ग्रन्थकार कवियों 
के रीति-ग्रन्थ साधारण कोटि के हैं; सिद्धान्त-निरूपण या शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि 
से उनका विशेष महत्त्व नहीं है । 

{केशव हिन्दी के सवंप्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्य-शास्त्र के विविध अंगों का 
विवेचन शास्त्रीय पद्धति पर आरम्भ किया । उनके पूर्ववर्ती कृपाराम की हित-तरंगिणी 
एक विशुद्ध रीति-ग्रन्थ श्रवस्य है, किन्तु यह ग्रन्थ नायिका-भेद तक ही सीमित है । 
कृपाराम में रीति-परम्परा की प्रतिष्ठा करने की क्षमता नहीं है । केशव ही एक ऐसे 
आचार्य-कवि हैं जिन्होंने हिन्दी में सबसे पहले रीति-परम्परा के प्रति जागरुक होकर 
काव्य-शास्त्र के विविध अंगों का गम्भीर और पाण्डित्यपूर्ण जिवेचन प्रस्तुत किया है । 
कविप्रिया श्रौर रसिकप्रिया इन दो प्रसिद्ध रीतिग्रन्थों में काव्य-शास्त्र के विविध अंगों 
पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें कवि-कर्म, कविता का स्वरूप और उद्देश्य, कवियों के 
प्रकार, काव्य-रचना के ढंग, काव्य के विषय, काव्य-दोप, भ्रलंकार, रस, विभिन्न वृत्तियाँ 
आदि सम्मिलित हैं । केशव चमत्कार को प्रधानता देनेवाले भ्रलंकारवादी कवि थे । 
उन्होंने भामह, दण्डी, उद्‌भट-जैसे संस्कृत के भ्रलंकारवादी प्राचीन श्राचार्यों को ही 
अपने विवेचन का श्राधार माना है । केशव के पचास वर्ष पश्चातु श्रर्थात्‌ संवत्‌ १७०० 
के लगभग चिन्तामणि त्रिपाठी ने काव्यविवेक, कविकुल-कल्पतरु, काव्यप्रकाश और रस- 
मञ्जरी ये चार ग्रन्थ लिखकर काव्य के विविध ग्रंगों का निरूपण किया श्रौर छन्द- 
शास्त्र पर भी “पिंगल” नाम का एक ग्रन्थ लिखा । हिन्दी में रीतिग्रन्थों की श्रविच्छिन्न 
परम्परा केशव के समय से नहीं, अपितु चिन्तामणि के समय से ही प्रचलित हुई । चिन्ता- 
मणि तथा उतके परवती रीति-ग्रन्थकारों ने केशव को आदर्श न मानकर एक भिन्न 
आदर्श को ग्रहण किया है । उन्होंने चन्द्रालोक, कुबलयानन्द, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण 
ग्रादि संस्कृत-ग्रन्थों को ग्राधार मान कर काव्यांगों का निरूपण करना उचित समभा 
है । रीति-काव्य को मन्दाकिनी की जो क्षीण धारा हिन्दी के जन्मकाल से ही साहित्य 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बहती रही उसका कृपाराम को हिततरंगिणी में किचित्‌ 
परिस्फुरण हुआ और केशव के ग्रन्थों में वह पूर्ण वेगवती होकर प्रकाश में याई; किन्तु 
उनके पश्चात्‌ लगभग ५० वर्ष तक वह धारा ग्रन्तःसलिला सरस्वती की तरह अदृश्य हो 
गई और पुनः चिन्तामणि तथा उनके परवती रीति-कवियों की कृतियों में शत-शतमखी 
होकर तीब्र गति से प्रवाहित होने लगी । अ, 

हिन्दी में रीति-ग्रन्थों की उपर्युक्त परम्परा और विकास के अध्ययन के ग्रनन्तर 
'दो प्ररन मुख्यतया हमारे सामने आते हैं-- 


१. रीति-काव्य का प्रवत्तंक कवि कौन है--केशव अथवा चिन्तामणि ? 
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रीतिकाल का आरम्भ तथा रीतिकाव्य के प्रवर्तक भ्राचायं २३७ 


२. रीतिकाल का आरम्भ कब से माना जा सकता है? 

वस्तुतः रीतिकाल के ग्रारम्भ से सम्बन्धित दूसरा प्रश्‍न प्रथम प्रश्‍न पर ही 
आश्रित है । रीतिकाव्य के प्रवर्तक कवि के निश्चित हो जाने पर रीतिकाल का आरम्भ 
भी निविवाद रूप से उसी प्रवर्तक कवि के समय से माना जा सकता है । इसलिए हम 
पहले इसी प्रश्‍न पर विचार करना उचित समभते हैं कि रीति-काव्य का प्रत्तेक 
केशव को मानना चाहिए भ्रथवा चिन्तामणि को। 

हिन्दी-साहित्य में रीतिग्रन्थों के प्रवर्तक ग्राचार्य के विषय में विद्वानों का मतभेद 
है । डा० श्यामसुन्दरदास-जैसे विद्वान्‌ केशव को ही रीतिकाव्य-परम्परा का प्रवत्तंक 
मानते हैं । ग्रपने हिन्दी-साहित्य में केशव को रीतिकाल के आरम्भ में स्थान देते हुए 
उन्होंने लिखा है-- 

“यद्यपि समय-विभाग के श्रनुसार केशव भक्तिकाल में पड़ते हैं ग्रौर यद्यपि 
गोस्वामी तुलसीदास ग्रादि के समकालीन होने तथा रामचन्द्रिका ग्रादि ग्रन्थ लिखने के 
कारण ये कोरे रीतिवादी नहीं कहे जा सकते, परन्तु उन पर पिछले काल के संस्कृत- 
साहित्य का इतना श्रधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिन्दी-काव्यधारा से पृथक्‌ 
होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए और हिन्दी में रीतिग्रन्थों की परम्परा के श्रादि 
आचार्य कहलाए ।” 

डा० द्यामसुन्दरदास के मत की समीक्षा करने पर हम उनके मत का यह निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि केवल भक्तिकाल में उत्पन्न होने तथा रामचन्द्रिका-जेसे रामकाव्य 
की रचना करने के कारण केशव को भक्त-कवि नहीं कहा जा सकता। उन पर पिछले 
संस्कृत-साहित्य का इतना अ्रधिक प्रभाव पड़ा है कि उन्हें हिन्दी के रीति-प्रन्‍्थों का 
प्रथम श्राचार्यं मानना ही उचित है । 

डा० इ्यामसुन्दरदास के विरुद्ध आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने केशव को रीति- 
ग्रन्थकार प्रथम श्राचार्य मानते हुए भी उन्हें रीति-ग्रन्थों का प्रवर्तक न मानकर चिन्ता- 
मणि त्रिपाठी को रीतिग्रन्थों की परम्परा का वास्तविक प्रवत्तंक स्वीकार किया है। 
शुक्ल जी के मत में रीति-ग्रन्थों की ्रखंड परम्परा केशव के समय से नहीं, चिन्तामणि 
से प्रारम्भ हुई । केशव के पचात लगभग ५० वर्ष तक हिन्दी-साहित्य में लक्षण-ग्न्थों 
की रचना नहीं हुई । यदि केशव से आगे भी रीतिग्रन्थों की रचना का क्रम चलता 
रहता तो केशव को रीतिग्रन्थों का प्रवत्तंक माना जा सकता था । शुक्ल जी के अनुसार 


केशव को रीतिग्रन्थों का प्रवत्तंक न मानने में दूसरा कारण यह है कि परवर्ती रीति- 
ग्रन्थकार कवियों ने केशव को आदर्श न मानकर उनके द्वारा निदिष्ट मार्ग से भिन्त 


मार्ग का ही श्रनुसरण किया है । 
केरावदास सर्वप्रथम रीतिकाव्य के सर्वागनिरूपक प्रौढ़ कवि के रूप में हमारे 


सामने गाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार उन्हें रीतिकाव्य का प्रवर्तक न मानने में भी 
श्रापत्ति है । केशव के पश्चात्‌ लगभग पचास वर्ष तक रीति-ग्रन्थों की रचना न होने के 
कारण ही केशव को रीतिग्नन्थ-प्रवत्तेक के स्थान से च्युत कर देना उचित नहीं है। 
जब-कभी कोई प्रतिभाशाली लेखक किसी नवीन प्रवृत्ति का प्रवर्तन करता है, तब यह 
आवस्यक नहीं होता कि उसके वाद एक साथ ही उस प्रवृत्ति की परम्परा प्रतिष्ठित 
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PS 


२३८ हिन्दी-साहित्य श्रोर उसको प्रमुख प्रवृत्तियां 


हो जाय । कभी-कभी लोगों को उस प्रवृत्ति के समझने तथा अपनाने में पर्याप्त समय 
लग जाता है। ऐसी दशा में केशव के पश्चात्‌ पचास वर्ष तक उनके द्वारा चलाई हुई 
रीतिकाव्य-परम्परा का न पनप पाना कोई श्राश्‍चर्यजनक बात नहीं है । केशव के पर- 
वर्ती रीति-ग्रन्थकार कवियों ने केशव के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं किया, 
यह भी कोई ऐसी सबल और तर्कपूर्ण युक्ति नहीं, जो कि केशव को रीति-काव्य के 
प्रवर्तक के पद से नीचे गिरा सके। केशव ने काव्य के विविध ग्रंगों के निरूपण का 
मागं दिखाया था और इस रूप में उनके मार्ग का अनुसरण उनके परवर्ती कवियों ने 
भी सामान्यतया किया है । यह बात दूसरी है कि परवर्ती रीति-ग्रन्थकारों ने संस्कृत 
के उन ग्राचार्यों को ्रादश नहीं माना, जिनको केशव ने माना था। इसके ग्रतिरिक्त 
केशव के ग्राचार्यत्व का जितना प्रभाव परवर्ती रीति-ग्रन्थकार कवियों पर पड़ा है, 
उतना चिन्तामणि त्रिपाठी का नहीं । चिन्तामणि का उनके परवर्ती ग्राचार्य-कवियों ने 
रीतिकाव्य के प्रवत्तंक के रूप में उल्लेख कहीं नहीं किया है, जब कि केशव को देव 
झौर दासःजैसे प्रतिभाशाली श्राचार्यो ने भी अपनी श्रद्धांजलि भेंट की है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि केशव ने 'कबिप्रिया' श्रौर 'रसिकप्रिया' में संस्कृत के लक्षणग्रन्थों के 
ग्राघार पर काव्य-शास्त्र के विविध अंगों का जो विवेचन प्रस्तुत किया है उसमें मौलिकता 
का श्रभाव है । काव्य-शास्त्र-विषयक मौलिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन की क्षमता केशव में 
नहीं थी और परम्परागत सिद्धान्तों की व्याख्या में भी उनको अधिक सफलता नहीं 
मिली । इतना होते हुए भी केशव का महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने संस्कृत के 
लक्षणग्रन्थों के श्राधार पर काव्यशास्त्र के विविध विषयों पर लक्षण-उदाहरण-पूर्ण ग्रन्थ 
लिखने की परम्परा स्थापित की । काव्यरसिकों, भ्रध्येताओं और प्रणेता्रों के लिए 
काव्य शिक्षा-सम्बन्धी विपुल सामग्री केशव के लक्षण-ग्रन्थों में वर्तमान है । संस्कृत की 
रीतिकाव्य-परम्परा को हिन्दी में श्रवतरित करने का गौरव केशव को ही प्राप्त है। 
केशव की 'कविप्रिया' श्रोर “रसिकप्रिया' ने परवर्ती भ्रनेक ग्राचार्थ-कवियों को प्रभावित 
किया है । परवर्ती कई कवियों और भ्राचायों ने इन्हें पढ़कर रीतिग्रन्थ लिखने की 
प्रेरणा प्राप्त की है । चिन्तामणि ने अपनी '्रृंगारमंजरी' में श्रनेक संस्कृत-ग्रन्थों के 
साथ केशव की 'रसिकप्रिया' को भी अपनी रचना का ग्राधार स्वीकार किया है | पर: 
वर्ती श्राचार्य-कवियों की परम्परा में केशव की 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' का पठन- 
पाठन श्राचार्यत्व का एक ग्रंग समझा जाता था । 
रीति-काव्य-परम्परा में केशव का महत्त्वपूर्ण स्थान होने पर भी हम उन्हें रीति- 


काव्य का ्रवत्तेक आचार्य स्वीकार करना उचित नहीं समभते। केशव को रीति- 
काव्य का प्रवत्तंक न मानने में निम्नलिखित मुख्य कारण हैं-- 


( EE केशव के i की परम्परा ्रखण्ड रूप से प्रचलित नहीं 
हो सको । हिन्दी में रीति-ग्रन्थों की _ अविरल परम्परा केशव के लगभग पचास वर्ष 
पश्चात्‌ प्रचलित हुई । 


, (२ ) केशव बिशुद्ध रीतिग्रन्थकार कवि नहीं थे । उन्होंने 'रामचन्द्रिका' ग्रौर 
विज्ञान-गीता' जैसी रचनाओं में श्रपने समय की भक्तिकाव्य-परम्परा का अनुसरण किया । 
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रीतिकाल का आरम्भ तथा रीतिकाव्य के प्रवत्तक ग्राचायं २३९ 


उन्होंने रीति-ग्रन्थ-प्रणयन के नवीन मार्ग को खोलते हुए भी अपने समय की तथा उससे 
पूर्ववर्ती परम्परा का त्याग नहीं किया । उनकी रचनाग्रों में मक्तिकाल की भक्तिभावना 
और परवर्ती रीतिकाल की श्टुंगारी मनोवृत्ति का सामंजस्य दृष्टिगत होता है। 

(३) केशव के समय में रीतिकाव्य का स्वर सर्वप्रचान नहीं था । केशव का 
युग तुलसी और सूर के सर्वव्यापी प्रभाव से श्राक्रान्त था । उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति 
भक्ति ही रही और उस पर रीतिकाव्य का कोई उल्लेख्य प्रभाव नहीं पड़ा । उस काल 
का रीतिकाव्य गुण और परिमाण में भक्ति-काव्य से श्रेष्ठतर श्रौर प्रचुरतर नहीं है । 

(४) केशव की रीति-ग्रन्थ लिखने की प्रवृत्ति को जनरुचि का बल प्राप्त नहीं 
हो सका । उन्होंने रीतिकाव्य की जो परम्परा चलाई थी उसे तत्कालीन ग्न्य कवियों 
का समर्थन प्राप्त नहीं हुः्रा । 

(५) केशव श्रलंकारवादी कवि थे। उनके श्रलंकार-सिद्धान्त को परवर्ती रीति: 
ग्रन्थकार कवियों ने स्वीकार नहीं किया । जिस प्रकार संस्कृत के परवर्ती श्राचायों ने 
श्रलंकार-सिद्धान्त को ग्रस्वीकार करके रस या ध्वनि को काव्य में प्रधानता दी है, उसी 
प्रकार परवर्ती रीति-ग्रम्थकारों ने केशव-द्वारा स्वीकृत भ्रलंकार-सिद्धान्त को छोड़कर 
रस-सिद्धान्त को अपने लक्षणग्रन्थों में प्रमुख स्थान दिया है। 

इस प्रकार हम केशव को हिन्दी में रीति-ग्रन्थकार प्रमुख ग्राचार्य ही स्वीकार 
करते हैं, रीतिग्रन्थों तथा रीतिकाल का प्रवत्तक नहीं । रीतिकाव्य का प्रवत्तंक तो 
चिन्तामणि त्रिपाठी को ही मानना उचित है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि चिन्तामणि 
में केशव का-सा प्रभावशाली पाण्डित्य एवं ग्राचार्यत्व का श्रभाव है, पर चिन्तामणि के 
पश्चात्‌ रीतिग्रन्थों की ्रविच्छिन्न परम्परा के प्रचलित हो जाने से रीतिकाव्य के प्रवत्तेक 
होने का श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए । चिन्तामणि का रीति-काव्य का प्रवत्तंक होना 
संयोग-जन्य है किन्तु उनके समय से रीतिग्रन्थों की धारा श्रखण्ड रूप से लगभग २०० 
वर्षं तक बहती रही । चिन्तामणि के समय तक भक्तिकाव्य का स्वर मन्द पड़ चुका था 
ग्रौर रीति-काव्य को प्रमुख रूप में अपनाने की प्रवृत्ति बलवती हो चुकी थी । चिन्ता- 
मणि को जनरूचि का समर्थन भी प्राप्त हो चुका था । वे एक विशु रीतिकाव्य-प्रणेता 
कवि और आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं । उन्होंने काव्यशास्त्र के प्रायः सभी 
अंगों का निरूपण किया है | चिन्तामणि के परवती कवियों ने उन्हीं की पद्धति श्ौर 
प्रणाली का अनुसरण किया है । इसलिए चिन्तामणि को ही हिन्दी में रीतिकाव्य का 
प्रवर्तक आचार्य मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है और रीतिकाल का ग्रारम्भ भी 
उन्हीं से मानना उचित है। 
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8 8४ 5 
रीतिकालीन कविता की प्रेरक शक्तियाँ तथा 


प्रमुख प्रवृत्तियाँ' ` 


हिन्दी-साहित्य में रीतिकाल संवत्‌ १७०० से १६०० तक माना जाता है। 
वैसे तो रीतिकाल में भक्ति, वीरता, नीति. श्रादि श्रन्य विषयों पर भी अनेक कवियों 
ने भ्रपनी रचनाएँ लिखीं पर सामान्यतया इस युग के कवियों ने लौकिक श्वृंगार- 
परक कविताओं को जन्म दिया । श्टंगाररसमयी काव्य-कृतियों की ही प्रधानता इस 
युग में रही, इसलिए रीतिकाल को श्वृंगारकाल भी कहा गया है । रीतिकाल के 
श्रृंगारी काव्य के उद्भव श्रौर विकास में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और 
घामिक परिस्थितियों का पर्याप्त योग दिखाई देता है । वस्तुतः संवत्‌ १७०० से १६०० 
तक का समय भारतीय इतिहास में मुगल-साम्राज्य की श्रवनति के ्रारम्भ ग्रौर धीरे- 
 घीरे उसके विनाश का काल है । रीतिकाव्य का रचनाकाल मुगल-सम्राट्‌ औरंगजेब 
के शासन के साथ आरम्भ होता है । श्रौरंगजेब के शासन-काल में मुगल-सा-म्राज्य का 
` पतन श्रारम्भ हो गया था । केन्द्रीय शासन के निर्बल हो जाने के कारण देश के 
विभिन्न प्रान्तों में छोटे-मोटे राज्य श्रस्तित्व में ग्रा गए थे । सारा देश सुदृढ़ शासन- 
व्यवस्था के भ्रभाव में समय-समय पर छिड्नेवाले युद्धों के कारण छिन्न-भिन्न हो रहा 
था । औरंगजेब की धामिक श्रसहिष्णुता के कारण हिन्दू और मुसलमानों में विरोध 
की भावना प्रबल रूप घारण कर रही थी । औरंगजेब के पश्चात्‌ कोई भी शक्तिशाली 
शासक मुगल-वंश में नहीं हुआ । औरंगजेब के ग्रशक्त उत्तराधिकारियों के हाथ में 
पड़ कर सारा शासन-विधान भ्रस्तव्यस्त हो गया । दूसरी श्रोर यत्र-तत्र हिन्दू राजा 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने शासन की स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु उनमें 
भी सुदृढ़ हिन्दू-राज्य की स्थापना की शक्ति नहीं थी । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता 
है कि रीतिकाल का काव्य औरंगजेब के समय से विकसित होने लगा था पर फिर भी 
औरंगजेब के जीवन से उसने कोई विशेष प्रेरणा प्राप्त नहीं की । औरंगजेब की धार्मिक 
श्रसहिष्णुता ्रौर हिन्दू-विरोधी नीति के कारण तत्कालीन शान्ति नष्ट हो चुकी थी । 
श्रोरंगजेब स्वयं श्रकबर, जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ-जैसे पूर्ववर्ती मुगल-शासकों की तरह 
ललितकलाग्रों का प्रेमी भी न था । ऐसी दशा में रीतिकाल के साहित्य पर रा 
का नहीं, उसके पूर्ववर्ती जहाँगीर और शाहजहाँ-जैसे ललितकला प्रेमी तथा उनके 
उत्तराधिकारी विलासी शासकों का प्रभाव स्वीकार करना श्रधिक उचित प्रतीत होता 
है (इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि रीतिकालीन्‌ श्रृंगारीकाव्य ने मुगल-सम्राटों की 

` # विलासी मनोवृत्ति से विशेष प्रेरणा प्राप्त की है ।) 
4 कु: मुसलमान शासकों की विलासप्रियता का प्रभाव तत्कालीन समाज पर पडना 
| स्वाभाविक ही था मुसलमान सम्राटों के समान तत्कालीन सामन्तो, नवाबों श्रौर 
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रु 


हिन्दू-राजाश्रों ने भी ऐश्वयेमय विलासी जीवन बिताना आरम्भ किया । उनका श्रनु- 
करण करते हुए तत्कालीन समाज में विलासी जीवन को श्रपनाने की इच्छा अधिक 
प्रबल रूप धारण करने लगी । मुगल बादशाहों का श्रनुकरण छोटे-छोटे हिन्दू तथा 
मुसलमान नरपतियों ने किया और इन छोटे-छोटे नरपतियों के जीवन का प्रभाव 
समाज के उच्च वर्ग के धनी-मानी लोगों के जीवन[पर पड़ा । इस प्रकार सम्पूर्ण समाज 
ने विलासी मनोवृत्ति को अपना लिया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि रीतिकाल में मुसल- 
मान शासकों के अत्याचार के फलस्वरूप साधारण जनता की स्थिति श्रच्छी नहीं थी । 
्रधिकांश जनता की दशा शोचनीय थी; किन्तु उस समय समाज के प्रतिनिधि उच्च- 
वर्ग के कतिपय व्यक्ति ही समभे जाते थे और इन व्यक्तियों में विलासिता अधिक 
बल पकड़ने लगी थी । इस प्रकार रीतिकाल के साहित्य में तत्कालीन निम्नवर्ग की 
जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिम्ब न होने पर भी समाज के धनीमानी, शिष्ट-वर्ग 
की विलासी मनोवृत्ति का प्रतिफलन अवश्य दिखाई देता है । 

धामिक-क्षेत्र में कोई विशेष उद्भावना रीतिकाल में नहीं हुई । सन्त-कवियों 
का सुधारवादी श्रान्दोलन श्रव शिथिल पड़ गया था । सगुणोपासक भक्त-कवियों की 
धामिक-भावना में श्रब शृंगारी मनोवृत्ति ने प्रवेश प्राप्त कर लिया था । कृष्ण के 
भक्त-कवियों ने राधा और कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाश्ों का चित्रण करके अलौकिक प्रेम 
की जो धारा बहाई थी, वह धीरे-धीरे लौकिक शगार में परिणत हो रही थी । भक्त- 
कवियों की' राधा-क़्ष्ण-विषयक मधुरा-भक्ति से प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस काल के 
कवियों ने 'राधा-कन्हाई सुमिरन' के बहाने नग्न-श्रृंगार की कविता करके अपनी श्रौर 
अपने श्राश्रयदाताश्रों की श्रृंगारी मनोवृत्ति को तृप्त करने का प्रयत्त किया । इस प्रकार 
रीतिकालीन श्वृंगारी कविता अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक 
परिस्थितियों से प्रेरणा प्राप्त करके अ्रपने युग की विविध प्रवृत्तियों को ग्रात्मसात्‌ करने 
में समर्थं दीख पड़ती है । 

(१) रीतिकालीन काव्य के ्रध्ययन से हमें उसकी कतिपय विशेषताएँ स्पष्ट 
रूप में ज्ञात हो जाती हैं । रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता तत्कालीन साहित्य में 
रीतिम्रन्थों ्रथवा लक्षणग्रन्थों की प्रचुरता है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने 
संस्कृत के लक्षणग्रन्थकार आचार्यों का ्रनुकरण करते हुए अपनी कृतियों की लक्षण- 
ग्रन्थों के रूप में रचना की है । वैसे तो हिन्दी में रीतिकाल से पहले भी रस, ग्रलंकार, 
नायिका-भेद ग्रादि काव्यांगों का विवेचन श्रारम्भ हो चुका था; पर रीतिग्रन्थों की 
ग्रविरल परम्परा वस्तुतः इसी काल में प्रारम्भ हुई । नन्ददास ने रसमंजरी में, कृपा- 
राम ने हिततरंगिणी में और केशव ने कविप्रिया तथा रसिकप्रिया में रस, नायिका- 
भेद, ग्रलंकार ग्रादि का निरूपण रीतिकाल से पहले ही आरम्भ कर दिया था किन्तु 
रीतिकाल में काव्यांगनिरूपण की यह परिपाटी एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में साहित्यः 
क्षेत्र में दृष्टिगोचर हुई । इस काल के अधिकांश कवियों ने पहले रस, अलंकार, नायिका- 
भैद आ्रादि के लक्षण देते हुए उदाहरण रूप में अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं । चिन्ता- 
मणि, मतिराम, भूषण, कुलपति, देव, भिखारीदास आदि प्रायः सभी कवियों ने लक्षण- 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४२ `-- ¬` -हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


ग्रंथों की रचना की है । इस काल में बोधा, घनानन्द, आलम, ठाकुर-जैसे कतिपय 
स्वच्छन्दतावादी रीतिमुक्त कवि भी हुए हैं, पर ऐसे कवियों की संख्या इस काल में 
बहुत कम है । रीतिकाल के इन रीतिग्रंथकार कवियों ने संस्कृत के दंडी, मम्मट, राज- 
शेखर, जगन्नाथ, विश्वनाथ आदि ग्राचार्यो का ग्रनुकरण किया है, किन्तु संस्कृत के 
ग्राचायो के समान काव्यशास्त्र का सूक्ष्म विवेचन करने में वे समर्थ नहीं हुए । संस्कृत 
में ग्राचार्य रौर कबि दो भिन्न-भिन्न कोटि के व्यक्ति होते थे किन्तु रीतिकाल के 
इन कवियों ने कवि और आचार्य दोनों का कार्य श्रपने हाथों में ले लिया | कवि और 

_ग्राचार्य दोनों एक साथ बनने की प्रवृत्ति रीतिकाल के प्रायः सभी कवियों में पाई 
जाती है । 

(२) रीतिकाव्य की दूसरी विशेषता उसमें श्गाररस की_ प्रधानता है । इस 
काल के कतिपय कवियों ने वीरता, नीति और भक्ति श्रादि श्रन्य विषयों को भी ग्रप- 
नाया है, किन्तु श्रधिकांश कवियों ने श्वृंगाररस को ही प्रमुख रूप में भ्रपनी रचनाओं 
में स्थान दिया है । इस काल के ग्रधिकांश कवि दरबारी कवि थे । वे भ्रपनी व्यक्ति- 
गत रुचि के श्रनुसार नहीं, बल्कि श्रपने श्राश्रयदाताग्रों की कामुक मनोवृत्ति के श्रनुकूल 
शृंगारी कविता करते थे । तत्कालीन श्राश्रयदाताश्रों की श्रृंगारी मनोवृत्ति रीतिकाव्य 
में श्वृंगाररस को प्रमुख स्थान देने में सहायक हुई । भक्तिकाल की राधा-कृष्ण-विषयक 
अ्युंगारी कविता से भी रीतिकाल के कवियों ने प्रेरणा प्राप्त की और राधाकृष्ण के 
अलौकिक प्रेम को घोर श्रृंगार में परिणत कर दिया ।/समाज की दृष्टि में गिरने से 
बचने के लिए रीतिकाल के कई कवियों ने राधा और कृष्ण के नाम पर नग्न श्रृंगार 
की उत्कट धारा प्रवाहित की | राधा और कृष्ण भ्रब भ्रपने श्रलौकिक रूप को खो 
कर साधारण नायिका और नायक के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुए । इस काल के 
कवियों के श्ंगाररस को प्रमुख रूप में ग्रपनाने में संस्कृत तथा प्राकृत के श्वृंगारी 
काव्यों की परम्परा भी सहायक सिद्ध हुई । जिस युग में हिन्दी-साहित्य में श्ंगाररस- 
प्रधान रीतिकाव्य का विकास हो रहा था उस समय तक भी संस्कृत में लक्षण-ग्रन्थों 
को रचना का क्रम चल (हा था और उन लक्षणग्रन्थों में श्रृंगाररस को प्रमुख स्थान 
मिल रहा था । संस्कृत के श्रृंगाररस-प्रधान लक्षणग्रन्थों तथा ग्रन्य श्ुंगारी काव्य- 
कृतियों का भी रीतिकालीन श्खृंगारी-काव्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। रीतिकाल में 
यद्यपि सभी काव्यांगों का थोड़ा-वहुत निरूपण किया गया और श्रलंकारों का विवेचन 
विस्तार के साथ हुआ, फिर भी तत्कालीन कवियों की मनोवृत्ति श्रंगाररस के निरूपण 
तथा उसके उदाहरण रूप में श््ंगारी कविता प्रस्तुत करने में श्रधिक रमी । इस प्रकार 
श्यृंगाररस रीतिकाल के कवियों का सबसे भ्रधिक प्रिय विषय बन गया । 

(३) यथार्थ जीवन के प्रति गहरी अ्रभिरुचि रीतिकाव्य की एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति 
है। इस काल के कवियों का मुख्य लक्ष्य जीवन और यौवन के रमणीय स्वरूप का 
यथार्थ उद्घाटन है । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सवंथा ऐहिक है, आध्यात्मिक 
नहीं । डा० भगीरथ मिश्र ने इस सम्बन्ध में लिखा है--'ऐसे लगता है कि रीति 
कविता के रचयिता यौवन श्रौर वसन्त के कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुघर 
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रूप ही उन्हें प्रिय है । पंतभड़, संघर्ष और विनाश संभवतः स्वतः जीवन में इतने घोर 
रूप में विद्यमान था कि कवि काव्य में भी उसको उतार कर नैराश्य ग्रौर निवृत्ति 
की भावना को जगाना नहीं चाहता है । वह तो फूलते-फलते जीवन का भ्रमर है । 
उसने जीवन का एक ही स्वरूप लिया, एक ही पक्ष लिया, यह इस धारा के कवि की 
संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिता है । परन्तु जिस पक्ष को इसने लिया है उसके 
चित्रण में उसने कोई कसर उठा नहीं रखी । उसके समस्त वेभव और विलास के 
चित्रण में उसने कलम तोड़ दी है ।' 

रीतिकाल के कवि का जीवन-दशेन एक सीमित कटघरे में बँधा हुआ है। 
उसके काव्य में जीवन की विभिन्न दशाग्रों का चित्रण नहीं है। भौतिक जीवन के 
विविध पक्षों पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, इस क्षेत्र के श्रन्तर्गत भी उसकी दृष्टि सीमित 
ही रही (डा० नगेन्द्र के शब्दों में “रीतिकाव्य श्राध्यात्मिक तो है ही नहीं परन्तु वस्तुः 
रूप में भौतिक भी नहीं है--अर्थात्‌ उसमें न श्रात्मा की अतुल जिज्ञासा है न प्रकृति 
की दृढ़ कठोरता । वह तो जैसे जीवन का एक विराम-स्थल है जहाँ सभी प्रकार की 
दौड़-धूप से श्रान्त होकर मानव नारी की मधुर श्रंचलछाया में बैठकर अपने दुःखों 
ग्रौर पराभवों को भूल जाता है । उसका श्राधार-फलक इतना सीमित है कि जीवन 
की श्रनेकरूपता के लिए उसमें स्थान ही नहीं है। उस पर श्रंकित जीवन-चित्र भी 
स्वभावतः एकांगी ही है, परन्तु उसमें एक मधुर रमणीयता--मन को विश्राम देने का 
गुण-श्रवश्य है ।' 

(४) रीतिकाव्य की एक विशेषता यह है कि उसमें नायिका-भेद-वर्णन को 
प्रमूख स्थान मिला है । श्रृंगाररस की प्रधानता के साथ-साथ श्ुंगार-रस के श्रालम्बन 
के रूप में इस काल के काव्य में नायिका के विविध रूपों का चित्रण हुआ है । काव्य- 
शास्त्र के रस, श्रलंकार आदि अन्य अंगों की तरह नायिका-भेद-वर्णन की परिपाटी भी 
हिन्दी को संस्कृत से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई, किन्तु संस्कृत के कवियों और 
ग्राचार्यो की ्रपेक्षा हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने इस दिशा में ्रधिक रुचि प्रदर्शित 
की है । काम-वासना की तृप्ति का साधन मान कर इस काल के कवियों ने नायिका 
के विविध भेदों और उपभेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया है । उन्होंने मनो- 
बैज्ञानिक दृष्टि से नारी-प्रकृति का विश्लेषण न करके केवल रति और काम-वासना 
से सम्बन्धित नारी के विविध रूपों का चित्रण किया है । नारी-प्रकृति का सांगोपांग 
चित्रण न करके उन्होंने नारी को काम-वासना की पृष्ठभूमि में रखकर ही देखा है । 

(५) रीतिकाव्य में तख-शिख-वर्णन की प्रधानता है । श्यृंगाररस के श्रालम्बन 
के रूप में रीतिकालीत कवियों ने नायिका-भेद-वर्णन को श्रपनाते हुए नायिका के नख- 
निख-सौन्दर्य की ग्रोर विशेष घ्यान दिया है । उन्होंने नायिका के ग्रंग-परत्यंगों की शोभा 
के सैकड़ों हृदयहारी और मादक चित्र प्रस्तुत किये हैं । रीतिकालीन कवियों ने जहाँ 
वस्था, स्वभाव, जाति ग्रादि के आधार पर नायिका के अनेक भेदों का वर्णन किया 
है, वहाँ नायिका के अंगों की सुकुमारता, शोभा और सुन्दरता का चित्रण भी उन्होंने 
बहुत विस्तार के साथ किया है । उनके नखःशिख-वर्णन में श्रलंकारों.की सुन्दर, छटा 
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देखने को मिलती है। वे नायिका के एक-एक अंग पर स्वर्ग के सुख को भी न्यौछावर 
करने के लिए प्रस्तुत दिखाई देते हैं। नख-शिख-वर्णन की यह परिपाटी संस्कृत के 
काब्यों में भी अ्रपनाई गई पर रीति-काव्य में इस परिपाटी की रोर कवियों का विशेष 


. श्राकर्षंण दीख पड़ता है। यहाँ तक कि नायिका के एक-एक अंग को लेकर उस समय 


के कई कवियों ने श्रलग-्रलग स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी रचना की है। 'तिल-हजारा', 
“ग्रलक-शतक -जैसी रचनाएं इसी श्रेणी में आती हैं । 

(६) नारी के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण सामन्तों का-जैसा रहा 
है । रीति-कालीन कविता का विकास मुख्यतया राजदरबार में सामन्तीय वातावरण में 
हुआ था । मुगल-दरबार की विलासिता का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इन रीति- 
कालीन कवियों के सामने नारी का एक ही रूप रहा है श्रौर वह है विलासिनी नायिका 
अथवा प्रेमिका का। उन्होंने नारी को पुरुष के भोग-विलास का साधनमात्र माना है । 
उसके बाह्य-सोन्दर्य, हाव-भाव, लीला-बिलास आदि के चित्रण में ही इन कवियों की 
दृष्टि श्रधिक रमी है । उनका ध्यान नारी के सामाजिक जीवन के महत्त्व की ओर 
नहीं जा सका । वे बँधी-बँधाई लीक पर चलते हुए नारी के श्रंगःप्रत्यंग की शोभा, 
हाव-भाव श्रौर विलासभरी चेष्टाग्रों के चित्रण में ही लीन रहे। नारी के गृहिणी, 
जननी, भगिनी आदि अन्य रूपों पर इस काल के कवियों की दृष्टि पड़ी ही नहीं । वे 
नारी के शारीरिक, मादक सौन्दर्य के सरोवर में ही तैरते रहे किन्तु उसकी ्रात्मा के 
सौन्दर्यं तक वे पहुँच ही नहीं सके । नारी के शारीरिक सौन्दर्य के प्रति रीतिकालीन 
कवियों की गहरी श्रासक्ति दिखाई देती है-- 

कुंदन को रंगु फीको लगे झलक भ्रसि ग्रंगनि चारु गोराई । 

भ्रांखिन में भ्रलसानि चितोन में मॅजु बिलासन की सरसाई ॥ 

को बिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहै मुसकानि-मिठाई । 

ज्यों-ज्यों निहारिये नीरे ह्रूँ नेननि त्यों-त्यों खरी निकरं सी निकाई ॥' 

(७) रीतिकाव्य में श्वृंगाररस और नायिका-भेद के वर्णन के साथ-साथ पट्‌- 
ऋतु या 'वारहमासा' वर्णन को भी प्रमुख स्थान मिला है। यह ऋतु-वर्णन भी रीति- 
काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है । यह वर्णन श्रृंगाररस के उद्दीपन विभाव के रूप में 
ही दिखाई देता है। संयोगश्रृंगार और विप्रलंभश्वृंगार दोनों प्रसंगों में विभिन्‍न 
कऋतुओं का वर्णन रीतिकाल के कवियों ने किया है । इस ऋतुवर्णन में नायक-नायिका 
की संयोग तथा वियोग-जनित चित्तवृत्ति का प्रतिविम्ब देखने को मिलता है । स्वतन्त्र 
रूप में प्रकृति का चित्रण रीति-काव्य में बहुत कम हुआ्ना है । ऋतुग्नों का वर्णन विशेष- 
कर संयोग-जनित सुख को उद्दीप्त करने वाला है श्रौर बारह महीनों का वर्णन विर- 
हिणी नायिका की विरह-व्यथा को तीव्रता प्रदान करता है । इस प्रकार ऋतुओं तथा 
बारह महीनों के वर्णन में रीतिकालीन कवियों की विशेष श्रभिरुचि दृष्टिगत होती है । 

(८) रीतिकालीन काव्य में उहीपन-रूप में _ प्रकृति-वर्णन को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुभ्रा है । स्वतन्त्र रूप में प्रकृति-चित्रण का इस काव्य में प्रायः ग्रभाव ही दृष्टि- 
गत होता है । श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि के रूप में श्रथवा उद्दीपन रूप में प्रकृति के 
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अनेक चित्र इस काल के कवियों ने ग्रंकित किए हैं । उन्होंने प्रकृति का वर्णन नायक- 
नायिका की मानसिक दशा के अनु कल ही किया है। यदि सयोगदशा में प्रकृति का मनो- 
मुग्धकारी रूप नायक-नायिका के हर्ष एवं उल्लास की वृद्धि करता है तो विरहदशा में 
वही प्रकृति विरहव्यथा को उद्दीप्त करती हुई दृष्टिगत होती है। मतिराम की नायिका 
की व्यथा पावस के उमड़ आने पर प्रियतम का सन्देश न पाकर ग्रधिक तीब्र रूप 
धारण कर लेती है-- 

“धुरवान की धावन मानों भ्रनग की तुग ध्वजा फहराने लगी । 

नभ-मंडल तें छितिम उल छव छिन जोत छटा छहराने लगी ॥ 

भमतिराम' समीर लगी लतिका विरही बनिता थहराने लगी। 

परदेस में पीय संदेस नहीं चहुँ रोर घटा घहराने लगी ।” 

(९) रीतिकाल की कविता में भावपक्ष की श्रपेक्षा कलापक्ष का प्राधान्य 
दिखाई देता है । यद्यपि इस काल में अनेक कवियों ने रस-विवेचन और विशेषकर 
श्रृंगाररस को श्रपनाते हुए श्रनेक ग्रन्थों की रचना की, फिर भी काव्य की श्रात्मा के 
रूप में रस को इस युग में प्रमुख स्थान नहीं मिल सका । इस काल के श्रधिकांश कवि 
ग्रलंकारवादी थे । उन्होंने काव्य में ग्रलंकारों को ही प्रमुख स्थान दिया है । ग्नेक 
कवियों ने भाव या रस की उपेक्षा करके अपना भ्रलंकार-सम्बन्धी पाण्डित्य प्रदर्शन 
करने की चेष्टा की है। उन्होंने भावाभिव्यवित की ग्रोर नहीं, भावाभिव्यक्ति की 
चमत्कारपूर्ण शैली की श्रोर विशेष ध्यान दिया है । इस काल में भावव्यंजना की नहीं, 
उव्तिवैचित्र्य की ही प्रधानता रही । श्रलंकारों का निरूपण इस काल के कवियों ने 
विस्तार के साथ किया और अपने भ्रलंकार-ग्रन्थों में अलंकारों के लक्षणों को ध्यान में 
रखकर अ्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किए । इस प्रकार रीतिकाव्य अलंकारों का एक समृद्ध 
कोश बन गया । उसका कलापक्ष जितना समृद्ध है, भावपक्ष उतना ही शिथिल । उसमें 
स्वाभाविकता नहीं, कलात्मकता एवं कृत्रिमता है । 

(१०) भाषा के प्रयोग में रीतिकालीन कवि श्रधिक जागरूक दिखाई देते हैं । 
उन्होंने सामान्यतया ब्रजभाषा को अपनाया है, किन्तु उसमें ग्न्य भाषाओं के शब्दों 
का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है । उनकी भाषा में एक विशेष निखार, माधुयं 
एवं सौन्दर्यं दिखाई देता है । डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में “रीतिकाव्य की सबसे 
महत्त्वपूर्ण विशेषता कवियों की शब्द-साघना में प्रस्फुटित हुई है। शब्द को खोजना, 
उसका शोध कर, मांज कर प्रयोग करना, उसके भीतर नाद-सौन्दर्य, श्रर्थ-चमत्कार म्रौर 
उक्ति-वैचित्रय भरना, यह सब रीति-कवियों की सामान्य विशेषता है । ये कवि भाषा को 
ग्रोर विशेष सचेत और जागरूक हैं । वर्णम॑त्री, शब्दमेत्री, वृत्ति, गृण के समावेश-द्वारा 
उक्तिवैचित्र्य रौर सहजं रमणीयता का गुण अपने काव्य में भर देने में ही इन कवियों 
की सफलता, कुशलता और प्रभाव है । भूषण, मतिराम, बिहारी, देव, घनानन्द, दास, 
पद्माकर, ग्वाल आदि को शब्दसाधना सराहनीय है । इनके काव्य को देखने से पता 
चलता है कि ये शब्द-सिद्ध कवि हैं । इनके एक-एक शब्द में मणिमाणिक्य के समान 
चमक और ग्राभ है ।' 
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(११) रीतिकाव्य की एक विशेषता यह है कि उसका विकास मुख्यतया मुक्तक-. 
काव्य के रूप में ही हुआ है । रीतिकाल के कवियों का ध्यान जीवन के विविध अंगों 
को आत्मसात्‌ करनेवाले प्रबन्ध-काव्य को रचना की ओर नहीं जा सका । राजदरवार. 
में आश्रय मिलने के कारण इस काल के कवियों को मुक्तक-छन्द सुना कर ही श्रपने 
आश्रयदाताओं की चित्तवृत्ति को सन्तुष्ट करने में अधिक सफलता मिल सकती थी । 
इसीलिए प्रबन्धकाव्यों की रचना अधिक संख्या में इस युग में सम्भव न हो सकी। 
मुवतककाव्य का भी गीतिकाव्य के रूप में विकास न हो सका । अपने श्राश्रयदाताग्रों 
की रुचि के श्रनुसार कविता करनेवाले इस काल के कवियों की रचनाश्रों में गीति- 
काव्योचित सहज भावानुभूति का श्रभाव ही दृष्टिगत होता है । मुक्तक के क्षेत्र में 
दोहा, कवित्त और सवैया इन तीन छन्दों का ही प्राधान्य रहा है । 

इस प्रकार रीतिकाल की कविता ह्वासोन्मुख होकर भी अनेक विशेषताओं 
को लिए हुए भ्रपने युग का प्रतिनिधित्व करती है । डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में 
“इस प्रकार जीवन के वास्तविक श्राकर्षण, यौवन और रूप के सौन्दर्य के चित्रण-द्वारा 
रीतिकाव्य के अन्तर्गत स्वाभाविक कला का मर्मस्पर्शी विकास हुश्रा है। इसमें ्राए 
सौन्दर्य-चित्रण का मूल्य युग-युग में रहेगा इस काव्य के कलाकारों की साधना से 
निखरे शब्द ग्राज भी सजीव हैं और अपनी सहज आभा से हमें मुग्ध कर लेते हैं । 
कला की दृष्टि से रीतिकाव्य का स्थान उत्कृष्ट है।' 
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३२ : $) 
केशव का आचार्यत्व 


हिन्दी-काव्यशास्त्र के ग्राचायों में केशवदास का स्थान महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी 
में केशव ही एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सव से पहले काव्यशास्त्र के लगभग सभी 
अंगों पर विचार किया है| यद्यपि केशव से पहले भी कतिपय कवि काव्यांगों 
के विवेचन का प्रयत्न कर चुके थे, किन्तु उनका यह प्रयत्न बहुत क्षीण 
ग्रौर उथला था । केशव के पूर्ववर्ती रीतिग्रन्थकार कवियों में कृपाराम का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने रसतरंगिणी में भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र के 
्राधार पर रस-निरूपण का प्रयत्न किया है पर सिद्धान्त-विवेचन की दृष्टि से यह 
ग्रन्थ साधारण कोटि का सिद्ध होता है। लक्षणे-ग्रम्थ की दृष्टि से हम इसे एक प्रौढ़ 
रचना नहीं कह सकते । कृपाराम के पश्चात्‌ गोप कवि ने रामभूषण और ग्रलंकार- 
चन्द्रिका में श्रलंकारों का विवेचन किया ्रौर मोहनलाल मिश्र ने “ंगारसागर' में 
रस और नायिका-भेद का निरूपण प्रस्तुत किया । अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्ददास 
ने भी नायिका-भेद-सम्वन्धी लक्षणग्रंथ 'रसमंजरी' नाम से लिखा । रसमंजरी का 
आ्राधार भानुदत्त की रसमंजरी है । सिद्वान्त-निरूपण की दृष्टि से नन्ददास की रस- 
मंजरी का भी विशेष महत्त्व नहीं है; शास्त्रीय विवेचन का इसमें श्रभाव ही है। 
कवि का मुख्य उद्देश्य प्रेम-रस-निरूपण ही है । नन्ददास के पश्चात्‌ केशव के पुर्वंवर्ती 
लक्षण-ग्रन्थकार कवियों में करनेस का नाम लिया जाता है। उन्होंने करणाभरण, , 
श्रुति-भूषण और भूपभूपण ये तीन श्रलंकार-ग्रन्थ लिखे किन्तु इन ग्रंथों का कोई विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं होता । केशव के पूर्ववर्ती इन ग्रन्थों का काव्यशास्त्र की दृष्टि 


` से भ्रधिक महत्त्व नहीं है(( इनके विवेचन से यह सिद्ध होता है कि केशव से पूवं ही 
` हिन्दी में काव्य के शास्त्रीय विवेचन का सुत्रपात _ हो चुका था किन्तु उसमें प्रोढ़ता 


एवं गंभीरता नहीं आने पाई थी (किशव ने काव्य के विविध ग्रंगों के शास्त्रीय पद्धति 
पर विवेचन का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है । वे वास्तव में हिन्दी-साहित्य में रीतिकाव्य 
के प्रथम प्रतिनिधि ग्राचार्य के रूप में हमारे सामने श्राते हैं/|/ 

(केशव के ग्राचार्यत्व का मुख्य आधार उनके ये दो ग्रन्थ हूँ-कविप्रिया श्रौर रसिक- 
प्रिया । कविप्रिया एक ग्रलंकार-ग्रन्थ है । कविप्रिया के श्रध्ययन से यह सिद्ध होता है कि 
इस ग्रन्थ के निर्माण में केशव का मुख्य उद्देश्यं गम्भीर श्रौर शास्त्रीय ढंग से काव्यांगों 
का विवेचन करना' नहीं, अपितु चमत्कारपूर्ण कविता द्वारा कवियों को शिक्षा देना है । 
काव्य के ग्रानन्द को शास्त्रीय ढंग से सर्वसुलभ बनाने के लिए ही उन्होंने कविप्रिया की 
रचना की । कविप्रिया में सोलह प्रभाव हैं। प्रथम चार प्रभावों में क्रमशः नृपवंश-वर्णन, 


` कविवंश-वर्णन, छन्दविवेचन और कविं-रीति-वर्णन को स्थान दिया गया है । श्रलंकार- 
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२४८ , _ हिन्दी-साहित्य रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 


विवेचन पाँचवे प्रकाश से आरम्भ होता है | केशव ने अलंकारों के मुख्यतया दो भेद 
माने हैं-साधारण श्रौर विशिष्ट / साधारण श्रलंकारों को चार वर्गो में विभक्त किया 
गया है 

(१) वर्णालंकार, (२) वर्ण्यालंकार, (३) भूमिश्रीवर्णन और (४) राज्य- 
श्रीवर्णन । साधारण ग्रलंकारों के इन चार भेदों का विवेचन क्रमशः पाँचवें, छठे, सातव 
आऔर आठवें प्रभाव में किया गया है। साधारण अलंकारों का विवेचन मुख्यतया 
केशवमिश्र के अलंकारशेखर और श्रमरसिह-कृत काव्यकल्पलतावृत्ति के आधार पर 
किया गया है । हाँ, भ्॒लंकारशेखर की अपेक्षा काव्यकल्पलतावृत्ति से केशव ने श्रधिक 
सहायता ली है। 

(किविप्रिया के उत्तराद्धं में (नवम प्रभाव से सोलहवें प्रभाव तक ) बिशिष्टालंकारों 
का विवेचन है । विशिष्टालंकारों को संख्या ३७ है । विशिष्टालंकारों में शब्दालंकार 
ग्रौर भ्रर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकार सम्मिलित हैं } पर केशव ने स्वयं इस प्रकार 
का विभाजन नहीं किया है । उन्होंने इनके ्राठ वर्ग बनाकर इन्हें श्राठ प्रभावों में 
स्थान दिया है। केशव का यह वर्गीकरण मौलिक प्रतीत होता है । स्वभावोक्ति, 
विभावना, हेतु, विरोध, उतेक्षा, क्षेप, भ्र्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, ग्रपह्न,ति, व्याजस्तुति, 
उपमा, यमक आदि श्रलंकारों का भेदसहित निरूपण किया गया है(( विशिष्टालंकारों के 
विवेचन में केशव ने मुख्यतया दण्डी के काव्यादशे को ग्राधार माचा हुँ) किन्तु - सर्वत्र 
उन्होंने दण्डी का श्रनुसरण नहीं किया है। केशव ने कहीं-कहीं दण्डी के लक्षणों में 
संशोधन या परिष्कार करने का भी प्रयत्न किया है। कुछ अलंकारों के उन्होंने नाम 
भी बदल दिये हैं और कतिपय नवीन भ्रलंकारों की उद्‌भावना भी की है) प्रेम, सुसिद्ध, 
प्रसिद्ध, विपरीत-जैसे भ्रलंकार उनकी स्वतन्त्र सूक के परिचायक हैं। प्रेमालंकार को तो 
कुछ समीक्षक दण्डी के प्रेयस्‌ का ही दूसरा रूप स्वीकार करते हैं पर सुसिद्ध, प्रसिद्ध 
प्रौर विप्रीत-जैसे भ्रलंकार तो मौलिक ही सिद्ध होते हैं । 

डी के काव्यादर्श के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य अलंकार-प्रत्थों का प्रभाव भी 
कविप्रियो पर दिखाई देता है। केशव के कतिपय श्रलंकारों का आधार रुय्यक का 'अलं- 
कारसूत्र' भी सिद्ध होता है । जैसे ¬ 

“क्कारणाभावे कायंस्योत्पत्तिविभावना ।--रुय्यक, श्रलंकारसूत्र 

“क्कारज को बिन्‌, कारणहि उदो होत जेहि ठोर ।“--केशव, कविप्रिया 

केशव के अधिकांश श्रलंकारों के लक्षण दण्डी के लक्षणों से मिलते-जुलते हैं पर 
उदाहरण प्रायः केशव के अपने ही हैं । केवल कतिपय स्थल ही ऐसे हैं जहाँ केशव ने 
दण्डी के उदाहरणों का भावानुवाद या छायानुवाद हूईल्रुत किया है) उदाहरण के लिए 


केशव ने विरोधालंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दण्डी के उदाह 
ही हमारे सामने रख दिया है-- हि ५ के हर 


“क्ृष्णाजु नरक्ताऽपि दृष्टि: कर्णावलम्बिनी । 
याति विश्वसनोयत्वं कस्य ते कलभाषिणी ॥--दण्डी 
“एरी मेरी सखी तेरी कंसे कं प्रतीत कोजे । 
कृशनानुसारी दूग करणानुसारी हैं ।”--केशव 
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केशव का श्राचार्यत्व " २४६ 
इसी प्रकार केशव का हेतु श्रलंकार का उदाहरण भी दण्डी के उदाहरण का 
छायानुवाद ही प्रतीत होता है-- 
“पश्चात्‌ पर्यस्य किरणानुदीणं चन्द्रम डलम्‌ । 
प्रागेव हरिणाक्षीणाम्‌ दीर्णो रससागरः ।”--दण्डी, 
“पीछे काश प्रकाश शशी, बढ़ि प्रेमसमु द्र रहे पहिले ही ॥”-_केशव. 
(स प्रकार केशव के भ्रलंकारविवेचन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने दण्डी, रुय्यक- 
जैसे संस्कृत के श्राचार्यो का श्रनुसरण करते हुए भी यत्र-तत्र श्रपनी मौलिक सृजन-शक्ति 
रौर विवेचन-बुद्धि का परिचय दिया है ) कुछ अलंकारों के लक्षण तो केशव के म्रपने 
-ही हैं । श्रलंकारों के कतिपय भेदों में भी केशव ने मौलिक उद्भावनाएं की हैं । विशिष्टा- 
लंकारों के अन्तर्गत उन्होंने कुछ नये श्रलंकारों की सृष्टि की है ग्रौर कुछ के नाम बदले 
हैं । श्रधिकांश श्रलंकारों का विवेचन अत्यन्त सूक्ष्म और तर्कपूर्ण प्रतीत होता है । इस 
विवेचन में उनका श्रलंकार-शास्त्र-सम्बन्धी व्यापक एवं गम्भीर पाण्डित्य अनेक स्थलों 
पर झलकता है। केशव ने अपने पूर्ववर्ती संस्कृत के ग्राचार्यो का ग्रन्धानुकरण नहीं किया 
है । दण्डी को ग्रादशं मानते हुए भी उन्होंने कई स्थलों पर दण्डी से मतभेद प्रकट किया 
है । कहीं उन्होंने दण्डी को छोड़ कर मम्मट और विश्वनाथ-जैसे परवर्ती श्राचायों के 
विचारों को मान्य समझा है और कहीं अपना स्वतन्त्र मत स्थापित किया है (_केशव के 
क्षण संस्कृत के लक्षणों की तरह कसे हुए तो नहीं हैं, पर हिन्दी के परवती ग्राचार्यो 
की ग्रपेक्षा उनमें शिथिलता कम है । उनके ग्रधिकाँश उदाहरण मौलिक और उप- 
युक्त हैं ) | 
इतना होते हुए भी केशव का अलंकार-निरूपण सवंथा निर्दोष नहीं कहा जा 
सकता । कहीं-कहीं उनके लक्षण अस्पष्ट, अपूर्ण और रामक हैं । क्रम, प्रेम और 
निदर्शना-जैसे श्रलंकारों के लक्षणों में श्रस्पष्टता है । । वें अलंकार-विशेष का स्वरूप स्पष्ट 
करने में ग्रसमर्थ दिखाई देते हैं । कहीं-कहीं केशव ने दो भिन्न-भिन्न अलंकारों के लग- 
भग एक-जैसे ही लक्षण दे दिए हैं । उदाहरण के लिए “स्वभावोक्ति” श्रौर 'युक्त' इन 
दो ग्रलंकारों के लक्षणों में कोई विशेष भेद नहीं दिखाई देता-- 
“जाको जँसो रूप गुण, कहिये ताही साज। 
तासों जानि स्वभाव सब, कहि बरणत कविराज ॥ स्वभावोक्ति. 
“जाको जैसो रूप बल, कहिये ताही रूप। 
ताको कविकुल 'युक्त' कहि, बरणत विविध स्वरूप ।।”--युक्त 9) 
केशव के कुछ लक्षणों और उदाहरणों में परस्पर समन्वय भी नहीं दिखाई 
De इस प्रकार की त्रटियाँ कतिपय .स्थलों पर ही पाई जाती हैं । 
"(केशव के राचार्यत्व का दुसरा आ€धारग्रन्थ रसिकप्रिया है। कविप्रिया की रचना 
नौसिखिये कवियों तथा साधारण लोगों के लिए काव्य-सिक्षा-ग्रन्थ के रूप में हुई है पर 
रसिकप्रिया का निर्माण काव्यरसिकों के लिए हुग्रा है । केशव ने इस दोहे में स्वयं 


कहा है-- 


~ 
| 
| 


| 
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२५० ८ हिन्दी-सा हित्य श्रोर उसकी प्रमुख भ्रवृत्तियाँ 


“्रति रति गति 'सति एक करि विविध विवेक विलास । 

रसिकन को रसिकप्रिया, की्ही केशवदास ॥* 
रसिकप्रिया में मुख्यतया 'गाररस और उसके विभिन्‍न अवयवों, वृत्तियों एवं 
काव्यदोषों का विवेचन किया गया है ) श्ंगाररस के विविध ग्रंगों तथा भेदों का वर्णन 
सबसे अधिक विस्तार के साथ हुआ है। श्ट गाररस के अन्तर्गत ही श्रन्य रसों का ग्रन्त- 
भाव करने का प्रयास किया गया है और उसी के अन्तर्गत नायक-नायिका-भेद को भी 
स्थान दिया गया है (प्रथम से लेकर तेरहवे प्रकाश तक श्यृंगाररस के विवेचन को स्थान 
दिया गया है । चौदहवे प्रकाश में श्रृंगार से इतर श्रन्य आठ रसों का संक्षेप से विवेचन 

हुआ है । पन्द्रहवे प्रकाशा में वृत्तियों तथा सोलहवे प्रकाश में काव्यदोषों का वर्णन है) 

.  रसिकप्रिया के निर्माण में केशव ने संस्कृत के किसी विशिष्ट ग्रन्थ से नहीं, 
अपितु विविध ग्रन्थों से सहायता ली है Mb के लक्षणों की संस्कृत के विविध 


ग्रन्थों में दिए गये लक्षणों के साथ तुलना करने से यह सिद्ध होता है कि केशव ने संस्कृत : 


के अनेक ग्रन्थों का श्रनुसरण करते हुए रसिकप्रिया की रचना की है। भरतमुनि के 
नाट्यशास्त्र, भोजदेव के सरस्वती-कुल-कण्ठाभरण तथा विश्वनाथ के साहित्यदर्पण-जँसे 
ग्रन्थों का रसिकप्रिया पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है) रस के विविध श्रवयवों तथा 
नायिकाग्नों का निरूपण रसिकप्रिया में मुख्यतया संस्कृत के लक्षणग्रन्थों के आधार पर 
ही किया गया है, पर केशव ने कहीं-कहीं नवीन उद्भावनाएँ भी की हैं । रस के 
विभिन्न भ्रवयवों श्रौर नायिकाश्रों के लक्षण देते समय केशव ने यत्र-तत्र अपने मौलिक 
बिचार भी व्यवत किए हैं । केशव के सारे लक्षण संस्कृत के ग्राचार्यों के लक्षणों के 
EE तय त्र नहीं हैं । जाति के अनुसार नाथिकाभ्रों का विभाजन केशव की अपनी 
सुझ है । (नायक-तायिका के मिलन-स्थातों एवं मिलन-भ्रवसरों का वर्णन भी पर्याप्त 
मौलिकता लिए हुए है । इसी प्रकार सखीजन-कर्म-वर्णन के अन्तर्गत सखी-द्वारा नायक- 
नायिका को शिक्षा देना, विनय करना, मनाना, मिलाना, श्रृंगार करना आदि कर्मो के 
वर्णन में भी केशव ने अपनी स्वतन्त्र कल्पना से काम लिया है | केशव ने नायिकाश्रों 
की संख्या में भी वुद्धि की Ee ग्रोर हावों में '“बोध' नामक हाव का वर्णन अपनी सूक के 
भ्रनुसार किया है। जहाँ किसी गूढ़ भाव का बोध हो, वहाँ केशव ने यह हाव माना है। 
((्सबिवेचन के क्षेत्र में केशव को भ्रलंकारःक्षेत्र की भ्रपेक्षा श्रधिक सफलता 
मिली है । पर इसका अर्थ यह नहीं है कि केशव का रसविवेचन संथा निर्दोष है । 
रस-क्षेत्र में भी कहीं-कहीं केशव के लक्षण भ्रस्पष्ट श्रौर श्रपूर्ण हैं। भाव की परिभाषा 
बहुत साधारण एवं व्यापक है और विभाव, ्रनुभाव, सात्विक श्रोर व्यभिचारी भावों 
के लक्षण भी अपूर्ण या अस्पष्ट हैं) उदाहरण के लिए व्यभिचारी की परिभाषा देते 
हुए केशव ने कहा है कि--“जो भाव सभी रसों में उत्पन्न होते हैं और बिना नियम 
के हैं उन्हें व्यभिचारी र जाता है ।” वस्तुतः यह परिभाषा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने 
पाँच प्रकार के भाव माने हैं--“स्थायीभाव, विभाव, ग्रनुभाव, सात्विक श्रौर घा ड 
चारी । संस्कृत के है सात्विकभाव को अनुभाव के ग्रन्तर्गंत ही स्वीकार किया: 
है, किन्तु केशव ने इन दोनों को श्रलग-अ्लग भाव माना है। कहीं-कहीं तो केशव ने , 
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संस्कृत के श्राचायों का श्रक्षरशः अनुवाद-सा प्रस्तुत कर दिया है । जैसे-- 
“स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमांच: स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वैवष्यंमश्न्‌ प्रलय इत्यष्टो सात्विका मताः ।। नाट्यशास्त्र. 
“स्तम्भ स्वेद रोमांच सुर, भंग कंप वेवर्ण । 
भ्रश्नु प्रलाप बखानिये, आआठों नाम सुवणं ॥/--रसिक प्रिया. 
यहाँ केशव ने आठ प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख भरतमुनि के नाट्य- _ 
शास्त्र-गत श्राठ भेदों के अनुवाद के रूप में किया है । इस प्रकार केशव ने यत्र-तत्र 
अपुर्ण, अस्पष्ट और भ्रामक लक्षण भी दिए हैं श्रौर कई स्थलों पर अपने पूर्ववर्ती संस्कृत 
के लक्षणों का कोरा अनुवाद भी प्रस्तुत किया है पर ऐसे स्थलों की संख्या रसिकप्रिया 


- में ग्रविक नहीं है । श्रधिकाँश स्थल तो केशव के काव्यशास्त्र-सम्बन्धी व्यापक पाण्डित्य 


का ही परिचय देते हैं । 

( केशव ने संयोग और वियोग श्रृंगार के प्रच्छन्न ग्रौर प्रकाश ये दो भेद स्वीकार 
किए हैं । श्रब तक कतिपथ विद्वान्‌ इन दो भेदों को केशव की मौलिक उद्भावना मानते | 
रहे हैं किन्तु नई खोज से श्रब तक यह्‌ निश्चित हो गया है कि केशव ने ये दो भेद 
भोजराज के “श्वुगार-प्रकाश' जैसे संस्कृत के ग्रन्थों के श्रावार पर ही स्वीकार किए है) 
ये केशव की नई सु के परिचायक नहीं हैं । 

इस प्रकार रस-विवेचन के क्षेत्र में भी ग्ाचार्य के रूप में केशव का प्रयास 
सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। काव्यशास्त्र के विविध अंगों के विवेचन में केशवदास . 
संस्कृत के प्रमुख श्राचायों के समकक्ष श्राचार्य सिद्ध नहीं होते ) उनके अलंकारनिरूपण 
एवं रसविवेचन में विशेष गम्भीरता नहीं है । उनके लक्षण-ऱ्रन्थों में काव्यशास्त्रीय 
विविध विषयों का सूक्ष्म और तर्कपूर्ण विवेचन उपलब्ध नहीं होता (केशव की कवि- 
प्रिया का मुख्य उद्देश्य काव्यशास्त्र का प्रौढ़ विवेचन नहीं, अ्रपितु साधारण पाठकीं को ' 
काव्य के मर्म से परिचित कराना ही था भ्रपने ्राश्रयदाता इन्द्रजीतसिह की प्रसिद्ध 
पातुरी रायप्रवीन को काव्य-शिक्षा देने के उद्देश्य से केशव ने कविप्रिया का निर्माण 
किया था । इसी प्रकार रसिकप्रिया की रचना रसिकजनों के हृदय को तृप्त करने के 
लिए की गई थी। इन दोनों ग्रन्थों में केशव एक उच्चकोटि के प्राचार्य के रूप में नहीं, 
अपितु एक शिक्षक और कवि के रूप में ही हमारे सामने श्राते हैं । उनका उद्देश्य भ्रल्प- 
मति वाले विद्यार्थी को काव्यशास्त्र का ज्ञान कराना ही था। 

इस प्रकार संस्कृत के आचार्यों के साथ केशव की तुलना करने पर यही सिद्ध 
होता है कि केशव एक उच्चकोटि के श्राचार्य नहीं थे इतना सब कुछ होते हुए भी 
हम केशव को हिन्दी के ग्राचार्य-कवियों में सर्वोच्च स्थान से वंचित नहीं कर सकते । 
केशव संस्कृत-श्राचार्यो के समकक्ष आचार्य भले ही न हों, हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों 
में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई सन्देह अ ।)हिन्दी में संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों 
के आधार पर लक्षण-उदाहरणपूर्ण रीतिग्रन्थ लिखने की परम्परा डालने का गौरव 
केशव को ही प्राप्त है । संस्कृत की काव्यशास्त्र-सम्बन्धी विस्तृत ज्ञानरारि को भाषा 
के कवियों और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयास में केशव को ्रभूतपुर्वं सफ- 
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लता मिली है। (सत के ग्राचायाँ-द्वारा निर्धारित लक्षणों को संक्षेप से हिन्दी में 
ङ्यान्तरित करके अपने मौलिक, कवित्वपूर्ण उदाहरणों-द्वारा स्पष्ट करने में केशव को 
ग्राचार्यत्व और कवित्व श्रच्छी तरह व्यक्त हुआ है । आचार के रूप में केशव की मौलि- 
कता लक्षणों में नहीं, उदाहरणों में पूर्णतया प्रस्फुटित हुई है। कहीं-कहीं नये वर्गीकरण 
में भी केशव ने श्रपनी मौलिकता का परिचय दिया है | केशव में ग्राचायंत्व श्रौर कवित्व 
का विलक्षण सामंजस्य देखने को मिलता है [संस्कृत के भ्रधिकांश श्राचार्य केवल 
काव्यांगों का निरूपण करने वाले श्राचायं ही बने रहे । उनमें कविता करने की वैसी 
शक्ति नहीं थी जैसी कि केशव में दृष्टिगत होती है (केशव में ग्राचायेत्व श्रौर कवित्व 
का समन्वय एक ऐसी विशेषता है जिसका संस्कृत के आचार्यों में प्रायः प्रभाव ही रहा 
है । हिन्दी में रीतिग्रन्थ लिखने की अखण्ड परम्परा भले ही केशव के पचास वपं 
पश्चात्‌ चिन्तामणि त्रिपाठी से चली हो और रीतिकालीन परवर्ती ग्राचार्य-कवियों ने 
भले ही केशव को आदर्श न माना हो, किन्तु आचार्य के रूप में केशव का प्रभाव 
प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप में ्रनेक कवियों पर पड़ा है ॥उीतिकाव्य-परम्परा के प्रवर्तक 
चिन्तामणि और देव-जैसे परवतीं श्राचार्यों ने भी आचार के रूप में केशव को श्रद्धां- 
जलि समपित की है, इसी बात से हम केशव के ग्राचार्यत्व का श्रनुमान लगा सकते हैं । 
(परवर्ती रीतिग्रन्थकार कवियों की परम्परा में केशव की कविप्रिया और रसिकप्रिया का 
पठन-पाठन ग्ाचार्यत्व का एक अंग समझा जाता रहा है । संस्कृत के प्रतिनिधि श्राचायों 
के समकक्ष न होने पर भी हिन्दी में काव्यांगों के शास्त्रीय विवेचन की परिपाटी को 
जन्म देने तथा ग्रन्य कवियों का ध्यान काव्यशास्त्र के श्रध्ययन की श्रोर श्राक्ृष्ट करने 
का गौरव केशव को ही प्राप्त है। इसलिए उन्हें रीतिग्रन्थकार आचार्य-कवियों में प्रमुख 
स्थान देना उचित ही है। | 
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रीतिकालीन लक्षणग्रन्थकार सैकड़ों कवियों में आचार्यं बनने की स्पृहा प्रवश्य 
थी किन्तु वास्तव में वे श्राचार्य-पद के अधिकारी सिद्ध नहीं होते । संस्कृत के आचार्यों 
के समान सिद्धान्तनिरूपण-क्ष मता और ्रालोचन-शक्ति के श्रभाव में वे आचार्य के रूप 
में ग्रपना दायित्व न निभा सके । वे मुख्यतया कवि ही थे, श्राचार्य बनने का उन्होंने 
प्रयत्न श्रवश्य किया किन्तु इस प्रयत्न में वे प्रायः श्रसफल ही रहे । रीतिग्रन्थों के रच- 
थिता इन अ्रगणित कवियों में केवल दो-चार ही कवि ऐसे हैं जिनका ग्राचार्यत्व अपेक्षा- 
कृत अ्रधिक प्रौढ़ श्रौर परिपुष्ट है । संस्कृत के प्रतिनिधि ग्राचार्यों के समकक्ष न होने 
पर भी हम इन गिने-चुने कतिपय कवियों को सामान्यतया श्राचायोँ की श्रेणी में स्थान 
देना उचित समभते हैं। श्राचार्य-पद के श्रधिकारी इन कतिपय कवियों में केशव, 
चिन्तामणि, कुलपति, देव और भिखारीदास का प्रमुख स्थान है । हिन्दी में शास्त्रीय- 
पद्धति पर काव्यांगों के निरूपण का मार्ग प्रशस्त करने का गौरव हिन्दी के प्रथम 
आचार्य केशव को है । केशव के पश्चात्‌ काव्यशास्त्र के विविध ग्रंगों पर विचार करने 
वाले श्राचार्य-कवियों में संभवतः देव का स्थान सर्वोपरि है । 
वैसे तो देव-द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या ७२ मानी जाती है किन्तु भ्रब तक 
उनके उपलब्ध ग्रन्थों की संख्या १८ है । देव ने काव्यशास्त्र के लगभग सभी अंगों का 
निरूपण किया है और जिन ग्रन्थों में उन्होंने काव्यशास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है 
उन्हीं के श्राधार पर उनके आधार्यत्व की समीक्षा हो सकती है । उनके काव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थों की संख्या १० के लगभग है । जॅसे-शब्दरसायन, भावविलास, भवानीविलास, 
-प्रेमतरंग, कुशलविलास, जातिविलास, रसविलास, सुजान-विनोद, सुखसागरतरंग और 
ग्रष्टयाम । शब्दरसायन एक विविधांग-निरूपक ग्रन्थ है । भावविलास में श्रृंगाररस एवं 
अलंकारों का निरूपण किया गया है। शेष ग्रन्थों में श्ंगाररस और उसके ग्रंगभूत 
ज्ञायक-नायिका-भेद-प्रसंग का विवेचन उपलब्ध होता है । श्टुंगार और 'नायक-नायिका- 
भेद-सम्बन्धी अनेक प्रसंगों की कई ग्रन्थों में पुनरावृत्ति दिखाई देती हैं। एक ही विषय 


का विवेचन लगभग एक ही ढंग से विविध ग्रन्थों में किया गया है। भावविलास भें 
जिन श्रलंकारों का निरूपण किया गया है उन सबकी पुनरावृत्ति शब्दरसायन में की 


गई है । अनेक ग्रन्थों में रस और नायक-नायिका-भेद-सम्बन्धी लक्षणों एवं उदाहरणों 
का पुनरावर्तत हो गया है। देव ने काव्य के प्रायः सभी अंगों का विवेचन इन ग्रन्थों 
में प्रस्तूत किया है । श्रलंकार, रस, नायिका-भेद के श्रतिरिकत शब्दशक्ति, गुण, रीति 
ग्रौर छन्दःशास्त्र पर भी देव ने अच्छा प्रकाश डाला है । काव्यशास्त्र के श्रन्य ग्रंगों की 
अपेक्षा श्रृंगाररस श्रौर नायिका-मेद का विवेचन देव ने अ्रधिक विस्तार के साथ-किया 
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है । वास्तव में उनकी चित्तवृत्ति श्रन्य काव्यों की अपेक्षा इन दोनों विषयों के निरूपण 
में अधिक रमी है। 
देव के इन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में शब्दरसायन का प्रमुख स्थान है। इसमें 
काव्य के विविध अंगों का विवेचन किया गया है। काव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, रस, 
बायक-तायिका-भेद, रीति, गुण, वृत्ति, श्रलंकारें श्रौर पिंगल ये सभी विषय इसमें 
सम्मिलित हैं । शब्दरसायन की रचना में देव ने संस्कृत के काव्य-प्रकाश, साहित्य- 
दर्पण, रसतरंगिणी, रसमंजरी आदि श्रनेक ग्रन्थों से सामग्री ग्रहण कीहै। काव्य के 
"स्वरूप का विवेचन करते हुए देव ने रस को काव्य की श्रात्मा के रूप में प्रमुख स्थान 
दिया है । हिन्दी के रीति-साहित्य में देव रस-सिद्धान्त के समर्थक श्राचायं के रूप में. 
,हमारे सामने आते हैं । उन्होने ऐसे स्थलों पर काव्य में रस का ही महत्त्व स्वीकार - 
किया है-- 
Ee “अलंकार भूषण सुरस जीव छन्द तन भाख ।” 
यहाँ उन्होंने संस्कृत के परवर्ती रस-सिद्धान्त के समर्थक ग्राचार्यो की तरह 
छन्द (शब्दरचना) को काव्य का शरीर, रस को आत्मा और अलंकार को शोभा- 
'वर्घक धर्म माना है । 
आब्दशक्ति-निरूपण प्रसंग में देव ने कतिपय नवीन धारणाएंँ भी प्रस्तुत की 
हैं । उन्होंने चार शब्दशक्तियाँ मानी हैं-्रभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य-वृत्ति । 
कुछ समीक्षकों ने भ्रमवश तात्पर्य-ृत्ति को देव की मौलिक उद्भावना कह दिया है 
पर वास्तव में संस्कृत के श्रनेक भ्राचायों ने इस वृत्ति की चर्चा की है। संस्कृत के 
नेयायिकों तथा साहित्य-मीमांसकों का ध्यान इसकी ग्रोर बहुत पहले जा चुका था । 
संस्कृत कै अभिहितान्वयवादी कुमारिलभट्ट-जैसे विद्वानों ने तात्पर्य-वृत्ति की उपादेयता 
स्वीकार की है । उनके मत में श्रभिधा शक्ति एक-एक पदार्थ का अलग-अलग बोध 
करा कर विरत हो जाती है श्रोर उन बिखरे हुए पदार्थो को परस्पर सम्बद्ध करके 
सम्पूर्ण वाक्य के समन्वित भ्रर्थं का बोध कराने वाली एक और शक्ति है जिसे तात्पर्य- 
वृत्ति कहा जाता है । संस्कृत के साहित्य-शास्त्र में यह वृत्ति श्रधिक मात्य नहीं हुई 
फिर भी मम्मट श्रौर विइवनाथ-जैसे परवर्ती ग्राचायों ने इस वृत्ति का थोड़ा-बहुत 
निरूपण श्रव्य किया है । हिन्दी में भी देव से पूर्व चिन्तामणि ने भी इसका उल्लेख 
किया था । इसलिए तातपर्य-वृत्तिको स्वीकार करने में देव ने कोई नया सिद्धान्त 
हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है । श्रभिधा, लक्षणा ग्रौर व्यंजना के देव ने ग्रनेक 
भेद श्रौर श्रवान्तर भेद स्वीकार किये हैं । उनके अधिकांश भेदों का श्राधार काव्य- 
प्रकाश और साहित्यदर्पण-जैसे संस्कृत-ग्रन्थ ही हैं। देव ने कतिपय नवीन भेदों की 
सृष्टि श्रवस्य की है, किन्तु शास्त्रीय विवेचन एवं ग्राचार्यत्व की दृष्टि से उनका 
अधिक महत्व नहीं है । Fe “र 2 
शब्दरसायन में देव ने रीति-गुण का विवेचन करते हुए रीति और गुण दोनों 
का एकीकरण कर दिया है । संस्कृत रोर हिन्दी के ग्राचार्यो ने रीति भ्रौर गुण दोनों 
का.पृधक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया है, किन्तु देव ने “रीति” शब्द का प्रयोग गुण के स्थान 
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पर किया है और माधुर्य, ओज श्रौर प्रसाद इन तीनों गुणों का 'रीति' नाम से उल्लेख 
किया है । गुणों के निरूपण में देव ने ध्वनिकार, मम्मट और विश्वनाथ का श्रनुसरणं 
न करके उनके पूर्ववर्ती भरत, दण्डी ग्रौर वामन-जैसे आाचायों को आदर्श माना है 
श्रौर गुणों की संख्या तीन नहीं, दस मानी है । इन दस गुणों के विवेचन में देव भरते 


और वामेन की अपेक्षा दण्डी से भ्रधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। वस्तुतः देव ने गणों 


की संख्या में वृद्धि भी कर दी है । परम्परागत दस गुणों के ग्रतिरिक्त उन्होंने यमक ग्रौरं 
अनुप्रास को भी गुणों के अन्तर्गत स्थान दिया है और इस प्रकार उनकी संख्या बारह 
तक पहुँचा दी है । यमक ग्रौर श्रनुप्रास को गुणों में स्थान देना शास्त्रसस्मत प्रतीत नहीं 
होता । गुण काव्य की आत्मा के धर्म हैं, जब कि यमक श्रोर ग्रनुप्रास का सम्बन्ध 
काव्य के शरीर (शब्द) से है। गुणों का निरूपण करते हुए देव ने कहीं-कहीं तो 
दण्डी के काव्यादश के लक्षणों का श्रनुवाद-सा प्रस्तुत कर दिया है। उदाहरण के 
लिए समाधि गुण का लक्षण काव्यादर्श और शब्दरसायन में लगभग एक-जैसा ही 
दिया गया है-- 
“अन्यधम स्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 


सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मतः ॥।” काव्याद. 
“और वस्तु को सार ले धरे और ही ठौर। 
लोक सींव उलंघे श्ररथ, सो समाधि कविभोर ।।”--शब्दरसायन. 


इस प्रकार देव ने श्रधिकांश गुणों का निरूपण दण्डी के काव्याद के श्रनुसार 
किया है । श्रागे चलकर देव ने प्रत्येक गण के नागर और ग्रामीण ये दो भेद कर दिए 
हैं। इन दो भेदों का उल्लेख संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में कहीं उपलब्ध नहीं होता। 
इसलिए इन दो भेदों को हम देव की नई उद्भावना मान सकते हैं। नागर गुण: (रीति) 
में सुरुचि और चातुर्य की प्रधानता होती है किन्तु ग्रामीण में रस का प्राधान्य होतें 
हुए सुरुचि का श्रभाव रहता है । जैसे-- 
“नागर गुन श्रागर, दुतिय रस सागर रुचि हीन। 
नागर श्ररु ग्रामीन गति, सम्‌ भत परम प्रबीन ॥” --शब्दरसायन- 
वस्तुतः देव की इस नई उद्भावना में कोई विशेषता नहीं है । मानव-स्वभाव 
में नागर और ग्रामीण का मौलिक अन्तर स्वीकार करना युक्तिसंगत नहीं है । 
शब्दशक्ति, रीति-गुण रादि के विवेचन के साथ ही देव ने कॅशिकी, ग्रार- 
भटी, सात्वती ग्रौर भारती इन चार वृत्तियों का भी उल्लेख किया है। संस्कृत के 
आचार्यों ने इनको दृश्यकाव्य का अंग माना है, श्रव्यकाव्य का नहीं । संस्कत के नाद्यः 
शास्त्र, दशरूपक श्रौर साहित्यदर्पण-जैसे ग्रन्थों में इनका विवेचन दुश्य-काव्य से ही 
सम्बन्ध रखता है । सम्भवतः देव ने संस्कृत के इन ग्रन्थों के ग्राधार पर नहीं, केशव 
की रसिकप्रिया के आधार पर श्रव्यकाव्य के ग्रन्तगंत इनका निरूपण किया है । 
देव ने ग्रलंकारों का विवेचन 'भावविलास' के श्रन्तिम विलास में और शब्दः 
रसायन के ग्राठवें ग्रौर नवें प्रकाश में किया है। भावविलास में कुल ३६ ग्रलंकारों 
को स्थान दिया गया है और चलते ढंग से उनके लक्षण और उदाहरण दिए गए हैँ । 
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देव के अनुसार मुख्य श्रलंकार ३९ ही है। अन्य ाचायों ने जिन श्रन्य भ्रलंकारों को 
मान्यता दी है, वे वास्तव में इनके ही भेद हैं। भावविलास में दिए गए श्रलंकार 
प्रायः दण्डी के अलंकारों से मिलते-जुलते हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि ये ्रलंकार दण्डी 
से केशव ने और केशव से देव ने ग्रहण किए हैं। दण्डी ने ग्रलंकारों की संख्या 
३६ मानी है । इन ३६ अलंकारों में उन्होंने श्रनुप्रास श्रौर यमक इन दो राब्दा- 
लंकारों की भी गणना की है । दण्डी के श्रर्थालंकारों की संख्या वास्तव में ३४ ही 
है । इन ३४ श्रर्थालंकारों में दण्डी ने भामह के श्रनन्वय, उपमेयोपमा श्रौर सन्देह 
को श्रलग स्थान न देकर 'उपमा' के श्रन्तर्गत ही उनका अस्तित्व स्वीकार किया 
है । देव ने दण्डी के ३४ भ्रलंकारों को स्वीकार करते हुए श्रनन्वय, उपमेयोपमा 
और सन्देह इन तीन ्रलंकारों को भी स्वतन्त्र श्रलंकारों के रूप में ग्रपना लिया है। 
इसी प्रकार केशव ने भी दण्डी का ही भ्रनुसरण किया है। देव के ३९ श्रलंकारों 
में से ३७ तो दण्डी के ही हैं, केवल वक्रोक्ति श्रौर पर्यायोक्ति ये दो भ्रलंकार 
देव ने भामह-जैसे श्रन्य आचार्यों से ग्रहण किए हैं । शब्दरसायन में देव ने 
ग्रलंकारों का विवेचन विस्तार के साथ किया है। यहाँ उन्होंने ४० मुख्य और 
३० गौण भ्रलंकारों को स्थान दिया है। इस प्रकार शब्दरसायन में ग्रलंकारों 
की संख्या ७० हो गई है । देव के इन ७० भ्रलंकारों में काव्यालंकार से लेकर 
कुबलयानन्द तक के श्रनेक श्रलंकार आ जाते हैं । शब्दरसायन के ्रलंकारों का ग्राधार 
कोई एक विशिष्ट ग्रन्थ नहीं, वरन्‌ संस्कृत के विविध ग्रलंकारग्रन्थ सिद्ध होते हैं । 
भावविलास एवं शब्दरसायन के आधार पर देव के श्रलंकार-निरूपण की 
समीक्षा करने पर यही सिद्ध होता है कि वे उच्चकोटि के श्रलंकार-निरूपक श्राचार्य 
नहीं थे । शब्दरसायन में श्रलंकारों के लक्षण दोहा छन्द में श्रौर उदाहरण कवित्त 
तथा सवैया छन्द में दिए गये हैं। देव के लक्षण कहीं-कहीं श्रस्पष्ट श्रौर श्रपूर्ण 
हैं । प्रलंकारों के विविध भेदों के उन्होंने लक्षण नहीं दिए हैं, केवल उदाहरण ही 
दे दिए हैं । ऐसी दशा में उनके उदाहरणों से श्रलंकार-विशेष के विविध भेदों को स्पष्ट- 
तया हृदयंगम करना पाठक के लिए कठिन हो जाता है। कहीं-कहीं तो एक ही दोहे में 
एक से भ्रधिक श्रलंकारों के लक्षण दे दिए गए हैं । जैसे-- 
“समासोक्ति कछु वस्तु लखि, कहिये ता सम और । 
पर्यायोक्ति सु चाहि कछु, श्रौर कहै कछु और ॥” 
यहाँ समासोक्ति श्रौर पर्यायोक्त दोनों के लक्षण श्रपूर्ण, श्रस्पष्ट ञ्रौर भ्रामक 
हैं । समासोक्ति का लक्षण तो सादृश्यमुलक कई श्रन्य अलंकारों में भी घट जाता है । 
भावविलास ग्रौर शब्दरसायन के मुख्य अलंकार प्रायः एक-जैसे ही हैं । किन्तु इन दोतों 
ग्रन्थों में उनके लक्षण एक-जैसे नहीं हैं । देव के ग्रधिकांश लक्षण विविध अलंकारों का 
स्वरूप स्पष्ट करने द में असमर्थ ही सिद्ध होते हैं। उनके उदाहरण भी यत्र-तत्र उपयुक्त 
नहीं हैं_। कहीं-क उनमें ्रलँकारों के लक्षणों का समन्वय नहीं हो पाता । हाँ, इसमें 
कोई सच्देह नहीं कि देव के श्रधिकांश उदाहरणं में उनकी कवित्व-शक्ति का श्रच्छा 
परिचय प्राप्त होता है । उनमें सरसता, रमणीयता और भावमयता पर्याप्त मात्रा में पाई 
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जाती है । इस प्रकार श्रलंकार-विवेचन-प्रसंग में देव एक सफल श्रालोचक या आचार्य 
के रूप में हमारे सामने नहीं ग्राते । 
देव की अलंकार-सम्बन्धी दो मान्यताएँ विशेष महत्त्व रखती हैं । उनकी पहली 
मान्यता शब्दालंकार से सम्बन्ध रखती है । शब्दालंकार को उन्होंने मम्मट, विशवनाथ- 
जैसे रसवादी ग्राचार्यो की तरह अत्यन्त हेय समका है । देव ने विश्‍वनाथ को तरह 
शब्दालंकार-प्रधान चित्रकाव्य को मृतक-काव्य या प्रेत-काव्य माना है । चित्रकाव्य का 
आदर करने वाले कवियों पर उन्होंने तीक्ष्ण व्यंग्य किया है-- 
“सरस वाक्य पद, ग्ररथ तजि, शब्दचित्र सम्‌ हात । 
दघि, घृत, मधु, पायस तजि, वायस्‌, चाम चबात ॥” --शब्दरसायन 
वस्तुतः चित्रकाव्य के प्रति देव का संस्कृत के परवर्ती आचार्यों की तरह विशुद्ध 
रसवादी दृष्टिकोण है । देव की दूसरी मान्यता श्रर्थालंकार-सम्वन्धी है । उन्होंने उपमा 
श्रौर स्वभावोक्ति को ग्रलंकारों में सर्वोपरि स्थान दिया है। म्रलंकारों में उपमा का 
महत्त्व तो अनेक श्राचार्यो ने स्वीकार किया है, किन्तु स्वभावोक्ति को देव के पूवंवर्ती 
किसी ग्राचार्यं ने इतना महत्त्व नहीं दिया है । सम्भवतः रससिद्धान्त के प्रबल समर्थक 
देव ने अलंकारों में स्वाभाविकता की श्रोर कवियों का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए 
स्वभावोक्ति को अधिक महत्व देना उचित समभा है । 
रसनिरूपण की ग्रोर देव ने भ्रपेक्षाक्ृत ्रधिक ध्यान दिया है। भावविलास, 
भवानीविलास, ग्रौर शब्दरसायन इन तीन ग्रन्थों में रसनिरूपण को स्थान दिया गया 
है । देव ने श्रव्यकाव्य में रसों की संख्या & मानी है किन्तु नाटक में शान्त को छोड़- 
कर केवल 5 रसों का श्रस्तित्व स्वीकार किया है। रसों की संख्या में यह भेद उन्होंने 
मम्मट के श्रनुसार माना है । रसविवेचन में देव, भरत मुनि, भानुमिश्र, मम्मट श्रौर 
विश्वनाथ-जैसे संस्कृत के रसवादी ग्राचायोँ के ऋणी हैं । देव ने रस के भेद-प्रभेदों का 
उल्लेख पर्याप्त विस्तार के साथ किया है। सर्वप्रथम उन्होंने रस के दो मूख्य भेद माने 
हैं--लौकिक श्रौर ्रलौकिक । श्रलौकिक रस के ्रागे चलकर तीन भेद माने गए हैं-- 
(१) स्वापनिक, (२) मानोरथिक श्रौर (३) ग्रौपनायिक । यह्‌ वर्गीकरण उन्होंने 
रसतरंगिणी के श्राधार पर किथा है । जैंसे-- 
“स॒ च रसो द्विविधः लौकिकोऽलौकिकश्चेति । 
अलौकिको रसस्त्रिघा स्वाप्निको मानोरथिक श्रौपनायिकइचेति ।।” 
--रसतरंगिणी. 
इन तीन भेदों के देव ने लक्षण नहीं दिए हैं, केवल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । 
लौकिक रसों में से श्पंगाररस के पहले सामान्यतया दो भेद किए हैं- संयोग श्रौर 
वियोग, फिर प्रत्येक के प्रच्छन्त और प्रकाश ये दो भेद माने हैं । जैसे-- 


देव कहै प्रच्छन्न सो, जाको डुरो विलास । 
जार्नाह्‌ जाको सकल जन, वरन ताहि प्रकाश ॥” ---भावविलास: 


ये दोनों भेद भी देव की मौलिक कल्पना के परिचायक नहीं हैं । उनसे पहले 
केशव ने भी इनका उल्लेख किया था । संस्कृत के भोजरचित श्रृंगार-प्रकाश-जैसे ग्रन्थों 
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में'इनकी चर्चा बहुत पहले हो चुकी थी । रसों के पारस्परिक सम्वन्ध का विवेचन 
करते हुए देव ने श्रृंगार, रोद्र, वीर और बीभत्स इन चार रसों को ही मुख्य रस माना 
है' और शान्त को छोड़कर अन्य चार रसों की उत्पत्ति इन्हीं चार मुख्य रसों से मानी' 
है । उनके मते में हास्य कीं श्रृंगार से, कंरुण की रोद्र से, श्रद्‌भूत की वीर से ग्रौर 
भयानक की बीभत्स से उत्पत्ति होती है। रसंप्रसंग में भी देव की यह धारणा भरत के 
नाट्यशास्त्र पर आधारित है | जैसे-- 

“अुगाराद्धि भवेद्धास्यो रोद्राच्च करुणो रसः । 


वीराच्चेवाद्‌भृतोत्पत्ति बींभत्साच्च भयानकः ।। नाट्यशास्त्र. 
“होत हास्य सिंगार ते, करुण रोद्र ते जानु । 
वीर जनित अद्भुत कहो, बीभत्स ते भयानु ॥--शब्दरसायन. 


यहाँ देव ने भरत मुनि के पद्य का श्रनुवादमात्र प्रस्तुत कर दिया है । 

देव ने संचारी भावों के वर्णन में केवल परम्परा का ही अनुसरण नहीं किया 
है, वरन्‌ अपने स्वतन्त्र विचार भी व्यक्त किए हैं । प्राचीन परम्परा के श्रनुसार संचारी- 
भाव एक ही प्रकार के माने गए हैं किन्तु देव ने उनके दो भेद माने हें-शारीरिक 
झौर मानसिक अ्रथवा तनसंचारी और मनसंचारी । तनसंचारियों के श्रन्तर्गत देव ने 
उन सात्विक भावों की भी गणना की है जिनको श्रन्य ्राचायों ने अनुभावों के ग्रन्तर्गत 
माना है । मनसंचारी से देव का भ्रभिप्राय निर्वेदादि परम्परागत संचारियों से है। 
संचारीभावों के ग्रन्तगेत सात्विक भावों को स्थान देने का प्रयत्न मौलिकता लिए हुए 
है, प्रर इसका कोई मनोवैज्ञानिक या शास्त्रीय ्राधार नहीं दिखाई देता । वस्तुतः 
सात्विक भावों को श्रनुभावों की श्रेणी में स्थान देना ही श्रधिक उपयुक्त सिद्ध होता 
है ॥ प्राचीन परम्परा के अनुसार ग्रान्तर-संचारियों की संख्या ३३ है, किन्तु देव ने 
/छल' नामक एक ग्रन्य संचारीभाव उसमें जोड़ दिया है । इस 'छल' नामक संचारी 
को कुछ विद्वान्‌ देव की नई उद्भावना मानते रहे हैं पर वास्तव में यह देव की मौलिक 
सू नहीं है । देव ने भानुदत्त की रसतरंगिणी से इस 'छल” नामक नये संचारी को 
लिया है । इस प्रकार संचारीभावों के विवेचन में भी देव ने कोई मौलिक शास्त्रीय 
उद्भावना नहीं की है। यह विवेचन मुख्यतया नाट्यशास्त्र और रसतरंगिणी पर 
श्राश्रित है । द 


देव ने श्रृंगाररस को सर्वाधिक ने शगाररस को सर्वाधिक महत्त्व दिया है और उसे सब रसों का मूल. दिया है और उसे सब रसों का मल 


_कारण माना है---- माना है--- 
2 “भूलि कहत नव रस सुकवि, सकल म्‌ ल सिगार ।” 


देव _ की यह धारणा भोजराज के शछंगारप्रकाश पर धारित है. _यह धारणा भोजराज के श्वृंगारप्रकाश पर आ्राधारित है | संस्कृत के 
साहित्य-शास्त्र में श्रृंगार को प्रधानता देने वाला यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन है और 


भोजराज इसके प्रबल समर्थक हैं । हिन्दी में देव से पूर्व केशव, चिन्तामणि और, 
मतिराम ने भी श्ृंगार को स्बँप्रधान रस माना है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी 
शगार का अपेक्षाकृत अ्रधिक महत्त्व सिद्ध होता है परन्तु फिर भी सव रसों का श्रृंगार 
में: श्रथवां श्रच्य सभी मनोवृत्तियों का रति में अन्तर्भाव करना अ्रधिक संगत नहीं है । 
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देवः ने संभवतः केशव “का अनुसरण करतें हुए श्रन्य सभी- रसो को-यहाँ-तक कि 


_विरोधी रसों को भी--श्वृंगार में ही ठूंसने-का प्रयत्न किया है । श्रन्य रुसों के श्रुंगार्रू 


परक वर्णन: में केशव की त़रहः देव भी ग्रसफल- रहे हैं. । 


वैसे तो श्ंगाररसं के श्रालम्बनं के रूप में नायिका-भेद-वर्णन की ओर ःरीतिः 


_ काल के सभी श्राचार्य-कवियों की दृष्टि गई है पर देव ने काव्य के श्रन्य अंगों की 


अपेक्षा नायिका-भेद के निरूपण को सबसे श्रधिक महत्त्व दिया है । जहाँ ग्रन्य कवियों 
ने नायिका-भेद-वर्णंन कर्म, काल, गुण, वयःक्रम, दशा श्रौर जाति के श्रनुसार ही किया 


है, वहाँ देव ने इनके गति रिक्त देश, प्रकृति] सत्त्वे श्रौरं श्रंश के श्राधार पर भी 


भेद-निरूपण किया है । नायिका-भेदःप्रसंग को देव ने अपने अधिकांश ग्रन्थों में स्थान 
दिया है | देव की नायिकाश्रों के श्रधिकांश भेदों का ग्राधार तो संस्कृत के विविध 


लक्षणग्रन्थों एवं केशव की रसिकप्रिया में मिल जाता है, फिर भी इस प्रसंग में देव 


प्रकृति, सत्व श्रौर ग्रंश के श्राधार पर .नायिकाग्रों के चार भेद ग्रधिक माने हैं । वैसे 
तो ढूँढने पर इन चार भेदों का श्राधार भी संस्कृत के विविध ग्रन्थों में मिल जाता है । 
प्रकृति, सत्त्व श्रीर ग्रंश का विवेचन आयुर्वेद तथा कामशास्त्र में उपलब्ध होता. है। 
देश-भेद का संकेत मम्मट के काव्यप्रकाश तथा केशव की रसिकप्रिया में उपलब्ध 
है । फिर भी इन भेदों की अन्य भेदों के साथ संगति बैठाने में देव का मौलिकं 
प्रयत्न दृष्टिगत होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि देव ने परम्परागत नायिकाश्रों 
की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की है और उनका वर्गीकरण मौलिक ढंग से किया है । 

रसदोष-निरूपण प्रसंग में भी देव ने मौलिक उद्भावनाएँ की हैं । शब्द-रसायन 
में उन्होंने इन रसदोषों का विवेचन किया है-- सरस, निरस, उदास, सम्मुख, विमुख, 
स्वनिष्ठ ग्रौर परनिष्ठ । संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में इन नामों से रसदोषों का 
उल्लेख कहीं नहीं मिलता । सम्भवतः देव ने केशव के श्रनरस दोषों से प्रेरणा प्राप्त 
करके उपर्युक्त दोषों की कल्पना की है। 

देव ने शब्दरसायन में काव्य के विविध ग्रंगों के साथ छन्द का भी विवेचन 
किया है । उन्होंने काव्य की परिभाषा में रस, भाव और ग्रलंकार के साथ छन्द का 
भी उल्लेख किया है । छन्द को उन्होंने कविता-कामिनी की गति माना है। उन्होंने 
हिन्दी में प्रचलित मात्रिक तथा वणिक दोनों रार के छन्दों के लक्षण और उदाहरण 
प्रस्तुत किए हैं। 

इस प्रकार देव के रीति-प्रन्थों की सूक्ष्म विवेचना से यह सिद्ध होता है कि वे 
एक उच्चकोटि के ग्राचार्य नहीं थे। संस्कृत के ्राचायों के समान काव्यशास्त्र के सुक्ष्म 
सिद्धान्तों के विवेचन में उतको सफलता नहीं मिली है । काव्य के विविध ग्रंगों के 
निरूपण में देव ने गहराई में उतरने का प्रयास नहीं किया है । श्रधिकांश स्थलों पर 
उनका काव्यशास्त्रीय विवेचन तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । तथाकथित नवीन 
उद्भावनाएँ भी वास्तव में मौलिक ग्रौर शास्त्रीय नहीं हैं । पर इन सब त्रुटियों के 
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होते हुए भी हम देव को हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों में प्रमुख स्थान 
देना उचित ही समभते हैं | देव की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि 
ठ ss काव्य के प्रायः सभी श्रंगो का निरूपण FF 
बी आचायोँ के विविध रन्यो पर आधारित होने वर भी देव का कान्यशास्तीम मिमे 
न बहूत-कुछ नवीनता लिए हुए है। हिन्दी के विविध रीतिग्रन्थकार कवियों में देव ही 
एक ऐसे आचाय हैं जिन्होंने रससिद्धान्त का लावी दात काया हे एए उसका समर्थत किया है। देव ने काव्य 
के भ्रन्य तत्त्वों की श्रपेक्षा रस को अधिक महत्व देते हुए उसका विवेचन श्रपेक्षा- 
कृत भ्रधिक विस्तार के साथ किया है। उनके रसविवेचन में श्रलंकार, रीतिःगुण, 
शब्दशक्ति ग्रादि के विवेचन की श्रपेक्षा श्रधिक प्रौढ़ता दृष्टिगत होती है। देव का 
श्राचार्यत्व पूर्णतया शास्त्र-सम्मत न होने पर भी महत्वपूर्ण है । उनके विवेचन में विचारों 
की स्पष्टता, वर्गीकरण की मौलिकता श्रौर उदाहरणों की रमणीयता दृष्टिगत होती 
है । आचार्य की दृष्टि से केशव का स्थान देव से ऊंचा है । केशव का काव्यशास्त्रीय 
विवेचन देव की म्रपेक्षा श्रधिक प्रौढ़ श्रौर गम्भीर है । केशव की तरह देव संस्कृत के 
काव्यशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित भी नहीं थे । पर देव का विषयःक्षेत्र केशव की श्रपेक्षा 
श्रधिक व्यापक है रस श्रौर श्रलंकार के ्रतिरिक्त देव ने रीति-गुण, शब्दशक्ति, 
पिंगल श्रादि का भी विस्तार के साथ विवेचन किया है । यदि केशव का श्राचार्यत्व_ 
अपेक्षाकृत ्रधिक परिपुष्ट है तो देव का कवित्व केशव की श्रपेक्षा श्रधिक उभरा हुम्ना 
है । हमारी सम्मति में रीतिग्रन्थकार श्राचायों में केशव के पश्चात्‌ दुसरा स्थान प्राप्त | 
एज! ल ए CCR छ रन 
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३३ : 
थु'गारी कवि के रूप में बिहारी 


रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों में बिहारी को सबसे ग्रधिक ख्याति प्राप्त हुई 
है । उनकी सतसई श्टंगाररस की एक उत्कृष्ट रचना मानी गई है। श्ंगाररस की 
रचनागओओों में जितनी लोकप्रियता विहारी-सतसई को प्राप्त हुई है, उतनी किसी अन्य 
कृति को नहीं । बिहारी-सतसई एक ओर गाथा-सप्तशती, श्रमरुक-शतक श्रौर शरार्यासप्त- 
झती-जैसी संस्कृत रौर प्राकृत की श्खुंगारी रचनाओं से प्रभावित है और दूसरी ओर उस 
पर रीतिकालीन श्यृंगारी काव्य-परम्परा का प्रभाव भी स्पष्ट दीख पड़ता है । श्टंगार- 
रस की संस्कृत और प्राकृत से चली राती हुई तथा रीतिकाल में प्रचलित परम्परा का 
अनुसरण करते हुए भी बिहारी एक विलक्षण काव्य-प्रतिभा-सम्पन्न कवि के रूप में 
हमारे सामने आते हैं । शंगाररस की मुवतक-काव्य-शैली को बिहारी ने अधिक हृदय- 
ग्राही और रमणीय बनाने में सफलता प्राप्त की है । दोहा-जैसे छोटे छन्द को अपना 
कर भी विहारी ने श्वृंगाररस के जो भव्य, मादक और प्रभावशाली चित्र अंकित किए 
हैं, वे उनके श्रदूभुत काव्य-कौशल के परिचायक हैं । 

श्ृंगाररस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर बिहारी ने श्रच्छा प्रकाश 
डाला है । संयोग-श्वृंगार में बिहारी ने अधिकतर विभाव-पक्ष का ही वर्णन किया है । 
नायिका के नख-शिख सौन्दर्य और उसकी आंगिक, वाचिक चेष्टाश्रों तथा हाव-भावों 
के सुन्दर चित्र बिहारी के दोहों में चित्रित हुए हैं । ्रालम्बन का रूप-चित्रण तथा 
उसकी चेष्टाग्रों का वर्णन उद्दीपन विभाव के रूप में संयोग शगार के अन्तर्गत आता 
है । दोहा-जैसे छोटे छन्द के भीतर ही शॅंगाररस की सुन्दर व्यंजना करने में बिहारी को 
अपूर्व सफलता मिली है। संयोग-छ्वृंगार का एक सुन्दर चित्र कवि ने इस दोहे में 
खींचा है-- 

“मैं मिसहा सोयो समुक्ति, मुं ह चूम्यो ढिग जाइ । 
हस्यो खिसानी गल गह्यौ, रही गरें लपटाइ ॥” 

यहाँ नायक श्रालम्बन विभाव है । नायिका श्राश्रय है । एकान्त स्थान उद्दीपन 
विभाव है । नायक का मुख चूमना श्रौर उसके गले से लिपटना दि अनुभाव हैं । 
लज्जा, हर्ष, उत्सुकता आदि संचारीभाव हैं। इस प्रकार विभाव, भ्रनुभाव प्रौर 
संचारीभावों से परिपुष्ट होकर नायिका के हृदय का रति नामक स्थायीभाव यहाँ 
संयोग-श्जंगार में परिणत होता है । 

बिहारी के उपर्युद्धत दोहे पर झमरुक के इस पद्य का प्रभाव दृष्टिगत होता. 
है 
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“शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छनै-- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवंण्यं पत्युम्‌खम्‌ ॥ 
बिस्रब्धं परिचु ब्य जातपुलकामालोक्य गंडस्थलीम, । 
लज्जानस्रम्‌ खी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥' 
अमरुक ने जो भाव एक बड़े इलोक में व्यवत किए हैं, बिहारी ने उन्हें एक छोटे 
से छन्द में संक्षेप से व्यक्त किया है। श्रमरुक ने परिस्थिति का वर्णन शब्दों में स्पष्ट 
कर दिया है, किन्तु बिहारी ने उसे पाठकों पर छोड़ दिया है । ्रमरुक ने नायक-नायिका 
की चेष्टाग्रों तथा श्रनुभावों का वर्णन भी विस्तार के साथ किया है किन्तु बिहारी ने 
थोड़े ही शब्दों में सारी बातें कह दी हैं। बिहारी की शब्द-योजना में जो चुस्ती है, 
बह्‌ भ्रमरुक के श्लोक में नहीं है | संयोग-श्टंगार का एक और उदाहरण लीजिए 
“सटपटाति-से ससिम,खी, म्‌ख घूंघट-पटु ढाँकि। 
पावक-झर-सी भमकि के, गई रोखा भाँकि ॥” 
यहाँ नायक ग्रालम्बन विभाव है, उसका आकर्षक सौन्दर्य उद्दीपन विभाव है। 
नायिका के हृदय की रति स्थायीभाव है। सटपटाना, झरोखे से झाँकना श्रादि अनुभाव 
हैं और त्रास, ब्रीड़ा, उत्सुकता श्रादि संचारीभाव हैँ। 
` ` बिहारी-सतसई-जैसी मुक्तक-रचना में दोहा-जैसे छोटे छन्द के संकुचित क्षेत्र 
के प्रन्दर रस के सारे श्रवयवों का चित्रण सम्भव नहीं था । इसीलिए बिहारी को प्रत्येक 
दोहे में समास-पद्धति को श्रपनाना पड़ा है। कहीं केवल श्रालम्बन के रूप-वर्णन श्रथवा 
चेष्टाग्रों के चित्रण-द्वारा ही कवि ने श्वृंगाररस की व्यंजना की है और कहीं केवल उप- 
युक्त भ्रनुभावों की योजना ही रसोद्रे क में समर्थ दीख पड़ती है । श्ंगाररस में ग्राश्य 
की चेष्टाएँ श्रनुभावों की कोटि में श्राती हैं और ्रालम्बन की चेष्टाओं को उद्दीपन 
विभाव के प्रन्तगंत माना जाता है। बिहारी ने ग्रालम्बन श्रोर ग्र।श्रय दोनों की 
चेष्टाश्रों के मामिक चित्र प्रस्तुत किए हैं । उद्दीपनविभाव ग्रौर श्रनुभाव दोनों रूपों में 
चेष्टाओं का यह वर्णन रसव्यंजना में सहायक सिद्ध होता है । ग्रनुभावों की योजना 
ऐसे दोहों में सुन्दर ढंग से हुई है-- है 
5 . “छला छबीले छेल को, नवल . .नेहू लहि नारि।. 
चमति, चाहेति, लाय उर, पहिरति धरति उतारि ।।” 
“कहा लड़ते दृग करे, परे लाल बेहाल। 
कहुँ मुरली, कहुँ पीत. पटु, कहूँ मुकुट बनमाल ॥ 
“मुख उघारि पिउ लखि रहत, रह्यो न गो मिस-सैन । 
फरके ओठ, उठे पुलक, गए उघरि जुरि नेनि ॥” 

३ बिहारी ने इस प्रकार श्रनुभावों की योजना-द्वारा रस की ्रच्छी तरह व्यंजना 
की हैं । बिहारी का श्रनुभाव-विधान कही-कहीं केवल 'श्ंगाररस के अनुकूल विविध 
भावों की ही व्यंजना करने में समर्थ दिखाई देता है। श्रनुभावों की योजना में बिहारी 
को विशेष सफलता मिली है । संयोग-श्वृंगार के वर्णन - में ब्रिहारी ने अपने समय कीः” 
ह Ee 5 का ही श्रनुसरण किया है; "उन्होंने अपनी स्वतरन्क्र उद्‌भावेन्ाएँ बहुत 


-/ 
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` बिहारी ने इसी प्रवास-नामक विरह का विस्तार के साथ वर्णन किया है। विरहिणी 
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विप्रलम्भ-श्रृंगार-वर्णन में बिहारी ने ग्रत्युक्ति श्रौर श्रतिशयोक्ति को भ्रधिक 
महत्त्व दिया है । उनके विरह-सम्बन्धी दोहों में वाग्वेदरध्य की मात्रा अधिक है, सहजः, 
भाव बहुत कम । विरह-वर्णन में बिहारी ने ्रपनी उक्तियों को भ्रधिक वक्र, चमत्कार- 
पूर्ण और व्यंग्यात्मक बनाने का प्रयत्न किया है । इस प्रयत्न के कारण उनकी उक्तियाँ 
चमत्कारविधायक और प्रभावशाली श्रवश्य हो गई हैं, किन्तु हृदय की सहज अनुभूति 
उनमें बहुत कम व्यक्त हो सकी है । 

वियोग-श्ठुंगार के चार मुख्य भेद माने जाते हैं-- (१) पूर्वराग, (२) मान, 
(३) प्रवास और (४) करुण। विहारी ने इन चारों भेदों में से प्रवास को ही 
अधिक अपनाया है । वियोग-श्वृंगार के इन चारों भेदों में से केवल प्रवास ही एक ऐसा 
भेद है, जिसमें विरहजनित वेदना की पूर्ण अभिव्यक्ति विस्तार के साथ हो सकती है । 


नायिका की वेदना की अभिव्यक्ति उन्होंने श्रधिकतर ऊहात्मक पद्धति से की है।' 
उन्होंने विरहिणी के हृदय के साथ अपने हृदय का तादात्म्य स्थापित न करके केवल 
बाहर-बाहर से ही उसके विरहताप का अनुमान किया है । जैसे-- 
| “आँधाई सीसी सुलखि, विरह-विरति विललात। 
बिच ही सुखि गुलाब गो, छीटो छुई न गात ॥” | 
इस दोहे में शीशी के गुलाबजल के सूख जाने से ही विरहिणी के ताप के 
आधिक्य का भ्रनुमान किया गया है । इस प्रकार विरह-वर्णन में ऊहात्मक शैली का 
प्राधान्य दिखाई देता है । पर इतना होते हुए भी विहारी सतसई में कतिपय ऐसे दोहे 
भी वर्तमान हैं जिनमें विप्रलम्भ-श्यृंगार की अभिव्यक्ति स्वाभाविक ढंग से हुई है । 
विप्रलम्भ-श्लृंगार की दस अवस्थाएँ मानी गई हैं--अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन 
उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता ग्रौर मरण । बिहारी ने वेसे तो इन सभी दशाश्रों 
का वर्णन किया है, पर व्याधि का वर्णन अन्य दशाग्रों की अपेक्षा अधिक विस्तार के 
साथ हुआ है | विरह की स्मृतिदशा का मामिक चित्र इस दोहे में प्रस्तुत किया 
गया है 


“सोबत जागत सुपन-बस, रस-रिस चन-कुचन । pap 
सुरत स्याम घन की सुरत, बिसरेहू बिसरे न ॥ ; 
निम्नलिखित दोहे में प्रिय की पाती प्राप्त करने - पर , विरहिणी नायिका की 
शारीरिक चेष्टाम्रों के रूप में अनुभावों की योजना बहुत ही हृदयग्राही बन पड़ी है. , - 
“कर लै चूमि चढ़ाइ सिर, उर लगाइ भुज भेंटि । 
लहि पाती पिय की लखति, बाँचति धरति समेटि ॥/ 
यहाँ नायक ्रालम्बन विभाव श्रौर पाती उद्दीपन विभाव है । नायिका का 
पाती को चूमना, उसे सिर तथा छाती से लगाना ग्रादि अनुभाव हैँ । ओऔरत्सुक्य, हर्ष, 
शंका आदि संचारीभाव हैं। इस प्रकार नायिका के हृदय की रति बिभाव,अ्नुभाकः; 
्रौर संचारी-भावों से परिपुष्ट होकर विप्रलम्भ-श््गार का खूप धारण कर लेती है ॥ 
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स्वप्नावस्था में विरहिणी नायिका के प्रेम की तन्मयता की मनोरम अभिव्यक्ति 
इन शब्दों में हुई है-- 
“देखो जागति वैसिए, सांकर लगी कपाट। 
कित ह्व श्रावत जात भजि, को जाने किहि बाट ॥ F 
बिहारी का विप्रलम्भ-श्ृंगार-वर्णन मुख्यतया परम्परागत ही हैं । रीतिकालीन 
नायिका-भेद-निरूपण वाली प्रवृत्ति उसमें भी वतमान है । नायिका के विविध भेदों में 
से प्रवत्स्यत्पतिका, प्रोषितपतिका ्रौर श्रागतपतिका ये तीनों नायिकाएँ वियोगवर्णन 
के भ्रन्त्गंत भ्रा जाती हैं। बिहारी ने प्रोषितपतिका के विरह का वर्णन ऊहात्मक 
जली पर विस्तार के साथ किया है; उसमें अस्वाभाविकता और बाहरी चमत्कार की 
मात्रा अधिक दिखाई देती है । हाँ, प्रवत्स्यत्पतिका श्रौर ग्ागतपतिका के विरह- 
वर्णन में पर्याप्त स्वाभाविकता पाई जाती है। श्रागतपतिका, के हृदय के उत्साह का 
का सजीव चित्र यहाँ श्रंकित हुआ है-- 
“मूगनैनी दृग की फरक, उर उछाह तन फूल । 
बिनही ` प्रिय-श्रागम उमंग, पलटन लगी दुकूल । I” 
बिहारी के ऐसे दोहों में श्टंगाररस को व्यक्त करने की पूरी क्षमता है। 
बिहारी-सतसई-जैसी मुक्तक-रचना में प्रबन्धकाव्य की-सी रसात्मकता सम्भव नहीं । 
प्रबन्धकाव्य का-जैसा छलकता हुग्रा रस-प्रवाह सतसई में नहीं पाया जाता, फिर भी 
ऽष्रंगाररस-सिक्त श्रगेक मामिक चित्र उसमें चित्रित हुए हैं । बिहारी के दोहे छोटे होने 
पर भी मर्मस्थल पर चोट करने वाले हैं । सहृदय पाठक को रसमग्न करने में वे 
पूर्णतया समर्थ हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिहारी एक प्रतिभाशाली रससिद्ध कवि 
थे । उन्होंने भ्रधिकतर श्रपने समय की चमत्कार-विधायिनौ परम्परा का ही श्रनुसरण 
किया है । इस परम्परा के फेर में उनकी सहज कवित्व-शक्ति को स्वतन्त्र रूप से 
उभरने का अवसर नहीं मिला है । फिर भी अपने समय की बंधी हुई परिपाटी के 
प्रन्दर ही उन्होंने संयोग और वियोग श्रृंगार के कलापूर्ण चित्र खींचने में सफलता' 
प्राप्त की है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिहारी ने श्वृंगाररस का जो क्षेत्र चुना हैं 
बह बहुत व्यापक नहीं, पर इस सीमित क्षेत्र के भ्रन्दर ही उनकी काव्य-प्रतिभा का 
चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है । उनके श्ृंगार-वर्णन में कोई ऐसा ग्राकर्षण है जो 
रसिक-हृदय को बलपूर्वक खींच लेता है । भाषा की कसावट, अभिव्यञ्जना-कौशल, 
भावाभिव्यक्ति में तीब्रता, वाग्वेदरध्य और भावानुसारिणी भ्रलंकार-योजना अ्रादि मुक्तक- 


काव्य की सारी विशेषताएँ सतसई में वर्तमान हैं । इसलिए हम हिन्दी के सारे श्वृंगारी 


कवियों में नहीं तो कम-से-कम रीतिकालीन रीतिबद्ध श्रृंगारी कवियों में 
सर्वोपरि स्थान देना उचित ही समभतते हैं । वयों में बिहारी को 


रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों में मतिराम का नाम भी आदर से लिया जाता 
है । भाषा की सरलता और भावों की सरल एवं सहज व्यंजना मतिराम के काव्य 
की दो बड़ी विशेषताएं हैं, पर बिहारी का-सा वाग्वैदरध्य और भाव-गाम्भीर्य उनकी ' 
कविता में नहीं पाया जाता । देव भी बिहारी के समकक्ष श्छुंगारी कवि हैं । देव का: 
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क्षेत्र बहुत विस्तृत है । श्टंगाररस का परिपाक उनके काव्य में भी श्रच्छा हुआ है। 
प्रवाहमयी, सशक्त भाषा, ग्र्थ-गौरव ग्रौर मधुर कल्पना का सुन्दर सामंजस्य देव की 
कबिता में दृष्टिगत होता है, पर बिहारी की-जँसी समाहारशक्ति ग्रौर उचित-वेचित्र्य 
का उसमें ग्रभाव ही है । रीतिमुवत श्छंगारी कवियों में घनानन्द का स्थान सर्वोच्च 
है । श्रृंगार के क्षेत्र में कई बातों में घनानन्द बिहारी से आगे बढ़े हुए दिखाई देते 
हैं । घनानन्द के काव्य में हृदय की सहज अनुभूति, सरसता और मधुरता प्रचुर 
मात्रा में पाई जाती है । संयोग-श्टंगार के वर्णन में बिहारी की दृष्टि नायिका के वाह्य 
सौन्दर्य श्रौर बाहरी चेष्टाओं तथा व्यापारों के चित्रण में श्रधिक रमी है, किन्तु 
घनानन्द ने हृदयगत भावों तथा शरान्तरिक प्रभावों का ही श्रधिक वर्णन किया है। 
बिहारी को दोहे के संकुचित क्षेत्र के शरन्दर विभाव, श्रनुभाव और संचारीभावों की 
सामुहिक रूप में सांगोपांग योजना का अवसर नहीं मिला है, किंन्तु घनानन्द के कवित्तों 
में रस के इन सारे श्रव्यवों का समावेश अधिक माचा में सम्भव हुआ हैँ । बिहारी के 
काव्य में ध्वनि और व्यंग्य की प्रचुरता है, जबकि घनानन्द ने इनको कम मात्रा में 
भ्रपनाया है । यदि हृदय की मामिक श्रनुभूतियों की श्रभिव्यवित में घनानन्द विहारी 
से श्रागे बढ़ गए हैं तो वाग्वंदग्ध्य श्रौर श्रलंकारों की योजना में घनानन्द बिहारी से 
टक्कर नहीं ले सकते । घनानन्द के विरहवर्णत में व्यापकता, गम्भीरता श्रौर हृदय 
की सहज श्रनुभूति की प्रधानता है, पर बिहारी का विरह-वर्णन ऊहात्मक, उक्ति- 
वैचित्र्यपूर्ण ग्रौर श्रलंकारों से समृद्ध है बिहारी ने रीतिकालीन परम्परा का श्रनुसरण 
किया है, इसीलिए उनके काव्य में रीति-बद़ काव्य की सारी विशेषताएं वर्तमान हैं । 


बिहारी का कलापक्ष घनानन्द की अपेक्षा अधिक परिपुष्ट और परिष्क्ृत है, जब कि 


घनानन्द के काव्य का भाव-पक्ष अपेक्षाकृत सबल है । 

चनानन्द रीतिमुक्त स्वछन्द कवि हैं, जबकि विहारी ने श्रपने समय की बँधी हुई 
परिपाटी के ्रन्दर ही ्रपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है । यदि घनाचन्द एक 
सहृदय सहज कवि हैं तो बिहारी एक सजग कलाकार हूँ । बिहारी के दोहों में जो भाषा 
की कसावट ग्रौर भावों की गंभीरता है वह घनानन्द के काव्य में नहीं पाई जाती । 
घनानन्द ने बुद्धि की श्रपेक्षां हृदय को प्रधानता दी है, जबकि बिहारी के काव्य में 
बुद्धि और हृदय दोनों का सुन्दर सन्तुलन दिखाई देता है । हृदय की अच्चर्दशाश्रों के 
चित्रण में घनानन्द को जितनी सफलता मिली है उतनी बिहारी को नहीं, फिर भी 
कहीं कहीं बिहारी इस दिशा में भी घनानन्द की तरह सफल दिखाई देते हैं | यदि 
बिहारी श्रपने समय की परम्परा के चक्कर में न पड़ते तो उनके काव्य में भी घनानन्द 
की तरह सहज भावाभिव्यक्ति, तल्लीनता और स्वाभाबिकता को श्रधिक स्थान मिल 
सकता था । घनानन्द की काव्य-शैली उनके प्रेम-मार्ग की तरह सीधी-सादी श्रौर 
सरल है-- 

“अति सूधो सनेह को सारग है, जहाँ नेक सथानप बाकि नहीं ।” 

किन्तु बिहारी की शैली में बाँकपन, वचन-विदग्धता ग्रौर कलात्मकता है, 
रीलिकालीन परम्परा का ग्रनुसरण करते हुए भी बिहारी ने यत्र-तत्र हृदय को अच्त- 
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देशाओं के माभिक चित्र अंकित किए हैं । बिहारी और घनानन्द कै निम्नोद्धृत पद्यों 
की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है-- 
“करले चूसि चढ़ाइ सिर, उर लगाइ भुज भेंटि । 
लहि पाती पिय की लखति, बाँचति धरति समेटि ॥' 
--बिहारी. 
“मित्र के पत्रहि पावत ही उर काम चरित्र की भौर मची है । 
सीस चढ़ावति श्राँखि छुवावति चुम्बन की श्रति चोप रची है ।” 
--घनानन्द. 
ऐसे स्थलों पर बिहारी भावुकता श्रौर हृदय की सहज ग्रनुभूतियों की व्यंजना 
में घनानन्द की समानता करते हुए दीख पड़ते हैं, पर इस प्रकार के मामिक स्थल 
सतसई में श्रधिक नहीं हैं । इस प्रकार बिहारी रीतिबद्ध ञ्यृंगारी कवियों में अपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं और रीतिमुक्त स्वच्छन्द कवियों में केवल घनानन्द ही 
श्रृंगार के क्षेत्र में उनसे आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


ब्रा ०००३० cr NOR Re iii 


१४ 8 


३ 
रीतिकाल के आचार्य और कवि 


चिन्तामणि त्रिपाठी के समय श्रर्थात्‌ संवत्‌ १७०० से हिन्दी-साहित्य में रीति- 
ग्रन्थों की जो परम्परा प्रचलित हुई वह लगभग २०० वर्ष तक ग्रविच्छिन्न रूप से 
चलती रही । इसलिए हिन्दी-साहित्य में रीतिकाल का आरम्भ चिन्तामणि 
त्रिपाठी से ही माना जाता है । चिन्तामणि से पुर्व भी हिन्दी में कतिपय रीतिग्रन्थों 
की रचना हो चुकी थी । भक्तिकाल के अन्त में लगभग संवत्‌ १६५० में 
केशवदास ने कविप्रिया श्रौर रसिकप्रिया की रचनाऱ-द्वारा काव्यशास्त्र के विभिन्न 
अंगों के विवेचन का शास्त्रीय मार्गे प्रशस्त किया था किन्तु वे रीतिकाव्य 
की एक ग्रखण्ड परम्परा की स्थापना करने में समर्थं न हो सके । केशव से पुर्वं भी 
कृपाराम की हिततरंगिणी, गोप की श्रलंकार-चन्द्रिका, मोहनलाल मिश्र का श्वृंगारसागर, 
नन्ददास की रसमंजरी, करनेस के करणाभरण, श्रुतिभूषण तथा भूपभूषण ग्रौर रहीम 
का 'बरवैनायिका-भेद' जैसे रीति-ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी, किन्तु इन ग्रन्थों के 
रचयिताग्रों को रीति-ग्रन्थकार ग्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता । 
इनके रीतिग्रन्थ साधारण कोटि के हैं । वे काव्यशास्त्र के किसी एक श्रंग से ही सम्बन्ध 
रखते हैं । सिद्धान्तनिरूपण और शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व 
नहीं है । रीतिम्रन्थ लिखने की परिपाटी को वे केशव से कुछ पीछे श्रवस्य ले जाते हैं 
पर रीति-परम्परा की प्रतिष्ठा करने की क्षमता उनमें नहीं है । 
हिन्दी में केशवदास ही एक ऐसे ग्राचायं हैं जिन्होंने सर्वप्रथम काव्यशास्त्र 
के विविध ग्रंगों का विवेचन शास्त्रीय पद्धति पर आरम्भ किया । रीतिग्रन्थों की 
अविरल परम्परा तो चिन्तामणि त्रिपाठी के समय से ही प्रारम्भ हुई, इसलिए संथोग- 
वश चिन्तामणि को ही रीतित्रन्थों के प्रवत्तक होने का श्रेय प्राप्त हुआ है, पर सर्वे 
प्रथम काव्यशास्त्र के सर्वागनिरूपक आचार्य के रूप में केशव का महत्त्व किसी प्रकार भी 
्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
चिन्तामणि त्रिपाठी के पश्चात्‌ तो हिन्दी-साहित्य में रीतिग्रन्थों का ताँता-सा 
बँध गया । काव्यशास्त्र के विविध विषयों पर लक्षणम्रन्थ लिखने की प्रवृत्ति अधिका- 
धिक बल पकड़ने लगी । राजदरबार तथा विद्वत्समाज में लक्षणग्रन्थों की रचना 
प्रतिष्ठा पाने लगी थी । प्रत्येक कवि के लिए तत्कालीन रीति-परम्परा का पालन 
करना तथा रस, अलंकार, नायिकाभेद प्रादि के लक्षण प्रस्तुत करके उनके उदाहरणों 
के रूप में कविता करना ग्रावऱ्यक-सा हो गया । राजदरबार में ग्राश्रयदाता राजा की 
विलासी मनोवृत्ति की सन्तुष्टि श्वृंगार-परक रीतिग्रन्थों से ही सम्भव होने लगी 
और ्राश्रयदाता का यशोगान एवं उसके जीवनवृत्त का वर्णन भौ रीतिग्रन्थों में 
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ही स्थान पाने लगा । राजदरवार तथा कविगोष्ठियों में रीतिग्नन्थ के रूप में लिखी 
हुई कबिता ही सम्मानित हो सकती थी । रीति-परम्परा से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्रः 
रूप में कविता करने वाले कवियों का अधिक ग्रादर नहीं हो सकता था। 
लक्षणग्रन्थों के रूप में कविता न करने वाले कवि भी रस, अलंकार, नायिका-भेद 
ग्रादि से सम्बन्धित लक्षणों को ध्यान में रख कर उदाहरण रूप में कबिता करना उचित 
समझते थे । 
संस्कृत के काव्यशास्त्र से प्रेरणा प्राप्त करते हुए रीतिकालीन कवियों ने 
काव्यशास्त्र-सम्बन्धी लक्षणग्रन्थों की रचना आरम्भ की । संस्कृत की काव्य- 
शास्त्र-परम्परा जब पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त करके ह्वासोन्मुखी हो गई तब 
हिन्दी के रीतिग्रभ्थकार श्राचायों ने उस परम्परा को हिन्दी में भ्रवतरित करने का 
प्रयत्न आरम्भ किया । संयोगवश संस्कृत की काव्यशास्त्र-परम्परा के ह्लास का युग 
हिन्दी-रीतिकाव्य-परम्परा का ग्रादिकाल बन गया । संस्कृत के अन्तिम प्रतिनिधि 
आचार्य जगन्ताथ हिन्दी के प्रथम प्रमुख श्राचार्य चिन्तामणि के समकालीन थे। हिन्दी के 
रीतिग्रन्थकार कवियों में संस्कृत के श्राचायां के समान काव्य-शास्त्र के विविध अंगों 
के सूक्ष्म विवेचन की योग्यता न थी । वे कवि पहले थे, ग्राचार्य बाद में । संस्कृतः 
साहित्य में उपलब्ध काव्यशास्त्र-विषयक ज्ञान को हिन्दी-भापा में जनता तथा कवियों 
के समक्ष प्रस्तुत करना ही इन कवियों का मुख्य ध्येय था । हिन्दी के रीतिग्रन्थकार 
इन कवियों ने संस्कृत के लक्षणग्रन्थों में निरूपित लक्षणों को हिन्दी में रखकर उनके 
उदाहरणों के रूप में कविता करना उचित समझा । हिन्दी के रीतिग्रन्थों में मौलिक 
सिद्धान्तों के निरूपण का तो सर्वथा ग्रभाव ही है, पर साथ ही इनमें परम्परागत 
प्राचीन सिद्धान्तों की पूर्णतया व्याख्या भी सम्भव नहीं हो सकी है । संस्कृत में श्राचायं 
भ्रौर कबि दो भिन्त श्रेणियों के व्यक्ति होते थे । हिन्दी में यह भेदभाव न रहा । हिन्दी 
के रीतिग्रन्थकार कवियों ने श्राचाय और कबि दोनों का कार्य श्रपने हाथ में ले लिया। 
ग्राचार्यत्व श्रौर कवित्व के एकीकरण का परिणाम यह्‌ हुश्रा कि श्राचार्यत्व के लिए 
जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन-शक्ति की आवश्यकता होती है उसका समुचित 
विकास इन ग्राचार्य-कवियों के लक्षणग्रस्थों में न हो सका । चन्द्रालोक श्रौर कुवलया- 
नन्द-जैसे संस्कृत के परवर्ती ग्रन्थों के श्राधार पर हिन्दी के इन रीति-कवियों ने एक 
ही भ्रथवा भिन्न-भिन्न पद्यों में लक्षण और उदाहरण देकर रस, श्रलंकार श्रादि का 
निरूपण करना उचित समझा । इस काल के भ्रधिकांश कवियों ने लक्षण दोहों में 
आर उदाहरण कवित्त या सवयों में प्रस्तुत किए हैं । सिद्धान्त-निरूपण श्रौर बिषयः 
प्रतिपादन की पुरी योग्यता इनमें नहीं थी । इस काल के अ्रधिकांश कवियों के लक्षण 
अपूर्ण, भ्रामक और भ्रस्पष्ट हूँ । हाँ, उदाहरण श्रधिकांशतः सुन्दर बन पड़े हैं । वे 
इनकी काव्य-प्रतिभा और भाषाशैली की प्रौड़ता के परिचायक हैं । संस्कृत के काव्य- 
शास्त्र-विषयक ज्ञान के श्रावार पर इस काल के अधिकांश कवियों ने भाषा के ग्राचार्य 
बनने का प्रयत्न किया हैँ, किन्तु वे इस प्रयत्न में प्रायः ञ्रसफल ही रहे हैं । इस काल 


के अधिकांश कवि आचार्यपद के श्रधिकारी नहीं हैँ । वे मुख्यतया कवि रूप में ही ` 
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हमारे सामने श्राते हैं । संस्क्रत के श्राचायों का-सा गम्भीर पाण्डित्य, सूक्ष्म विवेचन- 
क्षमता और पर्यालोचन-शक्ति का इस काल के ग्राचार्य-कवियों में रभाव ही दिखाई 
देता है । रीतिग्रन्थकार इन सैकड़ों कवियों में श्राचार्य-पद के श्रधिकारी कवियों की 
संख्या बहुत कम है । इन रीति-ग्रन्थकार भ्रगणित कवियों में से केवल केशव, चिन्ता- 
मणि, महाराज जसवन्तसिह, कुलपति मिश्च, सुखदेव मिश्र, देव, सुरति मिश्र, श्रीपति, 
सोमनाथ ग्रौर भिखारीदास-जैसे कतिपय कवि ही ग्राचार्यो की श्रेणी में स्थान पाने 
योग्य हैँ । काव्य-शास्त्र के विविध अंगों या ्रंगविशेष के विवेचन में वे मुख्यतया ग्राचार्य 
के रूप में ही हमारे सामने आते हैं । 

केशव का श्राचार्यत्व मुख्यतया उनके इन दो ग्रन्थों पर ग्राधारित है--कविप्रिया 
और रसिकप्रिया । कविप्रिया एक ्रलंकारग्रन्थ है | केशव ने श्रलंकारों के मुख्यतया 
दो भेद माने हैं-साधारण श्र विशिष्ट । साधारण ग्रलंकारों को चार भागों में 
विभक्त किया गया है--(१) वर्णालंकार, (२) वर्ण्यालंकार, (३) भूमिश्री-वर्णन 
और (४) राजश्री-वर्णन । उन्होंने साधारण ग्रलंकारों का विवेचन मुख्यतया केशव 
मिश्र के श्रलंकार-शेखर और ्रमरसिह की काव्य-कल्प-लतावृत्ति के श्रावार पर किया 
है। विशिष्टालंकारों में शब्दालंकार श्रौर श्र्थालंकर दोनों प्रकार के श्रलंकार सम्मिलित 
हैं । केशब ने प्रेम, सुरिद़्, प्रसिद्ध ग्रौर विपरीत-जैसे कतिपय नवीन ग्रलंकारों का भी 
उल्लेख किया है । उन्होंने इन श्रलंकारों का निरूपण मुख्यतया दण्डी के काव्यादर्श को 
श्राबार मानकर किया है । उनका ग्रलंकार-निरूपण संस्कृत के श्रलंकार-ग्रम्थों के ग्रावार 
पर होकर भी उनके अलंकार-शास्त्र-सम्बन्धी पाण्डित्य का परिचायक है । केशव के 
लक्षण कहीं-कहीं दोषपूर्ण, श्रस्पष्ट और रामक भी हैं, पर ऐसे लक्षणों की संख्या कवि- 
प्रिया में श्रधिक नहीं है । 

रसिकप्रिया में केशव ने मुख्यतया श्वुंगाररस के विभिन्न अंगों, वृत्तियों तथा 
काव्य-दोयों का विवेचन किया है । श्वृंगाररस के अन्तर्गत नायिकाभेद पर भी कवि ने 
ग्रच्छा प्रकाश डाला है । भरत मुत्ति के नाट्यशास्त्र, भोजदेव के सरस्वती-कुल-कण्ठा- 
भरण और विश्वनाथ के साहित्यदर्पण-जैसे संस्कृत के लक्षणग्रन्थों का रसिकप्रिया पर 
विशेष प्रभाव लक्षित होता है। रस के विभिन्‍न ्रवयवों तथा नायिका के भेंदों का 
विवेचन मुख्यतया संस्कृत के लक्षणग्रन्थों के श्राधार पर ही किया गया है, पर यत्र-तत्र 
केशव ते मौलिकता का भी ध्यान रखा है। नायिका-भेद-निरूपण में जाति के ग्रनुसार | 
नायिकाग्रों का विभाजन, नायक-नायिका के मिलन-स्थानों तथा मिलन-श्रवसरों का 
वर्णन पर्याप्त मौलिकता लिए हुए है । रसविवेचन के क्षेत्र में केशव को श्रलंकार-विवे- | 
चन की भ्रपेक्षा श्रधिक सफलता मिली है । इस प्रकार काव्य के विविध अंगों के निरू- । 
पण में केशव संस्कृत के प्रमुख आचार्यो के समकक्ष आचार्य सिद्ध नहीं होते । फिर भी | 
हिन्दी में काव्य-शास्त्र के विभिन्‍न श्रंगों के शास्त्रीय विवेचन की परिपाटी को जन्म देने | 
का श्रेय उन्हीं को है । | 

चिन्तामणि त्रिपाठी की गणना केशव के पद्चात्‌ हिन्दी के प्रतिनिधि श्राचायो 
में की जाती है । चिन्तामणि के पाँच लक्षणग्रन्थों का उल्लेख पाया जाता है--काव्य- 
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२७० हिन्दी-साहित्य भौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


विवेक, कविकुलकल्पतरु, काव्यप्रकाश, रसमंजरी और पिंगल । इन पाँचों ग्रन्थों में से 
आज कविकुलकल्पतरु ग्रौर पिंगल ये दो ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं । कविकुलकल्पतरु में चिन्ता- 
मणि ने काव्य-भेद, काव्य-लक्षण, गुण, दोष, श्रलंकार, रीति, ध्वनि, रस आदि काव्य- 
शास्त्र के विविध ग्रंगों का विवेचन किया है। साहित्य-शास्त्र की बातों को ्रत्यच्त 
सरल रीति से समभाने के प्रयत्न में चिन्तामणि को विशेष सफलता मिली है | उनकी 
परिभाषाएँ अत्यन्त सरल और स्पष्ट हैं । काव्य-शास्त्र के विविध अंगों का निरूपण 
संस्कृत के विविध लक्षणग्रन्थों के श्राघार पर हुआ है, जिनमें मम्मट का काव्यप्रकार 
झोर विश्‍वनाथ का साहित्यदर्पण मुख्य हैं । यद्यपि इस लक्षणग्रन्थ में चिन्तामणि ने 
मौलिक सिद्धान्तों को स्थान नहीं दिया है, फिर भी उपयुक्त परिभाषाएँ श्रौर सुन्दर, 
समुचित उदाहरण देकर अत्यन्त सरल ढंग से विविध विषयों की व्याख्या 
करने में उनको पर्याप्त सफलता मिली है । काव्य-शास्त्र के लगभग सभी अंगों के 


बिवेचन-द्वारा उन्होंने संस्कृत के काव्यशास्त्र-विषयक अपने गम्भीर भ्रध्ययन का परिचय 
दिया है । 


महाराज जसवन्तसिंह का 'भाषा-भूषण” रीतिकाल का एक प्रसिद्ध अलंकार- 
ग्रन्थ है । संस्कृत के चन्द्रालोक श्रौर कुबलयानन्द के श्राधार पर इसकी रचना की गई 
है । ग्रलंकारों के लक्षण प्रायः संस्कृत से श्रनूदित होने पर भी सरल तथा स्पष्ट हैं । 
उदाहरणों में पर्याप्त मौलिकता है ग्रधिकांश उदाहरण सरस, मधुर ग्रौर आकर्षक 
हैं । भाषा-भूषण श्रलंकार-विषयक एक प्रौढ़ ग्रन्थ है । इसके रचयिता महाराज जसवन्त- 
सिंह निस्सन्देह एक उच्चकोटि के विद्वान्‌ श्रौर ग्राचा्यं के रूप में हमारे सामने श्राते 
हैं । कुलपति मिश्र ग्रौर सुखदेव मिश्र दोनों की गणना रीतिकाल के प्रमुख आचार्यों में 
की जाती है। कुलपति का 'रस-रहस्य' मम्मट के काव्य-प्रकाश के ग्राधार पर लिखा 
हुआ हिस्दी-काव्यशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण लक्षणग्रन्थ है । इसमें ध्वनि, रस, अलंकार, 
गुण, दोष ग्रादि का विवेचन विद्वत्तापुर्ण ढंग से किया गया है । सुखदेव मिश्र के छन्द- 
विचार, रसार्णव, रस-रत्नाकर ग्रादि लक्षणग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । छन्द, रस और नाथिका- 
भेद पर सुखदेव मिश्च ने विस्तार के साथ विवेचन किया है। छन्दशास्त्र पर श्रनेक 
पुस्तके लिखकर उन्होंने पिगलाचायं के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की है । 

रीतिकालीन श्राचार्यो में देव का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वैसे तो इनके ग्रन्थों को 
संख्या ७२ तक मानी जाती है किन्तु श्रब तक इनके २५ ग्रन्थ ही उपलब्ध हुए हैं । इनके 
रीतिग्रन्थों में रसविलास, भवानीविलास, भावविलास, काव्यरसायन ग्रादि प्रमुख हैं । 
रस, भ्रलंकार, नायिका-भेद-जैसे सामान्य विषयों के श्रतिरिक्त देव ने शब्दशक्ति, वृत्ति 
ग्रादि काव्यशास्त्र के श्रन्य विषयों का निरूपण भी किया है। देव के रीतिग्रन्थों में 
काव्यरसायन का सबसे श्रधिक महत्त्व है। इसमें शब्दशक्ति, वृत्ति, रीति, गुण, रस और 
ग्रलंकारों के विवेचन के साथ ही ध्वनि-सिद्धान्त ग्रौर छन्दशास्त्र पर भी प्रकाश डाला 
गया है । यद्यपि देव के काव्यांगनिरूपण का ग्राधार संस्कृत के काव्यप्रकारा, साहित्य 
दपण, रसमंजरी ग्रादि प्रख्यात ग्रन्थ ही हैं, फिर भी उनके विषय-विभाजन, प्रतिपादन- 
शैली श्रौर गम्भीर विषयों की व्याख्या भ्रादि में पर्याप्त मौलिकता दिखाई देती है। 
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~ 


रीतिकाल के ग्राचार्य श्रौर कवि २७१ 


देव ने काव्यशास्त्र के प्राय: सभी विषयों पर विचार किया है और कहीं-कहीं 
उन्होंने मौलिक धारणाएँ भी उपस्थित की हैं। उनके लक्षणों में स्पष्टता और 
उदाहरणों में सरसता एवं रमणीयता पाई जाती है । उनका काव्यशास्त्र-सम्बन्धी 


विवेचन गम्भीर आचारय॑त्व का और सुन्दर सरस उदाहरण उनकी उच्चकोटि की - 


कवित्व-शक्ति के परिचायक हैं ग्राचार्य श्रौर कवि दोनों रूपों में देव का स्थान बहुत 
ऊंचा है । 

उपर्युक्त लक्षणग्रन्थकार श्राचायों के श्रतिरिक्त रीतिकालीन कवियों में सुरति 
मिश्र, श्रीपति, सोमनाथ ग्रौर भिखारीदास श्राचार्य-पद के अधिकारी माने जाते हैं । 
सूरति मिश्र के अ्रलंकारमाला, रसरत्नाकर, काव्य-सिद्धान्त आदि अनेक रीति-ग्रन्थ माने 
जाते हैं । इन्होंने केशव की कविप्रिया ग्रौर रसिकप्रिया की टीकाएँ भी ब्रजभाषा-गद्य 
में लिखी हैं । 'श्रलंकारमाला” में श्रलंकारों का निरूपण सम्भवतः चन्द्रालोक के ग्राधार 
पर हुआ है । 'काव्य-सिद्धान्त' में काव्यशास्त्र के प्रायः सभी विषयों पर विचार किया 
गया है । इनका विवेचन प्रौढ़, गम्भीर और तर्कपूर्ण है । इसीलिए इनकी गणना रीति- 
कालीन प्रमुख ्राचायों में की जाती है । श्रीपति के श्रनेक रीतिग्रन्थ उपलब्ध होते हैं 
जिनमें कबिकुलकल्पद्र,म, रससागर, श्रलंकार-गंगा श्रौर काव्यसरोज विशेष उल्लेखनीय 
हैं । काव्यसरोज में इन्होंने काव्यशास्त्र के विविध विषयों का सुन्दर और स्पष्ट विवे- 
चन प्रस्तुत किया है । इनका काव्यशास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही व्यापक और गम्भीर 
जान पड़ता है । काव्यांगों के पाण्डित्यपूर्ण विवेचन के श्राधार पर इनकी गणना काव्य- 
शास्त्र के बड़े श्राचायों में की जाती है । सोमनाथ मिश्च का 'रसपीयूषनिधि' काव्य- 
शास्त्र-सम्बन्धी एक प्रौढ़ ग्रन्थ है। इसमें पिंगल, काव्य के लक्षण, प्रयोजन एवं भेद, 
शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष, अलंकार श्रादि विविध विषयों का 
निरूपण है । “रसपीयूषनिधि' के निर्माण में सोमनाथ ने संस्कृत एवं हिन्दी के विविध 
लक्षणग्रन्थों से सहायता ली है । इनका रसनिरूपण भानुमिश्र की रसतरंगिणी, काव्य- 
प्रकाश और साहित्यदर्पण पर ग्राधारित है । अलंकारों के निरूपण में कुलपति के रस- 
रहस्य श्रौर जसवन्तसिह के भाषाभूषण का आश्रय लिया गया है । सोमनाथ का मुख्य 
उद्देश्य सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिए काव्यशास्त्र-सम्बन्धी सामग्री सरल सुबोध भाषा 
में प्रस्तुत करना है। काव्यशास्त्र के विविध विषयों को हूदयंगम कराने में सोमनाथ 
को पर्याप्त सफलता मिली है । भिखारीदास के काव्यनिर्णय की गणना भी काव्यशास्त्र 
के उत्कृष्ट ग्रन्थों में की जाती है और भिखारीदास एक उच्चकोटि के आचार्य माने 
जाते हैं । काव्यशास्त्र के प्रायः सभी ग्रंगों का विवेचन काव्यनिर्णय में किया गया है । 
भिखारीदास एक आचार्य के रूप में अनेक समस्याश्रों पर प्रकाश डालते हुए हमारे 
सामने ग्राते हैं । इनकी विवेचन-शैली अत्यन्त स्पष्ट, प्रीढ़, वैज्ञानिक रौर तपण है! 
वैसे तो दास ने अनेक संस्कृत-ग्रन्थों से सामग्री ग्रहण की है किन्तु मुख्यतया इन्होंने काव्य- 
प्रकाश और चन्द्रालोक को हौ अपने ग्रन्थ का आधार माना है | यह ग्रन्थ भिखारीदास 
के गम्भीर ग्रध्ययन और प्रौढ़ पाण्डित्य का परिचायक है । वे निस्सन्देह हिन्दी के 
गराचा में प्रमुख स्थान पाने के अधिकारी हैं । ; 
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२७२ हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


उपर्युक्त रीतिग्रस्थकार आचार्यों के अतिरिक्त हिन्दी में सैकड़ों ऐसे कवि हुए 
हैं जिन्होंने लक्षणग्रस्थों के रूप में कविता करके आचार्य बनने की चेष्टा की है । “ये 
वास्तव में कवि ही थे, आचार्य बनने की योग्यता इनमें नहीं थी । लक्षणग्रन्थ लिखने 
की तत्कालीन परिपाटी का ग्रनुसरण करते हुए इन्होंने लक्षणग्रन्थ के रूप में काव्य्‌- 
रचना ग्रवश्य की किन्तु ग्राचार्यत्व की दृष्टि से इन्हें सफलता न मिल सकी । श्राचार्य 
बनने के लिए जिस सूक्ष्म सिद्धान्तःनिरूपण-क्षमता और पर्यालोचन-शक्ति की श्रावस्य- 
कता होती है उसका इन कवियों में प्रभाव ही दिखाई देता है। इन्होने श्रपने समय को 
परम्परा का पालन करते हुए जिन लक्षणग्रन्थों की रचना की है, उनमें ग्रन्थकार का 
कविरूप ही ग्रधिक स्पष्ट और परिपुष्ट दृष्टिगत होता है। इनका श्राचार्यत्व. श्रत्यन्त 
क्षीण और घूँधला-सा प्रतीत होता है । इस कोटि के रीतिग्रन्थकांर कवियों में मतिराम, 
भूषण, दूलह, पद्माकर, प्रतापसाहि और ग्वाल प्रमुख हैं । मतिराम के रसराज ग्रौर 
लित-ललाम ये दो लक्षण-ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। ललित-ललाम एक ग्रलंकार-ग्रन्थ है और 
रान में श्ृंगाररस का निरूपण किया गया है । इन दोनों ग्रन्थों में मतिराम मुख्य 
तया कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं । इनमें आचार्यत्व से सम्वद्ध 
लक्षण-भाग श्रत्यन्त शिथिल है किन्तु कवित्व से सम्बद्ध उदाहरण-भाग 
में मतिराम की उत्कृष्ट कवित्व-शबिति प्रस्फुटित हुई है। मतिराम के उदाहरण 
अत्यन्त सरस, मधुर और गनोरम हैं । भूषण भी वास्तव में कवि ही थे, आचार्य बनने 
की योग्यता उनमें न थी। अपने समय की रीति-परम्परा का अनुसरण करते हुए 
उन्होंने अपने प्रसिद्ध काव्य 'शिवराजभूषण' की रचना एक अलंकार-प्रत्थ के रूप में 
की, किन्तु एक ग्रलंकार-निरूपक आ्राचार्य के रूप में वे ग्रसफल ही रहे । उनके अनेक 
लक्षण ग्रपुर्ण, श्रस्पष्ट और भ्रामक हैं । कहीं-कहीं श्रलंकारों के लक्षणों का उदाहरणों 
में समन्वय भी नहीं हो पाता । उन्होंने 'सामान्य-विशेष' और 'भाविकच्छवि' नाम के 
दो नये भ्रलंकारों का उल्लेख श्रवश्य किया है किन्तु विचार करने पर थे भी पुराने 
श्रलेकारों के ही नये नाम प्रतीत होते हैं । इस प्रकार श्राचार्यत्व की दृष्टि से भूषण का 
कोई विशेष महत्त्व नहीं है ते वीररस के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने श्राते 
हैं । दूलह का 'कविकुल-कण्ठाभरण' एक प्रसिद्ध श्रलंकार-ग्रन्थ है | श्रलंकार-प्रेमियों श्रौ र 
श्रौर बिद्याथियों में इस ग्रन्थ को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है । संस्कृत के चन्द्रालोक 
श्रौर कुवलयानन्द के आधार पर इसकी रचना हुई है । इसमें दिए हुए अलंकारो के 
लक्षण अत्यन्त संक्षिप्त हैं, विना व्याख्या के उनका ग्र्थ स्पष्ट नहीं हो पाता । उनके 
श्रधिकांश लक्षण दोषरहित श्रौर उपयुक्त हैं | दूलह के इस ग्रन्थ में उनके ग्रा चार्यत्वं 
ओर कवित्व दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, किस्तु ग्राचार्यत्व की श्रपेक्षा उनका 
कविरूप ही इसमें श्रधिक परिपुष्ट और निखरा हुआ दृष्टिगत होता है | पद्माकर रीति- 
काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं । उनके जगद्विनोद और पद्माभरण ये दो रीति- 
र हैं । जगद्विनोद में श्ृांगाररस का और पद्माभरण में श्रलंकारों का निरूपण हुग्रा 
ह्‌ । पहा श्राचायरूप में पञझाकर को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी कि कविरूप 
में प्राप्त हुई है । ह मुख्यतया एक प्रतिभाशाली कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हैं । कल्पनां 
की उदात्तता, भावों की सुकुमारता ग्रौर भाषा की प्रौढता उनकी कविता के विशेष 
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गुण हैं । उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग-द्वारा किसी दृश्य या भाव की सजीव मूर्ति खड़ी 
करने में पद्माकर बड़े सिद्धहस्त हैं । ग्वाल कवि के भी अ्रनेक रीतिग्रन्थ पाए जाते हैं, 
जिनमें रसिकानन्द, रसरंग, दूषणदर्पण प्रमुख हैं| लक्ष ण-ग्रन्थों की दृष्टि से इनका श्रधिक 
महत्त्व नहीं है पर इनमें दिए गए उदाहरणों में उच्चकोटि का कवित्व उपलब्ध होता 

है । प्रतापसाहि के 'काव्य-विलास' और 'व्यंग्यार्थ-कौमुदी' ये दो प्रसिद्ध रीतिग्रन्थ हैं । 
इन ग्रन्थों में प्रतापसाहि के आचार्यत्व और कवित्व दोनों का विलक्षण सामञ्जस्य 
दिखाई देता है । ्राचार्य के रूप में भी इनकी सूक्ष्म विवेंचन-बुद्धि का परिचय अनेक 
स्थलों पर मिलता है, पर फिर भी कविरूप में इनको विशेष सफलता मिली है । इनके 
काव्य में रीतिबद्ध काव्यकला का चरमोत्कर्ष दिखाई देता हैं | भावों को सशक्त 
व्यंजना और आ्ाडम्बरहीन, सुव्यवस्थित एवं प्रवाहमयी भाषा के प्रयोग में प्रतापसाहि 
की काव्यकला का उत्कं देखने को मिलता है । 

रीलिकाल में लक्षणग्रन्थकार श्राचार्य-कवियों के श्रतिरिक्त कतिपय ऐसे कवि 
भी हुए हैं जिन्होंने रीतिकाव्य-परम्परा रो प्रभावित होकर भी लक्ष ण-ग्रन्थों के रूप में 
कविता नहीं लिखी । ऐसे कवियों में बिहारी का प्रमुख स्थान है । बिहारी ने श्रपनी 
सतसई की रचना एक लक्षण'ग्रन्थ के रूप में नहीं की । फिर भी रीतिग्रन्थों का प्रभाव 
सतसई पर स्पष्ट है । सतसई के दोहों का वर्गीकरण नखशिख, नायिका-भेद, पटऋतु 
आदि शीर्षकों के ग्रन्तर्गत सरलता के साथ किया जा सकता है। अलंकारों के प्रायः सभी 
उदाहरण सतसई में पाये जा सकते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि सतसई को म 
करते समय बिहारी का ध्यान अलंकार, श्रृंगाररस और ताथिका-भेद-सम्बन्धी लक्षण 
की ओर अवश्य रहा होगा । 

रीतिकाल में प्रधानता रीतिबद्ध शैली में कविता करने वाले लक्षण- 
ग्रन्थकार कवियों की ही रही है । पर साथ ही इस युग में कतिपय ऐसे कवि भी 
हुए हैं जिन्होंने रीति-परम्परा से पृथक्‌ रहकर स्तरतन्त्र रूप में कविता की है । 
ऐसे कवियों में घनानन्द, बोधा श्रौर ठाकुर विशेष उल्लेखनीय हैं । इन्होंने रीतिकाव्य 
के प्रभावों से मुक्त होकर भ्रपने हृदय की सहज अनुभूति को ही भ्रपनी कविता में व्यक्त 
वि के ञे \ 
ee इस प्रकार रीतिकाल के रीतिग्रन्थों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इनके रचयिता मुख्यतया कवि ही थे, ग्राचार्य नहीं । आचार्य के रूप में काव्यशास्त्र के 
विविध ग्रंगों के शास्त्रीय निरूपण में वे प्रायः असफल ही रहे हैं । उनकी इस असफलता 
का मुख्य कारण आचार्यत्व श्रौर कवित्व का एकीकरण है । रीतिग्रन्थकार श्रधिकांश 
कवि काव्यशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित नहीं थे और संस्कृत के श्राचार्यों की तरह गम्भीर 
विवेचन-बुद्धि और सिद्धात्तनिरूपण-क्षमता का उनमें ग्रभाव ही था । जिन कवियों में 
आचार्य बनने की योग्यता वर्तमान भी थी उनका ग्राचायत्व स्वतन्त्र रूप से विकसित 
नहीं हो सका; वह कवित्व के भार से दवा हुआसा प्रतीत होता है । काव्यशास्त्र 
सम्बन्धी नवीन स्थापनाश्रों श्रौर मौलिक उद्भावनाश्रों की बात तो दुर रही, वे संस्कृतः 
ग्रन्थों के परम्परागत शास्त्रीय विवेचन को भी पूण श्रौर सुव्यवस्थित रूप में भ्रपने 
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ग्रन्थों में रूपान्तरित न कर सके । इन सब त्रुटियों के होते हुए भी इन रीतिग्रन्थकार 
कवियों का हिन्दी-साहित्य में विशिष्ट स्थान है । संस्क्ृत-साहित्य में उपलब्ध काव्य- 
शास्त्र-विषयक विशाल सामग्री को हिन्दी में श्रवतरित करने का श्रेय इन्हीं को है। इन 
कवियों के लक्षणग्रन्थों का लक्षण-भाग भले ही शिथिल ग्रौर दोषपूर्ण हो, उदाहरण-भाग 
तो निस्सन्देह भ्रत्यन्त परिपुष्ट, समृद्ध और आकर्षक है । रस, श्रलंकार, नायिका-भेद 
आदि काव्यांगों के सैकड़ों सुन्दर श्रीर सरस उदाहरण इन रीतिम्रन्थों में उपलब्ध होते 
हैं । इन उदाहरणों में उच्चकोटि का काव्यसौन्दर्य वर्तमान है । इनमें भाषा-सौष्ठव 
ग्रौर उक्तिवेचित्र्य के साथ-साथ मामिक भाव-व्यंजना भी पाई जाती है । विशुद्ध काव्य- 
शास्त्र की दृष्टि से रीतिकाल भले ही भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हो, कवित्व की दृष्टि से वह 
अत्यन्त कलापूर्ण, मनोरम श्रौर समृद्ध है। 
इन रीतिकालीन ग्राचार्य-कवियों के विषय में डा० भगीरथ मिश्र ने 'हिन्दी- 
काव्यशास्त्र' में लिखा है-- 
वास्तविक तथ्य तो यह्‌ है कि इन हिन्दी लक्षणकारों या रीतिग्रन्थकारों के 
सामने कोई वास्तविक काव्यशास्त्रीय समस्या नहीं थी । इनका उद्देश्य विद्वानों के 
लिए काव्यशास्त्र के ग्रन्थों का निर्माण नहीं था, वरन्‌ कवियों और साहित्य-रसिकों को 
काव्यशास्त्र के विषयों से परिचित कराना था । संस्कृत के श्राचायों के समान हिन्दी- 
श्राचार्यों की परिपाटी यह नहीं बन पाई थी कि वे अपने पूर्ववर्ती ग्राचार्यो के विचारों 
का खंडन या मंडन करके किसी सिद्धान्त या काव्यादर्श को आगे बढ़ाते ।' 
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रीतिकालीन कवियों पर संस्कृतग्रन्थों का प्रभाव 


हिन्दी-साहित्य का रीतिकाल संस्कृत के विविध समीक्षा-सम्प्रदायों से सम्बन्धित 
रस, श्रलंकार, वृत्ति, गुण, दोष, शब्दशक्ति, नायिकाभेद आदि काव्यांगों पर लिखे गएं 
लक्षणग्रन्थों का युग है श्रौर रीतिकाव्य लक्षणग्रन्थों के रूप में लिखे गए काव्य का पर्याय- 
वाची है । रीतिकाव्य के अन्तर्गत विविध काव्यांगों के विवेचन से सम्वन्ध रखने वाली 
सलक्षण और श्रलक्षण दोनों प्रकार की रचनाएँ ग्राती हैं । सलक्षण रचनाग्रों में उन 
ग्रन्थों की गणना की जाती है जिनमें काव्यांगों के विवेचन से सम्वन्धित लक्षण और 
उदाहरण दोनों को स्थान दिया गया है और भ्रलक्षण रचनाएँ वे हैं जिनमें काव्यांगों 
के लक्षण तो नहीं दिए गए हैं, पर उन लक्षणों को ध्यान में रखकर उदाहरणों के रूप 
में काव्य-रचना हुई है । 

रीतिकालीन कवियों को रीतिग्रन्थ लिखने की प्रेरणा संस्कृत के काव्यशास्त्र से 
प्राप्त हुई है । वैसे तो हिन्दी-रीतिग्रन्थ-परम्परा का मूल स्रोत प्राकृत या भ्रपश्रश में 
भी खोजने पर मिल सकता है पर प्रत्यक्ष रूप में हिन्दी की रीतिकाव्य-परम्परा पर 
जितना प्रभाव संस्कृत-साहित्य का पड़ा है उतना प्राकृत या भ्रपश्र श का नहीं । हिन्दी 
का रीतिकाव्य निस्सन्देह संस्कृत के काव्यशास्त्र का ऋणी है । हिन्दी में रीतिग्रन्थों की 
श्रखंड परम्परा चिन्तामणि के समय ग्रर्थात्‌ लगभग १७०० से प्रचलित हुई । इस समय 
तक संस्कृत में काव्यशास्त्र के विविध अंगों के शास्त्रीय विवेचन से सम्बन्ध रखने वाले 
ग्रनेक प्रौढ़ लक्षणग्रन्थों का निर्माण हो चुका था और काव्यशास्त्र की समीक्षा से सम्बद्ध 
रस, ग्रलंकार, रीति, ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति इन पाँच प्रमुख सम्प्रदायों की प्रतिष्ठा हो 
चुकी थी । भामह, दण्डी, उद्‌भट-जैसे पूव वर्ती श्राचार्यो से लेकर श्रानन्दवर्धन, मम्मट, 
विश्वनाथ, जगन्नाथःजेसे परवर्ती आचार्यों तक संस्कृत के काव्यशास्त्र का विवेचन 
विकास की चरम सीमा तक पहुँच कर ह्लासोन्मुख हो चला था । संस्क्ृत-काव्यशास्त्र के 
ग्रन्तिम प्रतिनिधि ग्राचार्य जगन्ताथ हिन्दी के प्रथम प्रमुख ्राचार्यं चिन्तामणि के सम- 
कालीन थे । इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत में जिस समय काव्यशास्त्र की परम्परा 
उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त कर क्षीण होने लगी थी उस समय हिन्दी के रीति- 
ग्रन्थकार कवियों ते उस ह्लासोन्मुखी परम्परा को हिन्दी में लक्षणग्रन्थों को रचना-द्वारा 
पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया । संस्कृत के विविध लक्षणग्रन्थों के श्राधार पर 
हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने रस, भ्रलंकार, नायिकाभेद, शब्दशक्ति, वृत्ति, गुण, 
दोष ग्रादि काव्यशास्त्र के विविध अंगों का निरूपण श्रारम्भ किया । फलतः हिन्दी में 
रीतिग्रन्थों की बाढ़-सी श्रा गई और उनकी रचना का क्रम लगभग दो सौ वर्ष तक्‌ 
चलता रहा । रीति-परम्परा के भ्रवत्तक चिन्तामणि के समय से लेकर अ्रक्तिम प्रमुख 
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रीतिग्रन्थकार आचार्य प्रतापसाहि तक लगभग दो सौ वर्षो के इस दीर्घ काल में हिन्दी 
में सैकड़ों रीतिग्रन्थों का निर्माण हुआ । 

संस्कृत में ग्राचार्य भ्रौर कवि दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हुआ करते 
थे । हिन्दी में यह भेदभाव लुप्त हो गया और इन रीतिग्रन्थकारों ने ग्राचाय और 
कवि दोनों का कार्य अपने हाथ में ले लिया । इन्होंने श्रपने ग्रन्थों में पहले रस, 
अलंकार ग्रादि के लक्षण देकर बाद में उनके उदाहरणों के रूप में स्वयं कविताओं की 
रचना भी को । हिन्दी के रीतिग्रन्थकार इन आचार्य-कवियों में संस्कृत के ग्राचार्यो 
की-सी सूक्ष्म पर्यालोचन-शकिति श्रोर खंडन-मंडन द्वारा नये सिद्धान्तो के प्रतिपादन की 
क्षमता न थी। इसलिए ग्राचायं की दृष्टि से इन्हें विशेष सफलता न मिली । हाँ, 
संस्कृत-काव्यशास्त्र के विस्तृत ज्ञान की सामगी को हिन्दी में ग्रवतरित करने का श्रेय 
इनको अ्रवव्य है । 


संस्कृत के श्राचायों ने काव्यशास्त्र के विविध ग्रगों का अत्यन्त विस्तृत और 
गम्भीर विवेचन अपने विविध ग्रन्थों में किया है । संस्कृत में काव्यशास्त्र के विवेचन 
से सम्बन्धित पाँच मुख्य सम्प्रदाय बन चुके थे जोकि श्रलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस 
ओर ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध हैं । श्रलंकार-सम्प्रदाय के ्राचायोँ में भामह, दण्डी और 
उद्भट प्रसिद्ध हैं । रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक वामन श्रौर वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रमुख 
प्राचां कुन्तक हैं । श्रातन्दवर्धेन ने ध्वनि-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की और भरत, 
मम्मट, विश्‍वनाथ श्रादि रस-सम्भ्रदाय के प्रमुख श्राचाय माने गये हैं । इस प्रकार 
संस्कृत के ग्राचार्य समय-समय पर रस, श्रलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति का 
समर्थन श्रौर खंडन-मंडन करते रहे हैं। हिन्दी के रीतिकालीन ग्राचार्य संस्कृत 
के विविध सम्प्रदायों से सम्बन्धित विविध वादों के पचड़े में नहीं पड़े श्रौर सम्भवतः 
उनमें ऐसी योग्यता भी नहीं थी । संस्कृत के पाँच सम्प्रदायो में से रीति-सम्प्रदाय और 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय को संसक्त के आचार्यों का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ । धीरे- 
धीरे इन दोनों सम्प्रदायों का महत्त्व कम होता गया । हिन्दी के रीतिग्रन्थकार श्राचार्यों 
ने तो इन दोनों सिद्धान्तों की प्रायः उपेक्षा ही की है। उनके सामने तीन ही काव्य- 
सम्प्रदाय मुख्य रूप में प्रस्तुत हुए--ध्वनि, रस और अलंकार । इन तीनों सम्प्रदायों 
से सम्बन्धित संस्कृत के लक्षणग्रन्थों का हिन्दी के रीतिग्रन्थों पर विशेष प्रभाव लक्षित 
होता है । 
` हिदी में रीतिग्रन्थों की श्रविच्छिन्न परम्परा चिन्तामणि त्रिपाठी से प्रारम्भ 
हुई पर चिन्तामणि से पूर्व केशव ने संस्कृत के लक्षणग्रन्थों के आधार पर काव्यशास्त्र 
के विविध अंगों के वित्रेचन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था । केशव वास्तव में हिन्दी 
के प्रथम प्रतिनिधि ग्राचाये हैं । उन्होंने काब्यरीति के प्रति जागरूक होकर काव्य के 
विभिन्‍न अंगों का पाण्डित्यपुर्ण विवेचन कविप्रिया और रसिकप्रिया इन दो रीतिग्रन्थों 


में किया है । केशव काव्य में ग्रलंकारों को प्रधानता देने वाले आचार्य थे । यह दोहा 
उनका सिद्धान्तबाक्य माना जाता है-- 
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रौतिकालौन कवियों पर संस्क्ृत-प्रन्थों का प्रभाव २७७ 
“जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूषन बितु न बिराजई, कविता वनिता मित्त ॥” 
केशव की यह धारणा सम्भवतः भामह के इस कथन पर आधारित है-- 
“न॒ कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्‌ ॥” 
केशव ने कविप्रिया ग्रौर रसिकप्रिया की सारी सामगी संस्कृत-ग्रन्थों से ली 
है । उन्होंने संस्कृत के भ्रलंकारवादी भामह, उद्भट और दण्डी ग्रादि प्राचीन श्राचार्यो 
का ग्रनुसरण किया है । कविप्रिया में उन्होंने श्रलंकारों के साधारण और विशिष्ट ये 
दो भेद माने हैं । साधारण श्रलंकारों का विवेचन मुख्यतया केशव मिश्र के श्रलंकार- 
शेखर और श्रमरसिंह-कृत काव्यकल्पलतावृत्ति के श्राधार पर किया गया है। हाँ, श्रलंकार- 
शेखर की भ्रपेक्षा केशव ने काव्यकल्पलतावृत्ति से श्रधिक सहायता ली है । विझिष्टा- 
लंकारों का निरूपण मुख्यतया दण्डी के काव्यादर्श के ग्राधार पर हुआ है पर कहीं-कहीं 
उन्होंने रुव्यक के श्रलंकारसूत्र-नामक श्रलंकार-ग्रन्थ का भी अनुसरण किया है। उदाहरण 
के लिए विभावना श्रलंकार का लक्षण रुय्यक श्रौर केशव ने एक-जेसा ही किया है-- 
'कारणाभावे कार्यस्योत्पत्तिविभावना'- रुय्यक, अलंकारसूत्र- 
'कारज को बिनु कारणहि उदौ होत जेहि टोर ।-_केशव, कविप्रिया. 
केशव के अधिकांश श्रलंकारों के लक्षण दण्डी के लक्षणों से मिलते-जुलते हैं । 
उदाहरण तो प्रायः केशव के अपने ही हैं, प्रर कहीं-कहीं उन्होंने दण्डी के उदाहरणों 
का भावानुवाद या छायानुवाद भी प्रस्तुत किया है । 
इसी प्रकार रसिकप्रिया की सामग्री भी केशव ने संस्कृत के विविध ग्रन्थों से 
ली है । भरत मृत्ति के नाट्यशास्त्र, भोजदेव के सरस्वतीकुल-कण्ठाभरण तथा विश्वनाथ 
के साहित्यदर्पण-जँसे ग्रन्थों का रसिकप्रिया पर विशेष प्रभाव लक्षित होता है । रसिक- 
प्रिया में रसों एवं नायक-नायिका के भेदों का निरूपण संस्कृत के विविध ग्रन्थों के 
अनुसार ही हुआ है । कहीं-कहीं संस्कृत के ग्राचार्यो के लक्षणों का श्रक्षरश: अनुवाद 
भी किया गया है । उदाहरण के लिए राठ प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख 
केशव ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्रगत ्राठ भेदों के ग्रनुवाद के रूप में किया है-- 
“स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमांच: स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 


वैवप्यंमश्न्‌ प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः ॥“--नाद्यशास्त्र. 
“स्तम्भ स्वेद रोमांच सुर, भंग कंप वैवर्ण । 
ग्रश्नु प्रलाप बखानिये, भ्राठौ नाम सुवर्ण ॥“--रसिकप्रिया. 


केशव ने वियोग-श्वृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश ये दो भेद स्वीकार किये हैं । 
ग्रब तक कुछ विद्वान्‌ इन दो भेदों को केशव की मौलिक उद्भावना मानते रहे हि 
किन्तु अब नई खोज के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि केशव ने ये ढो भेद भोजराज 
के श्रृंगार-प्रकाश-जेसे संस्कृत-ग्रन्थों के आधार पर ही स्वीकार किये हैं । 

केशव के पश्चात्‌ चिन्तोमणि त्रिपाठी रीतिग्रन्थ-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ के 
रूप में हमारे सामने आते हैं । चिन्तामणि के कविकुलकल्पतरु, काव्यविवेक, काव्य- 
प्रकाश, श्रृंगारमंजरी और पिंगल ये पाँच ग्रन्थ माने जाते हैं । कविकुलकल्पतरु उनका 
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प्रसिद्ध रीतिग्रन्थ है । इसमें अलंकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति श्रादि विविध काव्यांगों 
का विवेचन है । इसकी सामग्री भी चिन्तामणि ने संस्कृत के विविध लक्षणग्रन्थों से 
ली है, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है-- 
“जो सुरबानी ग्रन्थ हैँ, तिनको समुक विचार । 
चिन्तामनि कवि कहत है, भाषा कवित विचार ॥” 
संस्कृत के विविध ग्रन्थों में से मम्मट के काव्यप्रकाश श्रौर विश्‍वनाथ के 
साहित्यदर्पण का कविकुलकल्पतरु पर विशेष प्रभाव लक्षित होता है । श्रनेक स्थलों 
पर उन्होंने संस्कृत के इन ग्रन्थों का ग्रक्षरशः श्रनुवाद प्रस्तुत किया है। उदाहरण के 
लिए यमक श्रलंकार का लक्षण देखिये -- 
“दर्थं सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रतिः । 
यसकम्‌--” --काव्यरप्रकाश. 
“रथ होत भ्रन्यारथक बरनन को जहे होइ । 
फेर श्रवन को जमक कहि बरनत यों सब कोइ ॥” 
-कविकुलकल्पतरु. 
कविकुलकल्पतरु में काव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, ध्वनि, गुण और दोष प्रकरणों 
के लिए चिन्तामणि मम्मट के ऋणी सिद्ध होते हैं । रस ग्रौर ग्रलंकार-निरूपण मुख्य- 
तया विद्यानाथ-रचित प्रतापरुद्रयशोभूषण पर ग्राधारित है, पर साथ ही काव्यप्रकाश 
श्रौर साहित्यदर्पण से भी सहायता ली गई है । नायक-नायिका-भेद-प्रकरण पर विइव- 
नाथ और भानुमिश्न दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। 
महाराज जसवन्तिह ने अपने भ्रलंकारग्रन्थ भाषाभूषण की रचना संस्कृत के 
कुबलयानन्द और चन्द्रालोक की शेली पर की है । कुबलयानन्द श्रौर चन्द्रालोक दोनों 
का प्रभाव भाषाभूषण पर दिखाई देता है । भाषाभूषण की रचना साधारणतया चन्द्रा- 
लोक के श्राधार पर मानी जाती है किन्तु चन्द्रालोक की अपेक्षा वह कुवलयानन्द के 
अधिक निकट सिद्ध होता है । कहीं-कहीं तो जसवन्तसिंह ने कुबलयानन्द के लक्षणों 
श्रौर उदाहरणों का भ्रक्षरशः अनुवाद प्रस्तुत किया है । जैसे-- 
“'प्रतीपमुपमानस्योपम यत्वप्रकल्पनम । 


त्वल्लोचनसम पद्म त्वद्कत्रसदृशो विधुः ।।”_कुवलयानन्दः 
“सो प्रतीप उयमेय को, कीजे जब उपमानु । 

लोचन से श्रंबुज बने, मुख सो चन्द बखान ॥” भाषाभूषण. 
“्रन्योपमेयलाभेन वर््यंस्यानादरशच ततत्‌ । ड 
अल गर्वेण ते वक्त्र ! कान्त्या चन्द्रोऽपि तादृशः ।”_कुबलयानन्द. 
“उपमेय को उपमान तें, भ्रादर जबै न होइ । 

गरब करति मुख को कहा, चन्दहि नीके जोइ ॥”-_भापाभूषण, 


द इसी प्रकार मतिराम के “रसराज? ग्रौर 'ललितललाम' पर भी संस्कृत के विविध 
अन्यों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। रसराज के नायिकाभेदःप्रकरण पर भानुदत्त की 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


रौतिकालीन कवियों पर संस्कृत-ग्रन्थों का प्रभाव .. २७६ 


रसमंजरी का प्रभाव स्पष्ट है। ललितललाम पर चद्धालोक, कुवलयानन्द, काव्यप्रकाश 
और साहित्यदर्पण-जैसे श्रनेक ग्रन्थों का प्रभाव दिखाई देता है श्रलंकारों की संख्या 
तथा क्रम मुख्यतया कुवलयानन्द के आधार पर निर्धारित किया गया है, किन्तु भ्रलं- 
कारों के लक्षणों पर काव्यप्रकाश ग्रौर साहित्यदर्पण का भी यत्र-तत्र प्रभाव दिखाई 
देता है । जैसे 
“यथोत्तरं चेत्पूर्वस्य पुवस्याथस्य हेतुता ।”--काव्यप्रकाश- 
“परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता । साहित्यदर्पण. 
“पुरब-पुरब हेतु जहें, उत्तर-उत्तर काज ।”ललितललाम. 
“उत्तरोत्तरमत्क्र्षो भवेत्सारः परावधिः ।” काव्यप्रकाश. 
“उत्तरोत्तरम्‌ त्कर्षो वस्तुनः सार उच्यते ॥'_ साहित्यदर्पण. 
“उत्तर-उत्तर उतकरष, सार कहत सज्ञान ।-- ललितललाम. 
कहीं-कहीं तो मतिराम ने संस्कृत के लक्षणों का यथार्थ अनुवाद ही प्रस्तुत कर 
दिया है । 
कुलपति मिश्र के “रस-रहस्य' का मुख्य श्राधार मम्मट का काव्यप्रकाश ही है 
पर साथ ही उन्होंने श्रन्य ग्रन्थों से भी यथोचित सहायता ली है । रसरहस्य में ध्वनि, 
रस, श्रलंकार, गुण, दोष आदि काव्यप्रकाश के विषयों को पूर्णरूप से ग्रहण करके कुल- 
पति मिश्र ने उनको स्पष्ट करने का सराहनीय प्रयत्न किया है । 
रीतिकालीन श्राचार्य-कवियों में देव का प्रमुख स्थान है । उनके झब्दरसायन, 
भावविलास, रसविलास-जैसे ग्रन्थों पर भी संस्कृत के विभिन्न ग्रन्थों का प्रभाव दिखाई 
देता है । काव्यशास्त्र के विभिन्‍न अंगों के निरूपण में देव ने संस्कृत के किसी विशिष्ट 
ग्रन्थ या ग्रन्थों का श्रनुसरण नहीं किया है, बल्कि विविध ग्रन्थों से सहायता ली है । 
देव ने संचारीभावों की संख्या 'छल' नामक एक भ्रन्य भाव को जोड़कर ३४ मानी है। 
'छल' नामक संचारीभाव देव ने संस्कृत की रसतरंगिणी के श्राधार पर स्वीकार किया 
है । ग्रलंकारों का निरूपण देव ने किसी एक ही ग्रन्थ के ्राधार पर न करते हुए दण्डी, 
भामह आदि विभिन्‍न ग्राचायों के ग्रन्थों के अनुसार किया है । उनके श्रृंगा ररस-विवे- 
चन पर भोजराज के श्वृगार-प्रकाश का विशेष प्रभाव लक्षित होता है । भोजराज का 
अनुसरण करते हुए देव ने श्रृंगाररस को सब रसों का सूल श्राधार माना है । उन्होंने 
श्ृंगाररस के प्रच्छन्न और प्रकाश ये दो रूप गिनाये हैं। इस प्रसंग में भी वे भोजराज 
से प्रभावित प्रतीत होते हैं । रस, अलंकार श्रादि के विवेचन में देव पर केशव का प्रभाव 
श्रधिक मात्रा में पड़ा है । वस्तुतः संस्कृत के ग्रन्थों का केशव की तरह गम्भीर ग्रध्ययन 
देव ने नहीं किया था। इसलिए संस्कृत के ग्रन्थों का सीधा प्रभाव देव पर इतना नहीं 
पड़ा, जितना कि केशव के माध्यम से पड़ा है। 
दुलह का 'कविकुलकण्ठाभरण' रीतिकाल का एक प्रसिद्ध ग्रलकारग्रन्थ है। 
इसका मुख्य आधार संस्कृत का कुबलयानन्द है, पर साथ ही चन्द्रालोक का प्रभाव भी 
इस पर यत्र-तत्र दिखाई देता है। भ्रलंकारों की संख्या, क्रम और विवेचन मुख्यतया 
कुबलयानन्द के ही ग्राधार पर है । 
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>> | २८० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


भिखारीदास का 'काव्यनिर्णय' रीतिकालीन लक्षण-ऱ्रन्थों में प्रमुख स्थान रखता 
है । काव्यनिर्णय पर संस्कृत के विविध ग्रन्थों का प्रभाव स्पष्ट है । दास ने इस ग्रन्थ 
के निर्माण में मम्मट, विश्वनाथ, ्रप्पय्यदीक्षित और जयदेव के ग्रन्थों से विशेष सहायता 
ली है । उनका दूसरा ग्रन्थ श्टरंगारनिणेय है जिस पर भानुमिश्र का प्रभाव दिखाई देता 
है । काव्य-निर्णयगत श्रलंकार-प्रकरण में दास ने कहीं-कहीं संस्कृत के लक्षणों श्रौर उदा- 
हरणों का ग्रनुवाद-सा प्रस्तुत कर दिया है । जैसे-- 
“हारोऽयंहरिणाक्षीणां लुठति स्तनम डले । 


म कतानामप्यवस्थेऽ्यं के वयं स्मरकातराः ॥”- साहित्यदर्पण. 
“पदुमिनि उरजनि पर लसत मुक्तमाल की जोति । 
सम्‌_झावत यों सुथल गति, मुक्त नरन की होति ॥' --काव्यनिर्णय, 


“त्वव्यागते किमिति वेपत एष सिन्धु- 
स्त्वं सेतुमन्थक़्दतः किमसौ बिभेति। 
द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशंवदोऽद्य 


त्वां राजपुगव ! निषेवत एव लक्ष्मी: ॥' --कुवलयानन्द 
बन्धन-डर नृप सों करें, सागर कहा बिचारि । 
इनको पार न शत्रु है, श्रु हरि गई न नारि ॥” --काव्यनिर्णय- 


उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि रीतिकालीन लक्षण-ग्रन्थकार कवियों पर 
संस्कृतके विविध ग्रन्थों का गहरा प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः हिन्दी का काव्यशास्त्र-सम्ब न्धी 
सम्पूर्ण साहित्य संस्कृत के काव्यशास्त्र का ऋणी है । रीतिकालीन लक्षणग्रन्थकार 
ग्राचार्य-कवियों को तीन वर्गो में विभवत किया जा सकता है । पहला वर्ग उनका है 
जिन्होंने मम्मट के काव्यप्रकाश की तरह काव्य के विविध अंगों का निरूपण किया है । 
दूसरा वर्ग उन ग्राचार्य-कवियों का है जिन्होंने संस्कृत के श्ंगारतिलक ग्रौर रसमंजरी 
के समान केवल श्ृंगाररस के विविध श्रंगों-विशेषकर नायिका-भेद--का निरूपण 
किया है । तीसरे वर्ग में चन्द्रालोक की तरह संक्षिप्त शैली में ग्रलंकारों का विवेचन 
करने वाले ग्राचार्य-कवि श्राते हैं। इन तीनों वर्गो के लक्षणग्रन्थकार कवियों पर संस्कृत 
के विविध ग्राचायों की गहरी छाप दिखाई देती है। 
यह हम पहले ही बता चुके हैं कि संस्कत में प्रचलित ध्वनि, रस, श्रलंकार, 
रीति और वक्रोक्ति इन पाँच सम्प्रदायो में से हिन्दी के लक्षण-प्रन्थकारों ने रीति श्रौर 
वक्रोक्ति इन दो सम्प्रदायों से सम्बन्धित रीति और वक्रोक्ति की ओर कोई विशेष 
घ्यान नहीं दिया । घ्वनि, रस भ्रौर अलंकार इन तीनों का विवेचन उन्होंने किया है 
पर घ्वनि-सिद्धान्त का भी संस्कृत के ग्राचार्यो की तरह सूक्ष्म विवेचन हिन्दी में नहीं 
हो पाया | रस और श्रलंकार इन दो ग्रंगों के निरूपण में ही हिन्दी के रीति-कवियों 
की दृष्टि ्रधिक रमी है । रीतिकाल के ग्राचार्य-कवि वास्तव में संस्कृत के काव्यशास्त्र 
के विविच सम्प्रदायों के ग्रनुयायी या समर्थक नहीं कहे जा सकते । उन्होंने तो संस्कत 
के विभिन्त ग्राचायों की काव्यशास्त्रीय मान्यताग्रों को हिन्दी में प्रस्तुत करने का ही 
प्रयत्त किया है । फिर भी विभिन्न सम्प्रदायों के प्रति उनको श्रभिरुचि के श्रनुसार हम 
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रीतिकालीन कवियों पर संस्कृत-ग्रन्थों का प्रभाव २८१ 
उन्हें संस्कृत के विविध सम्प्रदायों का अनुयायी साधारणतया मान सकते हैं । रीति- 
कालीन जिन श्राचायों ने ध्वनि-सिद्धान्त का निरूपण किया है वे प्रायः मम्मट के अनुः 
यायी हैं । कुलपति, श्रीपति, दास और प्रतापसाहि-जैरे रीतिकालीन आचार्यो को मम्मट 
की तरह ध्वनिवादी या रसवादी कहा जा सकता है । बिहारी ने लक्षणग्रन्थ-रचना-द्वारा 
ध्वनि-सिद्धान्त का समर्थन तो नहीं किया है, पर उनके काव्य को प्रवृत्त ध्वनि-सिद्धांत 
के भ्रनुकूल ही दृष्टिगत होती है। उनके दोहों में रस की अपेक्षा ध्वनि को ही प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है । रीतिकाल के भतिराम, देव, रसलीन, वेनीप्रबीन-जैसे रीतिबद्ध 
श्रौर घनानन्द, वोधा, ठाकुर-जैसे रीतिमुक्त कवियों को रससिद्धान्त का समर्थक कहा 
जा सकता है । इनके काव्य में रस की प्रधानता है ्रौर साथ ही इनके रीतिसंकेत भी 
रसवाद को ही पुष्टि करते है। रीतिकाल में ग्रनेक भ्रलंकारग्रन्थों की रचना हुई है 
किन्तु उनके रचयिताश्रों ने संस्कृत के ्रलंकारवादी श्राचार्यो की तरह्‌ श्रलंकार को 
काव्य का सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व नहीं माना है । इसलिए वे सैद्धान्तिक दृष्टि से 
श्रलंकारवादी नहीं कहे जा सकते । हाँ, सामान्यतया काव्य के अन्य ग्रंगों की अपेक्षा 
अलंकार को श्रधिक महत्त्व देने वाले रीतिग्रन्थकार कवियों को श्रलंकारःसम्प्रदाय के 
अन्तर्गत स्थान दिया जा सकता है। केशव, जसवन्तसिह, ग्वाल-जैसे कवियों को ग्रलं- 
कारवादी कहा जा सकता है। इस प्रकार रीतिकाल के ग्राचार्य-कवियों ने मुख्यतया 
ध्वनि, रस, और अलंकार इन तीन काव्य-सम्प्रदायों का ही श्रनुसरण किया है । 
संस्कृत के इन तीनों सम्प्रदायों का रीतिकालीन कवियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी के रीतिकालीन लक्षणग्रन्थों का मुख्य श्राधार 
सस्कृत का काव्यशास्त्र ही है । लक्षणग्रन्थों के अतिरिक्त रीतिकालीन श्रलक्षणग्रन्थों 
पर भी संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है । बिहारी ने श्रपनी सतसई की रचना एक 
लक्षणग्नन्थ के रूप में नहीं की । विहारी-सतसई एक श्रृंगाररस-प्रधान मुक्तक रचना 
है । उस पर प्राकृत तथा संस्कृत की श्वृंगार-परक मुक्तक रचनाश्रों का विशेष प्रभाव दिखाई 
देता है । हाल की गाथासप्तशती, गोबर्घेन की श्रार्यासप्तशती और श्रमरुकशतक के 
अनेक पद्यों के श्राधार पर बिहारी ने अपने कई दोहों की रचना की है । जैसे 
“नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास इहि काल । 
ग्रली कली ही सों बध्यो, भ्रागे कौन हवाल।” विहारी. 
“पिव मधुप बकुलकलिकां दूरे रसनाग्रमात्रसाधाय । 
भ्रधरविलेप-समाप्ये मधुनि म्‌धा वदनमर्पपसि ॥” 
गोवर्धन, श्रार्यासप्तशती . 
“प्रन्यासु तावदुपमदंसहासु भू ग, लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
स ग्ामजातरजसं कलिकामकाले व्यथं कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ॥” 


-विकट-नितम्बा- 
x 98 x 
“मैं मिसहा सोयो सम्‌ कि, म्‌ ह चूम्यो ढ़िग जाइ । 
हुँस्यो खिसानी गल गह्यौ, रही गरें लपटाइ ।” --बिहारी: 
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्क 


२५८२ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


“न्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छने 

निद्राव्याजम्‌ पागतस्य सुचिरं निर्वण्यं पत्युम्‌ खम्‌ । 

बिस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 

लज्जानम्रम्‌ खी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥” 

--अमरुकशतक. 
इस प्रकार रीतिकाल के सलक्षण श्रौर श्रलक्षण दोनों प्रकार के ग्रन्थों पर 

संस्कृत-पग्रन्थों का प्रभाव दृष्टिगत होता है । रीतिकालीन ग्राचार्य-कवियों ने संस्कृत के 
दण्डी, भामह, जयदेव, मम्मट, विश्वनाथ शादि ग्राचायों के ग्रन्थों को ग्राधार मान 
कर भ्रपने रीतिग्रन्थों की रचना की है श्रौर श्रधिकांश कवियों ने संस्कृत के ग्रन्थों का 
रूपान्तरमात्र प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समभा है । संस्कृत के समृद्ध काव्यशास्त्र के 
समक्ष गम्भीर विवेचन और मौलिक चिन्तन के ग्रभाव में इनका रीतिशास्त्र हलका-सा 
सिद्ध होता है, किन्तु ्रलंकार, रस, नायिका-मेद आदि काव्यांगों के लक्षणों के उदा- 
हरणों के रूप में इन्होंने जो सुन्दर, सरस और हृदयग्राही कविता की है, उसका रीति- 
कालीन साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के विविध ग्रन्थों के श्राधार पर 
काव्यांगों का निरूपण करते हुए संस्कृत की काव्यशास्त्रीय-परम्परा को हिन्दी में 
ग्रवतरित करने तथा सैकड़ों उत्कृष्ट उदाहरणों की रचना-द्वारा हिन्दी-काव्य की समृद्धि 
में योग देने का श्रेय इन रीतिकालीन श्राचार्य-कबियों को ही है । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


: ३६: 
रीतिकाल के रीतिमृक्त कवि 


संवत्‌ १७०० से १६०० तक का समय हिन्दी-साहित्य के इतिहास में रीति- 
काल के नाम से प्रसिद्ध है । इस युग में यद्यपि रीतिवद्ध काव्यों की ही प्रधानता रही, 
फिर भी इस काल में श्रनेक ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने रीतिमुक्त साहित्य का सृजन 
किया है । रीतिकालीन कवियों को हम मुख्यतया तीन वर्गो में विभकत कर कर सकते 
हैं-- (१) लक्षणग्रन्थकार कवि, (२) रीतिशास्त्र से प्रभावित कवि और (३) रीति- 
मुकत स्वतन्त्र कवि । लक्षण-ग्रन्थकार कवियों में उत कवियों की गणना की जाती है 
जिन्होंने रस, श्रलंकार, नायिका-भेद श्रादि काव्यांगों के लक्षण देकर उनके उदाहरण- 
रूप में कविता करते हुए रीति-बद्ध शैली में अपने ग्रन्थों की रचना की है । रीतिकाल 
में प्राधान्य इसी वर्ग के कवियों का है। ये ग्राचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे 
सामने आते हैं । केशवदास (? ), चिन्तामणि, मतिराम, जसवन्तसिंह, कुलपति, देव, 
भिखारीदास, पद्माकर श्रादि लक्षणग्रन्थकार कवियों में प्रमुख स्थान रखते हूँ । दूसरे वर्ग 
में उन कवियों को लिया जाता है, जिन्होंने रस, श्रलंकार ग्रादि के लक्षण तो नहीं दिये 
फिर भी काव्यशास्त्र के विविध श्रंगों का उनकी रचनाओं पर प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई देता है । वे लक्षणग्रन्थकार न होकर भी अपने समय के रीति-ग्रन्थों से प्रभावित 
हुए हैं । बिहारी और सेनापति-जँसे कवि इसी कोटि में आते हैं। बिहारी-सतसई की 
रचना एक लक्षणग्रन्थ के रूप में न होने पर भी उस पर रस, श्रलंकार और नायिका- 
भेद-सम्बन्धी रीतिग्रन्थों की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है | ऐसा प्रतीत होता है कि रस, 
अलंकार श्रादि विविध काव्यांगों को ध्यान में रखकर ही बिहारी ने अपनी सतसई की 
रचना की है । रीतिकाल के कवियों में तीसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने रीति- 
काव्य के प्रभावों से मुक्त होकर स्वतन्त्ररूप में कविता की है वे रीतिकाल की बँधी 
हुई लीक पर नहीं चले हैं, उन्होंने ्रपनी रचनाश्रों में भ्रपनी स्वतन्त्र कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया है । इन रीतिमुक्त स्वछन्द कवियों की कविताग्रों का सम्बन्ध 
श्युंगाररस, वीररस, नीति, भक्ति, ज्ञान श्रादि अनेक विषयों से है। इन्होंने 
प्रबन्ध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यरचना की है । इन रीतिमुक्त स्वच्छन्द कवियों 
में श्वृंगाररस को अपनाने वाले प्रेमोन्मत्त कवियों का प्रमुख स्थान है । इन्होंने श्रृंगार- 
रस अथवा प्रेम का वर्णन रीतिकालीन-परम्परा के अनुसार नहीं किया है, अपितु श्रपने 
हृदय की स्वाभाविक और सच्ची अनुभूति से प्रेरित होकर प्रेम के विशुद्ध चित्र अपने 
काव्यों में अंकित किए हैं । इन रीतिमुक्त श्वृंगारी कवियों में ्रालम, घनानन्द, बोधा, 
ठाकुर और रामसहाय का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

आलम की गणना स्वच्छन्दतावादी प्रेमोन्मत्त कवियों में की जाती है । श्रौरंग- 
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२८४ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


जेब के पुत्र मु्रज्जमशाह इनके ग्राश्रयदाता कहे जाते हैं । जाति से ब्राह्मण होकर भी 
आलम रेख रंगरेजिन के प्रम में आसक्त होकर मुसलमान हो गए थे । 'ग्रालम-केलि' 
में इनके कवित्तों का संग्रह पाया जाता है । 'शेख' के नाम से भी इनकी रचनाओं में 


कुछ कवित्त मिलते हैं, जो कि इनकी पत्नी शेख-रचित कहे जाते हैं | आलम स्वतन्त्र 


प्रकृति के प्रेमोन्मत्त कवि थे । उनकी कविता में हृदय-तत्त्व की प्रधानता है। उसमें 
कवि-ह॒दय की सच्ची प्रेमानुभूति वर्तमान है । इनकी भाषा भी प्रसादगुणमयी, प्रांजल 
और प्रवाहपूर्ण है । श्रृंगार के संयोग श्र वियोग दोनों पक्षों का चित्रण श्रालम ने 
स्व॒तन्त्र और स्वाभाविक ढंग से किया है। इनके विरहवर्णन-सम्बन्धी पद्य श्रधिक 
प्रभावशाली तथा मामिक हैं । जैसे-- 

“ज्ञा थल कीऱहें बिहार ग्रनेकन ता थल कांकरि बँठि चुन्यो करें। 

जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुग्यो करें ॥ 

'ग्रालम' जौन ,, से कू जन में करी केलि, तहाँ श्रब सीस धुभ्यो क्रें । 

नैनन में जु सदा रहते, तिनकी श्रब कौन कहानी सुन्‍्यो करें ॥” 

` रीतिकालीन स्वच्छन्द-कवियों में घनानन्द का स्थान सर्वोपरि है । घनानन्द दिल्‍ली 

के बादशाह मुहम्मदशाहद के रबार में मीर मुन्शी के) ' दरबार की सुजान नामक वेश्यासे 
वे प्रेम करते थे (अपनी प्रेमिका सुजान से प्रेरणा प्राप्त करके घनानन्द ने शंगाररस 
की उत्कृष्ट कविताएँ लिखी हैं.) सुजात्-सागर, घनानन्द-कवित्त, रसकेलि श्रादि घनानन्द 
की श्रनेक रचनाएं उपलब्ध होती हैं (-रीतिकालीन कविता की बँधी हुई लीक का ग्रनुसरण 
न करते हुए घनानन्द ने श्रपने समय की परम्परा से मुबत होकर हृदय के सच्चे उद्गारों को 
ही श्रपनी कविता में व्यक्त किया है। रीतिकाल के भ्रन्य कवियों का ध्यान कविता को बाह्य 
सजावट की ओर श्रधिक रहा है । उनके काव्य का कलापक्ष जितना परिपुष्ट है, भाव- 
पक्ष उतना ही निर्बल हो गया है, किन्तु घनानन्द की कविता में भावपक्ष और कला- 
पक्ष दोनों समान रूप से परिपुष्ट दिखाई देते हैं । रीतिकाल के कवियों की चमत्कार- 
विधायिनी प्रवृत्ति को न न अपनाकर घनानन्द ने हृदय की सहज ग्रनुभूतियों की व्यंजना 
करके श्रपने काव्य के भावपक्ष को सबल बनाया है । उनके काव्य में भाषा का सौष्ठव, 
भावों की गहराई श्रौर अ्रभिव्यंजना-कौशल सभी का सुन्दर सामंजस्य दृष्टिगत होता 
हैंकै;रीतिकालीन अन्य कवियों की तरह घनानन्द ने भी श्ूंगाररस को ही अपने काव्य 
का चरम लक्ष्य माना है, पर उन्होंने अपने समय के अन्य कवियों को तरह श्ंगार- 
वर्णन में वस्तुव्यंजना को प्रधानता न देकर भावव्यंजना को ही भ्रधिक महत्त्व दिया 
है) जहाँ अन्य कवियों की दृष्टि नायिका के पार्थिव सौन्दर्य पर श्रधिक टिकी है, वहाँ 
घनानन्द ने नायिका के हृदय को परखने का सफल प्रयास किया है । श्रृंगाररस में 
नायिका के हृदय की विविध दशाओं के चित्रण में उनको अधिक सफलता मिली है । 
उन्होंने शंगाररस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन सुन्दर ढंग से किया है । 


घनानन्द के प्रेम का मार्ग विल्कुल सीधा-सादा ग्रौर सरल है, उसमें किसी प्रकार का 
छल-कपट या चातुव थे श्रपेक्षित नहीं है-- 
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रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि ` २८५ ` 


“अति सुधो सनेह को मारग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं । 
जहां सुधे चलें तजि ग्रापुनपौ भिभके कपटी ते निसांक नहीं ॥” 
घनानन्द के प्रेम-मार्ग की तरह उनकी काव्यशैली भी नैसरगिक सौन्दर्य को लिए 
हुए है, उसमें अ्रन्य कवियों की-सी रचना-चातुरी या वचन-वक्रता नहीं है। सरस, शुद्ध 
और समर्थ भाषा में हृदय की अनुभूतियों की स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्ति घनानन्द 
के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है । एक उदाहरण लीजिए-.- 
“तब तौ छबि पीवत जीवत हे, श्रब सोचन लोचन जात जरे । 
हित पोष के तोस सु घ्रान पले, विललात महादुख-दोष-भरे ॥ 
घन-श्रानँद सीत सुजान बिना, सबही सुख साज समाज टरे। 
तब हार पहार से लागत हे, श्रब ग्रानि के बीच पहार परे ।।” 
जहाँ संयोगश्छंगार-वर्णन में घनानन्द ने नायक-नायिका की शारीरिक चेष्टाग्रों 
तथा हावभावों की श्र श्रधिक ध्यान न देकर उनमें हृदय की उथल-पुथल का मामिक 
चित्रण किया है, वहाँ विरह-वर्णेन में भी उन्होंने नायक-नायिका के हृदय की वेदना की 
श्रभिव्यक्ति स्वाभाविक ढंग से की है । इस प्रकार रीतिकाल की बँधी हुई परिपाटी से 
स्वतन्त्र होकर प्रेम-सम्बन्धी मनोहर रचना करने वाले कवियों में घनानन्द का महत्त्व 
पुर्ण स्थान है । 
रीतिकाल के रीतिमुक्त श्वृंगारी कवियों में घनानन्द के पश्चात्‌ बोधा का नाम 
लिया जाता है । सुजान से प्रेम करने वाले घनानन्द की तरह बोधा भी सुभान नामक 
एक वेश्या पर अनु रक्त थे । पन्ना के राजदरवार में बोधा का बड़ा आदर था । 'विरह- 
वारीश' और 'इश्कनामा' इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएँ हूँ । घनानन्द की तरह बोधा ने 
भी अपने काव्य में प्रेम की श्रनन्यता, गम्भीरता और उदात्तता का वर्णन स्वाभाविक 
ढंग से किया है । उनके काव्य में भी हृदय के सच्चे उद्गारों की सहज श्रभिव्यक्ति 
पाई जाती है । पर भावाभिव्यक्ति में जितनी तीब्रता श्रौर कलापक्ष की जितनी प्रौढ़ता 
घनानन्द के काव्य में पाई जाती है उतनी बोधा की रचनाश्रों में नहीं । हृदय की 
्रन्तवृंत्तियों का चित्रण इन दोनों कवियों ने सफलता के साथ किया है । दोनों ने 
संयोग-्छुंगार की ग्रपेक्षा वियोग-श्वृंगार को श्रविक महत्त्व दिया है पर बोधा ने विरह- 
वर्णन में 'प्रेम की पीर' की व्यंजना श्रधिक विस्तार के साथ की है । घनानन्द का प्रेम 
सर्वथा लौकिक है, किन्तु बोधा ने सूफी-कवियों की तरह लौकिक प्रेम को ग्राध्यात्मिक 
प्रेम की सीढ़ी के रूप में अपनाया है। बोधा ने सूफी-कवियों की तरह इहक-हकीकी 
(श्राध्यात्मिक प्रेम) को प्राप्त करने के लिए इश्कमजाजी (लौकिक प्रेम) को साधन 
रूप में अपनाया है । प्रेममार्गी सुफी-कवियों का प्रभाव वोधा पर अधिक दिखाई देता 
है । उनकी विरहसम्बन्धी उक्तियों पर फारसी-काव्यधारा का प्रभाव स्पष्ट है । अपनी 
प्रेयसी के विरह में कवि-हृदय श्रसह्य मृकवेदना अनुभव करता है-- 
“जबते बिछुरे कवि बोधा हितु, तबते उर दाह थिरातो नहीं । 
हम कौन सों पीर कहैं भ्रपनी दिलदार तो कोऊ दिखातो नहीं ॥” 
रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह बोधा ने तत्कालीन परम्परा का ग्रन्धानु- 
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सरण न करके स्वतन्त्र प्रेम-पद्धति को अपनाते हुए अपने हृदय की अनुभूतियों की 
सहज ढंग से भ्रभिव्यक्ति की है । 
स्वच्छन्द प्रेम-घारा के कवियों में श्रोरछा (बुन्देलखण्ड) के ठाकुर कवि का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनकी रचनाओं का संग्रह 'ठाकुर-ठसक' नाम से लाला 
भगवानदीन ने प्रकाशित किया है। प्रवाहमयी, परिष्कृत भाषा श्रौर भावों की सरल 
व्यंजना ठाकुर की कविता की ये दो प्रमुख विशेषताएँ हैं । घनानन्द की तरह इनकी 
कविता में भी प्रेम की स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति पाई जाती है । फारसी-काव्यधारा का 
प्रभाव इनकी कविता पर भी स्पष्ट है। फारसी काव्यशैली से प्रभावित होकर ही 
ठाकुर ने एकांगी, ऐकान्तिक प्रेम का वर्णन विस्तार के साथ किया है । सीधी-सादी 
सरल भाषा में भावों की व्यंजना में ठाकुर कहीं-कहीं घनानन्द से भी श्रागे बढ़ गए हैं । 
भाषा की सरलता के कारण ठाकुर के भावों को हृदयंगम करने में साधारण पाठक को 
भी कोई कठिनाई नहीं होती । उन्होंने अपने काव्य में विशुद्ध प्रेम का चित्रण किया 
है । उनके प्रेम में दृढ़ता, निर्भीकता श्रौर तन्मयता का सुन्दर सामंजस्य दृष्टिगत होता 
है । विरह-वर्णन में भी उनके हृदय की सहज अनुभूति ही व्यक्त हुई है। जैसे 
“बरुनीन में नेक झुक उके मनों खंजन मौन के जाले परे । 
दिन ्रौधि के कैसे गनों सजनी भ्रंगुरीन के पोरन छाले परे ॥ 
कवि ठाकुर काहू सों,का कहिए नित प्रीति किये के कसाले परे। 
जिन लालन चाह करी इतनी तिन्हैं देखिबे के भ्रव लाले परे ॥” 
ठाकुर ने रीतिबद्ध-काव्य की चमत्कार-विधायिनी श्रलंकृत शैली की स्पष्ट 
शब्दों में निन्दा की है श्रौर उसके स्थान पर सहज-सौन्दर्य-सम्पन्न मौलिक काव्य-शैली 
को ्रपनी कविता में स्थान दिया है । उन्होंने केवल प्रेम का ही नहीं, लोक-व्यवहार 
की श्रव्य बातों को भी श्रपनी कविता का विषय बनाया है। 
रीतिमुक्त श्खृंगारी-कवियों में रामसहाय का नाम भी श्रादर के साथ लिया 
जाता है| इनकी श्ंगार-सतसई एक उत्कृष्ट रचना है | इसमें बिहारी के दोहों के 
समान श्रृंगाररस-सम्बन्धी अनेक सरस और भावपुर्ण दोहे वर्तमान हैं। इन्होंने भी प्रेम 
के ग्रनेक हृदयहारी चित्र श्रपनी सतसई में अंकित किए हैं। रीतिकाल की परिस्थि- 
तियों से प्रभावित होकर भी रामसहाय ने तत्कालीन काव्य-परम्परा का आँख मूँदकर 
अनुसरण नहीं किया है, अपितु सीधी-सादी सरल भाषा में प्रेम के स्वाभाविक उद्गार 
ही मुख्यतया व्यक्त किए हैं। 
इस प्रकार रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों की प्रधानता के होते हुए भी श्रनेक 
ऐसे रीतिमुक्त स्वच्छन्द कवि हुए हैं जिन्होंने रीतिकाव्य कें बन्धनों से मुक्त होकर 
स्वच्छन्द रूप में प्रेम का चित्रण किया है । रीतिकालीन कवियों में स्वच्छन्द प्रेमपद्धति 
को अपनाने वाले ये शृंगारी कवि अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । 
रीतिकाल में उपर्युक्त रीतिमुक्त श्ुंगारी कवियों के अतिरिक्त वीररस, नीति, 
भक्ति, ज्ञान श्रादि भ्रन्य विषयों को ्रपनाने वाले कई रीतिमुक्त कवि हुए हैं । उन्होंने 
प्रबन्ध शर मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएँ इस काल में प्रस्तुत की हैं । वीररस को 
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अपनाने वाले प्रवन्धकार कवियों में सवलसिह चौहान, गोरेलाल, सूदन, जोधराज और 
चन्द्रशेखर बाजपेयी के नाम उल्लेखनीय हैं । सवलसिह चौहान ने महाभारत की रचना 
दोहा-चौपाई छन्दों में की है । गोरेलाल का छत्रप्रकाश एक उत्कष्ट प्रबन्धकाव्य है । सुदन 
ने सुजानचरित में भरतपुर के महाराज सुजानसिंह के जीवन की घटनाओं और विशेष- 
कर उनके युद्धों के वर्णन को एक वीररसात्मक प्रबन्धकाव्य का रूप दिया गया है। 
जोधराज का हम्मीर-रासो एक वीररसात्मक सफल प्रवन्धकाव्य है। चन्द्रशेखर बाज- 
पेयी के हम्मीर-हठ में वीररस का निर्वाह श्रच्छा हुआ है । 
रीतिकालीन रीतिमुक्त नीतिकार कवियों में वृन्द, बैताल, गिरिधर कविराय 
आर दीनदयालगिरि प्रमुख स्थान रखते हैं । वृन्द की सतसई का नीतिकाव्य-परम्परा में 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । वैताल ने गिरिधर कविराय की तरह नीतिपरक सुन्दर कुण्डलियाँ 
लिखी हैं । जैसे -- 
“मरे बैल गरियार, मरे वह श्रड़ियल टट्टू । 
मरं करकसा नारि, मरे वह खसम निखट्ट्‌ ॥ 
बामन सो मरि जाय, हाथ लै मदिरा प्यावे । 
पुत वही मरि जाय, जो कुल में दाग लगावै ॥ 
अरु बेनियाब राजा मरें, तबे नींद भर सोइए । 
बेताल कहै विक्रम सुनौ, एते मरे न रोइए ॥” 
गिरिधर कविराय को नीतिकार कवियों में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है । उनकी 
कुंडलियों में लौकिक व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली महत्त्वपूर्ण बातें सरल, भावपुर्ण, 
एवं प्रभावशाली ढंग से कही गई हैं । जैसे -- 
“रहिए लटपट काटि दिन वरु घामहि में सोय । 
छाँह न वाकी बठिए जो तरु पतरो होय ॥ 
जो तरु पतरो होय एक दिन धोखा देहै। 
जा दिन बहै बयारि टूट तब जर से जेहै ॥ 
कह गिरिधर कविराय छाँह मोटे की गहिए। 
पाता सब झरि जाय तऊ छाया में रहिए ॥” 
बाबा दीनदयालगिरि की श्रन्योक्तियों को हिन्दी-साहित्य में विशेष ख्याति 
प्राप्त हुई है । '्नन्योक्ति-कल्पद्र्‌ म' उनकी एक प्रसिद्ध रचना है । भक्ति और ज्ञान को 
लेकर रीतिमुकत कविता करने वाले कवियों में गुरु गोविन्दसिह, भकतवर नागरीदास, 
ब्रजवासीदास ग्रौर मधृसूदनदास विशेष उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार रीतिकाल में रीति: 
बद्ध कवियों के श्रतिरिक्त म्रनेक रीतिमुक्त कवि हुए हैं, जिन्होंने रीति-परम्परा के 
प्रभावों से मुक्त होकर भ्रपत्ती अनेक रचनाश्रों-द्वारा रीतिकालीन काव्य को समृद्ध 
किया है । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


; ३७: 
रीतिकालीन प्रबन्धकाव्य 


रीतिकाल का श्रारम्भ हम भले ही संवत्‌ १७०० श्रर्थात्‌ चिन्तामणि त्रिपाठी 
के समय से स्वीकार करें पर फिर भी केशव का रीति-काव्य-परम्परा के विकास में 
महत्त्वपूर्ण योग दिखाई देता है । केशव हिन्दी के सर्वप्रथम आचार्य हैं 
जिन्होंने काव्य-शास्त्र के विविध ग्रंगों का विवेचन शास्त्रीय-पद्धति पर श्रारम्भ किया । 
केशव की रामचर्द्रिका ग्रौर वीरसिंहदेव-चरित-जैसी रचनाश्रों की गणना रीतिकालीन 
प्रबन्घ-काव्यों में की जाती सकती है । हिन्दी के रीति-काव्य का विकास मुख्यतया 
मुक्तक-काव्य के रूप में ही हुआ फिर भी प्रबन्ध-काव्यों का रीतिकाल में सर्वथा श्रभाव 
नहीं रहा है । इस काल के कुछ कवियों का ध्यान प्रबन्ध-काव्यों की रचना की शोर 
ग्रवश्य गया है । जहाँ रीतिकालीन मुक्तक-काव्य में श्वृंगाररस का प्राधान्य रहा है वहाँ 
इस काल के प्रबन्ध-काव्यों में वीररस को प्रधानता दिखाई देती है । 

रामचर्द्रिका 

रीतिकाल के प्रबन्ध-काव्यों में केशव की 'रामचन्द्रिका' श्रौर 'वीरसिहदेव- 
चरित' इन दोनों क्ृतियों को प्रमुख स्थान दिया जा सकता है । केशव ने वाल्मीकि- 
रामायण भ्रौर तुलसी के रामचरित-मानस से प्रेरणा पाकर रामचन्द्रिका की रचना 
एक प्रबन्ध-काव्य के रूप में की केशव एक उच्चकोटि के विद्वान्‌ ग्राचार्य श्रौर कवि 
थे किन्तु रामचन्द्रिका में प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से उन्हें सफलता नहीं मिली है। 
उन्होंने विभिन्न छन्दों की योजना और भ्रलंकार-विधान में पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्टा 
ग्रधिक को है जिसके कारण रामचर्द्रिका की प्रबन्धात्मकता को ग्राघात पहुँचा है। 
राम-कथा के मामिक प्रसंगों की ग्रोर केशव का ध्यान कम गया है और राम-सीता के 
परम्परागत चरित्र की (रक्षा भी रामचन्द्रिका में नहीं हो पाई है | कथावस्तु के 
बिकास में क्रमवद्धता का प्रायः श्रभाव ही दिखाई देता है । प्रबन्धात्मकता की दृष्टि 
से रामचर्‍्द्रिका में भ्रनेक त्रुटियों के होते हुए भी उसमें कवित्व एवं पाण्डित्य का 
विलक्षण समन्वय दिखाई देता है । 

वीर्रासहदेव-चरित 

केशव ने वीरसिहदेव-चरित की रचना भी एक प्रबन्ध-काव्य के रूप में ही की 
है । इसमें महाराज वीरसिह देव बुंदेला के युद्धों एवं स्वातन्त्र्य-संग्राम का वर्णन है । 

एक ऐतिहासिक कथानक को कवि ने यहाँ रोचक एवं सरस बनाकर पाठकों 
के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है । रामचऱ्द्रिका की तरह कवि की ग्लंकार-प्रियता 
ग्रौर पांडित्य-प्रदशेन की प्रवृत्ति इस काव्य में भी कथावस्तु के निर्वाह में बाधक हुई 
है । फिर भी कवि की प्रबन्ध-कल्पना का परिचय अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है । 
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विविध वर्णनों में पर्याप्त सजीवता है। युद्ध-वर्णन, ऋतु-वर्णन, वेतवा-वर्णेन आदि 
प्रसंग कवि के वर्णन-कौशल के परिचायक हैं । पांडित्य-प्रदर्शन की चेष्टा इन वर्णनों 
में भी प्रकाश में आती है। वीर, शगार, रोद्र, करुण श्रादि रसों को इस कृति में 
स्थान प्राप्त हुआ है किन्तु रसोद्रोक की रोर केशव की दृष्टि अधिक नहीं गई है। 
वीरसिंहदेव-चरित का नायक एक इतिहास-प्रसिद्ध वीर राजपूत है और उसके चरित्र 
का ग्राश्रय पाकर कवि वीर, रौद्र, भयानक आदि रसों के अच्छे चित्र अंकित कर 
सकता था किन्तु केशव की अलंकार-प्रियता नामक प्रवृत्ति सर्वत्र रसपरिपाक में 
बाधक-सी सिद्ध होती है । रसपरिपाक को श्रपेक्षा अलंकारों की योजना में उनकी 
दृष्टि ग्रविक रमी हैं । जैसे निम्नलिखित छन्द में सन्देह श्रलंकार की योजना सुन्दर 
बन पड़ी है । भूपाल राव की तलवार का वर्णन केशव ने इस छन्द में किया है 
“कालिका की केलि सी, कै कालकूट बेलि सी, 
कै काली कैसी जीभ किधों कालदंड कामिनी । 
किधौं केसौदास ग्रोछी तच्छक की देह-दुति, 
जातना की जोति किधों जात ग्रंतगामिनी ॥ 
मीन कसी छाँह, विषकन्या कैसी बाँह, 
किधौंर रन-जय साधि तानी सिद्धि श्रभिरामिनी । 
राती राती माती भ्रति लोह की भूपाल राइ, 
तेरी तरिवारि पर बारि डारों दामिनी ॥' 
वीरसिहदेव-चरित में केशव ने रामचर्द्रिका की तरह अलंकार एवं चमत्कार 
प्रदर्शन की चेष्टा ग्रधिक नहीं की है । इसलिए कहीं-कहीं कवि की उत्कष्ट कवित्व- 
शक्ति प्रकाश में रा जाती है | इस काव्य में ब्रजभाषा को ही स्थान प्राप्त हुश्रा है पर 
बुन्देलखण्डी का प्रभाव उस पर पर्याप्त मात्रा में दीख पड़ता है। इस कृति में केशव 
की शैली भाषा की क्लिष्टता एवं श्रस्वाभाविकता के दोषों से रहित है। अनेक 
त्रुटियों के होते हुए भी वी रसिहदेव-चरित में केशव को प्रवन्ध-काव्य की दृष्टि से 
पर्याप्त सफलता मिली है । 
राजविलास 
रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यों में मान कवि-कृत “राजविलास' की गणना को 
जाती है । मान कवि ने इसकी रचना सन्‌ १६८० ई० में की थी । ये मेवाड़ के महा- 
राणा राजसिंह के राजकवि थे । 'राजविलास' में उन्होंने महाराणा राजसिंह के पूर्वजों 
से लेकर उनके जीवत के ग्रन्त तक की घटनाश्रों का वर्णन किया है। राजविलास 
का कथानक ऐतिहासिक श्रवस्य है किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा की ओर कवि 
का ध्यान अ्रविक नहीं रहा है। दरबारी कवि होने के कारण चारण और भाटों में 
प्रचलित परम्परागत घटनाओं का समावेश कवि ने स्वच्छन्दतापूर्वंक किया है । विविध 
वर्णनों में कवि ने श्रतिशयोक्ति का श्रधिक सहारा लिया है। सरस्वती-वर्णन, वर्षा- 
वर्णन, राजसिंह के वैभव का वर्णन, उदयपुरवर्णन, बारात के राजसी वैभव का वर्णन 
आदि वर्णनों में कवि की वर्णतशक्ति का अच्छा परिचय मिलता है, पर वास्तव में 
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ये वर्णन कथावस्तु के विकास में यत्र-तत्र बाधा प्रस्तुत करते हैं । ऐसा लगता है भान 
कवि का मुख्य लक्ष्य श्रपने श्राश्रयदाता का श्रतिशयोक्तिपुर्ण यशोगान ही था । इसी- 
लिए कथानक के साथ न्याय करने में बह श्रधिक सफल नहीं हुआ है । 
राजसिंह, जसवन्तसिह, औरंगजेब आ्रादि पात्रों के चरित्र की विशेषताग्रों का 
उद्घाटन प्रायः सुन्दर ढंग से हुआ है । राजसिंह के चरित्र में वीरता, प्रजा-प्रेम और 
विलासिता का सुन्दर समन्वय हुआ है | औरंगजेब का चरित्रचित्रण राजसिंह के प्रति- 
पक्षी एक महान्‌ शक्तिशाली सम्राद्‌ के रूप में हुआ है। उसके चरित्र में शौय, 
ऐं, दम्भ, छल-कपट ्रादि की अच्छी श्रभिव्यक्ति हुई है। चरित्रचित्रण में 
कवि ने पात्रों को वर्गगत विशेषताओं का ही उद्घाटन भ्रधिक किया है, उनके 
व्यक्तिगत गुण-दोषों की श्रोर कवि का ध्यान अधिक नहीं गया है । वीर, श्वृंगार, 
करुण ग्रौर शान्त रस के भ्रच्छे उदाहरण इस काव्य में पाये जाते हैं । राजविलास की 
भाषा को सामान्यतया ब्रजभाषा कहा जा सकता है पर उसमें राजस्थानी तथा संस्कृत 
के शब्दों का समावेश भी प्रचुर परिमाण में हुआ है । इस काव्य में मान की भाषा- 
शैली रीतिकालीन दरवारी काव्य की सारी विश्ञेषताग्रों को लिये हुए है । 
छत्रप्रकाश 
लाल कवि (गोरेलाल) के 'छत्रप्रकाश' का रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यों में 

प्रमुख स्थान है । 'छत्रप्रकाश' के रचयिता लाल कवि छत्रसाल बुन्देला के राजकवि 
थे । इस रचना में कबि ने बुन्देल-वंश की उत्पत्ति, चंपतिराय के शौर्य और पराक्रम 
तथा [छत्रसाल की मुगलों पर विजय श्रादि घटनाग्रों का वर्णन किया है । 
अपने चरित्र-नायक महाराजा छत्रसाल के जन्म से लेकर युवावस्था में लोहगढ़-विजय 
तक को जीवन-घटनाग्रों के वर्णन में कवि की दृष्टि श्रधिक रमी है । इस रचना में 
कथावस्तु का निर्वाह श्रच्छा हुआ है । कहीं-कहीं ऐतिहासिक ध्यतिक्रम के होते हुए 
भी विविध घटनाश्रों में सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है । कवि की प्रबन्ध-पटूता 
इस रचना में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश में श्राती है । कथानक के माभिक स्थलों को भी 
कवि ने पहचाना है । चंपतिराय ग्रौर छत्रसाल के चरित्र पर कवि ने ग्रच्छा प्रकाश 
डाला है । छत्रसाल एक श्रादशं वीर, प्रजा-प्रेमी, धर्मात्मा एवं राजनीति-कुशल शासक 
के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । छत्रप्रकाश में वीररस की प्रधानता है पर यत्र-तत्र 
श्रृंगाररस की छटा भी सुन्दर वन पड़ी है। ग्रलंकार-विषयक पांडित्य-प्रदर्शन की 
चेष्टा इस काव्य में अधिक नहीं हुई है फिर भी रूपक, उत्प्रेक्षा ग्रादि के सुन्दर 
उदाहरण इसमें पाये जाते हैं । जैसे छत्रसाल के रूप-वर्णन में कवि ने उत्त्रेक्षाओं की 
योजना सुन्दर ढंग से की है-- 

'घूंघरवारी घनी लदूरी । देती ग्रानन को छबि पुरी ॥ 

मनौ अमर को पाँति सुहाई । श्रमृत पियन उड़पति पे आई ॥ 

ऊंच्यों भाल-बिसाल बिराजै | कनक पटू केसी छबि छाजे ॥ 
लसतु ग्रष्टमी चंद किधों है। बखत भूप को तखत मनौ है ॥ 


चेन बिसाल श्रसित सित राते। कमलदलन पर अलि जनु माते ॥” 
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छत्रप्रकाश में दोहे श्रौर चौपाई छन्द का प्रयोग हुआ है | ब्रजभाषा में इन 
छन्दों का निर्वाह कवि ने सफलता के साथ किया है । लाल कवि की भाषा पर्याप्त मात्रा 
में प्रौढ़ एवं परिष्कृत दिखाई देती है । प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से छत्रप्रकाश निस्सन्देह 
एक सफल रचना है । स् 
सुजान-चरित्र 
सुदन भरतपुराधीश महाराजा वदनसिह के सुपुत्र सुजानसिंह (सुरजमल) 
के राजकवि थे । उन्होंने श्रपने आश्रयदाता की प्रशंसा में 'सुजान-चरित्र' नामक 
प्रबन्ध-काव्य की रचना की । इस रचना में सुजानसिंह के युद्धों के वर्णन को प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है । ारम्भ में कवि ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की लम्बी नामावंलीं 
प्रस्तुत की है । विभिन्न व्यक्तियों तथा वस्तुग्रों की नामावली प्रस्तुत करने कीं 
प्रवृत्ति इस रचना में ्रनेक स्थलों पर प्रकाश में आरती है। कथावस्तु के विकास की 
श्रोर कवि का ध्यान बहुत कम गया है। विविध वर्णनों में कबि की दृष्टि अधिक 
रमी है । सुजानसिंह के युद्धों के सजीव चित्र इस रचना में अंकित हुए हैं । पाण्डित्य- 
प्रदर्शन की चेष्टा एवं भाषा-शैली की कृत्रिमता के कारण “सुजान-चरित्र' में ग्रनेक 
स्थलों पर नीरसता एवं शुष्कता श्रागई है । 
हाँ, चरित्रचित्रण में सूदन को पर्याप्त सफलता मिली है । सुजानसिंह के 
ऐसवर्य, शौर्यं ्रौर उदारता की अभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है । केवल अपने झाश्य- 
दाता सुजानसिह के ही नहीं, उसके प्रतिपक्षियों के चरित्र-चित्रण में भी स्वाभाविकता 
की रक्षा की गई है । 'सुजान-चरित्र' में बीररस का परिपाक श्रनेक स्थलों पर सुन्दर ढंग 
से हुआ है । वीररस के साथ ही श्ंगाररस को भी इसमें प्रचुर मात्रा में स्थान प्राप्त 
हुआ है । वीररस के श्रनेक सुन्दर उदाहरण इस रचना में पाए जाते हैं । जैसे-- 
'कोप्यो मानौ काल सौ बदन महिपाल पूत, 
दीठि बाँकी करि के निहारे ओर तू जाको । 
तु ही भ्रवतार भुवभार के उतारन कों, 
सार के संभार नहि ताब नर दूजा को ॥ 
सुदन समथ्थ श्ररि रूदन कों पथ्थ सम, 
कीरति भ्रकथ्थ रत्नाकर लों भूजा को। 
दिल्ली दल-दटून सुकट्टन मलेच्छ बंस, 
देस-देस जाहर प्रचंड तेग सुजा की WP 
सूदन ने विविध छन्दों का प्रयोग किया है । उनकी. भाषा - साहित्यिक ब्रज 
भाषा है पर उस पर श्रन्य भाषाश्रों का प्रभाव भी यत्र-तत्र दिखाई देता है । पंजाबी, 
गल, मारवाड़ी आदि के शब्दों का प्रयोग प्रचुर परिमाण में किया गया है । मुहावरों 
के प्रयोग से सूदन की भाषा में श्रधिक सजीवता श्रागई है । प्रवन्धकाव्य की दृष्टि 
से सुजान-चरित्र में भ्रनेक त्रुटियों के होते हुए भी कवि की उत्कृष्ट कवित्व-शक्ति 
अनेक स्थलों पर प्रकाश में श्रा जाती है। 
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हिम्मतबहाडूर-विरुदावली 
पद्माकर का 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' की गणना रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यों 
में की जाती है। यह वास्तव में एक खंडकाव्य है; इसका कथानक अ्रधिक व्यापक 
नहीं है । इसमें पद्माकर ने श्रनूपगिरि हिम्मतबहादुर तथा ध्रर्जुनसिंह के बीच लड़े गये 
युद्ध का वर्णन किया है । ग्रन्थ के आरम्भ में हिम्मतबहादुर की प्रशंसा ऊहात्मक शैली 
में की गई है । इस रचना में विभिन्न राजपुत उपजातियों, वाद्ययन्त्रों, हाथी-घोड़ों 
तथा विविध अस्त्र-शस्त्रों के नामों की सूची-सी प्रस्तुत की गई है । कथानक का प्रवाह 
यत्रतत्र श्रवरुद्ध-सा प्रतीत होता है । चरित्र-चित्रण की रोर भी पद्माकर का ध्यान 
प्रधिक नहीं गया है किन्तु श्रपने चरित-नायक के शौर्य, दानशीलता, दया आदि के 
वर्णन में उनकी दृष्टि पर्याप्त मात्रा में रमी है। नायक के प्रतिपक्षी श्रर्जुनसिंह की 
वीरता का चित्रण भी सुन्दर बन पड़ा है । 
हिम्मतबहादुर-विरुदावली में वीररस की प्रधानता है किन्तु रसपरिपाक में 
कवि को श्रधिक सफलता नहीं मिली है। बीररस के छन्दों में भ्रस्त्र-शस्त्रों की 
नामावली प्रस्तुत करने तथा भाषा-विषयक चमत्कारःप्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण 
रस का निर्वाह नहीं हो पाया है । फिर भी पद्माकर ने युद्धों के सजीव चित्र ग्रंकित 
किए हैं । भ्रलंकार-योजना में उनका पर्याप्त कौशल दृष्टिगत होता है । भ्रनुप्रास उनका 
सर्वाधिक प्रिय श्रलंकार प्रतीत होता है। श्रनेक छन्दों में पद्माकर ने श्रनुष्रास की 
भड़ी-सी लगा दी है । श्रनुप्रास-योजना का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 
“तहे ढुक्क दुक्को मुक्का मुक्की डुक्का डुक्को होन लगी । 
रन इक्का इक्की भिक्‍का भिककी फिक्का फिक्की जोर लगी ॥ 
काटत चिलता हैं इमि श्रसि बाहैँ तिर्नाह सराहैँ बीर बड़े। 
टूटे कटि अलमें रिपु रन बिलमें सोचत दिल में खड़े-खड़े ।।'” 
अनुप्रास के श्रतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा ्रादि ग्रलंकारों का प्रयोग भी पर्याप्त 
मात्रा में किया गया है। 
पद्माकर की भाषा भी ब्रजभाषा ही कही जाती है। उन्होंने श्रन्य भाषाग्रों के 
शब्दों के प्रयोगद्वारा ब्रजभाषा को व्यापक भाषा बनाने की चेष्टा की है । बुन्देलखंडी, 
श्ररबी-फारसी ग्रादि के,शब्दों का प्रयोग पद्माकर की ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा में 
हुआ है । 
हम्मी र-रासो 
हम्मीर-रासो के रचयिता जोधराज हैं । इस काव्य में रणथम्भौर के प्रसिद्ध 
राजा हम्मीर के भ्रलाउद्दीन के साथ होनेवाले युद्ध को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। 
इसकी रचना परम्परागत रासो-शैली में की गई है । इस रचना पर पृथ्वीराज-रासो 
का प्रभाव श्रनेक स्थलों पर दिखाई देता है । मुख्य कथानक से जिन घटनाओं तथा 
्रसंगों का कोई सम्बन्ध नहीं है उनको भी इस रचना में स्थान दिया गया है । ग्रपने 
चरितनायक हम्मीर की वीरता, उदारता, धर्मपरायणता ग्रौर नीतिकुशलता का कवि 
ने श्रच्छा परिचय दिया है । हम्मीर परम्परागत राजपूत वीरभावना के प्रतीक हैं। 
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रीतिकालौन प्रबन्ध-काब्यं २६३ 
प्रतिनायक अलाउद्दीन के साथ जोधराज ने उचित न्याय नहीं किया है। अलाउद्दीन 
के ऐतिहासिक स्वरूप की रक्षा हम्मीररासो में नहीं हो पाई है । उसे एक भीरु 
चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। 
हम्मीर-रासो में वीर और श्रृंगार इन दोनों रसों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ 
है, पर वीररस की अपेक्षा श्ुंगाररस के चित्रण में कवि की दृष्टि अधिक रमी है । 
कहीं-कहीं तो श्वृंगाररस-वर्णन अश्लीलता की कोटि तक पहुँच गया है । जैसे-- 
“कंचन लता सी थहरात अंग भ्रंग मिलि, 
सीकर समूह ग्रंग ग्रंगनि में दरसे। 
चुंबन कपोल नैन खंडन भ्ररध नख, 
गहत पयोधर प्रचंड पानि परसँ॥ 
आनन्द उम गन में म्‌सकात बाल तुत- 
रात बतरात सतरात रस बरसे। 
लपटनि झपटनि मसकनि भ्रनेक ग्रंग, 
रति रंग जंग तें श्रनंग रंग सरसे ।।” 
हम्मीर-रासो की भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा है। उनकी भाषा भावों के ्रनुकूल 
है । केवल चमत्कार-विधायक शब्दावली को इस रचना में स्थान नहीं मिला है। 
विषय और भावों के ग्रनुरूप भाषा को अपनाते हुए बोधराज ने अपने काव्य को 
सरस एवं हृदयग्राही बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । 
उपर्युल्लिखित प्रबन्ध-काव्यों के श्रतिरिक्त अन्य कई खंड-काव्यों की रचना रीति- 
काल में हुई । इन रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यों पर श्रभी तक पुरा प्रकाश नहीं पड़ा 
है । अनेक कृतियाँ भ्रभी तक प्रकाशित भी नहीं हो पाई हैं। उपर्युक्त प्रबन्ध-काब्यों 
के श्रतिरिक्त श्रीधर कृत 'जंगनामा', सदानन्द-रचित “रासा भगवंतसिंह', चन्द्रशेखर 
बाजपेयी-रकित 'हम्मीर-हठ' श्रादि खंडकाव्यों की गणना रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यों 
में की जाती है । इस प्रकार रीतिकाल में प्रबन्ध-काव्य-प रम्परा भी पर्याप्त मात्रा में 
समृद्ध दिखाई देती है। मुक्तककाव्य के साथ-साथ प्रबन्ध-काव्य की रचना को ग्रोर भी 
रीतिकाल के श्रनेक कवियों का ध्यान गया है । 
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की : ३८: 


. मूषरा की राष्ट्रीयता 


हिन्दी के रीतिकालीन कवियों में भूषण का विशिष्ट स्थान है। रीतिकाल में 
उत्पन्न होने के कारण भूषण पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना अनिवार्य 
था । इस काल के श्रधिकांश कवियों ने अलंकार, रस, नायिका-भेद श्रादि काव्यांगों 
के निरूपण की परम्परा का पालन करते हुए अपने काव्यांगों की रचना लक्षणग्रन्थों 
के रूप में की है । लक्षणग्रन्थ लिखने की इस परिपाटी का भ्रनुसरण करते हुए भूषण ने 
भी अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिवराजभूषण' एक श्रलंकारग्रन्थ के रूप में लिखा, पर वास्तव 
में लक्षणग्रन्थकार ग्राचार्य के रूप में उन्हें सफलता नहीं मिली । भूषण में वह गम्भीर 
विद्वत्ता एवं सूक्ष्म पर्यालोचनशक्ति न थी जो कि एक उच्चकोटि के लक्षणग्रन्थकार 
भ्राचार्य के लिए श्रावश्यक होती है। भूषण मुख्यतया एक कवि के रूप में ही हमारे 
सामने ग्राते हैं। शिवराज-भूषण के ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रलंकार- 
निरूपण भूषण का साध्य नहीं, साधनमात्र था | उनका साध्य तो हिन्दू-धर्म रौर 
संस्कृति के संरक्षक, वीरशिरोमणि महाराज शिवाजी के शौय, पराक्रम, उदारता, 
दानशीलता श्रादि का वर्णन ही था । रीतिकालीन लक्षणग्रन्थ-रचना की परिपाटी का 
अनुसरण करते हुए भी भूषण ने तत्कालीन परम्परा के प्रति विद्रोह प्रदर्शित करते हुए 
अपने समय की परिस्थितियों से ऊपर उठने का भी यथाशक्ति प्रयत्न किया है । जहाँ 
भूषण के समय में श्रन्य कवि श्छुंगाररस की कविता-द्वारा जनता को पतन एवं विला- 
सिता का मार्ग दिखा रहे थे, वहाँ इस परम्परा को तोड़ कर भूषण ने वीररस को श्रपने 
काव्य में प्रमुख स्थान देना उचित समभा । अन्य कवियों ने विलासी राजाओं के गुण- 


गान से जिस कवि-भारती को कलुषित कर दिया था, वीरशिरोमणि शिवाजी के पुण्य- 


चरित्र के वर्णन-द्वारा भूषण ने उसे पावन एवं उदात्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत 
किया 


“ब्रह्म के ग्रानन तें निकसे तें श्रत्यन्त पुनीत तिहूं पुर मानी । 

राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकिहु व्यास के भ्रंग सुहानी ॥ 

भूषन यों कलि के कविराजन राजन के गुन गाय नसानी । 

पुन्य-चरित्र सिवा सरजे सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥” 

भूषण ने श्रन्य कवियों की तरह श्रपने विलासी आश्रयदाताओं की मनस्तृप्ति 
के लिए श्रृंगारी काव्य की रचना न करके अपनी वीरोपासक मनोवृत्ति के ग्रनुक्‌ल 
अन्याय और श्रधर्म के दमन में तत्पर, हिन्दूधर्म के संरक्षक इतिहासप्रसिद्ध शिवाजी 
एवं छत्रसाल-जैसे वीर नायकों का गुणगान कर ग्रपनी ओजस्विनी कविता-द्वारा पतनो- 
न्मुख हिन्दू-जाति के हृदय में वीरता एवं जातीयता की भावना जाग्रत की । इस प्रकार 
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भूषण की राष्ट्रीयता ६५ 


भूषण हिन्दू-जाति के सच्चे प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । जातीय 
भावनाग्रों को सशक्त भ्रभिव्यक्ति उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। 

भूषण हिन्दी-साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं । देश में ग्राक्रमणकारी मुसल- 
मानों के प्रभुत्व की प्रतिष्ठा हो जाने पर भूषण ने सर्वप्रथम विधर्मी एवं विदेशी सत्ता 
के विरुद्ध श्रावाज उठाई श्रौर देशवासियों को सामूहिक रूप से ग्रपने देश, धर्म एवं 
संस्क्रति की रक्षा के लिए. प्रोत्साहित किया । राष्ट्रीय भावना का सम्बन्ध सामुहिक ' 
जीवन, सामूहिक उन्नति एवं सामूहिक ग्रात्मगौरव से है। वास्तव में किसी जाति या 
राष्ट्र के व्यक्तियों की एकसाथ मिलकर रहने, श्रपने देश या धर्म पर विदेशी श्राक्रमण 
का विरोध करने और सामूहिक रूप में अपनी तथा अपने देश को उन्नत बनाने की 
प्रबल इच्छा ही राष्ट्रीय भावना कहलाती है । भ्रपने देश के लिए अगाघ प्रेम में, अपनी 
सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म के प्रति गौरव में, भ्रपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा में, 
विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं द्वेष में ग्रौर अपने देश की सामाजिक, धार्मिक श्रौर 
राजनीतिक दशाश्रों में सुधार के प्रयत्न आदि में यह राष्ट्रीय भावना प्रस्फुटित होती 
है । कविता में यह राष्ट्रीय भावना भिन्न-भिन्न रूपों [में व्यक्त होती है। राष्ट्रीय 
कविता का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, देश की एकता एवं श्रखंडता और विदेशी ग्राक्रमण 
के विरोध की भावना को श्रभिव्यक्ति देना है । वैसे तो प्रायः प्रत्येक युग में ऐसे कवि 
उत्पन्न होते हैं जो राष्ट्रीय भावनाग्रों.को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ्रपनी कविता में 
मुखरित करते हैं, किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कविता को विकसित होने 
का श्रधिक श्रवसर मिल जाता है । जब कभी किसी देश पर विदेशी श्राक्रमण होता है 
उस समय कविता में राष्ट्रीय भावना का स्वर भ्रधिक सबल हो जाता है । मुसलमानों के 
स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना एवं हिन्दू-जाति की परतन्त्रता के कारण भूषण को 
अपने काव्य सें राष्ट्रीय-भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ 
था । भूषण के काव्य में यह राष्ट्रीय-भावना मुख्यतया विदेशी शासकों के ग्रत्याचारों 
के प्रति विद्रोह की भावना जाग्रत करने, हिन्दू-धर्म श्रौर हिन्दू-संस्क्ृति के प्रति गौरव 
के चित्रण, हिन्द्र-जनता को अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रोत्साहित करने एवं 
हिन्दू-जाति के शिवाजी-जेसे वीर नायकों के गौरव-गान में प्रस्फुटित हुई है । 

भूषण ने पहले वीरगाथाकाल में श्रनेक चारणकवियों ने वीररस-प्रधान काव्यों 
की रचना की थी । बीरगाथाकालीन चन्दबरदाई-जँसे कवियों ने अपनी ग्रोजस्विनी 
कविता-द्वारा जनता के हृदय में उत्साह का संचार करते हुए उसे शत्रुओं से युद्ध करने 
के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया । किन्तु वीरगाथाकाल की इन रचनाओं में 
वीररस की भ्रभिव्यक्ति होने पर भी राष्ट्रीय-भावनाग्रों को स्थान नहीं मिल सका । 
इस काल के चारणकवि अपने श्राश्रयदाता राजाश्रों के यशोगान में ही भ्रपने कत्तव्य 
की इतिश्री समभते थे। सामुहिक रूप से देश एवं जाति के उत्थान और विदेशी 
्राक्रमण के विरोध के प्रयत्नों की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया । जिसका खाना उसका 
याना” की प्रवृत्ति की ही उस काल के कवियों की रचनाओं में प्रधानता रही । कभी- 
कभी तो इन चारणकवियों ने राजपुत राजाओं तथा देशवासियों को पारस्परिक गृह- 
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युद्ध के लिए प्रेरित करके देश की एकसूत्रबद्ध एकता एवं शक्ति के ह्लास में भी सह- 
योग दिया । भारतीय नरेशों को पारस्परिक द्वन्द्व और संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करके 
उन्होंने राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचाया और देश को पराधीन बनाने में सक्रिय 
योग दिया । उनका मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताग्रों का यशोगान करके अपनी आजी- 
बिका का प्रश्‍न हल करना था । देश की उन्नति की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया । 
भ्राश्नयदाता राजा में देश तथा जाति के प्रतिनिधि बनने की योग्यता एवं सच्ची वीरता 
के न होने पर भी ये चारणकवि उसका ्रतिशयोक्तिपूर्ण गुणगान करते थे । ऐसी दशा 
में बीरगाथाकाल के वीरकाव्यों में राष्ट्रीय-भावना की ग्रभिव्यक्ति सम्भव न हुई । 
वीरगाथाकाल के पश्चात्‌ भक्तिकाल में मुसलमानों के शासन की स्थापना हो 
जाने पर हिन्दुओं की जातीय-भावना प्रायः लुप्त-सौ हो गई । मुसलमान-शासकों के 
ग्रत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता ने राम और कृष्ण की भक्ति को अपनाकर 
अपने विक्षुब्ध हृदय को सान्त्वना पहुँचाई । कविता को राजदरवार से हटकर विरक्त 
साधुश्रों की कूटिया में ग्राश्रय प्राप्त हुआ । श्रव हिन्दुओं में विदेशी-शासन का विरोध 
करने की शक्ति न रही, इस प्रकार राष्ट्रीय भावना की ग्रभिव्यकित भक्तिकालीन 
काव्य में भी न हो सकी । भक्तिकाल के पश्चात्‌ रीतिकाल में दरबारी कवियों ने 
अपने श्राश्रयदाताग्रों की विलासी मनोवृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए श्ंगाररस-प्रधान 
काव्य को जन्म दिया । देश की उन्नति एवं जातीय गौरव की ओर उनका ध्यान न 
जा सका । इस काल में भूषण, लाल, सूदन श्रादि कतिपय ऐसे कवियों का श्राविर्भाव 
वश्य हुआ जिन्होंने अपनी ोजस्विनी, वीररसात्मक कविता-डारा सोई हुई हिन्दू- 
जाति के हृदय में वीरता एवं जातीय गौरव को जगाने का प्रयत्न किया । इन कति- 
पय वीररस को भ्रपनाने वाले कवियों में भूषण एक सच्चे राष्ट्रीय कवि के रूप में 
हमारे सामने आते हैं । 
< भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना का समावेश प्रचुर परिमाण में पाया जाता 
है । उत्तमो कविता,जातीय भावनाओं से श्रोत-प्रोत है । लोकरक्षा एवं देश के उत्थान की 
भावना उसमें सवंत्र पाई जाती है । वीरशिरोमणि शिवाजी और छत्रसाल-जसे देशभक्त 
एवं लोकोपकारक नायकों को श्रालम्बन बनाकर भूषण के कण्ठ से जो ओजस्विनी 
कविता प्रवाहित हुई उसमें केवल भूषण का ही नहीं, सारी हिन्दु-जाति और सारे भारत 
का स्वर गूंजता है | शिवाजी के हृदय में राष्ट्रहित की भावना कूट-कूटकर भरी 
थी । उनकी हिन्दू-धर्म पर असीम श्रद्धा थी । गौ-ब्राह्मणों और दीन-दुखियों की रक्षा 
एवं घामिक संस्थाग्रों का पुनरुद्धार उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था । इसी प्रकार 
महाराज छत्रसाल भी स्वघमं ध्रौर स्वजाति की सेवा श्रौर दीन-दुखियों की रक्षा में 
तत्पर थे । भूषण की कविता का मुख्य उद्देश्य शिवाजी और छत्रसाल-जैसे वीरनायकों 
का यशोगान नहीं, श्रपितु उनके यशोगान-द्वारा हतोत्साह हिन्दू-जाति के हृदय में 
राष्ट्रीय-भावनाश्रों को जगाना था । भूषण ने वास्तव में ऐसे वीरनायकों को अपने 
काव्य का ग्रालम्बन बनाया जिनमें हिन्दू-जाति का प्रतिनिधित्व करने की पूर्ण क्षमता 
थी । शिवाजी र छत्रसाल-जैसे वीरों को हिन्दु-जाति जिस श्रद्धा और गौरव की 
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दृष्टि से देखती चली आई है, भूषण ने भी उन्हें उसी दृष्टि से देखा है। शिवाजी की 
वीरता, दानशीलता, घर्मे-तत्परता ग्रादि के वर्णन में भषण की राष्ट्रीय-भावना की 
अभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है | जैसे-- 
“वेद राखे विदित पुरान राखे सारय॒त 
राम नाम राख्यो भ्रति रसना सघर में। 
हिन्डुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की 
काँधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में । 
मीड़ि राखे मगल, मरोड़ि राखे पातसाह, 
बैरी पीसि राखे, बरदान राख्यो कर में 
राजन को हहू राखी, तेगबल सिवराज, 
देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में।।” 
भूषण ने शिवाजी को एक साथ ही धर्मवीर, युद्धवीर, कर्मवीर ग्रौर दानवीर 
इन सब रूपों में देखा है । शिवाजी को धर्मरक्षक के रूप में भ्रनेक पद्यों में चित्रित 
किया गया है।। जसे 
“राखी हिदुवानी हिन्द्ुवान को तिलक राख्यो, 
श्रस्मूति पुरान राखे वेदविधि सुनी में। 
राखी रजपुती रजधानी राखी राजन को, 
धरा में धरम राख्यो राख्यो गुन गुनी में ॥ 
भूषण सुकवि जीति हद्द मरह॒द्नन की, 
देस देस कीरति बखानी तब सुनी में। 
साहि के सपूत सिवराज समसेर तेरी, 
दिल्ली-दल दाबि के दिवाल राखी डुनी मैं ॥” 
शिवाजी के रणकौशल एवं उनके सैनिकों के हृदयगत उत्साह के वर्णन, में शत्रओं 
को परास्त करने में प्रयत्नशील हिन्दु-जाति का श्रात्मगौरव मुखरित हो उठा है+- 
“छुटत कमान श्रु गोली तीर बानन के 
मुसकिल होत मुरचानहूँ की श्रोट में । 
ताहि समें सिवराज हुकुम क॑ हल्ला कियो, 
दावा बाँघि परा हल्ला बीरबर जोट में ॥ 
“भूषन' भनत तेरी हिम्मति कहां लों कहाँ, 
किम्मति इहां लगि है जाकी भट भोट में । 
ताव दै दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे, 
भ्ररिम्‌ख घाव दे दे कूदि परं कोट में ॥ 
इस प्रकार भूषण ने हिन्द्र-जाति के संरक्षक धर्मवीर श्रौर युद्धवीर शिवाजी की 
वीरता एवं रणकौशल का चित्रण करके हिन्दुओं की जातीथ-भावना को वाणी प्रदान 
की है । उनकी कविता हिन्दू-जाति की तत्कालीन मानसिक अवस्था की सच्ची परि- 
चायिका है | शिवाजी की विजय उनकी व्यक्तिगत विजय नहीं, हिन्दु-जाति की विजय 
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है । हिन्दुत्व के रक्षक, ्रन्याय के विरोधी और वीरता के श्रवतार शिवाजी के शौर्य एवं 
साहस की अभिव्यक्ति में हिन्दू-जाति का हृदय उत्साह से उल्लसित हो उठता है जैसे-- 
“इन्द्र जिमि जम्भ पर बाडव सुग्रम्भ पर 
रावन सदम्भ पर रघुकुलरांज है 
पौन बारिबाह पर, सम्भु रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्रबाह पर राम द्विजराज है ॥ 
दावा द्रुम-दण्ड पर चीता म.ग-भुंड पर, 
“भूषण” बितुण्ड पर जैसे मृगराज है। 
तेज तम-ग्रंस पर, कान्ह जिमि हंस पर, 
त्यों मलिच्छ बंस पर सेर सिवराज है॥” 
हिन्दू-जाति के श्रादशों एवं गौरव की रक्षा का जितना ध्यान भूषण को था 
उतना तत्कालीन या पूर्ववर्ती भ्रन्य किसी कवि को नहीं रहा । 
भूषन के काव्य में मुसलमानों के प्रति कुछ ऐसी कटूक्तियाँ पाई जाती हैं जो 
कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीयता के प्रतिकूल सिद्ध होती हैं । जैसे-- 
“मोटी भई चण्डी बिनु चोटी के चबाय सीस, 
खोठी भई संपति चकत्ता के घराने को ॥” 
“डाढ़ी के रखैयन की डाढ़ी-सी रहत छाती ।” 
“काल करत कलिकाल में नाहि तुरकन को काल | 
काल करत तुरकान को शिव सरजा करवाल ॥” 
“तेरो करवाल भयो जगत को ढाल श्रब, 
सोई हाल म्लेच्छन के काल को करत हैं।” 
मुसलमानों के सम्बन्ध में भूषण की ऐसी कटूबितियों के श्राधार पर कुछ विद्वान्‌ 
भूषण को वास्तविक राष्ट्रीय कवि न मानकर केवल हिन्दू-जाति या हिन्दू-धर्म के 
"समर्थक साम्प्रदायिक कवि स्वीकार करते हैँ। कुछ श्रालोचकों ने तो भूषण को मुसल- 
मानद्रोही कहकर उन्हें एक संकीर्ण-हूदय हिन्दू-कवि मानना उचित समभा है। उनकी 
सम्मति में भूषण के काव्य में भारतीयता का भाव उतना सबल नहीं है जितना कि 
हिन्दूपन या हिन्दूधर्म का । वास्तव में भूषण को राष्ट्रीयता की परख देश की तत्का- 
लीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए । राष्ट्रीयता का स्वरूप सभी 
देशों या सभी कालों में एक-जेसा नहीं रहता | देश की राजनीतिक एवं भौगोलिक 
परिस्थितियों में परिवर्तन के अ्रनुरूप उसकी राष्ट्रीयभावना भी परिवतित होती रहती 
है । राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में स्वतन्त्र भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप 
हमारी धारणाएँ भी बदल चुकी हैं । ्ाज का भारत केवल हिन्दुश्रों का नहीं श्रपितु 
हिन्द्र, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी श्रादि विभिन्न जातियों का निवासस्थान बन चुका 
-है। आज का भारत विदेशी शासन से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र' राष्ट्र का रूप धारण 
कर चुकाः है । वर्तमानः परिस्थितियों में साष्ट्रीय'कविं वही माना जा सकता है जो कि 
-भारत में रहने बाली सभी जातियों एवं सभी-बर्गों की. जनतो के सामुहिक हितं को 
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ध्यान में रखकर देश की उन्नति की कामना करता हुग्रा उसके प्रति प्रगाढ़ ग्रनुराग 
व्यक्त कर सके । वर्तमान युग की राष्ट्रीय भावना अधिक व्यापक एवं उदार रूप धारण 
कर चुकी है। जिस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रीय भावना का स्फुरण 
विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में हुआ उसी प्रकार भूषण के समय की 
राष्ट्रीयता मुसलमानी राज्य में होनेवाले ग्रत्याचारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 
व्यक्त हुई । भूषण के समय का भारत मृख्यतया हिन्दुओं का देश था। उस समय 
मुसलमान विदेशी श्राक्रमणकारी थे । मुसलमानों ने हिन्दुओं की केवल राजनीतिक 
स्वतन्त्रता ही नहीं छीनी थी, श्रपितु उनके धर्म, संस्कृति एवं साहित्य को भी ग्राघात 
पहुँचाने का प्रयत्न किया था । उस समय विदेशी शासकों की कठोर नीति एवं धर्मा- 
न्धता के फलस्वरूप राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में हिन्दू-जाति की 
दशा शोचनीय हो रही थी । ऐसी दशा में भूषण ने हिन्दर-जाति के हृदय में जातीय 
भावनाओं को जाग्रत करते हुए विदेशी-शासन के विरुद्ध तीब्र ्रसन्तोष' व्यक्त किया 
और हिन्दू-नरेशों को सामूहिक रूप से सुसंगठित होकर श्रत्याचारी मुसलमान शासकों 
का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया । भूषण के समय में हिन्दुत्व का सन्देश 
ही भारतीयता का सन्देश था । तत्कालीन परिस्थितियों में हिन्दू-संस्कृति की रक्षा 
तथा देश की उन्नति के लिए भूषण ने जो कार्य किया, वह निस्सेन्देह राष्ट्रीय महत्त्व 
का था । उन्होंने छत्रपति शिवाजी का यशोगान उनके व्यक्तिगत वैभव के आधार पर 
नहीं, अपितु हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म के रक्षक के रूप में उनकी जातीत भावनाशरों 
से प्रभावित होकर ही किया है । भूषण, ने पददलित हिस्दूःजाति को सुसंगठित करके 
एकता के सूत्र में श्राबद्ध करने का प्रयत्न किया । हिन्दुश्रों .की .आ्पस की फूट के 
भयावह परिणाम को वे श्रपनी आँखों से देख चुके थे-- 
` “आपस की फुट ही तें सारे हिनुवान टूटे”. .,, 

इस प्रकार हिन्दुत्व की भावना के प्राधान्य के होने पर भी भूषण के काव्य में 
राष्ट्रीयता को कोई क्षति नहीं पहुँची :है. ।,- उनका मुख्य उद्देश्य, मुसलमानों का नहीं, 
्रत्याचारों का विरोध करना, सामाजिक सुधारों-द्वारा. हिन्दू-ज़ाति में. ऐक्य की स्थापना 
करना और देश को एक राष्ट्र के रूप में सुसंगठित करना था । 

भूषण वास्तव. में : मुसलमानों. के विरोधी.. भी .नहीं थे ॥. उन्होंने र केवल 
मुसलमान होने के नाते मुसलमानों की निन्दा कहीं: नहीं की-है" +. 'उन्होंने-”रंगजेवी 
साम्राज्यवाद और उसके पैशांचिक कृत्यों के. विरुद्ध आन्दोलन कियाउथा । वे मुस्लिम- 
विद्वेषी नहीं, उस भ्रत्याचारी औरंगजेब के विरोधी थे, जिसने अपने पूर्वजों के बनाए हुए 
मार्ग का अनुसरण न करके हिच्दुंश्रों प्र अत्याचार करना आरम्भ कर दिया. था॥ 
औरंगजेब के ग्रत्याचारों'से पीड़ित हिन्दू-जाति की दयनीय दशा से प्रभावित होकर 
भूषण को ग्रौरंगजेब की कठोर नीति की निन्दा कहीं-कहीं कटु शब्दों में 'करनी पड़ी 
थी । साम्प्रदायिक रंग में रंगे हुए, हिन्दू-जांति के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मुंसल- 
मानों से उन्‍हें ढेप था, सारी मुस्लिमु-जाति से नहीं । उदारहृदय' मुसलमानों की तो 
भूषण ने प्रशंसा ही की है। रंगजेब के पूरवेज बाबर, हुमायूँ और 'शरकंबरःजँसे बाद: 
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शाहों को भूषण ने ऐसे पदयों में श्रद्धांजलि भेंट की है-- 
“रादि की न जानों देवी देवता न मानों सांच, 
कहूँ जो पिछानो बात कहत हौं श्रब की । 
बब्बर ग्रकब्बर हिमायू हद बांधि गए, 
हिन्दु श्रौ तुरुक की कुरान वेद ढब की ॥ 
इन पातसाहन में हिन्दुन की चाह हुती, 
जहाँगीर साहजहां साख पुरे तब की । 
कासी हू को कला गई मथुरा मसीत भई, 
सिवा जी न होतो तो सुनति होति सब की ॥।” 
बाबर, हुमायू' और श्रकबर की नीति भूषण को अच्छी लगती थी । उन्होंने 
हिन्दुओं के घामिक भावों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था और हिन्दुश्ों 
के लिए उनके हृदय में प्रेम एवं आदरभाव था। ग्रौरंगजेब ने इस नीति को न श्रपना 
कर हिन्दुओं के साथ अत्याचार करना आरम्भ कर दिया । मन्दिरों को तोड़कर 
मस्जिदों का निर्माण करने और हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने के प्रयत्नों 
को औरंगजेब ने अधिक प्रोत्साहन दिया था । भूषण ने औरंगजेब को अपने पूर्वजों 
की उ पर चलने के लिए प्रेरित किया और कहीं-कहीं उसकी भत्संना भी 
की । जैसे-- 
“दौलत दिल्‍ली की पाय कहाये श्रालमगीर, 
बब्बर झकब्बर के विरद बिसारे तें ।” 


निम्नलिखित पद्य में भूषण ने बाबर, हुमायू' और अ्रकबर को सतयुग, त्रेता, द्वापर 
आर कलियुग के समस्त शासकों में सबसे श्रधिक उदार शासक बताकर अच्छे न्यायशील 
मुसलमानों के प्रति भ्रपने हृदय की उदारता ही व्यक्त की है 
“सतयुग द्वापर श्रौ त्रेता कलियुग मधि, 
झादि भयो नाहि भूप तिनहु ते ए घरी। 
बब्बर कब्बरं हिमाय्‌ साह सासन सों, 
नेह तें सुधारी हेमहीरन तें सगरी ॥” 
ग्रौरंगजेब के पूर्वजों की ही नहीं, भौरंगजेब के पोत्र जहाँदारशाह की भी भूषण 
में एक छन्द में समुचित प्रशंसा की है-- 
“क्का के दिये ते वल डंबर उमंड्यो, 
उडमंड्यो उडमंडल लों खुर की गरह है। 
जहाँदारशाह बहादुर चढ़त पेंड, न 
पेंड में मढ़त मारु राग बंब नह है ॥” 
भूषण ने इस प्रकार सामान्यतया सभी मुसलमानों की निन्दा कहीं नहीं की है । 
मुसलमान होने के नाते नहीं, भ्रपितु एक ग्रत्याचारी शासक होने के कारण ही उन्होंने 
शरोरंगजेब के प्रति रोष एवं घृणा व्यक्त की है । भूषण के हृदय में मुस्लिम-जाति के 
लिए विद्वेष नहीं था । बीजापुर श्रौर गोलकुंडा के शिया-नरेशों के दरबारों में भूषण 
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का सम्मान भी इस कथन की पुष्टि करता है । श्रोरंगजेब का साथ देनेवाले हिन्दू-न रेशों 
की भी भूषण ने निन्दा की है । जोधपुर के राजा जसवन्तसिह, बूदीनरेश भाऊसिह 
भ्रौर करणसिंह जैसे हिन्दू-राजाश्रों को भूषण ने श्रौरंगजेब के श्रत्याचार में सहयोग 
देने के कारण निन्दा के योग्य ठहराया है । शिवाबावनी में भूषण ने कहा है-- 


'ऐसी परी नरम हरस बादसाहन की, 
नासपाती खातीं ते बनासपाती खाती हैं ।” 


ऐसी उक्तियों में मुसलमान स्त्रियों की जिस दुर्दशा का चित्रण किया है, वह 
जाति-विद्वेष की भावना का नहीं, अपितु श्रौरंगजेब के श्रत्याचारों के प्रति कविहृदय 
के रोष एवं विद्रोह का ही परिणाम सिद्ध होता है । इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भूषण जाति-विद्वेषी नहीं थे। वे तो हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों 
में एकता की स्थापना के लिए आपस में विवाह-सम्बन्ध के भी समर्थक थे । जहाँ 
शिवाजी-जैसे हिन्दू-नरेशों एवं हिन्दू-धर्म में भूषण की विशेष श्रद्धा थी, वहाँ मुसलमान 
धर्म से उनका द्वेष नहीं था। वे कुरान और मस्जिदों को भी ग्रादर की दृष्टि से 
देखते थे। 

इस प्रकार भूषण श्रपने समय की परिस्थितियों के अनुरूप एक सच्चे राष्ट्रीय 
कवि के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । उनके काव्ये में राष्ट्र के उत्थान की भावना 
बर्तमान है । उन्होंने अपने श्राश्रयदाता शिवाजी की प्रशंसा से सम्बन्धित पद्यों में 
मुख्यतया देश के उत्थान एवं देशद्रोहियों के दमन के भावों को ही स्थान दिया है। 
हिन्दू-धर्म, हिन्दू-संस्कृति श्रौर हिन्दू-राष्ट्र के प्रति भूषण के हृदय में ग्रगाध श्रद्धा एवं 
गौरव की भावना वतमान थी और यही श्रद्धा एवं गौरव की भावना ग्रादि से लेकर 
श्रन्त तक उनके काव्य में प्रस्फुटित हुई है । उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल-जैसे जिन 
वीर-नायकों के चरित्र को अपने काव्य का विषय बनाया, वे प्रत्याय के दमन में तत्पर, 
धर्म के संरक्षक और राष्ट्र के सच्चे हितैषी इतिहास-प्रसिद्ध महापुरुष थे । उनके प्रति 
हिन्दू-जाति के हृदय में श्रगाध भक्ति एवं ग्रादरभाव था। इसीलिए भूषण के वीर- 
रसात्मक उद्गार सारी हिन्दू-जनता को सम्पति बन गए । जब तक हिन्दू-जाति के 
हृदय में ्रपने इन वीर-नायकों के प्रति श्रादरभाव श्रौर अपनी संस्कृति एवं धर्म के 
प्रति गौरव की भावना बनी रहेगी, तब तक राष्ट्रीय-कवि के रूप में भूषण की कीति 
भी श्रक्षुण्ण रहेगी । 
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` ७३ 
५.०. हिन्दी-साहित्य में ग्राधुनिक काल 
नी गा 
मारतेन्दुकालीन कविता को प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


=  भारतेन्दुःयुग' साहित्यिकः पुनरुत्थान `का युग है। इस -काल में काव्य, नाटक, 
उपन्यांस, ग्रोख्यायिका, निबन्ध ्रादि विविध क्षेत्रों में हिन्दी-साहित्य की सर्वागीण 
उन्नति सम्भंवं हुई । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी श्रनेक कवियों तथा लेखकों ने अपनी 
गद्य-पद्यमयी बहुमुखी रचनाग्रों-द्वारा हिन्दी-साहित्य के विविध अंगों की पूर्ति का प्रयत्न 
किया । काव्य, नाटक, उपन्यास, भ्ख्यायिका, निबन्ध ग्रादि साहित्य की विविध 
बिधाश्रों कों श्रपनाते हुए उन्होंने हिन्दी-साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति में प्रशंसनीय 
योग दिया है । इस युग में हिन्दी-गद्य का जैसा विकास हुआ वेसा पहले नहीं हो सका 
था। वैसे तो भारतेन्दु-युग को हिन्दी-गद्य के विकास का युग कहा जाता है, पर कविता 
के पुनरुत्थान की दृष्टि से भी इस युग का महत्त्व कम नहीं है । जिस प्रकार 
भारतेन्दु ने गद्य की भाषा का परिष्कार करके उसके स्वरूप को स्थिरता प्रदान को 
और तत्कालीन परिस्थितियों के श्रनुरूप उसे नये-नये विषयों की ओर भ्रग्रसर किया, 
उसी प्रकार कविता की परम्परागत पुरानी धारां को नये क्षेत्रों की ओर मोड़ने तथा 
जीवन को नूतन परिस्थितियों के श्रनुरूप उसे नवीन विचारधाराश्रों से श्रनुप्राणित करने 
में भारतेन्दु ने प्रशंसनीय कार्य किया है । 

भारतेन्दु के समंय तक अंग्रेजों का शासन देश के विस्तृत भूभाग पर स्थापित 
हो चुका था। श्रंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठा के साथ ही भारतवासियों को पश्चिमी 
सभ्यता के सम्पकं में ग्राने का श्रवसर मिला । देश में पश्चिम की नई शिक्षा के प्रसार 
का प्रयत्न हुआ श्रौर इस नई शिक्षा से देशवासियों के जीवन में नवचेतना जाग्रत हुई । 
अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारा पर्चिम के साथ सम्पर्क बढ़ने लगा । भारतीय 
शिक्षित नवथुवक श्रपने देश, धर्म और संस्कृति को भूलकर पाइचात्य सभ्यता, रहन- 
सहन ग्रौर वेश-भूषा का स्वागत करने लगे थे। सामाजिक जीवन में ग्रनेक प्रकार के 
अन्धविश्वास एवं कुप्रथाएँ समाज को शक्तिहीन बना रही थीं । राजनीतिक क्षेत्र में 
एकरराष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना लुप्त होती जा रही थी । धार्मिक क्षेत्र में 
भी विभिन्न मतों तथा पारस्परिक भेदभाव के कारण धार्मिक संगठन छिन्न-भिन्त होता 
दिखाई दे रहा था । भारतेन्दु-युग वास्तव में भारतीय संस्कृति ग्रौर पाश्‍चात्य सभ्यता 
के संघर्ष. का युग था । उस समय भारतीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और 
घामिक क्षेत्रों में नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थीं । भारतेन्दु-युग की कविता में 
इन नवीन परिस्थितियों के सजीव चित्र देखने को मिलते हैं । भारतेन्दु तथा उनके 
सहयोगी कवियों ने तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न नवीन समस्याग्रों को श्रपनी 


रचनां में पूर्णतया मुखरित किया है । उन्होंने समाजसुधार, देशभक्ति श्रौर भारतीय 
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भारतेन्डुकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ३०३ 


संस्कृति के गौरव की ओर जनता का ध्यान श्राक्ष्ट करते हुए जातीय चेतना का 
प्रशस्त मार्ग प्रस्तुत किया । | 

भारतेन्दु-युग के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित सामंजस्य 
की भावना. है । उसमें प्राचीनता और नवीनता, श्रादर्श ्रौर यथार्थ एवं श्रतीत श्रौर 
वर्तमान का सुन्दर सामंजस्य दृष्टिगत होता है। भारतेन्दु ब्रजभाषा के प्राचीन ग्रौर 
नवीन काव्य के बीच एक कड़ी के समान कार्य करते हुए दिखाई देते हैं । जहाँ उन्होंने 
प्राचीन परम्परा के अनुसार काव्यरचना की है, वहाँ काव्य के नवीन रूप के निर्माण 
में भी पूरा सहयोग दिया है । उन्होंने प्राचीन परम्परा को श्रपनाते हुए भी काव्य कीं 
नवीन शैलियों को जन्म दिया है । एक ग्रोर उन्होंने रीतिकालीन काव्य-शैली का श्रनु- 
सरण करते हुए. श्छृंगाररसपूर्ण, मर्मस्पर्शी कवित्त-सवंये लिखे तो दूसरी श्रोर वल्लभ - 
सम्प्रदाय के वैष्णव होने के नाते हर्ने भक्तिपरक कृष्ण-काव्य की भी रचना की । 
रीतिकालीन लक्षण-ग्रन्थकार कवियों की तरह उन्होंने रीतिबद्ध रचनाएँ तो नही 
लिखीं, पर रीति-परम्परा से वे भ्रपने को सर्वथा निर्मुक्त भी नहीं रख सके । उनकी 
श्रनेक ऐसी रचनाएँ हैं जिनको नख-शिख-वर्णन तथा नायिका-भेद के श्रच्छे उदाहरणों 
में स्थान दिया जा सकता है । रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों का श्रनुसरण न करके 
भारतेन्दु ने घनानन्द, ठाकुर, बोधा श्रादि रीतिमुक्त श्वृंगारी-कवियों की तरह श्वृंगार- 
रस की सुन्दर कविताएँ लिखी हैं । भारतेन्द्र ने कृष्णभक्त कवियों की तरह मुक्तक 
पदों में कृष्ण-लीला-सम्बच्ी श्रनेक रचनाएँ भी प्रस्तुत की हैं । उनके|राधा-क्रष्ण-विषयक 
पदों में सूरदास-जैसे कृष्ण-भक्त कवियों की-सी गहरी श्रनुभूति और भावप्रवणता पाई 
जाती है । इस प्रकार भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन काव्य-परम्परा का ग्रनुसरण 
करते हुए भी भारतेन्दु ने नव-परिस्थितिःप्रसूत नवीन विचारधाराग्रों ग्रौर भावनाग्रों 
को पूर्णतया अपने काव्य में सन्निविष्ट करने का प्रयत्न किया है । भक्तिकाल तथा 
रीतिकाल में हिन्दी-कविता जन-जीवन से बहुत दर जा पड़ी थी । श्राध्यात्मिकता श्रौर 
धामिक भावना के प्राधान्य के कारण भक्तिकालीन काव्य में जनजीवन का प्रतिनिधित्व 


करने को क्षमता न थी । उसके परवर्ती रीतिकाल की कविता का सम्बन्ध मुख्यतया 
राजदरवार से ही था । रीतिकालीन कवियों ने भी जनसाधारण के लौकिक जीवन की 


उपेक्षा ही की थी । भारतेन्दर तथा उनके युग के कवियों ने सवसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्यं यह किया कि जीवन और काव्य के बीच चली ग्राती हुई विषमता को दूर करके 
उन दोनों के बीच सामंजस्य की प्रतिष्ठा की । प्राचीन काव्य-परम्परा से अपना 
सम्वन्ध-विच्छेद न करके भी उन्होंने जनजीवन के सामाजिक, राजनीतिक और ग्राध्या- 
त्मिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को परख कर उसका विश्लेषण करते हुए अपने काव्य 
उस युग का सच्चा प्रतिनिधि बना दिया। 

भारतेन्दु-युग के काव्य में एक ओर राजभविति का स्वर गूँजता है तो दूसरी 
ओर उसमें देशभक्ति के भावों की भी प्रचुरता है। मुसलमानों के शासनकाल में 
धर्मप्राण हिन्दूजाति पर श्रनेक ग्रत्याचार किये गये । अंग्रेजों के शासनकाल में हिवदुगो 
को सुख और शान्ति के साथ जीवन-यापन का श्रवसर मिला । उनके धर्म पर अंग्रेज 
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३०४ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रम्‌ ख प्रवृत्तियां 


शासकों ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया । महारानी विक्टोरिया ने अपने 
घोषणा-पत्र-द्वारा भारतवासियों को यह विश्वास दिलाया कि उनके धर्म पर किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । मुसलमान-शासकों की धर्मान्धता से दु:खी 
हिन्दु-जनता ने अंग्रेजों की धामिक उदारता का हृदथ से स्वागत किया । उस समय के 
प्रमुख नेताओं ने भी श्रंग्रेजी शासन की स्थापना की मुक्तकण्ठ से सराहना की। ब्रिटिश 
राज्य के प्रति जनता एवं नेताग्रों का यह उदार दृष्टिकोण भारतेन्दु तथा उनके सम- 
कालीन कवियों की कविता में राजभक्ति के रूप में व्यक्त हुआ है। भारतेन्दु तथा 
तत्कालीन ग्रन्य कवियों ने भी ब्रिटिश राज्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है | जैसे-- 
“गगरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी।” 
“ईसकृपा ग्रॅंगरेज राज पायो सुखदानी ।”--भारतेन्दु. 

“बृटिश राज्य स्वातंत्रमय समय व्यर्थं न बैठि बिताश्रो ।” 
“राजभकत भारत सरिस और ठौर कहुँ नाहि ॥” - प्रेमघन. 

“परमस दुःखमय तिमिर, जब भारत में छायो। 

गृह-विछैद बहु खंड राज्य, सब प्रजा सतायो ॥ 
तबहि कृपा करि ईश, बूटिश्ञ सूरज प्रकटायो ।”-_राधाकृष्णदास. 
ब्रिटिश शासनकाल में जहाँ भारत में शान्ति की स्थापना हुई, शिक्षा का प्रचार 
हुआ भर जनता को धामिक क्षेत्र में स्वातन्त्र्य का लाभ हुआ, वहाँ आर्थिक दृष्टि से 
जनता को हानि भी पहुँचने लगी । देश का सारा धन विदेश में जाने लगा और जनता 
पर ग्रनेक प्रकार के कर लगने लगे । ऐसी दशा में ब्रिटिश-राज्य की कटु आलोचना 
भी समय-समय पर होने लगी । इसीलिए भारतेन्दुकालीत कवियों ने जहाँ एक ओर 
ब्रिटिश राज्य को ईश्वर की कृपा का परिणाम समक उसका स्वागत किया, वहाँ दूसरी 
श्रोर उसकी बुराइयों की श्रोर भी जनता का ध्यान आ्राकृष्ट किया । भारतेन्दु, प्रेमघन 


श्रौर प्रतापनारायण मिश्र की ऐसी उक्तियों में विदेशी-शासन से होनेवाली क्षति की 
श्रोर संकेत किया गया है-- 


“पे धन विदेस चलि जात इहै श्रति स्वारी ।”--भा रतेन्दु. 
“सुख सुकालहू जिनहि श्रकालहि के सम भासत ।”- प्रेमघन. 
“महँगी श्रोर टिकस के मारे सगरी वस्तु भ्रमोली है।” 
-प्रतापनारायण मिश्र. 
भारतेन्दु-युग के कवियों ने श्रपनी रचनाश्रों में राजभक्ति का प्रदर्शन इसलिए 
किया कि उनको ब्रिटिश-राज्य से बड़ी श्राशाएँ थीं और बुराइयों के अस्तित्व में भी 
ब्रिटिशःशासन कई दृष्टियों से ्रावश्यक था । इस प्रकार राजभक्ति को भारतेन्दुकालीन 
काव्य में प्रमुख स्थान मिलने पर भी देश-प्रेम और राष्ट्रीय भावना का परित्याग नहीं 
हुआ है । वस्तुतः भारतेन्दु-युग के कवि राजभक्त होते हुए भी देशभक्त हैं | तत्कालीन 
श्रशान्त वातावरण में शान्ति की स्थापना ग्रंग्रेजी राज्य के बिना सम्भव न थी । अंग्रेजी 
राज्य की स्थिरता में ही देश का हित निहित था । इसलिए इन कवियों की राजभक्ति 
भी देश-भक्ति का ही एक रूप सिद्ध होता है । 
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भारतेन्दुकालीन कविता को प्रमुख प्रवृत्तियाँ ३०५ 


भारतेन्दुकालीन कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर सबसे ऊँचा है । 
भारतेन्ढु की प्रारम्भिक रचनाग्रों में राजभकिति को प्रमुख स्थान मिला है, किन्तु उनकी 
परवर्ती कृतियों में राजभक्ति का स्थान देशभक्ति ने ले लिया है । आरम्भ में वे अंग्रेजी 
सरकार को न्याय, दया, धर्म का ्रवतार मानते रहे । पर ज्यों-ज्यों विदेशी-शासन की 
बुराइयाँ प्रकट होने लगीं; राजभक्ति से उन्हें भ्रसन्तोष होने लगा । भारत-दुर्दशा और 
प्रबोधिनी-जैसी रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की धारा प्रबल वेग से प्रवाहित 
होती हुई दिखाई देती है । नीलदेवी, भारत-दुर्दशा-जैसे नाटकों के अतिरिक्त भारतेन्दु 
की अनेक स्वतन्त्र कविताश्रों में देशभवित की व्यंजना सुन्दर ढंग से हुई है और वहाँ 
वे एक उच्चकोटि के देशभवत के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । कहीं वे भारत के 
श्रतीत की गौरव-गाथा का चित्रण करते हैं तो कहीं उसकी वतंमान दुर्दशा पर क्षोभ 
प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं-- 

“रोवहु सब मिलि के श्रावहु भारत भाई। 

हा! हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई।” 


xX x 26 
“हाय ! वहै भारत भुव भारी । सबही विधि सों भई दुखारी । 


हाय ! पंचनद, हा पानीपत । श्रजहूँ रहे तुम धरनि विराजत ॥ 

हाय चित्तौर, निलज तू भारी । भ्रजहुँ खरो भारताह मंझारी। 

जा दिन तुव श्रधिकार नसायो । ताही दिन किन धरनि समायो ॥” 

भारतेन्दु भूषण की तरह राष्ट्रीय कवि थे । उनकी राष्ट्रीयता हिन्दू-राष्ट्रीयता 
तक ही सीमित थी । सामूहिक रूप से मुसलमानों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं । 
उन्होंने मुसलमानों को विदेशी समझकर उनके प्रति घृणा व्यक्त की है। वे मुसलमानों- 
द्वारा हिन्दुओं पर किए गये ग्रत्याचारों से भली-भांति परिचित थे । ऐसी दशा में 
उनकी राष्ट्रीयता का सम्बन्ध केवल हिन्दू-जाति तक ही सीमित रहना स्वाभाविक 
ही था । भारत के स्वर्णमय श्रतीत पर गर्व ग्रौर उसकी वर्तमान श्रधोगति 
पर शोक प्रकट करना भारतेन्दु की राष्ट्रीयता का अंग है । 'प्रबोधिनी' के निम्नोद्धूत 
छप्पय में भारतेन्दु की राष्ट्रीयता का सुन्दर रूप देखने को मिलता है-- 

“ड्बत भारत नाथ बेगि जागो भ्रब जागो। 
श्रालस दव एहि दहन हेतु चहु दिसि सों लागो ॥” 

इसी प्रकार भारतेन्दु-युग के श्रन्य कवियों की रचनाओं में भी देशभक्ति और 
` राष्ट्रीय भावनाओं को प्रचुर मात्रा में स्थान मिला है । जैसे-- 
“सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चलि भ्रावई । 
उद्यम निरत श्रारज प्रजा रहि सुख सम्‌,डि बढ़ावई । 
दुष्काल, रोग, श्रनीति नसि, सद्धमं उन्नति पावई । 
भट, बिबुध, श्रन्न सुरत्न भारत भूमि नित उपजावई ॥” --प्रेमघत 
“मैं हाय हाय दै धाय पुकारों कोई। 
भारत की डूबी नाव उबारो कोई॥ 
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३०६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी 'प्रभुख प्रवृत्तियां: 


उड़ गए. वेद के बादवान ग्रति भारे। 
ऋषिजन रस्सा नाह रहे खेंचन वारे ।” -राधाचरण गोस्वामी 
भारतेन्दु-युग सामाजिक जागरण का युग था । इस काल में समाज-सुधार की 
भावना अधिक बल पकड़ने लगी थी । राजनीतिक क्षेत्र के श्रतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र 
में उत्थान के सामूहिक प्रयत्न होने लगे थे। श्रंग्रेजी राज्य की स्थापना और अंग्रेजी 
शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ पर्चिमी सम्यता की ्राँधी से सारा समाज श्राक्रान्त 
होने लगा था। ऐसी दशा में विविध सामाजिक कुप्रथाग्रों को दूर करके समाज को 
सुसंगठित' बनाने की भावना तत्कालीन नेताओं के हृदय में बल पकड़ने लगी थी । 
ब्रह्मसमाज ग्रोर ग्रार्यसमाज-जँसी संस्थाएं देश की सामाजिक चेतना को जाग्रत करने 
में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही थीं । इस सामाजिक जागरण के युग में तत्कालीन कवियों 
ने भी अपनी कविता को सामाजिक विषयों की ओर अग्रसर करके तत्कालीन सामाजिक 
समस्याग्रों को श्रपनी रचनाग्रों में. मुखरित किया । भारतेन्टु तथा उनके सहयोगी 
कवियों ने स्त्री-शिक्षा, वर्णभेद का त्याग, बालविवाह का उन्मूलन और विधवा-विवाह 
का प्रचलन-जँसे समाज-सुधार-सम्बन्धी नये विषयों को श्रपने काव्य में प्रमुख स्थान 
दिया । भारतेन्दु जी के समय में लोगों के दो दल दिखाई देते थे। एक दल वाले 
रूढ़िवादी थे । वे समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे । दूसरे दल वाले 
क्रान्तिवादी थे । वे समाज में ग्रामूल परिवर्तन के पक्षपाती थे । भारतेन्द्र इन दोनों के 
बीच सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। वे समाज की व्यवस्था में भ्रामूल 
परिवर्तन तो नहीं चाहते थे किन्तु उसमें श्रावश्यक सुधार के लिए वे सदैव तत्पर रहते 
थे । उन्होंने श्रपने 'भारत-दुदंशा' नामक नाटक में तत्कालीन सामाजिक दशा पर श्रच्छा 
प्रकाश डाला है। जाति-वर्ग-गत भेदभाव, छुश्राछूत, बालविवाह, श्रनमेल विवाह, 
बहु-विवाह, मद्यपान ग्रादि सामाजिक कुप्रथाश्रों के निवारण की ग्रोर उन्होंने जनता 
का ध्यान भ्राकृष्ट किया है । जैसे -- 

` “रचि बहु विधि के वाक्य पुरानन माँहि घुसाए। 

शेव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए ॥ 

जाति भ्रनेकत करी, नीच भ्रर ऊंच बनायो । 

खान-पान सम्बन्ध सबन सों बरजि छुड़ायो ॥ 

जन्मपत्र बिनु मिले ब्याह नाहि होन देत श्रब । 

बालकपन में ब्याहि प्रीति बल नास कियो सब ॥ 

करि कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मार्‍यो । 

बिघवा ब्याह निषेध किए बिमिचार प्रचार्‌यो ॥” 


भारतेन्दु के अतिरिक्त उनके समय के श्रन्य कवियों ने भी सामाजिक विषयों 


को श्रपनी रचनाश्रों में स्थान दिया श्रौर जनता का ध्यान समाज-सुधार की ओर 
आक्ृष्ट कस्ने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की । 


अपने भाषा-ओ्रेम के लिए भारतेन्दुकालीन सभी कवि प्रसिद्ध हैं । उन्होंने हिन्दी- 
भाषा में उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण करके तथा जन-साधारण में हिन्दी-भाषा 
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भारतेन्दुकालीन कंविता कीं प्रमुख प्रवृत्तियां कि 


का प्रचार करते हुए हिन्दी को लोकप्रिय भाषा बनाने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 
हिन्दी-भाष के प्रति उनके प्रेम की श्रभिव्यक्ति उनकी कविताओं में श्रनेक स्थलों पर 
हुई है । भारतेन्दु का हिन्दी प्रेम श्रत्यन्त बढ़ा-चढ़ा था । उनके समकालीन प्रेमघन, 
प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द श्रादि कवियों ने भी हिन्दी-प्रे म-सम्बन्धी ग्रनेक कविताएँ 
लिखी हैं । कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं-- * 
“निज भाषा उन्नति श्रहे, सब उन्नति को मूल। 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल ॥/--भा रतेन्दु- 
“हिन्दुस्तानी भाषा कोन कहाँ ते श्राई ? 
को भाषत किहि ठौर कोउ किन देहु बताई ? 


>€ 23 x 
हरि हिन्दी की बोली श्ररु ग्रच्छर श्रधिकारहि। 
लै पठारे बीच कचहरी बिना बिचारेहि ॥”--प्रेमघन- 
“देवनागरिहि गरे. लगाग्रो पैहो मोद महान । 


रहो निशंक.प्रेम मद माते श्री परताप समान॥।” 
-प्रतापनारायण मिश्र. 
भारतेन्दुकालीन काव्य में प्रकृति-वर्णन को भी पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है । 
भारतेन्दू से पहले रीतिकाल में कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन विभाव के रूप में श्रपनाया 
था किन्तु इस काल में भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों ने प्रकृति को ग्ालम्वत 
मानकर उसके श्रनेक मनोरम चित्र प्रस्तुत किए । भारतेन्दु मुख्यतया मानव-प्रकृति के 
कवि हैं, उनका ध्यान स्वतन्त्र रूप में प्रकृति-वर्णण की ग्रोर कम गया है। फिर भी 
प्रकृति-वर्णन के कतिपय सुन्दर उदाहरण उनके काव्य में उपलब्ध होते हैं । सत्य- 
हरिश्चन्द्र नाटक में 'गंगावर्णन', चन्द्रावली नाटिका में 'यमुना-वर्णन' और 'प्रात- 
समीरन' में भारतेन्दु ने प्रक्कति के मामिक, भावपूर्ण श्रोर श्रलंकृत चित्र अंकित किए हैं। 
उनका प्रक्ृतिवर्णन भावप्रधान न होकर भ्रलंकारप्रधान हो गया है । गंगा और यमुना 
के वर्णनों में प्रकृति को विशुद्ध ग्रालम्बन विभाव के रूप में अपनाया गया है किन्तु 
कवि का ध्यान यहाँ प्रकृति के विविध रूपों से हटकर सन्देह और उत्प्रेक्षा-जैसे ग्रलंकारों 
की योजना की ओर चला गया है । जैसे 

“कबहुँ होत सतचन्द कबहुँ प्रकटत दुरि भाजत। 

पवन, गवन बस बिम्ब रूप जल में बहु साजत॥ 

` मनु ससि भरि श्रनुराग जमुन जल लोटत डोलै । 

के तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले ॥” 
इसी प्रकार भारतेन्दुकालीन प्रेमंघन, प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन- 
सिंह श्रांदि ग्रच्य कवियों ने भी प्रकृति के श्रनेक सुन्दर चित्र श्रपनी रचनाओं में खींचे 
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` ; = _चारहुँ रन. हूरियारी ही की छवि छहरत । 
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कद हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


भोरी भोरी ग्राम वधू इक संग मिलि गावति । 
इक सुर में रसभरी गीत झनकार मचावति 
--प्रेमघन- 
“जलनिधि जल गहि जलधर धारन धरनीधर धर आए। 
पटल पयोधर नवल सुहावन इत उत नभ घन छाए॥ 
फरफरात चंचल चपला मनु घन श्रवली दृग राजे। 
गरजत घूमि भूमि छव बादर धूम धूसरे साजै ॥” 
ठाकुर जगमोहनसिह. 
यद्यपि भारतेन्दु तथा उनके समकालीन कवियों की दृष्टि प्रकृति-वर्णन में अधिक 
नहीं रमी है, फिर भी उद्दीपन विभाव के रूप में परम्परागत प्रकृति-वर्णण को न श्रपना 
कर उन्होंने प्रकृति को श्रपने काव्य का आलम्बन बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । 
भारतेन्दुकालीन काव्य में देशप्रेम, राष्ट्रीयता और समाज-सुधार-विषयक 
नई प्रवृत्तियों का समावेश होने पर भी श्वृंगारवर्णन को पर्याप्त मात्रा में स्थान प्राप्त 
हुआ है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों ने रीतिकाल से चली आ रही 
श्रृंगारी-कविता की घारा को नई दिशा की श्रोर मोड़ने का प्रयत्न किया है। उन्होंने 
अ्रृंगारपरक काव्य को रीतिकालीन वासनाजन्य कलुषित प्रेम की गन्दी नाली से निकाल 
कर सरल, स्वाभाविक, विशुद्ध प्रेम की पावन धारा की श्रोर उन्मुख किया है । उनका 
श्रृंगार-वर्णत विलासिता की भावनाओं से ऊपर उठा हुआ है । उसमें हृदय की सहज 
अनुभूति, सरलता और स्वाभाविकता है । भारतेन्दर ने श्वृंगारपरक श्रनेक कविताएँ 
लिखीं जिनको रसिक-समाज में विशेष ख्याति प्राप्त हुई । उनकी श्वृंगारी कविताओं 
का संग्रह “प्रेममाधुरी' नामक रचना में उपलब्ध होता है । भारतेन्दु एवं उनके सम- 
कालीन कवियों की श्खंगाररस-सम्बन्धी कविताग्रों के कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
किए जाते हैं-- 
“बिछुरे पिय के जग सुनो भयो, श्रब का करिए कहि पेखिये का । 
सुख छाँडि के संगम को तुम्हरे, इन तुच्छन को श्रब लेखिये का ॥ 
हरिचन्द जू हीरन को व्यवहार के, काँचन को लै परेखिये का । 
जिन श्राँखिन में तुब रूप बस्यो, उन श्रांखिन सों श्रब देखिये का ।।” 
--भारतेष्दुः 
“बनि बेठी है मान की मूरति सी, मुख खोलत बोले न “नाहों', न 'हाँ' । 
तुमही मनुहारि कं हारि परे, सखियान की कोन चलाई तहाँ ॥ 
बरसा है 'प्रताप ज्‌’ धीर घरो, श्रबलों मन को समभायो जहां। 
यह्‌ ब्यारि तबे बदलेगो कछु, 'पपिहा जब पूछि है पीव कहाँ 
—प्रतापनारायण मिश्र 


“भ्रब यों उर श्रावत है सजनी, मिलि जाऊ गरे लगिक॑ छतिया । 
मन को करि भाँति भ्रनेकत औ मिलि कोजिय री रस की बतियां ॥। 
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'भारतेन्दुकालीन कविता को प्रमुख प्रवृत्तियां 


३०६ 


हम हारि श्ररी करि कोटि उपाय, लिखी बहु नेहभरी पतियाँ । 

जगमोहन मोहनी मूरति के बिना कंसे कटें दुख की रतियाँ ॥” 
“ठाकुर जगमोहनासिह. 
भारतेन्दुकालीन कविता में हास्य और व्यंग का समावेश पर्याप्त मात्रा में पाया 
जाता है । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवि अत्यन्त हास्य-प्रिय और जिन्दादिल थे । 
इसलिए उनके काव्य में उनकी हास्य-प्रिय मनोवृत्ति अच्छी तरह प्रतिबिम्बित दीख 
पड़ती है । हास्यरस के क्षेत्र में उनकी देन महत्त्वपूण है । उनसे पहले हास्यरस की 
व्यंजना की ओर कवियों का ध्यान बहुत कम गया था । भारतेन्दु ने हास्यरस की 
व्यंजना में अधिक सफलता प्राप्त की है । उनका हास्य शिष्ट, सार्थक तथा हृदयस्पर्शी 
है । कई स्थलों पर भारतेन्दु ने हास्य की योजना-द्वारा सामाजिक कुरीतियों को 
तीखी चोट पहुँचाई है । भारतेन्दु के पश्चात्‌ हास्यरस के क्षेत्र में प्रतापनारायण मिश्र 
को विशेष सफलता मिली है । तत्कालीन कवियों में मिश्च जी सबसे अधिक परिहास- 
प्रिय थे । हास्य और व्यंग्य-सम्बन्धी उनकी श्रनेक कविताएँ प्रसिद्ध हैं। उनकी 'बुढ़ापा', 
जन्म सुफल कब होय”, 'हरगंगा', 'तृप्यन्ताम्‌', आदि फुटकर कविताओं में हास्यरस 


का निर्वाह अ्रच्छा हुआ है। मिश्र जी अपने पत्र ब्राह्मण” का चन्दा इस प्रकार हास्य- 


पुर्ण पदावली में माँगा करते थे-- 
“'ग्ाठ मास बीते जजमान, 
ग्ब तो करो दच्छिना दान, हर गंगा। 
हँसी खुशी ते रुपया देव, 
दूध पुत सब हम ते लेव, हर गंगा ॥” 
भारतेन्दुयुगीन हास्यरस-प्रिय कवियों में बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' भी 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 'हास्यबिन्दु' में प्रेमघन को हास्यरस की कविताएँ उपलब्ध 
होती हैं । 'होली की नकल' भी हास्यरस की एक सफल रचना है। प्रेमघन का हास्य 
साधारण कोटि का है, उसमें भारतेन्दु तथा मिश्र जी के हास्य की तरह मर्मस्पशिता 
एवं तरलता नहीं है । 
भारतेन्दुकालीन कवियों की भाषा मुख्यतया ब्रजभाषा ही रही है। उन्होंने 
भक्तिकाल और रीतिकाल से चली आ. रही काव्यभाषा को ही भ्रपनाया, किन्तु उन्होंने 
इस परम्परागत ब्रजभाषा का परिष्कार करके उसे जनसाधारण के लिए बोधगम्य 
बनाने का प्रयत्न किया है । भारतेन्द्र के समय तक कविता की भाषा में चक्कवं, सायर, 
लोयन, भुग्राल, ठायो, ईठ, ऊनो-जैसे प्राचीन रूपों का प्रयोग चला श्रा रहा था और 
इस प्रकार कविता को भाषा सर्वसाधारण के लगाव से दूर पड़ती जा रही थी । साथ 
ही भाषा की सफाई की ओर कवियों का ध्यान कम जाता था; शब्दों को तोड़-मरोड़ 
कर विकृत करने की प्रवृत्ति भी बल पकड़ रही थी। भारतेन्दु तथा उनके समकालीन 
कवियों ने चलती भाषा को अपनाते हुए उसकी शुद्धता की ओर भी पर्याप्त ध्यात 


“ दिया है । भारतेन्दुकालीन काव्य की भाषा भ्रलंकृत एवं कृत्रिम न होकर सहज सौन्दर्यं 


को लिए हुए है। भाषा का सहज स्वाभाविक रूप इस युग के काव्य में देखने. को 
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मिलता है । लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी उसमें अच्छा हुआ हे । भार- 
तेन्दुकालीन कवि मुख्यतया ब्रजभाषा के कवि हैं, पर साथ ही उन्होंने खड़ीबोली में 
भी काव्य-लेखन का प्रयोग किया है । उनके समय में खड़ीबोली गद्य की भाषा के रूप 
में सम्मानित हो रही थी किन्तु कविता के क्षेत्र में परम्परागत ब्रजभाषा ही उपयुक्त 
समझी जा रही थी । भारतेन्दुयुग के कवियों ने त्रजभाषा के महततव को स्वीकार करते 
हुए भी यत्र-तत्र खड़ीबोली में कविता करने का भी प्रयत्न किया । यद्यपि _ खड़ीबोली 
में काव्यरचना में उनको विशेष सफलता नहीं मिली, फिर भी खड़ीबोली-काव्य के 
भावी विकास के लिए समुचित क्षेत्र तैयार करने का बहुत-कुछ श्रेय इन भारतेन्डु- 
कालीन कवियों को ग्रवश्य मिलना चाहिए । ; 
भारतेन्दुकाल के कवियों ने काव्य के विविध रूपों को श्रपनाया है । प्रबन्ध- 
काव्य को छोड़कर उन्होंने प्रायः सभी प्रकार के मुक्तकों की सूष्टि की है । निबन्ध- 
काव्य, कथा-काव्य आदि कतिपय नवीन रूप इन कवियों की बहुत बड़ी देन है । छन्दों 
की दृष्टि से भी भारतेन्दुकालीन काव्य में प्राचीन और नवीन छच्दों का सामंजस्य 
दृष्टिगत होता है । इस युग में एक ओर तो पद, दोहा, कवित्त, सवया, छप्पय, रोला 
आदि प्राचीन परम्परागत 'छन्दों का प्रचलन रहा है और दूसरी ओर लावनी, ग्राल्हा, 
कजली आदि नये छन्दों को भी काव्य में स्थान प्राप्त: हुआ है । लोकगीतों की ओर 
इस काल के कवियों ने विशेष ध्यान दिया है। होली, विवाह आदि के भ्रवसर पर 
जनता में प्रचलित लोकगीतों का परिष्कार करके उन्हें साहित्यिक रूप देने में इन 
कवियों को पर्याप्त सफलता मिली है । 
इस प्रकार संक्षेप में हम भारतेन्दूकाल के काव्य की विशेषताश्रों का उल्लेख 
इन शब्दों में कर सकते हैं--- 
भारतेन्दु-युग का काव्य संक्रान्तिकालीन काव्य है । उसमें प्राचीन काव्यधारा 
आर नवीन काव्यधारा का विलक्षण समन्वय दिखाई देता है। भारतेन्दु आधुनिक 
काव्य के जन्मदाता होकर भी प्राचीन काव्यधारा के एक उत्कृष्ट कवि हैं। भारतेन्दु- 
कालीन भ्रधिकांश कवियों ने प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुए भी नूतनता का 
स्वागत किया है । भारतेन्द्र, बदरीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रतापनारायण मिश्र और 
राधाङ्ृष्णदास-जेसे कवियों ने प्राचीनता का भ्रनुसरण करते हुए भी नये सामाजिक 
विचारों का स्वांगत किया और जातीय जीवन को अधिक उदार तथा व्यापक बनाने 
की चेष्टा की । देशकाल की परिस्थितियों के ग्रंनुरूप इस काल के कवियों ने कविता 
को नये क्षेत्रों एवं नयें विषयों की ग्रोर उन्मुख किया । धामिक, सामाजिक और 
राजनीतिक जागरण के इस युंग में विभिन्न सुधारमूलकं श्रान्दोलनों की सशक्त 
अभिव्यक्ति इस काल के काव्य में हुई है । इस काल का काव्य मुख्यतया प्रचारमूलक 
है और इस काल के कवि मुख्यतया सुधारवादी हैं । उन्होंने कला को कला के लिए' न 
मानकर कला को जीवन के लिए' श्रपताया है । काव्य श्रौर जीवन के बीच निकटतम 
सम्बन्ध स्थापित करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। सुधारवादी, दृष्टिकोण कोः 
अंपनाते हुए उन्होंने जनता को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की है। 
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भारतेन्डुकालीन कविता फी प्रमुख प्रवृत्तियाँ Mee ११ 


भारतेन्दुकालीन कवि देश के आर्थिक शोषण और उसकी निर्घनता के प्रति पूर्णतया 
जागरूक थे । इसलिए उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में देश की ग्रधोगति पर 
क्षोभ भी व्यक्त किया है। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक गौरव से वे पूर्णतया प्रभावित 
थे । उन्होंने गौरवमय अतीत के सहारे वतमान और भविष्य को उन्तत बनाने की 
प्रेरणा प्रदान की है। राजभविति और देशभक्ति का सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु- 
कालीन कविता की एक प्रमुख विशेषता है । उस समय जनता के हृदय में यह विश्वास 
उत्पन्त हो चुका था कि देश की उन्नति ग्रंग्रेजी राज्य के विना सम्भव नहीं । इसलिए 
तत्कालीन कवियों ने अंग्रेजी राज्य का ग्रभिनन्दन करते हुए शासक जाति के प्रति 
उदार दृष्टिकोण को अपनाया है । वे राजभक्त होते हुए भी देशभक्त थे । उनकी 
राजभक्ति देशभक्ति का अंग बन गई थी । भारतेन्दुकालीन कवियों ने काव्यभाषा का 
भी समुचित परिष्कार किया है । परम्परागत काव्यभाषा को व्यावहारिक, बोधगम्य 
और स्वाभाविक रूप देने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है । वस्तुतः भारतेन्दुकालीन 
काव्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक ग्रौर सांस्कृतिक जीवन की श्रभिव्यक्ति 
सुन्दर ढंग से हुई है । ४ 
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आधुनिक हिन्दी-कविता के इतिहास में द्विवेदीयुग का 'महत्त्वपूर्णं स्थान है । 
भारतेन्दु के समय से ग्राधुनिक हिन्दी-कविता का आरम्भ माना जाता है । भारतेन्दु- 
युग के काव्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही । ब्रजभाषा की माधुरी पर भारतेन्दु तथा 
उनके समकालीन प्रायः सभी कवि मुग्ध थे। भारतेन्दुयुग के काव्य की परम्पराएँ 
बहुत कुछ प्राचीन ही रहीं । भारतेन्दुकाल वास्तव में प्राचीन आवरण में नये विचारों 
की कविता-का युग था । देशभक्ति, लोकहित, समाज-सुधार एवं मातृभाषा-प्रेम-जँसे 
नये विषयों को ग्रपनाते हुए भी तत्कालीन कवियों ने भक्तिकाल तथा रीतिकाल से 
चली श्रा रही ब्रजभाषा को ही श्रपनी कविता का माध्यम बनाया । उस समय गद्य के 
क्षेत्र में खड़ीबोली का आदर हो रहा था किन्तु कविता के लिए ब्रजभाषा ही उपयुक्त 
समझी जाती थी । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों ने भी खड़ीबोली में 
कविता करने का थोड़ा-बहुत प्रयत्न किया था किन्तु इस प्रयत्न में वे सफल 
नहीं हो सके । हाँ, भारतेन्दुकाल में ही श्रीधर पाठक ने 'एकान्तवासी योगी 
की रचनाऱ-द्वारा कविता के क्षेत्र में खड़ीबोली की उपादेयता की ओर अन्य 
कवियों का ध्यान श्राकृष्ट वश्य किया था, किन्तु खड़ीबोली की कविता को विकास 
की ग्रोर भ्रग्रसर करने में पाठक जी भी पूर्णतया सफल न हो सके । वास्तव में गद्य 
की भाषा और काव्यभाषा में एकता की स्थापना द्विवेदी जी-द्वारा ही सम्भव हो 
सकी । कविता की भाषा के रूप में खड़ीबोली की प्रतिष्ठा द्विवेदीकाल की सबसे श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है । द्विवेदी जी काव्यभाषा के रूप में खड़ीबोली के शवित- 
शाली समर्थक थे । उनसे प्रेरणा पाकर उस काल के हरिश्रौध, रामचरित उपाध्याय, 
मैथिलीशरण गुप्त, गोपालशरणसिह, रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पाण्डेय-जँसे 
कवियों ने खड़ीबोली को काव्योपयोगी भाषा बनाने के प्रयत्न में द्विवेदी जी का हाथ 
बॅटाया । फलतः द्विवेदीयुग में खड़ीबोली निश्चित रूप से काव्यभाषा बनकर विकासो- 
म्मुख हुई । 

खड़ीबोली की काव्यभाषा के रूप में स्वीकृति के पश्चात्‌ द्विवेदी जी तथा 
उनके सहयोगी कवियों का ध्यान काव्यभाषा के परिष्कार की ओर श्राकृष्ट हुः्रा । 
द्विवेदी जी ने सरस्वती के सम्पादक के रूप में तत्कालीन कवियों का ध्यान व्याकरण- 
सम्मत, परिष्कृत भाषा को कविता में स्थान देने की ओर ्राकृष्ट किया । उन्होंने 
व्याकरण-सम्मत खड़ीबोली में कविता करते हुए खड़ीबोली का शुद्ध, काव्योपयोगी रूप 
प्रन्य कवियों के सामने प्रस्तुत किया । द्विवेदी-युग के ग्रारम्भ में खड़ीबोली की कविता 
में भाषा-विषयक शुद्धता की कमी वनी रही । उस समय की खड़ीबोली की कविता में 
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हिवेदीयुग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 2 ३१३ 


त्रज भाषा के रूप भी सम्मलित रहते थे । तुकबन्दी के लिए शब्दों को विकृत करने 
की प्रवृत्ति भी उस समय की कविता में वर्तमान थी । शब्दों की श्रात्मा तथा उनके 
विशिष्ट गृण तक पहुँचने का प्रयत्न उस समय के कवियों ने बहुत कम किया । द्विवेदी 
जी ने काव्यभाषा की अशुद्धियों तथा ग्रन्य दोषों की कटु आलोचना करते हुए कवियों 
को शुद्ध, परिमार्जित खड़ीबोली में काव्यरचना का मार्ग दिखाया । उनके सतत कठिन 
प्रयत्न के फलस्वरूप काव्यभाषा में उत्तरोत्तर स्वच्छता, शक्तिमत्ता और भावाभिन्यंजन- 
क्षमता श्राती गई । 
द्विवेदीयुग में काव्यभाषा का केवल व्याकरण की दृष्टि से परिष्कार ही नहीं 
हम्ना, अपितु उसमें काव्योचित सरसता; माधुर्ये और प्रौढ़ता लाने के लिए भी प्रयत्न 
किए गए । द्विवेदीयुग की प्रारम्भिक कविताओं में प्रसाद, ओज और माधुय की कमी 
बनी रही और इतिवृत्तात्मकता का प्राधान्य रहा । पर धीरे-धीरे भाषा के मंज जाने 
पर ये त्रुटियाँ कम होती गई । अयोध्यासिह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त और गोपाल- 
शरणसिह श्रादि कवियों ने खड़ीबोली की कर्कशता को दुर करने तथा उसमें सरसता 
और माधुर्यं की सृष्टि करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की । द्विवेदीयुग की कविता में 
सामान्यतया प्रसाद गुण की प्रधानता है, पर ओज और माधुर्यं का उसमें सर्वथा ्रभाव 
नहीं है । गुप्त जी की जयद्रथवव, भारत-भारती-जैसी रचनाओं में रोज गृण प्रचुर 
मात्रा में वर्तमान है । नाथूराम शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्राकुमारी चौहान 
की कविताओं में ओजगुण का विशेष चमत्कार दृष्टिगत होता है। तत्कालीन राज- 
नीतिक श्रौर घामिक हलचल ने द्विवेदीयुग के कवियों के हृदय में कान्ति को जन्म 
दिया था और यही क्रान्ति उनकी ्रोजभरी कविता में व्यक्त हुई । प्रियप्रवास, साकेत- 
जैसे महाकाव्यों में माधुयंगुण पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है। संक्षेप में हम कह 
सकते हैं: कि द्विवेदीयुग में खड़ीबोली को काव्योपयोगी, रमणीय, सरस, और मधुर 
भाषा बनाने का प्रयत्न उत्तरोत्तर बल पकंडता गया श्रौर इस युग के अन्तिम वर्षों 
तक वहु अपनी प्रारम्भिक ककंशता को छोड़कर एक सरस, प्रांजल काव्यभाषा का 
रूप धारण करनें में समथं हुई । : 
द्विवेदीकाल के कवियों ने संस्कृतगभित समास-बहुला शैली को भ्रपनाया है । 
इस शैली. को भ्रपनाने की प्रेरणा उन्हें द्विवेदी जी से ही प्राप्त हुई । द्विवेदी जी स्वयं 
संस्क्ृतगभित समासबहुला शैली के पक्षपाती थे। संस्कृत के विद्वान होने के कारण 


संस्कत की समस्त पदावली का प्रयोग उन्होंने ्रपनी कविताओं में प्रचुर मात्रा में किया 
है । उनकी संस्क्ृतगर्भित शैली का एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 


“सुरम्यरूपे रसराशिरंजिते ¦ विचित्रवर्णाभरणे कहां गई ? 
ग्रलौकिकानन्दविघायिनो महा कवीन्द्रकान्ते कविते श्रहो कहाँ ।।” 
द्विवेदी जी के अनुयायी श्रन्य कवियों ने भी प्रारम्भ में इसी प्रकार की शैली 


का अनुसरण किया है । रामचरित उपाध्याय, श्रयो ध्यासिंह उपाध्याय और मथिली- 
शरण गुप्त ने आरम्भ में संसक्तत पदावली और समासबहुला शेली को ही अपनाया 
है । हरिओऔध ने प्रियप्रवास में इसी संस्कृत-गर्भित शैली को प्रमुख स्थान दिया है । 
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४ हिन्दी-साहित्य श्रौर' उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


संस्कृत के वर्णिक वृत्तों को ग्रपनाने के कारण भी इस काल के कवियों ने संस्क्ृत-पदावली 
ग्रौर लम्बे समासवाली शैली का ग्रनुसरणं करना उंचित समझा है । द्विवेदी-युग के 
कवियों की कृतियों में संस्कृत-पदावली के अत्यधिक प्रयोग होने पर भी संस्कृत के काव्यों 
की-जैसी मधुरता नहीं आने पाई है। कहीं-कहीं तो संस्कृत की पदावली के प्रति द्विवेदीकालीन 
कवियों का मोह चरम सीमा को पहुँचा हुआ दीख पड़ता है । संस्कृत-पदावली और दीघं 
समासों की प्रचरता के कारण द्विवेदीयुग की प्रारम्भिक कविताओं में भाषा का वास्त- 
विक स्वरूप कहीं-कहीं प्रच्छन्त-सा हो गया है । द्विवेदी-युग में इस' संस्कृतमयी शैली 
में धीरे-धीरे सरलता, मधुरता और स्वाभाविकता श्राती गई श्रौर युग के ग्रन्तिम वर्षों 
में बह सर्वथा आडम्बरविहीन हो गई । ढविवेदीयुग के श्रन्त तक गुप्त जी जैसे कवियों के 
प्रयत्न के फलस्वरूप कविता के क्षेत्र में संस्क्ृत-गभित ग्ररलकृत-शेली के स्थान पर 
प्रतीकात्मक नवीन ग्रभिव्यंजना-शैली का ग्रादर होने लगता है। गुप्त जी की अन्तिम 
रचनाग्रों में प्राचीन श्रलंकृत-शैली और नूतन श्रभिव्यंजना-शैली का सुन्दर सामंजस्य 
दृष्टिगत[होता है और इस सामंजस्य के कांरण उनमें अधिक सरसता श्रौर मधुरता 
ग्रा गई है । वस्तुतः द्विवेदीयुग की काव्यशेली प्रारम्भ में वाच्यप्रधान, वणनात्मक 
रही, किन्तु ग्रन्त में वह लक्ष्यप्रधान ्रौर प्रतीकात्मक वन गई । 
भारतेन्द्र-यग के काव्य की तरह द्विवेदी-युग के काव्यं में भी समाज-सुधार की 
भावना को प्रमख स्थान प्राप्त हुश्रा है । भारतेन्दकालीन कवियों को तरह ट्विवेदीयुग 
के कवियों ने भी सामाजिक कुरीतियों के निवारण्‌-द्वारा समाज की उन्नति की ओर 
जनता का ध्यात ग्राक्रष्ट किया । भारतेन्दुकाल में सामाजिक परिस्थिति में नवीन 
विचारों के कारण श्रधिक उथल-पुथल मची हुई थी। उस काल के कवियों ने 
सामाजिक कुप्रथाश्रों की तीखी श्रालोचना की है। पर द्विवेदीयुग की शान्त 
परिस्थितियों में तत्कालीन कवियों ने शान्ति श्रौर सद्भावना के साथ सामा- 
जिक उन्नति का प्रयत्न किया है । भारतेन्दुकाल के कवियों की तरह द्विवेदी- 
ग्ग के कवियों ते समाज के सभी अंगों परः श्रपनी लेखनी नहीं चलाई । उन्होंने 
समाज के केवल उन्हीं पक्षों पर प्रकाश डाला' हैं जों उन्हें: प्रभावित करं 
सके हैं | यदि श्रीवर पाठकः ने विधवाग्रों की समस्या परं विशेष प्रकाश डाला है 
/ \ तो गुप्त जी ने श्रदूतों. के: प्रति विश्वेषः संद्वानुभूत्ति “प्रदर्शित की है। श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय श्रौर नाथूराम कर ने विविब सामाजिक'विंषयों परः कविताएँ लिखी 
पर जहाँ हस्म्रौध एक उदारहृदय समाजसुबारक के रूप में हमारे सामने आते हैं 
वहाँ नाथूराम झंकर सामाजिक कुप्रथाग्रों की तीव्र तथा कटु शब्दों में आलोचना करते 
हुए दिखाई देते हैं ४/प्त जी ने भी स्त्रीशिक्षा, ग्रछतोद्धार-जैसे सामाजिक विषयों का 
समर्थन करते हुए सामाजिक उन्नति में योग दिया है, किन्तु उन्होंने सामाजिक सुधार 
के साथ-साथ श्रपनी as श्रौर संस्कृति की रक्षा की ग्रोर अभी लोगों का 


घ्यान ्राकृष्ट किया 


भारतेन्दुयुग को तरह द्विवेदीयुग की सामाजिक - कविताग्रों के: विषय -भी-वही 
रहे । स्त्री-शिक्षा, बालविवाह, विघवाश्रों की दयनीय दशा, - दहेजप्रथा, ग्रन्धविशवास् 
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हिवेदीयुंग के काव्य की प्रमुख परवृत्तियां ३१४ 
आदि सामाजिक विषयों पर द्विवेदीयुग के कवियों ने भी दृष्टिपात किया है । द्विवेदी- 
युग कें समाज की दशा लगभग भारतेन्दु-युग जैसी ही रही । इसलिए द्विवेदीयुग 
की सामाजिक कविता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । अन्तर केवल इतना ही है 
कि जहाँ भारतेन्दु-युग के कवियों ने सामाजिक कुरीतियों की केवल आलोचना ही की 
थी, वहाँ द्विंवेदी-युग के कवियों ने उन कुरीतियों से पीड़ित प्राणियों के प्रति सहानुभूति 
भी प्रदर्शित की है । 
द्विवेदीयुग की कविता में कवियों की धामिक मनोदृष्टि में भी बहुत-कुछ 
परिवर्तन दृष्टिगत होता है । भारतेन्दु-युग के कवियों की श्रपेक्षा द्विवेदी-युग के कवियों 
की धर्मसम्बन्धी भावना अधिक व्यापक और उदार हो जाती है। इनकी धामिक- 
भावना केवल राम और कृष्ण के गुण-गान तक ही सीमित नहीं रहती । इनकी 
रचनाओं में ईश्वर एक आध्यात्मिक शक्ति का रूप धारण कर लेता है श्रोर यह शक्ति 
डा दीन-दुखियों की सेवा एवं प्राकृतिक पदार्थों के सौन्दर्य में व्यक्त होती 
। जैसे -- 
“में दू ढता तुझे था जब कुज श्रौर वन में। 
तु खोजता मुझे था तब दीन के सदन में ॥ 
तु श्राह बन किसी की मुझको पुकारता था। 
में था तुझे बुलाता संगीत के भवन में॥” 


~ रामनरेश त्रिपाठी. 
इन कवियों की उदार धामिक मतोदृष्टि इन्हें मानवता की सेवा और विव: 


प्रेम की प्रेरणा प्रदान करती है । इनके मत में जनता की सेवा ही जनादंन की सेवा 
है श्रोर विश्वप्रेम ही मुक्ति का द्वार है। जैसे-- 
“जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार | 
विश्वप्रेम के बन्वन ही में मुकको मिला मुक्ति का द्वार ॥” 
-_गोपालशरणसिह. 
अपनी व्यापक और उदार धामिक मनोदृष्टि के ग्रनुकूल द्विवेरीकालीन कवियों 
ने कृष्ण ग्रौर राम के परम्परागत चरित्र को नवदृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। 
'प्रियप्रवास' के कृष्ण तथा/साकेत' के राम केवल पपने भक्तों के ही नहीं,सम्पुर्ण मानवता 
के हित में निरत दिखाई देते हैं । इस काल के कवियों की घामिक-भावना ईश्वर का 
साकार स्वरूप न उपस्थित कर उसे संसार के सारे पदार्थों में व्याप्त देखती है । 
द्विवेदी-श्रुग के श्रन्त तक तो इन कवियों की धामिक-भावना में कहीं-कहीं रहस्यात्मकता 
भी श्रा जाती है । इस काल के मुक्तक गीतों में यह रहस्यात्मक भावना ्रधिक स्पष्ट 
दीख पड़ती है । जेसे- 
“अंधकार में दीप जलाकर किसकी खोज किया करते हो ; 
तुम खद्योत क्षुद्र हो तब फिर तुम क्यों ऐसा दम भरते हो ? ; 
`तम में ये नक्षत्र श्राज तक घूम रहे हैं उसके कारण। 
उसका पता कहाँ है किसको होगा यह रहस्य उद्घाटन ॥” 
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३१६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


द्विवेदीयुग के कवियों ने उपदेशात्मक प्रवृत्ति को छोड़ कर मानवतावाद को 
अपनाया है । विश्वप्रेम और जनसेवा की भावना-द्वारा उन्होंने अपने युग की घामिक 
कविता को ग्रधिक उन्नत और प्रभावशाली बनाया है। 
द्विवेदीयुग की कविता में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है । भारतेन्दुकाल की देशभक्ति की अपेक्षा हिवेदी-युग की देशभक्ति अधिक 
व्यापक दृष्टिगत होती है । भारतेन्दु-युग की देशभक्ति प्राचीन इतिहास की ओर श्रधिक 
संकेत करती है, किन्तु द्विवेदी-युग की देशभक्ति श्रतीत की श्रपेक्षा वर्तमान से श्रधिक 
सम्बन्ध रखती है । भारतेन्दुकालीन कवियों के देशप्रेम में निराशा की भावना है, जब कि 
द्विवेदी-युग के कवियों के हृदयगत देशप्रेम में आशा ग्रौर उत्साह है । जहाँ भारतेन्दु और 
उनके सहयोगी कवि देश की दुर्देशा पर आँसू बहाते हैं, वहाँ ढिवेदी-युग के कवि मातृभूमि 
की उन्नति के लिए ग्रधिक उत्साह के साथ प्रयत्नशील दिखाई देते हैं । भारतेन्दुयुग 
के कवियों को ग्रंग्रेज शासकों से देश की उन्नति की श्राशा थी इसलिए उन्होंने देश- 
भक्ति के साथ-साथ राजभक्ति को भी अपनाया था। द्विवेदी-युग में कवियों को 
विदेशी-शासकों से पूरी निराशा हुई और उनके श्रत्याचारों का उन्हें पूरा ज्ञान हो 
गया । इसलिए श्रब उन्हें अपने श्रबिकारों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए विदेशी शासकों 
के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा । द्विवेदी-युग के कवि देशवासियों को एकता के सूत्र में 
बाँधने का प्रयत्न करते हैं श्रौर देश की स्वतन्त्रता के लिए हँसते-हँसते आत्मबलि देने 
को प्रस्तुत दिखाई देते हैं । इनके हृदय की देशभक्ति श्रौर राष्ट्रीय भावना कहीं भारत 
के श्रतीत वैभव और महिमा के चित्रण में और कहीं मातृभूमि के सौन्दर्य के वर्णन में 
अच्छी तरह व्यक्त हुई है । श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशरणसिंह, सिया- 
रामशरण गुप्त, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान ग्रादि 
इस युग के प्रायः सभी कवियों ने मातृभूमि के प्रति अपने हृदय का सच्चा स्नेह व्यक्त 
किया है । देश की वर्तमान दुर्दशा और ग्रतीत के सुनहले स्वप्नों को देखते हुए भी इस 
काल के कवियों का देश की भावी उन्नति पर दृढ़ विश्वास दिखाई देता है । भारतेन्दु- 
युग की तुलना में द्विवेदी-युग की देशभक्ति-सम्बन्धी कविता अतीत से वर्तमान, कल्पना 
से यथार्थ, निराशा से आशा, अ्रविश्वास से विश्वास, उपदेश से कर्म और श्रात्महीनता 
से आत्मगौरव की ग्रोर भ्रग्रसर होती दिखाई देती है । 
भारतेन्दु-युग की अपेक्षा द्विवेदीकालीन कवियों की दृष्टि प्रकृतिवर्णन में अधिक 
रमी है । द्विवेदीयुग से पूर्व स्वतन्त्र रीति से प्रकृति-चित्रण का प्रायः श्रभाव ही रहा । 
रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन विभाव के रूप में ही चित्रण हुआ, आलम्बन के रूप में 
प्रकृति-वर्णन की ओर उस काल के कवियों का ध्यान नहीं गया । भारतेन्दु-युग के कवियों 
का ध्यान प्रकृति की ओर अधिक नहीं जा सका; प्रकृति के सौन्दर्यं के उद्घाटन का प्रयास 
उन्होंने नहीं किया । उन्होंने कहीं-कहीं प्रलंकारकौशल दिखाने के लिए प्रकृति को साधन- 
मात्र समका है और कहीं केवल परम्परा का निर्वाहमात्र किया है। भारतेन्दुकालीन 
कवियों के हृदय में प्रकृति के प्रति सच्चा प्रेम नहीं था । द्विवेदीयुग की कविता में 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


—~——~ ~ 4 


दिवेदीयुग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 


प्रकृति-वर्णन की एक सर्वसामान्य भरवृत्ति दृष्टिगत होती है । इस काल के कवियों के 
हृदय में प्रकृति लिए रुच्चा प्रेम लक्षित होता है। इस युग के ग्रारम्भ में ही श्रीधर 
पाठक-जैसे कवि प्रकृतिशोभा पर मुग्ध होकर स्वतन्त्र रूप में प्रकृति के मनोरम चित्र 
प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने श्रते हैं। काइमीर और देहरादून के पाठक जी ने 
सुन्दर चित्र अंकित किए हैं । प्रकृति की श्वृंगारस्थली काइमीर-भूमि का एक चित्र 
देखिए -- 
“प्रकृति यहां एकान्त बैठि निज रूप सँवारति। 
पल-पल पलटति भेष, छनिक छबि छिन छिन धारति ॥ 
विहरति विविध बिलासभरी जोबन में मद सनि। 
ललकति किलकति पुलकति, निरखति बनठनि ॥” 
पाठक जी का प्रकृतिवर्णन संवेदनात्मक और चित्रात्मक दोनों रूपों में पाया 
जाता है। रामचन्द्र शुक्ल ने भी प्रकृति को श्रालम्बन मानकर उसके श्रनेक सुन्दर 
चित्र श्रपनी कविताओं में प्रस्तुत किए हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने भी अ्रपनी 'पथिक” 
श्रौर स्वप्न” जैसी रचनाओं में प्रकृति के मनोरम चित्र ग्रंकित किए हैं । अयोध्यासिह 
उपाध्याय ने प्रियप्रवास में प्रकृतिवर्णन को श्रमुख स्थान दिया है, पर उनका प्रकृति- 
वर्णन मुख्यतया परम्परागत शैली पर ही हुआ है। उनके प्रकृतिवर्णन में कहीं-कहीं 
प्राकृतिक पदार्थो की नामावली गिनाने की भही प्रवृत्ति भी दिखाई देती है । मैथिली- 
शरण गुप्त की दृष्टि भी प्रकृति-वर्णन में ञ्रधिक नहीं रमी है पर फिर भी कहीं-कहीं 
उन्होंने प्रकृति के सुन्दर प्रभावशाली संवेदनात्मक चित्र प्रस्तुत किए हैं । पंचवटी में 
प्रकृतिवर्णत श्रधिक ्माकर्षक और सफल हुआ है । सामान्यतया द्विवेदीयुग के कवियों 
को प्रकृति-वर्णन में अधिक सफलता मिली है। उन्होंने प्रकृति की श्रन्तरात्मा तक 
पहुँचने का प्रयत्न तो नहीं किया, पर उसके बाह्य सौन्दर्ये के चित्रण में उन्हें पर्याप्त 
सफलता मिली है । 
द्विवेदी युग में प्रन्बघ श्रौर मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएँ लिखी गई । 
प्रवत्धकाव्यों की रचना में इस युग के कवियों को भ्रधिक सफलता मिली है । प्रिय- 
प्रवास, वैदेहीवनवास, रामचरित-चिन्तामणि और साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य 
हैँ श्रौर जयद्रथवध तथा पंचवटी खंडकाव्य हैं । मुक्तक-काव्य तथा गीतों को रचना भी 
इस युग में श्रधिक हुई है। छन्दों का प्रयोग भी इस युग में खड़ीबोली के ग्रनुकूल ही 
हु्रा है । संस्कृत के वणिक वृत्त तथा हिन्दी के मात्रिक छन्द दोनों के प्रयोग में इस 
काल के कवियों ने सफलता प्राप्त की है । नव रसों में से वीर ्रोर करुण रस को इस 
काल की कविता में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । परम्परागत श्ृंगार-वर्णन की ओर 
इस काल के कवियों का ध्यान कम गया है । इस युग को प्रारंभिक रचनाओं में इति- 
वृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता अधिक पाई जाती है, किन्तु युग की समाप्ति तक 
इस काल की कविता में ध्वन्यात्मकता, भावमयता और सरसता ग्रा जाती है। विषयों 
की विविधता ग्रौर भाषाशैली की नवीनता की दृष्टि से द्विवेदीयुग की कविता महत्त्व- 


पूर्ण सिद्ध होती है । 
४ ° 
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आधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 


आधुनिककाल की हिन्दी-कविता साहित्य के विभिन्न रूपों में श्रपना विशिष्ट 
महत्त्व रखती है। भ्राज के जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और श्राथिक 
जागरण एवं नवचेतना को आत्मसान्‌ करती हुई ग्राधुनिक हिन्दी-कविता विकास की 
ग्रोर म्रग्रसर दिखाई देती है । वह ्राज के युग की समस्याग्नों तथा विचारधाराश्रों से 
प्रभावित होकर वर्तमान जनता तथा समाज की भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम 
बन रही है । श्राज के युग की नवचेतना से श्रनुप्राणित होकर आधुनिक हिन्दी-कविता 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक नवीन अध्याय को जोड़ती हुई हमारे सामने श्राती 
है । वर्तमान जीवन की स्थितियों की संकुलता और समस्याग्रों की जटिलता के साथ-' 
साथ आधुनिक कविता में भी विविधता एवं ग्रनेकरूपता दृष्टिगत होती है। 

हिन्दी-कविता का आधुनिक युग साहित्य के प्रांगण में भारतेन्दु के ग्राविर्भाव 
से आरम्भ होता है। भारतेन्दु के समय से लेकर भ्राज तक की हिन्दी-कविता विकास 
की विभिन्न दशाओं को पार करती हुई अपने वर्तमान रूप में हमारे सामने श्राती है । 
हिन्दी-कविता के इस श्राधुनिक युग,को .हम सामान्प्रतया पूर्वाद्ध और उत्तराद्धे इन दो 
भागों में विभक्त कर सकते हैं । पूर्वाद्ध. में भारतेन्दु-युग (प्रथम उत्थान) ग्रौर द्विवेदी- 
युग (द्वितीय उत्थान) को काव्य-कृतियौ सम्मिलित की जाती. हैं और उत्तराद्धं में 
द्विवेदीकाल की परवती कविता को स्थान दिया जाता है । भारतेन्दुकाल से लेकर 
द्विवेदी-युग तक ग्राधुनिक हिन्दी-कविता प्रायः एक ही दिशा में प्रवाहित होती रही, 
किन्तु दविवे दी-युग के पश्चात्‌ वह विविध धाराओं एवं विविधि रूपों में प्रगतिशील 
दिखाई देती है । वस्तुतः श्राधुनिक हिन्दी-कविता की विविध प्रवृत्तियाँ इस युग के 
उत्तराद्धं में ही अधिक सशक्त बनकर प्रस्फुटित हुई हैं, पर इन नूतन प्रवृत्तियों के 
विकास में भारतेन्दु-युग श्रौर द्विवेदी-युग का, विशेष योग रहा है । वास्तव में ये दोनों 
युग श्राधुनिक हिन्दी-कविता के विकास के दो सोपान हैं । भारतेन्दुकाल तथा द्विवेदी- 
युग के काव्य के ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो.जाता है कि हिन्दीकाव्य की ग्राधुनिक- 
तम प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव अ्रकारण एवं श्राकस्मात्‌ ही नहीं हुश्रा है, श्रपितु उनके 
विकास के लिए भारतेन्दुकाल तथा द्विवेदी-युग के कवियों ने समुचित क्षेत्र तैयार किया 
है । संक्षेप में भारतेन्दु-युग से लेकर आज तक की हिन्दी-कविता की विविध प्रवृत्तियों 
का विकास विभिन्न स्थितियों में स्वाभाविक ढंग से हुश्रा है । आधुनिक युग के पूवाद 
में भारतेन्दुकाल तथा द्विवेदी-युग में हिन्दी-काव्य में समाजवादी विचारधारा तथा 
राष्ट्रीय भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । इन दोनों युगों के कवियों का ध्यान 
समाज एवं देश की समस्याग्रों की श्रोर भ्रधिक रहा है । किन्तु द्विवेदी-युग के पश्चातू- 
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श्राधुनिक हिच्दी-कविता कै मुस्क वृस्यां ३.१९. 


~ 


कालीन काव्य में -.व्यक्तिवादी . दृष्टिकोण. का . प्राधान्य दिखाई' देता है और उसमें 
प्राचीन परस्पराओं के :प्रति विद्रोह का स्वर अ्श्विक, मुखरित हो. उठा है। 
भारतेनहुयुग की: कविताः संक़ान्तिकाल की कविता है .। भारतेन्दु ब्रजभाषा के 
प्राचीन और नवीन.. काव्यः के” बीच: एक: कड़ी + के -समान कार्य क्रते हुए दिखाई 
देते, हैं । उन्होंने कान्य : कीः प्राचीनः -परम्परां- -को विकासः -केनतये मार्ग दिखाए: +>जहाँ- 
उन्होंने प्राचीन परम्परा के अनुसार भक्ति: एवः श्वंगाररस -को अपने काव्य -में स्थान 
दिया है, वहाँ उन्होंने काव्य: को: समाजसुधार झौर देशप्रेम-जैसे नवीन विषयों की ओर: 
भी उन्मुख किया. है.। अंग्रेजी-शासने, की स्थापना: के कारण उस समय राजनीतिक 
एवं सामाजिक क्षेत्र में,नवीन .परिस्थित्तियाँ उत्पन्न हो रही थीं । : भारंतेन्दु तथा उनके 
सहयोगी कवियों ने: तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पुन्न नूतन : समस्याग्रों तथा विचार-: 
धाराग्रों को अप्रनी .कविताग्रों में स्थान दिया है! उन्होंने .जनजीवन' और काव्य के: 
वीच निकटतम 'सम्वन्धं की, स्थापना करके तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक . 
चेतना को वाणी प्रदात की है.। देशकाल की परिस्थितियों , के ग्रनुरूपः इस काल के 
कवियों ने कविता क्रो नये, क्षेत्रों एवं विषयों की श्रोर उन्मुख किया है । सामाजिक: 
श्रौर राजनीतिक जागरण के इस. युग में विविध सुधारमूलक ग्रान्दोलनों की सशक्त 
श्रभिव्यक्ति इस काल के काव्य 'में. हुई है । इस काल के कवि मुख्यतया 
सुधारवादी हैं। , .. २ 
खड़ीबोली की काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठा द्विवेदीयुग की सबसे ग्रधिक 
महत्त्वपूर्णं साहित्यिक घटना है । भारतेन्द्रकालीन कवियों की परम्पराएं बहुत-कुछ 
प्राचीन ही रहीं । तत्कालीन, कवियों ने भक्तिकाल ,तथा रीतिकाल से चली आ रही 
ब्रजभाषा को ही श्रपनी कविता:का माध्यम बनाया । उस समय गद्य के क्षेत्र में खड़ी- 
बोली का आदर होने लगा था:क्रिन्तु कबिता: के लिए श्रभी तक ब्रजभाषा ही उपयुक्त 
समभी जाती थी । द्विवेदी जी तथा उनके सहयोगी कवियों ने गद्य की भाषा और 


कविता की भाषा में एकता : स्थापित करते .हुए खड़ीबोली को ही काव्यभाषा के 
रूप में मान्यता. दी । द्विवेदीयुग के कवियों के प्रयत्न. से काव्यभाषा, के रूप में 
खड़ीबोली का परिष्कार हुआ श्रौर उत्तरोत्तर उसमें स्वच्छता, शक्तिमत्ता एवं भावा-. 
भिव्यञ्जनक्षमता ग्राती गई ।/^रतेन्डुयुग के काव्य में जिन सामाजिक एवं राजनी- 
तिक चेतनाओ्रों की ग्रभिव्यक्ति,हुई थी वे द्विवेदीयुग के काव्य में अधिक व्यापक एवं 
सरक्त रूप में हमारे सामने श्राती हैं । भारतेन्दुकाल की तरह द्विवेदीयुग में भी कवियों 
के सामाजिक विषय प्राय:.वही -रहे पर द्विवेदीकालीन कवियों ने सामाजिक कुप्रथाश्रों . 
की केवल आलोचना ही नहीं की; अपितु उन कुप्रथाश्रों से पीड़ित प्राणियों के प्रति: 
सहानुभूति भी प्रदर्शित की है.। इस, युग. में श्रछूतोद्धार, दहेजप्रथा श्रादि कुछ नये सामा- 
जिक विषयों ,का-भी कविता, में, समावेश: किया: गया .। सारतेन्दुकालीन देशभक्ति, 
द्विवेदीयुग में अधिक परिष्कृत एवं व्यापक रूप .घारण्‌ कर लेती है ।. भारतेन्दुकाल के. 
कवियों के देशप्रेम में.नैराऱ्य की भावना है, जब कि द्विवेदीयुग की देश-भक्ति आशा, 
शौर उत्साह सेः झमुप्राणिल-हवै। जहाँ भ्रारतेन्दुकाल के कवि देश की ढुढेंशा पर आँसु- 
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मात्र बहाते हैं, वहाँ द्विवेदीयुग के कवि श्रधिक उत्साह श्रौर विश्वास के साथ मातृ- 
भूमि के उत्थान एवं स्वातंत्र्य के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं । भारतेन्दुयुग की 
तुलना में दविवे दीयुग की देशभक्ति-सम्बन्धी कविता श्रतीत से वर्तमान, कल्पना से 
यथार्थ, निराशा से श्राशा, अविश्वास से Vr से कर्म और आत्महीनता से 
घ्रात्मगौरव की ओर श्रम्नसर दिखाई देती है ।द्विवेदीयुग के कवियों ने ग्रतीत की 
वर्तमान के सन्दर्भ में व्याख्या की है श्रौर धर्म एवं ईश्वर के सम्बन्ध में भी उनकी 
दृष्टि अधिक उदार तथा व्यापक हो जाती है । इस युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली- 
शरण गुप्त और श्रयोध्यासिंह उपाध्याय-जेसे कवियों ने साकेत तथा प्रियप्रवास-जैसे 
काव्यों में राम और कृष्ण को अ्रपने युग की माँग के श्रनुरूप श्राद्श महापुरुष, समाज- 
सुधारक एवं जनता के पथ-प्रदर्शक बेता के रूप में ग्रंकित किया है । सामाजिक 
ग्रत्याचार, राजनीतिक दासता और धामिक संकीर्णता की कटु श्रालोचना करते हुए 
द्विवेदीकालीन कवि मानवतावादी दृष्टि त्था विरँवप्रेम की भावना का श्रभिनन्दन 
करते हुए दृष्टिगत होते हैं इस काल में प्रबन्ध ग्रौर मुक्तक दोनों प्रकार की कविताएँ 
लिखी गईं पर प्रबन्धकाव्य के क्षेत्र में इस काल के कवियों को अधिक सफलता मिली 
है । प्रियाप्रवास, साकेत, वेदेहीवनवास, रामचरित-चिन्तामणि-जैसे महाकाव्य ग्रौर 
जयद्रथवध, पंचवटी-जैसे खंडकाव्यों की रचना इसी युग में हुई | द्विवेदीयुग का काव्य 
मुख्यतया वर्णनात्मक एवं श्राख्यानात्मक है । उसमें इतिवृत्तात्मकता एवं उपदेशात्मकता 
अधिक पाई जाती है । | 
कविता के क्षेत्र में भारतेन्दुकालीन कवियों ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, 
द्विवेदीकाल के कवि उसी मार्ग पर अग्रसर हुए; पर भारतेन्दुयुग की श्रपेक्षा द्विवेदी- 
युग के कवियों की दृष्टि श्रधिक उदार एवं व्यापक दिखाई देती है । भारतेन्दुयुग की 
तुलना में इस काल के कवियों ने खड़ीबोली. को काव्यभाषा के रूप में मान्यता दी 
्रौर उसका परिमार्जन एवं परिष्कार भी किया, किन्तु उसमें श्रभी तक भावों की 
गहराई एवं भ्रभिव्यंजनाशैली की रमणीयता न श्रा सकी । वस्तुतः भारतेन्दुकालीन 
राजनीतिक एवं सामाजिक जागरणसम्बन्धी प्रवृत्तियाँ ही द्विवेदीयुग के काव्य में विक- 
सित हुईं । इस युग के काव्य में भारतेन्दुकालीन समाजवादी विचारधारा और राष्ट्रीय 
भावना अ्रधिक स्पष्ट, व्यापक ग्रौर गंभीर रूप धारण कर लेती है। द्विवेदीयुग ने 
भारतेन्दुकालीन विचारों को ही श्रागे बढ़ाया पर साथ ही आगे श्रानेवाली तृतीय 
उत्थान की नई कविता के लिए भी समुचित क्षेत्र तैयार किया । तृतीय उत्थान की 
नई कविता की गीतात्मकता, रहस्यभावना श्रौर प्रतीकात्मक लाक्षणिक भाषा-शैली तीन 
प्रमुख विशेषताएँ हैं । द्विवेदीयुग की समाप्ति तक बदरीनाथ भट्ट, मैथिलीशरण गुप्त 
श्रौर मुकुटधर पाण्डेय-जैसे कवि इन तीनों विशेषताओं अपनाते हुए श्रपने काव्य को 
अधिक कल्पनामय, चित्रमय श्रौर श्रन्तर्भावव्यंजक बनाने का प्रयत्न करने लगे थे । इस 
प्रकार द्विवेदीयुग की कविता में जहाँ भारतेन्दुकालीन . प्रवृत्तियों का विकसित एवं 
परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, वहाँ उसमें तृतीय उत्थान की ग्राधुनिकतम 
रबृत्तियों का मूल स्रोत भी ढूंढने पर मिल जाता है। वस्तुतः द्विवेदीयूग की कविता 
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प्रथम उत्थान और तृतीय उत्थान के बीच की कड़ी के रूप में हमारे सामने श्राती है । 
छायावाद आधुनिक हिन्दी-कविता की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। छायावाद में 
कवि भावानुभूति और उसकी भ्रभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति का श्रनुस॒रण करता 
है । जब वह श्रत्तर्मुखी भावात्मक दृष्टिकोण को अ्पनाता हुआ दृश्यमान जगत्‌ की ' 
वस्तुओ्रों में श्रतौकिक सत्ता का श्राभास पाकर श्रपनी श्रनुभूतियों की विवृति लाक्षणिक 
एवं प्रतीकात्मक मनोरम शेली में करता है, तब उसकी कविता छायावाद के रूप में 
हमारे सामने आती है । श्राधुनिक हिन्दी-कविता के क्षेत्र में छायावाद का श्राविर्भाव 
एक ्राकस्मिक घटना नहीं है । अपने युग की माँग तथा श्रपने पूर्ववर्ती युग की 
परिस्थितियों से प्रेरणा पाकर कविता की एक स्वतन्त्र प्रवृत्ति के रूप में छायावाद का 
विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है । द्विवेदीयुग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
के रूप में हिन्दी-काव्यधारा में जिस कल्पनाप्रधान, सूक्ष्माभिव्यक्ति का विकास हुआ 


वह कविता के क्षेत्र में छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई |/ द्विवेदीयुग की कविता में |© 


तत्कालीन कवियों के वस्तुपरक सुधारवादी दृष्टिकोण के प्राधान्य के कारण स्थूलता, 
इतिवृत्तात्मकता, नीरसता एवं नैतिकता को प्रमुख स्थान प्राप्त हो चुका था । उस 
काल की कविता में भाव की श्रपेक्षा वस्तु को, हृदय की श्रपेक्षा बुद्धि को श्रधिक 
महत्त्व मिलने लगा था । इस विषयप्रधान कविता में श्रात्माभिव्यक्ति को समुचित श्रवः 
सर नहीं मिल पाता था । इतिवृत्तात्मक कविता का यह्‌ स्थूल तथा सामान्य स्वरूप 
पाठक को श्रानन्रविभोर करने में समर्थ न था । द्विवेदीयुग का काव्य सामाजिक जीवन 
के अधिक निकट होने पर भी जीवनरस से सिक्त नहीं हो पाया था । श्रब इस इति- 
ृत्तात्मक, स्थूल, नीरस कविता से पाठक ऊब चुका था। नवचेतना एवं श्रन्तःस्फुरण 


से श्रनुप्राणित सरस कबिता के ग्रास्वाद के लिए ग्रब उसका हृदय कुल हो उठा श्रोर 


उसके म्रतृप्त हृदय की सन्तुष्टि इस नूतन छायावादी कविता से ही सम्भव हुई । 

हिन्दी में छायावाद का विकास द्विवेदीयुग की स्थूलता, इतिवृत्तात्मकता एवं 
बौद्धिकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, किन्तु वास्तव में उसकी मूल प्रकृति प्रतिक्रिया- 
त्मक नहीं, रचनात्मक है । वह भारतीय संस्कृति की जीवन्त परम्परा, राष्ट्रीयता की 
सशक्त ग्राकांक्षा और नवयुग की मानवतावादी चेतना की प्रेरणा से श्रनुप्राणित एक 
स्वतन्त्र काव्यधारा है । वह अ्रपने युग की प्रबुद्ध श्राध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना 
की काव्यात्मक ग्रभिव्यक्ति है । पाश्चात्य स्वच्छन्दतावाद या रोमांटिक कविता का भी 
छायावाद पर प्रभाव पड़ा है किन्तु वह रोमांटिक कविता का अन्धानुकरण नहीं है । 
छायावाद और यूरोपीय रोमांटिक कबिता दोनों में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य स्थूल बन्धनों और 
रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, सौन्दर्यप्रेम और श्रात्माभिव्यंजना की प्रवृत्तियाँ समान रूप में पाई 
जाती हैं, पर इस समानता के होते हुए भी इन दोनों के स्वरूप में पर्याप्त श्रन्तर दिखाई 
देता है । यूरोप में स्वच्छन्दतावाद ग्रठारहवीं शताब्दी के ्रन्त श्रौर उन्नीसवीं शताब्दी 
के पूर्वाद्ध में वहाँ को तत्कालीन ग्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक और घामिक फरिस्थि- 
तियों की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था भौर छायावाद लगभग सौ वर्ष बाद 
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३२२: हिन्दी-साहित्य-श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां - 


भारत में . शन्त परिस्थितियों .'के' बीचविकसित हुआ । वस्तुतः छायावाद: भारतीय 
संस्कृति से श्रनुप्राणित, भारतीयः परिस्थितियों से श्रनुप्रेरित और नये जागरण-युग के 


मानवत्नाब्रादी श्रादर्शो पर आधारित हिन्दी .की. .एक अपनी .विशिष्ट काव्यधारा है ।, 


पाञ्चात्य-सम्यता,- सिक्षा- एवं साहित्यः के प्रभाव से जब भारतीय :नवयुवकों के हृदय 
में: 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य . की - भावना : अक्षिक; सबल-..हो. उठी .तब्‌, उसके परिणामस्वरूप 


वेयक्तिक:अनुभूतियों और व्यक्तिवादीः प्रवृत्तियों की सहज अभिव्यक्ति छायावाद के. 


रूप में होते लगी । 
पहले कुछ श्रालोचक रहस्यवाद श्रौर .छायावाद में कोई तात्त्विक भेद नहीं 


मानते थे, किन्तु भ्रव इन दोतों को हिन्दी-काव्य की दो विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में' 
मान्यता प्राप्त हो, चुकी है। छायावाद .हिन्दी-कांव्य की एक गाधुनिक प्रवृत्ति है किन्तु, 
रहस्यवाद मध्यकाल से चला ग्रा रहा है । रहस्यवाद के विषय ग्रात्मा, परमात्मा और ' 


जगत्‌ हैं, उसका दृष्टिकोण सांसारिक जीवन से उदासीन एवं ग्राध्यात्मिक है । छाया- 
वाद परमात्मा को छोड़कर श्रात्मा'ग्रौर जंगत्‌. को ही लेकर सम्पूर्ण जगत्‌ को एक 
प्राण-चेतना से श्रभिभूत देखता है। छायावादी कवि प्रकृति के कण-कण में अपने प्राणों 
के समान एक चेतना-शक्ति का अनुभव करता हुश्रा प्रकृति के साथ श्रात्मीयता स्था- 
पित करता है, किन्तु रहस्यवांदी कवि प्रकृति में प्राण-चेतना को नहीं, उसके नियन्ता 
परमात्मा की पुनीत प्रतिमा को देखता है । छायावाद में ग्रात्मा के साथ श्रात्मा का 
सन्तिवेश रहता है और रहस्यवाद में ग्रात्मा के साथ परमात्मा का। वस्तुतः छायावाद 


श्रौर रहस्यवाद में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती । कभी-कभी तो 
कविता में इन दोनों का'ऐसा ' विलक्षणं सम्मिंश्रण हो जाता है कि उन्हें एक-दूसरे से: 


पृथक्‌ किया ही नहीं जा सकता । इसीलिए प्रसाद, निराला, महादेवी रादि छायावादी 
कवि रहस्यवादी भी कहे जाते हैं। 


छायावादी काव्यः में कतिप्रय ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि उसे श्रपने 
पूर्ववर्ती एवं समसामयिक भ्रत्य काव्यधाराग्रों से पृथक्‌ कर देती हैं । इन --विशेषताश्रों 
का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है--१. वैयक्तिक ग्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति, 
२. कल्पना को श्रतिशयता, ३. श्रृंगारभावना, ४. सौन्दर्य के प्रति ग्रत्यधिक श्राकर्षण, 
५, प्रकृति का मानवीकरण और ६, भ्रभिव्यंजनाशैली में क्रान्ति | छायावाद में व्यक्ति- 
गत अनुभूति को प्रधानता होती है | छायावादी कवि समष्टि से निरपेक्ष होकर व्यष्टि 
में लीन रहता है भ्रथवा वह वस्तुजगत्‌ को श्रपनी निजी भावनाओं में रँग कर देखता 
है। इसीलिए छायावाद में. वैग्रक्तिकता श्रधिक होती है | उसमें स्थूल वस्लुजगत्‌ का 
नहीं, कल्पनालोक का चित्रण रहता है। वह हमें इस संघर्षमय वास्तविक जीवन से दूर 
एक ऐसे अतीन्द्रिय जगत्‌ में ले जाता है जहां. प्रेम और सौन्दर्य का राज्य है । छायावादी 
कवि स्थूल सत्य की अपेक्षा सूक्ष्म कल्पना को और. यथार्थ की अपेक्षा आदर्श को अधिक 
महत्त्व देता है ॥ कल्पना, की .उ्वरता माधुरी और सुकुमारता छायावाद की एक प्रमुखः 
विशेषता, है. इसीलिए छायावादी.कबिता में सत्य का अंश कम रहता है और कल्पन] 
की. चुस्ता, पाई  ज़ाती-है.।: छायाब्राद , में श्यृंगार-भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, 
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ए 


कब्ज 


श्राधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ ३२३. 


हैं.। वह मुख्यतया श्वृंगारीकाव्य है, किन्तु उसका श्रृंगार स्थूल, ऐन्द्रिय नहीं, श्रतीन्द्रिय, 
सूक्ष्म श्रृंगार है । छायावाद की श्रृंगार-भावना शरीर की भूख का परिणाम न होकर, 
श्रात्मा की ग्रतृप्ति से प्रसूत है । वह लौकिक श्यृंगार के मांसल चित्र न खींचकर श्रलौ- 
किक प्रेम के सूक्ष्म वायवी चित्र प्रस्तुत करता है । छायावाद में सौन्दर्यं के प्रति कवि 
का अधिक आकर्षण दिखाई देता है । यहाँ सौन्दर्यं से श्रभिप्राय बाह्य, पार्थिव सोन्दर्य 
सें नहीं, अपितु सूक्ष्म श्रान्तरिक सोन्दर्य से है.। छायावादी कवि ्रतीन्द्रिय सौन्दर्यं का 
उपासक होता है। वह प्रकृति के कण-कण में अलौकिक सौन्दर्यं की झाँको देखता है i 
वह विश्व के कोलाहल से दूर प्रकृति की रंगशाला में प्रवेश करके उसके छिपे हुए ; 
सौन्दर्यं का उद्घाटन करता है। प्रकृति पर नारीभाव का ग्रारोप करता हुग्रा वह 
उसके श्रतीन्द्रिय सौन्दर्य के शतशः हृदयग्राही चित्र श्रंकित करने में समर्थ होता है । 
प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियों में लाजभरे, ग्रतीन्द्रिय सोौन्दर्थं का श्रत्यन्त मामिक 
चित्र ग्रंकित हुश्रा है-- 
“तुम कनककिरण के श्रन्तराल में, 
लुक छिप कर चलते हो क्यों ? 
नत मस्तक गर्व वहन करते 
यौवन के घन रसकण ढरते? 
हे लाज भरे सौन्दर्य ! बता दो-- 
मौन बने रहते हो क्यों?” 
छायावादी काव्य में प्रकृति-चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं । प्रकृति का 
मानवीकरण अथवा प्रकृति पर मानव-व्यक्तित्व का ग्रारोप - छायावाद की एक प्रमुख 
प्रवृत्ति है छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है किन्तु उनके काव्य 
में प्रकृति मुख्यतया तारीरूप में ही चित्रित हुई है । प्रकृति कै नारीरूप में मातवीकरण 
के ग्रनेक सुन्दर उदाहरण छायावाद में पाए जाते हैं । निम्नोद्धृत पंक्तियों में प्रसाद 
आर महादेवी ने रजनी के नारी के रूप में मनोरम चित्र खीचे हैं 
“पगली हाँ, संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल ? 
देख बिखरती है मणिराजी म्ररी उठा बेसुध चंचल ! 
फटा हुआ था नीलवसन क्ष्या, झो यौवत की सतवालो। 
देख किचन जगत लूटता तेरी छबि भोली-भालो ॥ --भ्रसाद- 
“तारकसय नव बेणो-बच्धन 
शीशफूल शशि का कर नूतन, 
_ मुक्ताहुल अभिरास बिछा दे-- 
चितवन से झएतो । 
, पुलकतो. झा . वसत्त-रजती ॥--महादेदी- 
प्रकृति के बाह्य सौन्दर्यं की अपेक्षा आन्तरिकं सुरस सौन्दये के उद्घाटन से 
छायावादी कवियों की दृष्टि अधिक रमी है। 
 जछायावादमें ग्रभिधाप्रधात, वर्णनात्मक ग्रभिव्यंजना-सैलो के स्थाच पर लाक्ष- 
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३रष हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुखं प्रवृत्तियां 


णिक प्रतीकात्मक शैली को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों को व्यक्त 
करने के लिए छायावादी कवियों ने एक नूतन शैली को अपनाया है, जिसमें विशेष्य 
के स्थान पर विशेषण का प्रयोग, भाववाचक शब्दों की प्रचुरता, विशेषण-विपर्यय, 
लाक्षणिक प्रयोगों का आ्राधिक्‍्य, वैचित्र्यप्रदशंन की प्रवृत्ति, शब्दसौन्दर्यं पर भावसौन्दय 
की अपेक्षा भ्रधिक दृष्टि श्रादि को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । अ्रलंकारयोजना एवं 
छन्दों के प्रयोग में भी छायावादी कवियों ने नूतनता एवं मौलिकता का सूजन किया 
है । पुराने श्रलंकारों को उन्होंने नये ढंग से प्रयुक्त किया है । सादृश्यमुलक अलंकारों 
के प्रयोग में श्रमूर्त भावों की मूतं वस्तुओं से एवं मूते पदार्थों की श्रमूर्त उपमानों से 
तुलना की गई है । छन्दों के क्षेत्र में बन्धनविहीन स्वच्छन्द छन्द को भावाभिव्यकित का 
माध्यम बनाया गया है । छायावादी कवियों ने कबिता को परम्परागत छन्दों के बन्धन 
से मुक्त करने का प्रयास किया है। छायावादी काव्य का विकास मुख्यतया भावना- 
प्रधान गीतिकाव्य के रूप में हुआ है । 
छायावाद ने आधुनिक काव्य-परम्परा को समृद्ध बनाने में महत्त्वपूर्ण योग 
दिया है । प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी छायावाद के चार प्रमुख स्तम्भ हैं । 
आत्मपरक ग्रन्तर्मुखी दृष्टि, भावों की कोमलता, ग्रनुभूति की गहराई, सौन्दर्य श्रौर 
प्रेम का उदात्त रूप, प्रकृति का मानवीकरण, चित्रमयी लाक्षणिक भाषा-शैली श्रादि 
छायावाद की सारी विशेषताएं इन चारों कवियों के काव्य में पाई जाती हैं । 
प्रगतिवाद भौ ग्ाधुनिक हिन्दी-कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है छायावाद 
की भौतिक जीवन से उदासीन, श्रात्मनिष्ठ, सूक्ष्म, श्रन्तर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रति- 
क्रिया के फलस्वरूप जिस नूतन काव्यधारा का विकास हुना, उसे प्रगतिवाद की संज्ञा 
दी गई है । जिस प्रकार द्विवेदीयुग के काव्य की इतिवृत्तात्मकता और स्थूलता की 
प्रतिक्रिया छायावाद के रूप में हुई, उसी प्रकार छायावाद की ग्रत्यधिक श्रात्मनिष्ठा, 
काल्पनिकता एवं ग्राद्शवादिता की प्रतिक्रिया प्रगतिबाद में प्रस्फुटित हुई । यदि छायावाद 
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो प्रगतिवाद कल्पनाजगत्‌ के विरुद्ध स्थूल-जगतू की 
प्रतिक्रिया है । छायावाद में इस वास्तविक जगत्‌ से दूर कल्पनालोक के मनोरम चित्र 
अंकित किए गये ग्रौर कवियों को इस भूरी धरती का ध्यान ही न रहा । उन्होंने 
समाज के प्राणियों के करुण-क्रन्दन को न सुनकर गगनचारिणी विहगबालिका के मधुर 
संगीत-द्वारा श्रपने संतप्त हृदय को संतुष्ट किया । जब इन छायावादी कवियों की 
कल्पना के सुनील गगन में उड़ान भरनेवाली प्रवृत्ति सीमा का ग्रतिक्रमण कर चुकी 
तब उसको प्रतिक्रिया ्रवक्यंभावी थी । प्रगतिवादी काव्यधारा में यही प्रतिक्रिया 
प्रस्फुटित हुई है। जब कल्पना-प्रधान, अन्तर्मुखी प्रवृत्ति की श्रतिशयता के कारण 
छायावाद लौकिक जीवन से बहुत दूर जा पड़ा तब उसकी श्रत्यन्त सूक्ष्म, व्यष्टिपरक 
भावनाश्रों का विरोध करता हुआ प्रगतिवाद भौतिक जगत्‌ की कठोर वास्तविकता 


और जीवन की वास्तविक समस्याग्रों को ग्रात्मसात्‌ करता हुआ हमारे सामने उप- 
स्थित हुआ । 
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श्राधुनिक हिन्दी-कविता को मुख्य प्रवृत्तियाँ ३२५ 


हिन्दी की प्रगतिवादी काव्यधारा पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। 
माक्सवादी विचारधाराग्रों के अनुसार प्रगतिवादी भी भौतिक जीवन को ही सत्य 
मानता है । उसके मत में भौतिक जीवन की उन्नति और तज्जन्य सुख का उपयोग 
ही मानव-जीवन का ध्येय होना चाहिए । अन्य किसी प्रकार के काल्पनिक सुख की 
खोज में इधर-उधर भटकना पलायनवाद है । मानव के भौतिक जीवन का सम्बन्ध 
समाज से है । समाज की उन्नति पर ही भौतिक जीवन की सफलता निर्भर है और 
समाज की उन्नति का मुलाधार भ््र्थ' है । 'श्र्थ' की सन्तुलित व्यवस्था ही समाज एवं 
मानव के जीवन को उन्नत वना सकती है। माक्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगति- 
वादी भी समाज में श्राथिक विषमता को ही वर्तमान ग्रशान्ति एवं दुख का मूल कारण 
स्वीकार करता है । इस ग्राथिक विषमता के फलस्वरूप राज समाज में पूँजीपति और 
श्रमजीवी जनसमूह इन दो वर्गो की स्थापना हो चुकी है । पूँजीपति-वर्ग अथवा शोषक- 
वर्ग का अर्थ पर पुरा प्रभुत्व है; वह श्रमजीवियों के श्रम पर फूलता-फलता हुथ्रा 
दिखाई देता है । इस प्रकार समाज में पूँजीपति श्रौर श्रमजीवी ये दो वर्ग परस्प ¬ 
विरोधी शक्तियों के रूप में हमारे सामने आते हैं । इसलिए प्रगतिवादी श्राथिक एकता 
की स्थापना-द्वारा वगविहीन समाज का निर्माण करना चाहता है । वह समाजवाद का 
समर्थक श्रौर पूँजीवाद. का विरोधी है। प्रगतिवादी कवि श्रपनी कविता में सामाजिक 
या सामूहिक चेतना को व्यक्त करता है। पूँजीवादी व्यवस्था समाज में श्रन्ति, 
उत्पीडन, शोषण एवं ग्रन्याय को जन्म देती है, इसलिए वह शोषित, दलित एवं पीड़ित 
वर्ग के हृदय में पूँजीवाद के प्रति विद्रोह की भावना जाग्रत करता है । 

मार्क्सवादी विचारधाराग्रों पर श्राधारित प्रगतिवादी काव्य कतिपय निजी 
विशेषताओं को लिए हुए है । उसमें कवि का दृष्टिकोण वैयक्तिक न होकर सामाजिक 
एवं समष्टिपरक होता है | वह जन-जीवन और उसकी समस्याओं को मुखरित करता 
हुआ समाज की उन्नति में विश्वास रखता है । प्रगतिवादी पूंजीवाद को संसार की 
प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा समझता है । इसीलिए वह पूंजीवाद को समाप्त कर देना 
चाहता है | वह शोषित एवं दलित वर्ग की जनता को समाज की जाग्रत शक्ति मानता 
है और उस पर होने वाले ग्रत्याचारों का विरोध करता है । प्रगतिवादी कवि पूँजी- 
वादी समाज-व्यवस्था से उत्पन्न शोषण एवं उत्पीडन का अन्त करने के लिए वर्गसंघर्ष 
को उत्तेजना देता है । वह पूँजीपतियों की शोषकनीति के विरुद्ध कान्ति एवं विद्रोह 
की भावना जाग्रत करता है । आथिक एकता पर आधारित नूतन सामाजिक व्यवस्था 
की प्रतिष्ठा के लिए प्रगतिवादी समाज की चीन रूढ़ियों, विचारधाराग्रों एवं 
कुप्रथा्ों के प्रति विद्रोह की भावना व्यक्त करता है | वह काव्य में यथार्थवाद का 
समर्थक है । वह कल्पनाजगत्‌ ग्रथवा आध्यात्मिक जगत्‌ में विश्वास न करके वास्तविक 
जगत की यथार्थ अभिव्यक्ति को महत्त्व देता है । प्रगतिवाद का सम्बन्ध जनसाधारण 
के जीवन से होने के कारण प्रगतिवादी कवि सीधी-सादी भाषा-शैली को अपनाता है । 
स्पष्ट, यथार्थ एवं वास्तविक विचारों को व्यक्त करने के लिए वह सरल, सुबोध 
तथा व्यावहारिक भाषा को अपनी कविता का माध्यम बनाता है । सामाजिक क्षेत्र में 
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३२६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


परम्परा का विरोध करता हुआ प्रगतिवादी कवि कविता के क्षेत्र में भी परम्परा का 
त्याग करता हुआ हमारे. सामने श्राता है । परम्परागत उपमानों एवं प्रतीकों को नूतन 
विचारों को व्यक्त करने में श्रसमर्थ पाकर वह नूतन उपमानों एवं प्रतीकों का अ्भि- 
नन्दन करता हुआ दिखाई देता है । साथ ही परम्परागत छन्दों का मोह छोड़कर वह 
कविता को बन्धनमुक्त करने के लिए प्रयत्नशील दृष्टिगत होता है। 
हिन्दी में प्रगतिवादी कविता का विकास सन्‌ १६३० के वाद ही हुआ । 
वस्तुतः छायावाद के गर्भे से ही प्रगतिवादी काव्यधारा प्रस्फुटित हुई। सन्‌ १६३० 
तक भारत की राष्ट्रीय महासभा का स्वातन्त्र्य आन्दोलन श्रधिक प्रबल एवं व्यापक 
रूप घारण कर चुका था । उसका ध्यान श्रमजीवी जनसमूह की श्राथिक दशा की ग्रोर 
श्राकृष्ट होने लगा था श्रौर किसान-मजदूर-आआन्दोलन ्रधिक बल पकड़ने लगा था । 
इस राजनीतिक एवं ग्राथिक जागरण का प्रभाव तत्कालीन कवियों पर पड़ना स्वाभा- 
विक ही था । फलतः पन्त और निराला-जैसे छायावादी कवि छाया-लोक से इस कठोर 
घरती पर उतरने लगे थे । सुमित्रानन्दन पन्त युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या-जैसी परवर्ती 
रचनाओं में प्रगतिवादी, सामाजिक दृष्टिकोण को लिए हुए हमारे सामने आते हैं । इस- 
लिए छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने पर भी पन्त को हिन्दी में प्रगतिवाद का 
प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। निराला ने 'भिक्षुक', वह तोड़ती पत्थर', 'विधवा' 
जैसी कविताओं में दलित एवं पीड़ित वर्ग के जीवन के यथार्थ चित्र प्रस्तुत किए हैं । 
'कुकुरमुत्ता'ग्रौर 'खजोहरा' जैसी रचनाग्रों में निराला ने सामाजिक रूढ़ियों एवं परम्पराश्रों 
के प्रति तीव्र ग्रसन्तोष व्यक्त किया है । प्रगतिवादी काव्य को उन्होंने सर्वप्रथम नूतन 
भाषा-शैली प्रदान की श्रौर उसे छन्दों के बन्धन से मुक्त करने का प्रयत्न किया । पन्त 
आर निराला के पर्चात्‌ प्रगतिवादी काव्यधारा को विकास की ओर 
अग्रसर करनेवाले कवियों में नरेन्द्र शर्मा, शिवमंगलसिह सुमन, रामधारीसिह दिनकर, 
रामेश्वर शुक्ल श्रंचल, केदारनाथ अग्रवाल, भारतभूषण श्रग्रवाल और गिरिजाकुमार 
माथुर का प्रमुख स्थान है । हिन्दी की प्रगतिवादी काव्यधारा श्रारम्भ में केवल राज- 
नीतिक जागरण को मुखरित करती हुई भी क्रमशः व्यापक सामाजिक समस्याग्रों को 


श्रात्मसात्‌ करती हुई हमारे सामने प्राती है। देश की सामाजिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों के प्रति जागरूकता श्रौर जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रगति- 
बादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं । 


प्राधुनिक हिन्दी-कविता के क्षेत्र में प्रगतिवाद के साथ-साथ एक दूसरी काव्य- 
घारा का भी विकास हुंश्रा जिसे प्रयोगवाद कहा जाता है । वैसे तो सामान्यतया 
प्रत्येक युग की कविता में प्रतिपाद्य-विषय झौर प्रभिव्यंजनाशली से सम्बन्धित नमे-नथे 
प्रयोग होते रहते हैं । हिन्दी-साहित्य में प्रादिकाल से लेकर श्रब तक अनेक प्रकार की 
भावधाराओं एवं काव्यशँलियों के रूप में नये-नये प्रयोग होते आए हैं। कबीर, तुलसी, 
सूर, बिहारी, भारतेन्दु, गुप्त, प्रसाद, निराला, महादेवी आदि प्रायः सभी प्रतिभाशाली 
कवियों ने पनी कविताओं में नये प्रयोग किए हैं । पर इतना होते हुए भी हम इन 
' नये प्रयोग करनेवाले सभी कवियों को प्रयोगवांदी नहीं कह सकते । श्राज का प्रयोगः 
' वादी 'प्रयोग' शब्द का प्रयोग एक विरिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति के अर्थ में करता हैः। 
' जिस प्रकार 'प्रगतिवाद' शब्द सामान्य प्रगति कां बोधकं न होकर मार्क्सवादी विचार- 
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धाराओं के पोषक साहित्य का परिचायक है, उसीः प्रकार: 'प्रयोगवाद' भी सामान्य 


विकासोन्मुख साहित्यिक प्रयोगों का नहीं, अपितु एक विशिष्ट प्रवृत्ति का बोधक बन 
गया है । 


जिस प्रकार द्विवेदीयुग की इतिवृत्तात्मकंता एवं स्थूलता की प्रतिक्रिया कें रूप 
में छायावाद का विकास हुआ, उसी प्रकार छायावादं की अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठता एवं 
काल्पनिकता की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवाद ने जन्म ग्रहण किया । मावसंवाद से 
प्रेरणा पाकर प्रगतिवाद ने काव्य को काल्पनालोक से उतार कर भौतिक जीवन की 
ठोस धरती पर प्रतिष्ठित किया । इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रगतिवाद ने युगचेतना 
को काव्य के माध्यम से व्यक्त करने, जनजीवन को वाणी प्रदान करने एवं सामाजिक 
कुप्रथाओं एवं परम्परागत रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना जाग्रत करने: में पर्याप्त 
सफलता प्राप्त की; किन्तु साथ हीं साम्यवाद के रूप में राजनीतिक मतविशेष कं 
पोषक होने के कारण प्रगतिवादी काव्य भावात्मक श्रनुभूति एवं रागात्मक तत्त्व को 
खो बँठा । उसमें प्रेषणीयता एवं संवेदनशीलता के स्थान पर 'बौद्धिकतां तथा नीरसता 


Ras क रो af 
बढ़ती गई (जब प्रगतिवाद केवल मार्क्सवादी विचारघाराओं के प्रचार का साधन बन 


गया और उसमें नीरसता श्रधिक श्राती गई तब हिन्दीः के. कुछ नवयुवक कवियों:ने 
'कला के लिए कला' का नारा लगाते हुए काव्य में नये प्रयोग आरम्भ किए । उन्होने 
कविता के भावपक्ष की श्रोर श्रधिक ध्यान न देकर मुख्यतया. भाषाशैली एवं अभि- 
व्यंजना-प्रणाली से सम्बन्धित नये प्रयोगों को ्रविक महत्त्व देने का प्रयत्न किया ॥ 
वे कला को जीवन के लिए नहीं, केवल कला के लिए ही स्वीकार करते हैं । वे ऐसी 
कविता के सूजन में प्रयत्नशील हैं जो विलक्षण, नूतन एवं चमत्कारपूर्ण हो श्ौर जो 
प्रपनी नूतन श्रभिव्यंजनाशेली-द्वारा पाठक को चकित एवं स्तम्भित कर सके । इस 
प्रकार नये-नये प्रयोगोंवाली आधुनिक कविता 'प्रयोगवाद' के नाम से प्रसिद्धि पा रही 
है । इस प्रयोगवादी कविता को 'नई कविता' भी कहा जाता है। 

प्रयोगवादी कवि कविता के वर्ण्य-विषय की ओर अधिक ध्यान न देकर केवल 
श्रभिव्यंजना-शैली को आकर्षक बनाने कां प्रयत्न करता "हैं । वह किसी परिस्थिति- 
विशेष में उठे हुए भाव को व्यक्त करने के लिए नवीन उपमानों को ढूढ़ता है और 
शब्दों के प्रयोग में भी नवीनता लाने का प्रयत्न करता है। वह. सदेव काव्य-शैली में 
नवीन प्रयोगों की टोह में रहता है। परम्परागतं प्राचीनं उपमानों को न अपना कर 
वह नूतन उपमानों एवं प्रतीकों की खोज में रहता है । .ऐसी कबिता में पाठक या 
श्रोता के हृदय को स्पर्श करने की शक्ति तो नहीं होती पर वह अपने नये प्रयोगों द्वारा 
पाठक या श्रोता को चकित अवश्य करती है। उसमें वर्य-विषय की गौणता और 
अभिव्यंजना-शैली की प्रधानता रहंती है । डा० ` नंगेन्द्र-जेसे आलोचकों ने प्रयोगवादी 
काव्य की पांच विशेषताएँ स्वीकार की हैं--१. आज के जीवन को ग्रब्यवस्था की 


अभिव्यक्ति, २. बौद्धिकता का प्राधान्ये, ३. "भाषा का सवंथा वैयक्तिक प्रयोग, 


४. नूतनता के प्रति कवि का सर्वाधिक मोह, और ५ अवचेतन की उल हुई से 
नाश्रों का यथावत्‌ चित्रण । ' | Eon छा 
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क्र हिन्दो-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख ध्रवृत्तियां 


हिन्दी में प्रयोगवादी कविता का आरम्भ सन्‌ १६४३ में श्रज्ञेय-द्वारा प्रकाशित 
'तारसप्तक' नामक काव्यसंग्रह से होता है। श्रज्ञेय प्रयोगवाद के प्रमुख स्तम्भ माने 
जाते हैं । 'तारसप्तक' में श्रज्ञेय, नेमिचन्द्र जैन, गजानन मुक्तिबोध, भारतभूषण 
अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार माथुर और डा० रामविलास शर्मा इन सात 
कवियों को स्थान दिया गया है । श्रज्ञेय के श्रनुसार ये सातों कवि काव्य में नये प्रयोगों 
को अपनाने के कारण प्रयोगवादी कहलाने योग्य हैं । सन्‌ १९५१ में श्रज्ञेय ने दूसरा 
सप्तक' प्रकाशित किया जिसमें भवानीप्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायण 
व्यास, शमशेरबहादुरसिह, नरेशकुमार मेहता, रघुबीरसहाय और धर्मवीर भारती की 
कविताओं को स्थान दिया गया है। इस द्वितीय सप्तक ने प्रयोगवादी कविता के 
स्वरूप को निश्चित करने में पर्याप्त योग दिया है। प्रयोगवादी कविताओं के संग्रह 'नयी 
कविता' नाम से भी समय-समय निकलते रहे हैं । ्भी सन्‌ १६५६ में भ्रज्ञेय का तीसरा 
सप्तक भी प्रकाशित हुआ है । इस प्रकार प्रयोगवादी कविता अपने नूतन प्रयोगों एवं 
नवीन भाषा-शेली के कारण श्राजकल श्रधिक प्रसिद्धि पा रही है। पर अनेक प्रयोगवादी 
कवि काव्य की प्राचीन परम्परांश्रों से सवंथा सम्बन्ध-विच्छेद करते हुए नूतन भ्रभि- 
व्यंजना-शेली पर अत्यधिक बल देकर अ्रपनी कविता को दुरूह बनाते जा रहे हैं । नये 
प्रयोगों के चक्कर में पड़केर वे बहुघा अपने ग्रभिप्रेत भाव को पाठक तक पहुँचाने में 
प्रसमर्थ हो जाते हैं | इस प्रकार उनकी कविता संवेदनशील प्रेषणीयता को खो बैठती 
है। जैसे-- 
“्रगर कहीं में तोता होता ! 
तो क्या होता ? 
तो क्या होता, 
तोता होता ! 
(श्राह्नाद में भूमकर) 
तो तो तो तो ताता ताता 
(निश्चय के स्वर में) 
होता होता होता होता ।।”” 


इस प्रकार हृदयग्राहिता के म्रभाव तथा शैली की दुरूहता के कारण ग्राज की 
नई कविता सर्वसाधारण के लिए श्रग्राह्म बनती जा रही है । 


ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकों का श्रत्यधिक प्रयोग देखकर कतिपय विद्वान्‌ 
प्रतीकवाद को श्राज की कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानने लगे हैं । पर वास्तव में 
ग्राधुनिक काव्य की प्रतीकयोजना को हम एक निस्चित सिद्धान्त के प्रतिपादक 'वाद” 
के श्रन्तर्गंत स्थान नहीं दे सकते । पाश्चात्य साहित्य में प्रतीकवाद को विशेष महत्त्व 
रापत हुभ्रा हैं । पारचात्य साहित्य में प्रतीकवाद का जन्म सर्वप्रथम फ्रेंच कविता में 
उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्तिम दशकों में हुआ । धीरे-धीरे यह प्रतीकवाद यूरोप के 
इंगलैंड, जर्मनी, श्रमेरिका श्रादि भ्रन्य देशों में भी प्रचलित हुआ । जब साहित्य में 
प्रतीकवाद को सीमा से भ्रघिक महत्व प्राप्त होने लगा और कवियों ने प्रतीकात्मकता 
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श्राधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ | ३२६ ` 


को भावाभिव्यक्ति का साधन न मानकर साध्य वना लिया, तब पाइ्चात्य साहित्य में 
प्रतीकवाद का प्रभाव कम होता गया । श्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद को एक 
परिपुष्ट 'वाद' के रूप में स्थान तो नहीं मिला है पर प्रतीकात्मक शैली के प्रति श्राधुः 
निक कवियों का श्राग्रह श्रवस्य दिखाई देता है । वैसे तो प्रतीकों का प्रयोग हिन्दी- 
कविता में उसके ग्रादिकाल से चला आता है । न्यूनाबिक मात्रा में प्रायः सभी युगों के 
कवियों ने श्रपनी रचनाग्रों में प्रतीकों का प्रयोग किया है, किन्तु प्रतीकात्मक काव्य- 
शैली के प्रति हिन्दी के श्राधुनिक कवियों का मोह श्रधिक दिखाई देता है। आधुनिक 
काल की छायावादी तथा प्रयोगवादी कविता में प्रतीकों का प्रयोग इतना श्रधिक हुग्रा 
है कि कतिपथ विद्वानों ने तो इस प्रतीक-योजना को 'प्रतीकवाद'. नाम देने में भी 
संकोच नहीं किया है । छायावादी कवियों ने सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों की ग्रभिव्यक्ति के 
लिए प्रकृति के उपादानों का प्रयोग प्रतीकों के रूप में किया है | उन्होंने सुख, यौवन 
ग्रादि के लिए उपा, प्रभात, बसन्त आदि का प्रयोग प्रतीकरूप में किया है । छायावादी 
कवियों की प्रतीक-योजना का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 
“कंका भकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला। 
पाकर इस शून्य हृदय को, सबने आ घेरा डाला ।” 

यहाँ "कंझा झकोर' विक्षु्धता का, 'गर्जन' वेदना की कसक का, 'बिजली' 
हृदय की टीस का, 'नीरदमाला' ग्रन्धकार का और “शून्य' आकाश का प्रतीक है । 
इस प्रकार की प्रतीकात्मकशैली के कारण छायावादी काव्य की भावाभिव्यक्ति में 
भ्रधिक मनोरमता श्रा गई है। 

प्रतीकों का प्रयोग प्रयोगवादी कविता में भी प्रचुर परिमाण में पाया जाता 
है । प्रयोगवादी काव्य की प्रतीकयोजना पर पाइ्चात्य प्रतीकवाद का भी थोड़ा-वहुत 
प्रभाव लक्षित होता है । प्रयोगवादी कवियों का नूतन प्रतीकों के प्रयोग में श्रबिक 
आग्रह देखकर शिवदानसिंह चौहान-जँसे ग्रालोचकों ने प्रयोगवादी कवियों को 'छद्‌मवेशी 
प्रतीकवादी' तक कहना उचित समझा है । इन प्रयोगवादी कवियों ने श्रपनी दमित 
वासनाश्रों की श्रभिव्यवित के लिए प्रतीकों को ग्रधिक महत्त्व दिया है । श्रज्ञेय-जँसे 
प्रयोगवादी कवियों ने नये-नये प्रतीकों की योजना पर श्रधिक बल दिया है। काव्य 
की विषय-वरस्तु में परिवर्तन के साथ-साथ प्रतीकों की योजना में भी परिवर्तन स्वाभा- 
- विक है । इसीलिए आज की प्रयोगवादी कविता नई-नई उद्भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति 
के लिए नथे-तये प्रतीकों को ढू ढ़ रही है श्रौर श्राज का कवि नवीनता के मोह में 
पड़कर नये-नये प्रतीकों को ढूढ़ने में ्रबिक प्रयत्नशील है | जहाँ प्राचीन कविता में 
प्रतीकों का प्रयोग स्वाभाविक ढंग से हुआ है, वहाँ श्राधुनिक कविता में प्रतीक-योजना 
यत्नसाध्य एवं कृत्रिम होती जा रही है । जो कुछ भी हो, प्रतीक़ात्मकता भ्रथवा श्रभि- 
व्यक्ति के लिए प्रतीको की अत्यधिक योजना श्राधुनिक कविता की एक प्रमुख विशेषता 
अवश्य है । 

उपर्युक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के श्रतिरिक्त श्राधुनिक हिन्दी-कविता की एक ग्रन्य 


प्रवत्ति भी उल्लेखनीय है, जिसे हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं । वैसे तो हिन्दी-कविता 
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३३० हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी प्रमुख भ्रवृत्तियाँ 


के साथ राष्ट्रीय भावना का सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में ्रादियुग से ही चला आता 
है, फिर भी राष्ट्रीयता का स्वर जितना सरक्त आधुनिक कविता में दिखाई देता है, 
उतना पहले किसी युग में नहीं । ग्राधुनिक काल में भारतेन्दुयुग और द्विवेदीयुग के काव्य 
एवं छायावाद और प्रगतिवाद में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा में हुई है। 
भारतेन्दु-युग के काव्य में देश-भक्ति के रूप में जिस राष्ट्रीयभावना को अभिव्यक्ति 
दी गई थी, वह ट्विवेदी-युग में श्रधिक व्यापक, स्पष्ट एवं सशक्त रूप धारण कर 
तत्कालीन काव्य में प्रस्फुटित हुई । ग्रंग्रेजी शासन की बुराइयों के श्रधिक प्रकाश में 
आरा जाने पर राष्ट्रीय महासभा के स्वातन्त्र्य-ग्रान्दोलन तथा तत्कालीन सामाजिक एवं 
राजनीतिक जागरण से बल पाकर देशभक्ति, राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्रता की भावना 
तीब्र वेग के साथ द्विवेदी-युग के काव्य में मुखरित हुई। श्रीधर पाठक, रामनरेश 
त्रिपाठी, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान आदि 
द्ववेदी-युग के प्रमुख राष्ट्रीय कवि हैं। हिन्दी के छायावादी कवियों की श्रन्त- 
मुखी वैयक्तिक दृष्टि देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण तथा 
स्वतन्त्रता-्रान्दोलन की ओर श्रधिक नहीं गई फिर भी उनके काव्य में राष्ट्रीय 
चेतना का उत्मेष पर्याप्त मात्रा में दीख पड़ता है। प्रसाद, निराला श्रौर पन्त 
की कविताओं में राष्ट्रीय भावना का स्वर पर्याप्त सशक्त है । प्रगतिवादी 
काव्य में राष्ट्रीय भावना का स्वर ग्रत्यन्त स्पष्ट है । दलित एवं शोषित वर्ग के प्रति 
सहानुभूति तथा भ्रनुराग के रूप में प्रगतिवादी कवियों की राष्ट्रीय भावना मुख्यतया 
व्यक्त हुई है । इन प्रगतिवादी राष्ट्रीय कवियों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी- 
सिह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, रामेश्‍वर शुक्ल श्रंचल श्रौर शिवमंगलसिह सुमन 
प्रमुख स्थान रखते हैं । स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर 
कुछ मन्द अवश्य पड़ गया है किन्तु राष्ट्रीयभावना सर्वथा लुप्त नहीं हो पाई है । श्राज 
के कवियों की राष्ट्रीयता सम्पूर्णं विशव के मंगल की कामना करती हुई श्रधिक व्यापक 
एवं उदार रूप धारण करने लगी है। 


आधुनिक हिन्दी-कविता पर गाँधीवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। गाँधी जी के 
तरवचिन्तन एवं दशन की श्रभिव्यवित भी श्राधुनिक हिन्दी-कविता में व्यापक रूप से 
हुई है । इसलिए गाँधी-दर्शन की श्रभिव्यक्ति को हम श्राधुनिक काव्य की एक सबल 
प्रवृत्ति मान सकते हैं । गाँघीवाद को हम दार्शनिक शब्दावली में ग्राध्यात्मिक मानव- 
वाद कह सकते हैं । यह मुख्यतया सत्य और ग्रहिसा पर ग्राधारित है। सत्य के 
साक्षात्कार से समबुद्धि और समबुद्धि से सबके प्रति हिसा का भाव जाग्रत होता 
हैं। वेसे तो श्रहिसा का महत्व भारतीय दर्शन और श्राचारशास्त्र में प्राचीन 
काल से प्रतिपादित होता ग्राया है, पर गांधीवाद में वह एक विशिष्ट रूप 
घारण कर चराचर-प्रेम में परिणत हो जाती है। यों तो गांधीवादी विचारधारा 
का प्रभाव आधुनिक काल के अनेक कवियों पर पड़ा है, पर गुप्त, प्रसाद, पन्त 
ओर सियारामशरण गुप्त पर गाँधीदशंन की छाप ग्रधिक स्पष्ट है। सियारामशरण 
गुप्त के काव्य में गाँधीदर्शन की भ्रभिव्यकित प्रत्यन्त सशक्त रूप में हुई है । गाँधीवाद 
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के मुल तत्त्व सत्य और श्रहिसा। का समर्थन उन्होंने ऐसी पंक्तियों में में किया है 
“हसानल से शान्त नहीं होता हिसानल, 
जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। 
मिला हमें चिर सत्य अराज यह नूतन होकर, 
हिसा का है एक हिसा ही प्रत्युत्तर --उन्मुक्त. 
वस्तुतः गाँधी-दर्शन सियारामशरण की कविताश्रों में ओरोत-प्रोत है । उनके 
काव्य पर गांधीवाद के प्रभाव के विषय में डा० नगेन्द्र ने कहा है-- 

“वास्तव में हिन्दी में गाँधी-दर्शन की इतनी सहज स्वीकृति किसी भी लेखक 
में नहीं है । यों तो गाँधी-दशेन का प्रभाव इस युग में एक सर्वव्यापी प्रभाव है, हिन्दी 
का कदाचित्‌ ही कोई कवि या लेखक इससे भ्रछूता रहा हो-यह वास्तव में हमारा 
युग-दर्शन है । भ्रनेक में गांधीवाद का प्रचारघोष भी ग्रावश्‍्यकता से श्रधिक मिलता है, 
परन्तु हिन्दी में मूलतः दो लेखक ऐसे हैं जिन्होंने गांधी-दर्शन को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण 
किया है ~ जैनेन्द्र श्रौर सियारामशरण ।” 

इस प्रकार श्राधुनिक हिन्दी-कविता विकास की श्रनेक स्थितियों को पार करके 
नवयुग की नवभावनाय्रों को ग्रात्मसात्‌ करती हुई नई श्रभिव्यक्ति, नई काव्यभूमि 
ग्रौर संवेदनशील नये व्यक्तित्व को लेकर हमारे सामने ग्राती है। श्राज का 
काव्य नूतन काव्यशैली को श्रपनाकर नई दिशा में अग्रसर हो रहा है ग्रौर निकट 
भविष्य में उसकी प्रौढ़ता एवं समृद्धि की श्राशा की जा सकती है। 
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“रहस्यवाद' एक आधुनिक शब्द है, यह अंग्रेजी के 'मिस्टिसिज्म' (शाआ- 
०ंशा)) शब्द का पर्यायवाची है । हिन्दी में 'रहस्यवाद' एक विशिष्ट काव्यधारा का 
बोधक है । यद्यपि हिन्दी-रहस्यवाद का वर्तमान स्वरूप अंग्रेजी से प्रभावित है, फिर 
भी यह मानना उचित नहीं है कि रहस्यवाद पश्चिम से ही हिन्दी में श्राया है। वास्तव 
में रहस्यवाद भारत की बहुत प्राचीन विभूति है । वर्तमान रहस्यवाद को रूपरेखा 
पर्चिमीय भले ही हो, उसकी श्रात्मा सर्वथा भारतीय ही है । 

सृष्टि के श्रारम्भ से ही मानव-मन उस 'ग्रज्ञात शक्ति' श्रथवा 'श्रव्यकत सत्ता' 


की खोज करता श्राया है जो इस दृश्यमान जड़-चेतनमय जगत्‌ का संचालन करती है। 
अपने चारों ग्रोर वन-पर्वत, लता-पादप, पशु-पक्षी श्रादि प्राकृतिक सृष्टि एवं सूर्य, 


चन्द्र, नक्षत्र, मेघ, पवन श्रादि श्रद्‌भुत शक्तियों को देख कर मानव-हूदय में विस्मय, 
ग्राह्वाद ग्रौर कुतूहल की भावना सर्देव उत्पन्न होती रही है। सम्पूर्ण जगत्‌ का 
नियमन करने वाली इस परोक्ष सत्ता के विषय में जिज्ञासा, विस्मय श्रौर कुतूहल 
का भाव सदैव मानव हृदय को क्षुब्ध करता रहा है। मानव-मन की यह भ्रदृश्य शक्ति- 


“विषयक जिज्ञासा वेदों तथा उपनिषदों में भ्रनेक स्थलों पर व्यक्त हुई है । जैसे-- 


“उत त्वया तन्वा संवदे तत्कदान्वन्तर्वर्णे भुवानि ॥” 
ऋग्वेद, ७, ८६, २. 
अर्थात्‌ मैं कब इस शरीर से उसकी स्तुति करूंगा श्रौर कब मैं उस वरेण्य के 
हृदय से एकता स्थापित कर सकूंगा ? 
प्रसाद ने कामायनी में मनु के इन शब्दों में भी इसी जिज्ञासा को व्यक्त 
किया है-- 
“झ्हानील इस परम व्योम में ग्रन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
ग्रह नक्षत्र और विद्युत्कण किसका करते हैं सन्धान ? 
छिप जाते हैं श्रोर निकलते, आकर्षण में खिचे हुए; 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे, किसके रस से सिचे हुए ? 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ ? 
सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका वह भ्रस्तित्व कहां ?” 
इस ग्रदुश्य शक्ति एवं जगत्‌ के सम्बन्ध को और संसार की क्रियाशीलता 
तथा उसकी उत्पत्ति एवं विलय के रहस्य को जानने के लिए मानव-मस्तिष्क निरन्तर 
प्रयत्नशील रहा है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ससीम ज्ञान श्रसीम ज्ञान की 
खोज श्रनन्तकाल से करता श्राया है, किन्तु उसे अभी तक पुरी सफलता नहीं मिल 
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सकी है । इस खोज में मस्तिष्क का प्रयत्न ग्रद्वैतवाद ग्रथवा ब्रह्मवाद के खूप में श्रौर 
हृदय का रहस्यवाद के रूप में व्यक्त हुश्रा है । वस्तुतः चिन्तन-जगत्‌ या दरशनक्षेत्र का 
अद्वेतवाद' भावजगत्‌ या काव्य-क्षेत्र में 'रहस्यवाद' का रूप धारण कर लेता है । जब 
मानव का ससीम हृदय उस असीम-हृदय से सम्वन्ध जोड़ने के लिए उत्कण्ठित हु्रा 
तभी से रहस्यवाद का सूत्रपात हुश्रा । मानव ने इस सम्पूर्ण जगत्‌ की नियामक श्रदूस्य 
शक्ति को 'ब्रह्म' श्रथवा 'परमात्मा' यह संज्ञा दी और अपने 'स्व' को 'आत्मा' कहकर 
'ग्रात्मा' को ब्रह्म! ग्रथवा ; 'परमात्मा' का ही एक ग्रंश स्वीकार किया । उसने 
इस ब्रह्म-संज्ञक श्रनन्त-शवित के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धों की उद्भावना की । 
इन सम्बन्धों में दाम्पत्य-सम्बन्ध सबसे अधिक प्रभावशाली एवं महत्त्वपुर्ण सिद्ध हुआ । 
परमात्मा को पुरुष और आत्मा को नारी मानकर इने दोनों के बीच दाम्पत्य-सम्वन्ध 
की स्थापना की गई और श्रात्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल दिखाई दी । जव इस 
विरहिणी ग्रात्मा की परमात्मा के. विरह में व्याकुलता एवं उससे मिलन की ग्राकांक्षा 
वाणी के माध्यम से व्यक्त हुई तभी काव्य में रहस्यवाद का जन्म हुश्रा । 

रहस्यवाद की सत्ता काव्य और दर्शन दोनों में पाई जाती है। काव्यगत 
रहस्यवाद की ग्रात्मा भाव है और उसका उद्गम-स्थान हृदय है | दूसरी ओर दर्शन 
के रहस्यवाद की श्रात्मा ज्ञान है और उसका मूल स्रोत मस्तिष्क है । ज्ञान-द्वारा 
ग्रात्मा और परमात्मा की एकता की स्थापना दर्शन का विषय है किन्तु भावातिरेक- 
द्वारा इस भावात्मक ऐक्य की ग्रनुभूति काव्य में वर्तमान रहती है । दर्शनगत रहस्य- 
वाद में संसार की नश्वरता से उत्पन्त उदासीनता, माया की छलना से भय और 
ज्ञान-चिन्तन श्रादि तत्त्तों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, किन्छु काव्यगत रहस्थवाद 
मुख्यतया मानव-प्रेम, ्रारचर्ये का भाव और परमात्मा के विरह में श्रात्मा की व्याकुलता 
को श्रात्मसात्‌ करता हुआ श्रागे बढ़ता है । 

रहस्यवाद का विवेचन विद्वानों ने भिन्न-भिन्त प्रकार से किया है। ग्राचार्य 
शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा इन शब्दों में की है-- 

चन्तन के क्षेत्र में जो अ्रद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है । 

डाक्टर रामकुमार वर्मा के श्रनुसार “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तहित 
प्रवत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से श्रपना शान्त आर 
निइछल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है ग्रौर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता हू कि दोनों 
में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। 

डा० भगीरथ मिश्र के मत में 'वह भावना, जो काव्य के ्नन्तगेत मानव ओर 
उसकी परिस्थितियों श्रथवा जगत्‌ को निराकार और सर्वव्यापी ईश्‍वर के घनिष्ठ 
सम्बन्ध में चित्रित करने की प्रेरणा देती है, रहस्यवाद कहलाती है । 
डा० नन्ददूलारे वाजपेयी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि किसी परम परोक्ष 
सत्ता की ग्रनुभूति एवं उससे मिलने की भावना रहस्यवाद है । ग्रतः परोक्ष 'परम 
की रहस्यपू्ण श्रनृभूति अथवा उससे मिलने की भावना के गीत रहस्यवादी गीत हैं 
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श्री जयशंकरप्रसाद ने 'काव्य में श्रात्मा की संकल्पात्मक मूल श्रनुभूति की 

मुख्य धारा' को रहस्यवाद माना है। 
महादेवी वर्मा कहती हैं--'जब प्रकृति की ग्रनेकरूपता में, परिवर्तनशील 
विभिन्नता में, कवि ने एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर 
किसी अ्रसीम चेतन और दूसरा उसके समीप हृदय में समाया था, तव प्रकृति का एक- 
एक अंश श्रलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा । परन्तु इस सम्बन्ध में मानव-हूदय की 
सारी प्यास न बुझ सकी।'""''' इसी से इस ग्रनेकरूपता के कारण पर एक 
मधुरतम व्यक्तित्व का ग्रारोपण कर उसके निकट ग्रात्मनिवेदन कर देना इस काव्य 
(छायावाद) का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के ही कारण 'रहस्थवाद' का 


नाम दिया गया ।' 
श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय के विचार में “रहस्यवाद हृदय की वह्‌ दिव्य भ्रनुभूति 
है जिसके भावावेश में प्राणी श्रपने ससीम और पार्थिव श्रस्तित्व से उस असीम एवं 
स्वगिक 'महा श्रस्तित्व' के साथ एकात्मकता का अनुभव करने लगता है ।' 
इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने रहस्यवाद का विवेचन विभिन्‍न शब्दों में किया 
है, पर तात्त्विक दृष्टि से उनकी परिभाषाओं में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है । सभी 
विद्वानों ने रहस्यवाद में श्रात्मा श्रौर परमात्मा के रागात्मक सम्बन्ध को स्वीकार किया 
है श्रौर सभी उनकी भावात्मक एकता में विश्वास रखते हैं । वास्तव में रहस्यवाद कोई 
'वाद' नहीं है, वह हृदय की एक अलौकिक स्थिति है, जिसमें जीवात्मा भ्रपने प्रियतम 
परमात्मा से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती हुई उसमें लीन होने के लिए उत्सुक 
रहती है भ्रथवा उसके साथ तादात्म्य श्रनुभव करती है । दार्शनिक श्रात्मा, परमात्मा 
श्रौर माया के चिन्तन में लीन होकर ज्ञान-द्वारा उस परोक्ष सत्ता की ज्योति का 
साक्षात्कार करता है, पर रहस्यवादी कवि श्रपनी भावुकता के सहारे उस परोक्ष सत्ता 
को भ्रपना प्रियतम मानकर उससे मिलने के लिए लालायित रहता है । रहस्यवादी यह्‌ 
स्वीकार करता है कि दैवी-शक्ति का कोई-त-क्रोई स्फुलिग जीव के निर्माण में निहित 
है भ्रोर उसी स्फुलिग-द्वारा वह उस परम ज्योति या परोक्ष सत्ता से एकता की अनुभूति 
कर सकता है । प्रियतम कै रूप में उस प्रदृश्य सत्ता से एकाकार होने की उत्सुकता के 
कारण जीवात्मा उसकै विरह में भी एक श्रलौकिक उल्लास श्रनुभव करती है । वस्तुतः 
जीवात्मा कै अपने प्रियतम परमात्मा से सम्मिलन की भावना ही रहस्यवाद का मूल 
तत्त्व है और इस भावना में जिज्ञासा, श्राकांक्षा, विरह एवं मिलन सम्मिलित हैं । 
रहस्यवाद का मुख्य विषय है ग्रात्मा-द्रारा परम सत्ता की खोज श्रौर उसका 

साक्षात्कार । आत्मा को परमात्मा तक पहुँचने में अनेक स्थितियों को पार करना 
पड़ता है । परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाने पर श्रात्मा उसमें एकाकार 
होने के लिए प्रयत्नशील होती है । इस प्रकार परमात्मा तक पहुँचने में उसके मार्ग में 
अनेक ्रवस्थाएँ ग्राती हैं । इन श्रवस्थाश्रों श्रथवा परिस्थितियों में तीन मुख्य हैं । 
पहिली परिस्थिति वह है जिसमें आत्मा परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ने के लिए प्रयत्न 
करती है । वह इस भौतिक-जगत्‌ की सीमा को छोड़कर एक ऐसे श्रलौकिक जगतु में 
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प्रवेश करती है, जहाँ उस परम ज्योति की समीपता के कारण, उसके अद्भुत सौन्दर्य 
एवं विभूतियों को देखकर वह चकित हो जाती है ग्रोर उसके हृदय में उस परम 
रमणीय सत्ता से मिलने की ग्राकांक्षा प्रबल हो उठती है । कबीर के इन शब्दों में 
इसी प्रारम्भिक स्थिति का परिचय प्राप्त होता है-- 
“घट-घट में रटना लागि रही, परगट हुआ अलेख जी ।” 

रहस्यवाद की दूसरी स्थिति वह है जहाँ ग्रात्मा परमात्मा से प्रेम करने 
लगती है । उसकी भावनाएँ इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वह एक प्रकार का पागलपन 
श्रनुभव करने लगती है । प्रेम की इस दशा में आत्मा ग्रपने भौतिक ग्रस्तित्व से ऊपर 
उठ जाती है । इस प्रेम-भावना के कारण लोकिक तथा अलौकिक जीवन में सहज ही 
सामंजस्य प्रस्तुत हो जाता है । यहाँ ग्रन्तर्जगत्‌ श्रौर वाह्य-जगत्‌ दोनों एक-दूसरे से 
मिल जाते हैं । 

तीसरी परिस्थिति में साधता चरम सीमा तक पहुँच जाती है । यहाँ ग्रात्मा 
परमात्मा में लीन हो जाती है । ग्रात्मा अपने पृथक्‌ श्रस्तित्व को मिटाकर परमात्मा 
में एकाकार हो जाती है । वह सहज ही परमात्मा के गुणों का, अपने में ग्रारोप कर 
लेती है । आत्मा का परमात्मा के साथ ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि उन 
दोनों की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति संभव ही नहीं होती । रहस्यवाद की इस चरम स्थिति 
का चित्रण ऐसे पदयो में पाया जाता है-- 

“पानी ही ते हिम भया, हिस भी गया बिलाय । 
जो कुछ था सोई भया, श्रब कुछ कहा न जाय ।” 

रहस्यवाद में श्रविनाशी परम सत्ता का अंश होने के कारण ग्रात्मा को भी 
नित्य, शाइवत एवं अविनाशी माना जाता है । श्रात्मा की नित्यता पर ही रहस्यमयी 
भावना श्राधारित है । गीता की ऐसी उक्तियों का श्रनुसरण करता हुआ रहस्यवादी 
कवि ग्रात्मा की नित्यता तथा जन्मान्तरवाद पर अटल विशवास रखता है-- 


“न नायते ञ्रियते वा कदाचित्‌” 
“ग्जो नित्यः शाइव तोऽयं पुराणो, 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।” 
केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी रहस्यवादियों ने भी इसीलिए जन्मान्तरवाद 
को स्वीकार किया है। जन्मान्तरवाद के विरोधी ईसाइयों एवं मुसलमानों में भी 
रहस्यवादी कवि जन्मान्तर-सिद्धान्त को मानते आये हैं । कबीर, जायसी ग्रादि ने भी 
जन्मान्तरवाद का समर्थन किया है । कबीर ने कहा भी है-- 
“पुरब जनम हम बॉम्हन होते ग्रोछ करम तप हीना । 
रामदेव की सेवा चूकी पकरि जुलाहा कीना ॥' 
आत्मा की नित्यता एवं परमात्मा को अन्त शक्ति का बोध हो जाने पर ही 
रहस्यवादी कवि की दृष्टि उन दोनों में ऐक्य अथवा तादात्म्य स्थापित करने की श्रोर 
्राकृष्ट होती है । ग्रात्मा के परमात्मा में बिलीन होने से पूर्व वह श्रात्मा को परमात्मा 
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के साक्षात्कार के लिए व्याकुल दिखाता है । परमात्मा केद शन के प्रयत्त-काल 
. में रहस्यवादी कवि परमात्मा के साथ आत्मा के श्रनेक सम्बन्थों को कल्पना 
करता है, जिनमें पति-पत्नी-भाव मुख्य है। साक्षात्कार से पूर्व इन सम्बन्धों की 
और विशेष कर दाम्पत्यभाव की प्रतिष्ठा हो जाते पर ग्रात्मा परमात्मा के विरह की 
अनेक दश्ाश्रों का अनुभव करती हुई अपने कालुष्य को मिटाकर प्रियतम से मिलन के 
लिए उदात्त एवं उज्ज्वल रूप धारण कर लेती है । ग्रन्त में अपने प्रियतम परम सत्ता 
से तादात्म्य स्थापित कर ग्रात्मा श्रलौकिक, श्रनिर्वचतीय श्रानन्द अनुभव करती है । 
इस मिलन-सुख के सामने वह संसार के सारे सुखों को तुच्छ समझती है-- 
“लिखा-लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। 
दुलहा दुलहिन मिलि गए, फीकी परी बरात ॥ कबीर 
ग्रात्मा को परमात्मा को पाकर जिस श्रनिर्वचनीय श्रानन्द की श्रनुभूति होती 
है, उसे व्यक्त करने में वाणी भी ग्रसमर्थ हो जाती है । उसका श्रनुभव ही किया जा 
सकता है, वाणी-द्वारा उसका वर्णन सम्भव नहीं-- 
“अ्रकथ कहानी प्रेम को, कहता कही न जाइ । 
गंगे केरी सरकरा, खावे श्रौ म_संकाइ ॥* 
गूंगे के खाए हुए गुड़ के समान परमात्मा के साक्षात्कार से प्राप्त सुख केवल 
ग्रनुभव का विषय है, वाणी का नहीं । इतना होते हुए भी रहस्थवादी कवि उसे व्यक्त 
किए बिना रह नहीं सकता । सामान्य भाषा उसकी ग्रगुभूलि को व्यक्त करने म॑ समथ 
नहीं होती, इसलिए बह प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करता है। प्रतीकों के प्रयोग के 
बिना उसका काम नहीं चल सकता । प्रतीकों के प्रयोग से उसकी भाषा में भावों की 
व्यंजना की क्षमता श्रा जाती है। रहस्यवादी कवि मानवीय-प्रेम में दैवी-प्रेम का 
आरोप करता हुआ श्रात्मा ग्रौर परमात्मा के सम्बन्ध की व्यंजना दाम्पत्य-प्रेम से 
सम्बद्ध प्रतीकों-द्वारा करता है । जेसे- 
हरि मोर पीव में राम की बहुरिया !' 
नहर में दाग लगाइ आई चुनरी ।' 
खिल रे नेहरवा दिन चारि ।' 
'दुलहिन गाम्रो संगलाचार, 
हमारे घर श्राए ' राम भरतार ।' 
क्ष से गिरते हुए पत्तों को देखकर मानव-जीवन के ध्वंस का दृश्य उसकी आँखों 
के सामने ग्रा जाता है । हिलता हु्रा वृक्ष नश्वर मानव-शक्ति का प्रतीक वन जाता है- 
“बाढी श्रावत देखि के तरुवर डोलन लाग। 
हमें कटे की कछ नहीं पंखेरू घर भाग ॥ 
रहस्यवाद में चिन्तन की प्रधानता होती है । रहस्यवादी कवियों की चिन्तन-पद्वति 
में भिन्नता के श्राघार पर उन्हें मुख्यतया चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है-- 


१. प्रेम और सौन्दर्य-सम्वन्धी रहस्यवादी, २. दार्शनिक रहस्यवादी, ३. धामिक 
श्रौर उपासक रहुस्यवादी श्रौर ४. प्रकृति-सम्बन्धी रहस्यवादी । 


H) द Hl 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद 


३३७ 


पहली श्रेणी में श्ंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शैली और हिन्दी के कबीर, जायसी, 
माखनलाल चतुर्वेदी, वालक्ृष्ण शर्मा नवीन श्रादि कवियों को स्थान दिया जा सकता 
है । दूसरी श्रेणी में ग्रंग्रेजी कवि ब्लैक ग्रौर हिन्दी के सुविख्यात कवि जयशंकर प्रसाद 


की गणना की जा सकती है। तीसरी श्रेणी में मीराँ, दादू और कहीं-कहीं जायसी . 


तथा कुतबन को स्थान दिया जा सकता है। चौथी श्रेणी में श्रर्थात्‌ प्रकृतिसम्बन्धी 
रहस्यवादी कवियों में पन्त को प्रमुख स्थान दिया जा सकता है। 

इन विविध श्रेणियों के रहस्यवादी कवियों की कविता के विवेचन-द्वारा हम 
रहस्यवाद की निम्नलिखित पाँच बिशेपताएँ स्वीकार करते हैं-- 

(१) प्रेमतत्त्व की व्यंजना, (२) ग्राध्यात्मिक तत्त्वों का प्राधान्य, (३) रहस्य- 
वादी की जागरूकता, (४) परोक्ष सत्ता के प्रति श्राकर्षण, (५) रूपकों ग्रौर 
प्रतीकों की योजना, श्रौर (६) श्रात्मसमर्पण की भावना । 

रहस्यवाद में प्रेम की धारा श्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती है । रहस्यवादी 
की आत्मा ग्रनन्त शक्ति के प्रति प्रेम में श्रनुरक्त होकर सदैव उससे मिलने के लिए 
व्याकुल रहती है । रहस्यवादी कवि आत्मा को पत्नी एवं परम सन्ना को प्रियतम का 
रूप देकर श्रात्मा के प्रणय-दिवेदन की मनोरम व्यंजना करता है । प्रिम परमात्मा 
के विरह में ग्रात्मा की छटपटाहट ग्रौर उसका साक्षात्कार होने पर श्रात्मा के उल्लास 
एवं उन्माद को रहस्यवाद में प्रमुख स्थान दिया जाता है । वहाँ ग्रात्मा माधुर्यभाव पर 
ग्राधारित प्रेम की साधना-द्वारा परम प्रिय परोक्ष सत्ता से तादात्म्य-स्थापना का 
प्रयत्त करती है । 

रहस्यवाद में ग्राध्यात्मिक तत्त्वों की प्रधानता रहती है । श्रात्मा की नित्यता, 
आ्रात्मा और परमात्मा की श्रभिन्नता, जगत्‌ की नश्वरता और माया की छलना से 
सम्बद्ध दार्शनिक तत्त्वों के ग्राधार पर ही रहस्यवाद का प्रासाद निमित होता है । दर्शन- 
क्षेत्र के ब्रह्मवाद, श्रद्वैतवाद, सर्वात्मवाद ग्रादि से सम्बन्ध रखनेवाले ग्राध्यात्मिक विचारों 
को रहस्यवाद में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है । कबीर एवं निराला की निम्नलिखित 
उक्तियों में श्रात्मा परमात्मा की एकता सुन्दर ढंग से व्यक्त हुई है-- 

“तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास ।” 
“तुम तुंग हिमालय श्ट ग में चंचलगति सुरसरिता ।' 
“तुम विमल हृदय उच्छवास में कान्त-कामिनी-कविता ।” 

रहस्यवाद में रहस्यवादी पारलौकिक अदृश्य सत्ता के प्रति जागरूक रहता है । 

अपने प्रिय से मिलने की तीव्र इच्छा उसे सदैव जाग्रत रखती है । उसके प्रति ग्रात्मा 


की जिज्ञासा से लेकर उसकी खोज, साक्षात्कार एवं उससे तादात्म्य-स्थापना तक * 


ग्रात्मा सदैव प्रयत्नशील और सचेत रहती है । वह श्रनन्त शक्ति की महानता एवं 
असीमता तथा ्रपनी लघुता एवं ससीमता के प्रति जागरूक रहती है । इसी जागरूकता 
के कारण वह सम्पूर्ण जगत्‌ में असीम चेतना का आभास पाती है श्रौर प्रतिक्षण उसके 


साक्षात्कार के लिए उत्सुक रहती है । a «वीक 
त रहस्यवाद में रहस्यवादी कवि की केवल भावना ही श्रनन्त-शक्ति की ग्रोर 
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३३८ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


उन्मुख नहीं होती, अपितु उसका सम्पूर्ण हृदय एवं उसकी सारी वृत्तियाँ उस ओर 
आक्ृष्ट हो जाती हैं । उस परोक्ष की अलौकिक शक्ति तथा अ्रदूभुत सौन्दर्यं पर चकित 
एवं मुर होकर कवि की आत्मा उससे मिलने की तीव्र उत्कण्ठा से उसकी ओर भ्रग्र- 
सर हो जाती है । हरिकृष्ण प्रेमी की निम्नलिखित पंक्तियों में ग्रनन्त-शक्ति के प्रति 
श्रात्मा के इसी ग्राकर्षण की श्रोर संकेत किथा गया है-- 

“सुनती हूँ पार क्षितिज के प्रियतम का सुन्दर घर है। 

जिसके चरणों को छूने, झुक गया वहां श्रम्बर है ॥” 

रहस्यवादी कवि अपनी सुक्ष्म भावनाश्रों को मूर्त श्राधारों एवं प्रतीकात्मक 
भाषा-द्वारा व्यक्त करता है । साधारण भाषा उसकी रहस्यमयी भावनाश्रों को व्यक्त 
करने में समर्थ नहीं होती, पर प्रतीकों के प्रयोग से उसमें भावाभिव्यंजन की क्षमता 
भ्रा जाती है । कबीर के इस दोहे में काल की करालता एवं मानव-शरीर की क्षण- 
भंगुरता की श्रभिव्यक्ति प्रतीकयोजना-द्वारा सुन्दर बन पड़ी है-- 

“साली श्रावत देखि के कलियाँ करीं पुकार । 
फूले-फूले चुनि लिए, काल्हि हमारी बार ॥” 

रहस्यवाद में श्रात्ससमपंण की भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है । जब 
तक ग्रात्मा भ्रपने भ्रहंकार को मिटाकर श्रपने को पूर्णतया प्रियतम के श्रर्पण नहीं कर 
देती तब तक वह उसकै साक्षात्कार एवं मिलन के लिए समर्थ नहीं होती । महादेवी के 
इन शब्दों में यही भ्रात्मबलिदान की भावना व्यक्त हुई है-- 

-“त जल जल होता जितना क्षय, 
वह समीप ग्राता छलनामय। 
मधुर मिलन में मिट जाना तू, 
उसको उज्ज्वल स्मिति में घल मिल ।” 

रहस्यवाद की इन विशेषताओं में कुछ ऐसे तत्त्व भी पाए जाते हैं जिनका 
अस्तित्व सामान्यतया छायावाद में भी दृष्टिगत होता है। रहस्यवाद और छायावाद 
में इन कतिपय सामान्य तत्त्वों के ्रस्तित्व के कारण कुछ विद्वानों ने कोई अनन्तर नहीं 
माना है । वास्तव में इन दोनों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची भी नहीं जा 
सकती । कभी-कभी तो एक ही कवि की कविताश्रों में रहस्यवादी श्रौर छायावादी 
तत्त्वों का ऐसा श्रद्भुत सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है कि उन दोनों प्रकार के तत्त्वों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण सम्भव नहीं होता। इतना होने पर भी ग्राज रहस्थवाद 
आर छायावाद हिन्दी-काव्य की दो श्रलग-भ्रलग प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं । रहस्यवाद 
ग्रौर छायावाद के भेद को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 

“रहस्यवाद का सम्बन्ध आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ से है, उसमें दाशतिक 
एवं आध्यात्मिक तत्त्वों की प्रधानता रहती है; किन्तु छायावाद का सम्बन्ध ग्रात्मा 
आर जगत्‌ से ही है, वह परमात्मा को छोड़ देता है। छायावाद में एक जीवन के साथ 
दूसरे जीवन का अथवा ग्रात्मा के साथ ग्रात्मा का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, 
जब कि रदुस्यवाद में ग्रात्मा के साथ परमात्मा के सम्बन्ध की श्रभिव्यक्ति होती है । 
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हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद ३३९ 


छायावादी प्रकृति के प्रत्येक उपकरण में अपने ही प्राणों के समान एक प्राण-चेतना को 
व्याप्त देखता है और उसके साथ ग्रात्मीयता स्थापित करता है, पर रहस्यवादी इससे 
भी श्रागे बढ़ जाता है । वह समस्त प्रकृति में अपने प्राणों के समान प्राण-चेतना को 
न देखकर उसके नियामक परमात्मा की पुनीत प्रतिमा को देखता है। उदाहरण के लिए 
छायावादी कवि किसी फूल को देखकर उसे अपने जीवन के समान प्राण-चेतना से 
प्रनुप्राणित पाता है, किन्तु रहस्यवादी उस फूल में परम चेतन श्रर्थात्‌ परमात्मा का 
ग्राभास पाता है | फूल और कलियों में छायावादी श्रपने जीवन का स्पन्दन देखता है 
किन्तु रहस्यवादी उनमें अपने प्रियतम परमात्मा की झाँकी देखता है | जैसे 
“सुसन में तेरा मधुर विकास 
कली में नव-नव भ्रस्फुट हास ।” 
पर छायावादी कवि इन्हीं फूलों और कलियों को श्रपने समान सप्राण समझ 
उनके साथ ग्रात्मीयता स्थापित कर लेता है- 
“गाग्रो, गाओ कुसुम-बालिके ! 
तरुवर से मृदु मंगल गान, 
मैं छाया में बैठ तुम्हारे 
कोमल स्वर में करलूं स्नान ! 
हाँ सखि ! ग्राश्रो बाँह खोल हम 
लग कर गले जुड़ा लें प्राण ! ” 
रहस्यवाद में दृश्यमान जगत्‌ की उपेक्षा की जाती है, किन्तु छायावाद में सारी 
प्रकृति और सम्पूर्णं विश्व ही उस श्रखंड चेतन सत्ता का प्रतिबिम्ब स्वीकार किया 
जाता है । रहस्यवाद में परम सत्ता की महिमा किन्तु जीव की श्रसमर्थता एवं दीनता 
की ग्रभिव्यक्ति होती है, परन्तु छायावाद में जीव की श्रपनी महत्ता का भी वर्णन 
पाया जाता है । महादेवी के श्रनुसार 'छायावादी कवि प्रकृति में व्याप्त श्रखंड-प्रसीम 
चेतन के साथ श्रपने ससीम हृदय का तादात्म्य श्रनुभव करता है और रहस्यवादी कवि 
उस श्रखंड-असीम सत्ता के प्रति ग्रात्मनिवेदन? । छायावाद में अव्यक्त सत्ता के प्रति 
केवल जिज्ञासा होती है । जैसे 
“'न जाने कौन, श्रये युतिमान; जान मुझको ग्रबोध श्रज्ञान; 
सभाते हो तुस पथ श्रनजान; फूंक देते छिद्रों में गान; 
रये सुख दुख के सहचर मौन; नहीं कह सकती तुम हो कोन ? ” 
पन्त. 
किन्तु रहस्यवादी कवि परोक्ष सत्ता के प्रति प्रेम की व्यंजना करता है । जैसे 
“वाल्हा ग्राव हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। 
सब कोई कहै तुम्हारी नारी, मोको यही श्रेंदेह रे ॥* 
कबीर. 
इस प्रकार छायावाद और रहस्यवाद हिन्दी-काव्यधारा की दो विशिष्ट और 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। रहस्यवाद का इतिहास छायावाद 
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३४० हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
को श्रपेक्षा प्राचीन है, किन्तु छायावाद इसी वर्तमान युग की देन है । बीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ में प्रसाद की कविताग्रों से छायावाद का ग्रारम्भ होता है। 
हिन्दी में रहस्यवाद की परम्परा बहुत प्राचीन है । हिन्दी में सर्वप्रथम रहस्य- 
वाद के दर्शन सिद्धों एवं नाथपन्थी योगियों के साहित्य में होते हैं पर सिद्धों तथा नाथों 
का रहस्यवाद अत्यन्त श्रस्पष्ट और उलभा हुआ है। रहस्यवाद का विकसित एवं परि- 
पुष्ट रूप तो सर्वप्रथम -निर्शृण के उपासक कबीर के काव्य में दृष्टिगत होता है। कबीर 
हिन्दी के प्राचीन रहस्यवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं । कबीर के रहस्यवाद 
पर शंकर के ग्रद्वैतवाद श्रौर सूफीमत का गहरा प्रभाव पड़ा है । ग्रद्वेतवाद के सिद्धान्तो 
के श्रनुसार कबीर ने ज्ञान-द्वारा माया के ग्रावरण के छिन्न हो जाने पर श्रात्मा और 
परमात्मा की एकता का वर्णेन ऐसे पद्यों में किया है-- 
“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी। 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तथ कह्यो गियानी ॥” 
दुसरी श्रोर कबीर ने सूफीमत से प्रेमतत्त्व को लेकर श्रात्मा और परमात्मा के 
बीच दाम्पत्य-सम्बन्ध की प्रतिष्ठा करके भ्रपने रहस्यवाद को सरस एवं हृदयग्राही भी 
बनाया है । परमात्मा के विरह में जीवात्मा की व्याकुलता को मनोरम व्यंजना ऐसे 
पद्यों में हुई है-- 
“कब देखू मेरे राम-सनेही, जा बिन दुख पावै मेरी देही । 
हैँ तेरा पंथ निहारूँ स्वामी, कब रे मिलहुगे ग्रंतरजामी ||” 


कबीर के रहस्यवाद में उच्च घामिक विचारों तथा दार्शनिक गूढ़ तत्वों की 
म्मेस्पशी व्याख्या पाई जाती है । कबीर के श्रतिरिवत गुरु नानक, दादू, श्रादि श्रन्य 
सन्तकवियों की रचनाश्रों में भी रहस्यमयी भावना को स्थान मिला है किन्तु उनके 
काव्य में ग्रनुभूति की तीब्रता एवं दार्शनिक गम्भीरता का अ्रभाव है । 

हिन्दी के प्राचीन रहस्यवादी कवियों में कबीर के पश्चात्‌ जायसी का नाम 
लिया जाता है । जायसी के काव्य में प्रेम-प्रधान रहस्यवाद का सुन्दर रूप देखने को 
मिलता है । जायसी का रहस्यवाद सूफियों की साधना-पद्धति पर ग्राधारित है । उसका 
मूल तत्त्व प्रेम की पीर है । उन्होंने 'इरक मजाजी' को “इश्क हकीकी' का सोपान माना 
है । वास्तव में जायसी का रहस्यवाद सुफीमत पर ग्राधारित होने पर भी भारतीय 
वेदान्त से प्रभावित है । उन्होंने रतनसेन और पद्मावती से सम्बन्धित लौकिक प्रेम- 
कथा के माध्यम से ्राध्यात्मिक प्रेम की मनोरम व्यंजना की है । जायसी का रहस्य- 
वाद लौकिकता के भ्रावरण से मंडित होने के कारण ्रधिक सरस एवं हृदयग्राही बन 
गया है । उन्होंने श्रात्मा को पुरुषरूप में और ब्रह्म को स्त्रीरूप में चित्रित कर आत्मा 
को परमात्मा से मिलने के लिए ग्राकुल दिखाया है । जायसी के पद्मावत में रहस्यवाद 
की ग्रभिव्यक्ति श्रनेक स्थलों पर हुई है । पद्मावती के रूप में जायसी का ब्रह्म श्रलौ- 
किक सौन्दर्यं से मंडित है । विश्व के सौन्दर्य का श्रादि-स्रोत उसी ब्रह्म का सौन्दर्य है । 
विइव के कण-कण में उसी ब्रह्म की दिव्य-ज्योति प्रतिविम्बित है-- 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


“ 


हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद ; % . 


“रवि ससि नखत दिपहि श्रोहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती । 

जहँ-जहँँ बिहँसि सुभावहि हँसी । तहँ-तहे छिटकि जोति परगसी ॥।” 

सन्त-कवियों का रहस्यवाद मुख्यतया ग्रब्वैतमूलक एवं ज्ञान-प्रधान होने के 
कारण शुष्क एवं नीरस हो गया है । उन्होंने जगत्‌ को मिथ्या मान कर उसके प्रति 
उदासीनता दिखाई है । इसीलिए उनके रहस्यवाद में रागात्मक श्रनुभूति का प्राधान्य 
नहीं है । दूसरी ओर जायसी-जैसे सूफी-कवियों के रहस्यवाद में ब्रह्म के साथ-साथ 
जगत्‌ की भी सत्यता स्वीकार की गई है । उसमें प्रेम की मधुर व्यंजना होने से श्रधिक 
सरसता तथा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता ग्रा गई है। 

कवीर-जैसे सन्त-कवियों ग्रोर जायसी-जैसे सूफी कवियों के काव्य में रहस्यवाद 
की जो धारा प्रवाहित हुई, वह भक्तिकालीन सगुण-काव्य में कुछ श्रवरुद्ध-सी हो जाती 
है । वस्तुतः निगुण, निराकार ब्रह्म ही रहस्यवाद का श्राधार है। ग्रात्मा जब 
्रव्यक्त ब्रह्म से श्रपना रागात्मक सम्वन्ध जोड़ती हुई उसके विरह में व्याकुल 
दिखाई देती है, तभी रहस्यवाद की श्रभिव्यक्ति होती है सूर श्रौर तुलसी-जेसे भक्त- 
कवियों ने कृष्ण और राम के रूप में ईश्वर के जिस सगुण रूप को अपने काव्य का 
ग्रालम्बन बनाया, वह रहस्यवाद के लिए उपयुक्त न था । इसलिए उनके काव्य में 
रहस्यवाद को विकसित होने का ग्रवकाश न मिल सका । फिर भी यत्रतत्र उनके 
काव्य में रहस्यात्मक संकेत श्रवश्य मिल जाते हैं। सूर के पदों में कई स्थलों पर 
रहस्यात्मकता पाईं जाती है । तुलसी की विनय-पत्रिका के इस पद में उसी श्रव्यक्त 
सत्ता की महिमा का वर्णन है-- 

“केशव कहि न जाय का कहिए । 

देखत तब रचना बिचित्र रति समुक्ति मन-हि-मन रहिए । 

मीराँ की भवित का सम्बन्ध भी "गिरिधर गोपाल' के रूप में भगवान्‌ के 
सगुण रूप से था और उसमें माधुर्यभाव का प्राधान्य था । फिर भी मीराँ के काव्य में 
निर्गुण ब्रह्म-विषयक रहस्प-भावना की अभिव्यक्ति यत्र-तत्र वर्तमान है । रहस्यवादी 
कवियों में प्रेम और विरह की जैसी भावना पाई जाती है, वैसी मीराँ के पदों में भी 
वर्तमान है। मीराँ के पदों में कहीं-कहीं 'गिरिधर नागर” निगुण ब्रह्म का पर्यायवाची 
हो गया है । ऐसे स्थलों पर मीराँ के काव्य में रहस्यवाद का सुन्दर खूप देखने को 


मिलता है । जैसे कु र र 
“चैंनन बनज बसाऊँ री, जो में साहिब पाऊ । 


इन नैननि मेरा साहिब बसता, उठती पलक न लाऊ री ॥ 

त्रिकुटी महल में सुरत जमाऊं, सुख की सेज बिछाऊं री । 

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बार बार बलि जाऊं री ॥” 
इस प्रकार ईश्वर के सगुण रूप से सम्बन्धित राम-काव्य एवं कृष्ण-काव्य में 
भी रहस्यवाद की धारा क्षीण होकर भी अपने अस्तित्व का परिचय देती रही । ग्रागे 
चलकर रीतिकालीन श्रृंगारी कविता में तो रहस्यवाद की घारा सर्वथा लुप्त ही हो 
गई । रीतिकाल में स्थूल मांसल, वासनाजन्य श्टंगाररस की प्रधानता रही, विशुद्ध 
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ग्राध्या त्मिक प्रेम पर आधारित रहस्यवाद को तत्कालीन काव्य में स्थान न मिल सका। 

आधुनिक युग में रहस्यवाद ने फिर अश्रैगड़ाई ली और वह नवयुग की नई चेतना 
से श्रनुप्राणित होकर नए खूप में फिर से हिन्दी-साहित्य में श्रवतरित हुआ । प्राचीन 
रहस्यवाद और अर्वाचीन रहस्यवाद में पर्याप्त भ्रन्तर दिखाई देता है। आधुनिक 
रहस्यवाद पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है । प्राचीन रहस्यवाद में बौद्धिक-चेतना 
की प्रधानता है, किन्तु आ्राधुनिक रहस्यवाद में प्रेम-सम्बन्ध तथा प्रणय-निवेदन को प्रमुख 
स्थान दिया गया है । प्राचीन रहस्यवाद में धामिक श्रनुभूति एवं साधना का प्राधान्य 
है, किन्तु भ्राज का रहस्यवाद घामिक साधना का फल न होकर मुख्यतया कल्पना पर 
आधारित है । श्राघुनिक रहस्यवाद में हम श्रात्मा ग्रौर परमात्मा के मिलन की कात्प- 
निक ग्रनुभूति की ग्रभिव्यंजना पाते हैं । उसमें प्रतीक्षा, विरह, श्रसीम श्रौर ससीम का 
सम्बन्ध, प्रकृति में विराट परोक्ष-शक्ति की कल्पना, वेदना ग्रौर करुणा की व्यापक 
रहस्यमय अनुभूति भ्रादि विषयों का समावेश दिखाई देता है। ग्राधुनिक रहस्यवाद 
पर रवीन्द्र की 'गीतांजलि' जेसी रचनाश्रों के माध्यम से अंग्रेजी काव्य का अप्रत्यक्ष 
प्रभाव श्रवश्य पड़ा है, किन्तु यह प्रभाव मुख्यतया श्रभिव्यंजना-शैली तक ही सीमित 
है । ग्राधुनिक रूप में रहस्यवाद विदेशी वस्तु न होकर भारत की निजी सम्पत्ति है, 
उसका बाह्य स्वरूप भले ही पर्चिमीय हो, उसको श्रात्मा विशुद्ध भारतीय है । 

आधुनिक रहस्यवादी कवियों में प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी श्रौर रामकुमार 
वर्मा का प्रमुख स्थान है । प्रसाद श्राधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। झरना, 
लहर, ग्रांसू, कामायती-जैसी कृतियों में प्रसाद के रहस्यवाद, का उत्तरोत्तर विकास 
दुष्टिगत होता है | 'झरना' में प्रसाद ने ग्रनेक स्थलों पर पार्थिव प्रेम को श्राध्यात्मिक 
प्रेम का रूप दिया है। 'लहर' में प्रसाद का विशुद्ध रहस्यवादी रूप देखने को मिलता 
है । 'आँसू' में उनकी रहस्यभावना अधिक परिष्कृत रूप धारण कर लेती है । प्रसाद 
का रहस्यवादी रूप कामायनी में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कामायनी में श्रानन्दमय 
परमात्मा की उपलब्धिका मार्ग दिखाया गया है। उसमें श्रानन्दवाद की प्रतिष्ठा 
श्रात्मवाद की भित्ति पर की गई है । निराला के रहस्यवाद में दाशनिक चिन्तन का 
प्राधान्य है । जीव श्रौर ब्रह्म का सम्बन्ध उन्होंने तुम और मैं” नामक कविता में स्पष्ट 
किया है । जैसे 


“तुम भ्राज्ञा के मधुमास, ग्रौर में पिक-कल कूजन तान । 
तुम मदन पंच शर हस्त, ग्रौर में हूं मुग्धा अनजान ।।” 
निराला के रहस्यवाद में दार्शनिक विचारों की प्रचुरता के कारण शुष्कता, 
नीरसता एवं दुरूहता भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है; पर कहीं-कहीं प्रियतम से 
मिलने की लालसा कोमल, हृदयग्राही शब्दों में व्यक्त हुई है । जैसे 
` “हमं जाना है जग के उस पार 
जहां नयनों से नयन मिलें, 
ज्योति के स्वरूप सहस्र खिले, 
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सदा ही बहती नव रस घार! 
वहीं जाना इस जग के पार!” 

पन्त के रहस्यवाद में प्रकृति को प्रमुख स्थान मिला है । वे जीव और ब्रह्म के 
पचड़े में अ्रधिक नहीं पड़े हैं वे प्रकृति के ऐश्वर्य एवं सौन्दर्य को देख बालक की तरह 
चकित हो जाते हैं और प्रकृति के पीछे एक जाग्रत, ग्रतीर्द्रिय सत्ता की कल्पना करते 
हैं । महादेवी के रहस्यवाद का विषय श्रज्ञात के प्रति रहस्यात्मक ्राकर्षण ग्रौर उसकी 
ग्रप्राप्ति के कारण वेदना की अनुभूति है । महादेवी की आ्रात्मा अपने प्रितम के विरह 
में लीन होकर प्रणय-निवेदन करती है । वे विश्व की सम्पूर्ण प्राकृतिक शोभा-सुषमा में 
उस अनन्त, चिरसुन्दर, प्रियतम का भ्राभास पाती हैं । प्रेम-सम्बन्धी वेदना को महादेवी 
के रहस्यवाद में प्रमुख स्थान मिला है। डा०रामकुमार वर्मा के रहस्यवाद में ससीम श्रौर 
ग्रसीम के सम्बन्ध की सुन्दर व्याख्या हुई है । कवि की आत्मा कभी उस अनन्त शक्ति 
की सम्पूर्ण विभूति को व्यक्त करने में अपनी अ्रसमर्थंता व्यक्त करती है, तो कभी 
अनुभूति की तीब्रता के कारण अपने प्रियतम के रूप में उससे मिलने के लिए भ्राकुल 
दीख पड़ती है। 


इस प्रकार रहस्यवाद हिन्दी-कविता की एक प्रमुख काव्यधारा के रूप में 


हमारे सामने ग्राता है। रहस्यवाद की प्राचीन धारा ने जिस प्रकार भक्तिकाल में 
नैराञ्यपूर्णं जीवन में श्राशा का संचार किया, उसी प्रकार श्राज का रहस्यवाद भौतिक 
संघर्ष से पौड़ित मानव-हृदय को शान्ति पहुँचाने में समर्थ हुआ है। 
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: ४३: 
छायावाद्‌ और उसका विकास 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में छायावाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान हिम्दी- 
साहित्य की यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति है । मानव-हुदय की ग्रनुभूतियाँ कविता में नव- 
चेतना से श्रनुप्राणित होकर विविध रूपों में व्यवत होती हैं। जव कवि ग्रन्तर्मुखी भावा- 
त्मक दृष्टिकोण को ग्रपनाता हुश्रा दृश्यमान जगत्‌ की बस्तुग्रों में श्रलौकिक सत्ता का 
आभास पाकर अपनी ग्रनुभूतियों की विवृति लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक मनोरम शैली 
में करता है, तब उसकी कविता छायावाद के रूप में हमारे सामने भ्रात है। छायावाद 
में कवि भावानुभूति और उसकी श्रभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति का अनुसरण 
करता है । द्विवेदीयुग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दी-काव्य- 
धारा में जिस कल्पना-प्रधान सूक्ष्माभिव्यक्ति का विकास हुश्रा वह कविता के क्षेत्र में 
छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
आधुनिक हिन्दी कविता के इतिहास में छायावाद का श्राविर्भाव एक श्राक- 
स्मिक घटना नहीं है | अपने युग की माँग तथा अपने पूवेवर्ती युग की परिस्थितियों से 
प्रेरणा पाकर कविता की एक स्वतन्त्र प्रवृत्ति के रूप में छायावाद का विकास धीरे-धीरे 
स्वाभाविक ढंग से हुआ है । रीतिकाल में वासनाजन्य, स्थूल, ऐग्द्रिय श्वृंगार की जो 
कलुषित धारा हिन्दी-कविता में प्रवाहित हुई, उसके परिष्कार का प्रयत्त आधुनिक 
काल में ग्रारम्भ हुश्रा । भारतेन्दु ने रीतिकाल की बंधी हुई नालियों में बहनेवाली 
शृंगारी काव्यधारा को दूषित वातावरण से निकालकर उन्मुक्त धरातल पर प्रतिष्ठित 
कर नये-नये विषयों की ओर उन्मुख अवश्य किया, किन्तु वे कविता को सर्वथा नूतन 
एवं परिष्कृत रूप देने में समर्थ नहीं हुए ग्रागे चलकर द्वित्रेदी जी ने कविता के क्षेत्र 
में ग्ररलीलतापूर्ण श्रृंगार का बहिष्कार करके समाज-सुधार, देश-प्रेम, भ्रतीत-गौरव श्रादि 
नये विषयों की ग्रवतारणा की । कविता की भाषा-शैली में भी द्विवेदी जी ने परिष्कार 
किया । उन्होंने परम्परागत ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ीबोली और प्राचीन छन्दों के 
स्थान पर नूतन छन्दों के प्रयोग की ओर श्रपने समय के कवियों का ध्यान ग्राकृष्ट 
किया । द्विवेदी जी ने कविता में नये विषयों एवं नूतन भावों को स्थान देते हुए उसकी 
भाषा-शली में भी सुधार करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार द्विवेदी-युग के काव्य का 
भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों दृष्टियों से परिष्कार श्रवश्य हुञ्रा पर तत्कालीन कवियों 
के सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ-साथ उनकी कविता में कतिपय अवांछनीय प्रवृत्तियों 
को पनपने का भी श्रच्छा ्रवसर मिल गया । द्विवेदी-युग की कविता में तत्कालीन 
कवियों के वस्तुपरक सुधारवादी दृष्टिकोण के प्राधान्य के कारण स्थूलता, इतिवृत्ता- 
त्मकता, नीरसता एवं नैतिकता को प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया । उस काल की कविता 
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में वस्तु की ही प्रधानता रही । उसमें भाव की अपेक्षा नैतिकता तथा बौद्धिकता को 
अधिक महत्त्व मिलने लगा था । इस काल की विषय-प्रधान कबिता में कवि को ग्रात्मा- 
भिव्यक्ति का पूरा अवसर नहीं मिल सकता था । इतिवृत्तात्मक कविता का यह्‌ स्थूल 
और सामान्य स्वरूप पाठक को ग्ानन्द-विभोर करने में समर्थ न था । उसमें हृदय- 
तत्त्व की श्रपेक्षा बुद्धितत्त्व की मात्रा श्रधिक थी । द्विवेदी-युग का काव्य सामाजिक 
जीवन के श्रधिक निकट होने पर भी जीवन-रस से सिक्त नहीं हो पाया था । इस इति- 
वृत्तात्मक, स्थूल, नीरस कविता में पाठक ऊव चुका था । नव-चेतना एवं ग्रन्तःस्फुरण 
से भ्रनुप्राणित सरस कविता के श्रास्वाद के लिए ग्रब उसका हृदय ग्राकुल हो उठा । 
उसके श्रतृप्त हृदय की सन्तुष्टि छायावादी कविता से ही सम्भव हुई । वस्तुतः द्विवेदी- 
युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता और नैतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
रूप में उस समय की ग्रावस्यकताग्रों के श्रनुरूप छायावादी कविता का विकास हुश्रा । 
छायावाद में सामूहिकता के विरुद्ध वैयक्तिकता, रूढ़िवादिता के विरुद्ध स्वच्छन्दता, 
स्थूल के प्रति सूक्ष्म बौद्धिकता एवं यथार्थ के प्रति भावुकता तथा कल्पना श्रौर अ्भिधा- 
प्रधान वर्णनात्मक श्रभिव्यंजना-शैली के प्रति लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली की व्यापक- 
प्रतिक्रिया प्रस्फुटित हुई है। 

द्विवेदी-सुग की यह प्रतिक्रिया केवल कविता के क्षेत्र में ही नहीं, तत्कालीन 
जीवन में भी दृष्टिगत होती है । उस समय सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों 
प्राचीन रूढ़ियों तथा परम्परागत मर्यादा्रों के प्रति विद्रोह और वेयक्तिक स्वातन्त्र्य 
की भावना अ्रधिक बल पकड़ने लगी थी । साथ ही ग्रंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के फल- 
स्वरूप पाश्चात्य रोमाण्टिक कविता का प्रभाव भी शिक्षित नवयुवकों पर पड़ने लगा 
था । सामाजिक आचरण, बिवाह, प्रेम आदि के श्रादर्शों में भी परिवर्तन श्राने लगा था । 
तत्कालीन जीवन का यह व्यापक विद्रोह छायावादी कविता में सहज ही व्यक्त होने 
लगा । इस प्रकार द्विवेदी-युग की नैतिकतावादी मान्यताश्ों को छित्न-भिन्‍न करता 
हुआ छायावाद एक सरवंथा नूतन शैली और जीवन के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करने में पूर्णतया सफल हुआ । हे 


छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने म्रनेक प्र यत्त किए हैं 
पर श्रपती श्रस्पष्टता, सूक्ष्मता एवं इच्धियातीत भावात्मकता के कारण छायावादी 
कविता के स्वरूप पर श्रभी तक पूरा प्रकाश नहीं पड़ सका है । छायावाद को व्याख्या 
विभिलन श्रालोचकों ने पने-्रपने दृष्टिकोण के अनुसार अनेक प्रकार से की है किन्तु 
श्रमी तक उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं हो सकी है । 

ग्राचार्यं रामचन्र शुक्ल ने छायावाद को एक विशिष्ट काव्य-शैली माना है । 
उन्होंने रहस्यवाद और छायावाद में कोई तात्त्विक भेद स्वीकार नहीं किया हैं । उनके 
मत में 'जब कवि अनन्त और श्रज्ञात प्रितम को आलम्बन बनाकर चित्रमयी भाषा 
में प्रेम की श्रनेक प्रकार से व्यंजना करता है, तब छायावाद की उत्पत्ति होती है।' 
क्के विचार में जो काव्यवस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक है, वही प्रतीकपद्धति या 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


३४६ हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


चित्रमयी भाषा-शैली की दृष्टि से छायावाद कहलाता है । शुक्ल जी ने छायावाद का 


* विवेचन एक विशिष्ट काव्य-शैली की दृष्टि से किया है। 


डाक्टर रामकुमार वर्मा ने भी छायावाद और रहस्यवाद में कोई भेद नहीं 
माना है । उनके विचार में 'छायावाद या रहस्यवाद जीवात्मा की उस श्न्तहित प्रवृत्ति 
का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य रौर अलौकिक सत्ता से अपना शान्त ग्रौर निश्छल 
सम्बन्ध जोड़ना चाहती है श्रौर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कूछ 
भी श्रन्तर नहीं रह जाता । 
श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय ने छायावाद की परिभाषा इस प्रकार की है- विश्व 
की किसी वस्तु में एक ग्रज्ञात सप्राण छाया की भाँकी पाना श्रथवा उसका आरोप 
करना ही छायावाद है।' 
उम्होंने रहस्यवाद और छायावाद का भेद इन शब्दों में स्पष्ट किया है-- 
“रहस्यवाद के विषय आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ हैं, उसका दुष्टिकोण सांसा- 
रिक जीवन से उदासीन और श्राध्यात्मिक हैं । छायावाद परमात्मा को छोड़कर ग्रात्मा 
और जगत्‌ के प्रदेश में विचरण करता है । छायावादी कवि प्रकृति के प्रत्येक उपकरण में 
अपने ही प्राणों के समान एक प्राण-चेतना अ्भिभूत देखता है और अपनी श्रात्मीयता 
की बाहें बढ़ाकर उसे अपना बना लेता है, उसमें श्रपने को तथा अ्रपने में उसको देखने 
लगता है; किन्तु रहस्यवाद इससे भी ग्रागे बढ़ जाता है । वह समस्त प्रकृति में अपने 
प्राणों की प्रवेग पयस्विनी न देख कर उस पयस्विनी के निर्माणकर्ता एवं तियंत्रणकर्ता 
की पुनीत प्रतिमा देखता है । वह प्राण को न देख कर प्राण के प्रणेता पर अपनी 
प्रतीति निगूढ़ करता है । छायावाद में जिस प्रकार एक जीवन के साथ दूसरे जीवन की 
ग्रभिव्यक्ति है, श्रथवा ग्रात्मा के साध श्रात्मा का सन्निवेश है तो रहस्यवाद में प्रात्मा 
के साथ परमात्मा का । एक पुष्प को देखकर जब हम उसे श्रपने ही जीवन-सा सप्राण 
पाते है, तो यह हमारी छायावाद को गरात्माभिव्यक्ति हुई; किन्तु जब उसी पुष्प में 
हम किसी परम चेतन का विकास या ग्राभास पाते हैं, तो हमारी यह अभिव्यक्ति 
रहस्यमयी भावना या रहस्यवाद की प्रभिव्यक्ति के न्तर्गत होगी ।' 
डाक्टर नन्ददुलारे बाजपेयी छायावाद के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
के 'मानव अथवा प्रकृति के सुक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का 
भान मेरे विचार ड र छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है । छायावाद की 
त बिशेषता दो रूपों में दीख पड़ती है--एक सूक्ष्म म्रौर काल्पनिक अनुभूति के प्रकाश 
में और दूसरी लाक्षणिक श्रौर प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोग में | और इस ग्राधार पर तो 


यह कहा ही जा सकता है कि छायावाद आधुनिक हिन्दी-कविता की वह शैली है 


जिसमें सूक्ष्म और काल्पनिक सहानुभूति को 
हैँ ग लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक ढंग 
प्रकाशित करते हैं ।' ए त्मक ढंग पर 


डाक्टर देवराज के अनुसार 'छायावाद आधुनिक पौराणिक धामिक चेतना के 
विरुद्ध श्राधुनिक अलौकिक चेतना का विद्रोह है । वे छायावाद को प्रेमकाव्य, गीति- 
काव्य श्रौर प्रकृति-काव्य मानते हैं । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


< 


SS 


छायावाद श्रोर उसका विकास : . ३४७ 


डाक्टर नगेन्द्र ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार की है 

“वास्तव में अन्तम्‌ खी दृष्टि डालते हुए, उसको वायवी श्रथवा ग्रतीर्द्रिय रूप देने 
की प्रवृत्ति ही मूलवृत्ति है' । उनके मत में युग की उद्बुद्ध चेतना ने बाह्य-श्रभिव्यक्ति 
से निराश होकर जो श्रात्मबद़ध भ्रन्तर्मुखी साधना आरम्भ की वह्‌ काव्य में छायावाद के 
रूप में ्रभिव्यवत हुई! । डा० नगेन्द्र छायावाद को श्रतृप्त वासना ग्रौर मानसिक 
कुण्ठाओं का परिणाम स्वीकार करते हैं । 

श्री रामकृष्ण शुक्ल ने छायावाद की परिभाषा इन शब्दों में की है-- 

प्रकृति में व्यक्ति का, मानव जीवन का, प्रतिबिम्ब देखने की पद्धति छायावाद है ।' 

इसी प्रकार श्रन्य कई श्रालोचकों ने छायावाद का विवेचन अपने-श्रपने ढंग से 
किया है । जयशंकरश्रसाद और महादेवी-जैसे छायावादी कवियों ने भी छायावाद के 
स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयतन किया है । प्रसाद जी छायावाद को स्वानुभूति 
की श्रभिव्यक्ति की भंगिमा मानते हैं। महादेवी छायावाद को स्थूल के विरुद्ध 
क्ष्म की प्रतिक्रिया मानती हैं । इस प्रकार छायावाद के सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्त ्ालोचकों एवं कवियों के विचार छायावाद को समने में सहायक हो सकते हैं 
पर वे छायावाद की एक सर्वमान्य, सर्वथा दोष रहित परिभाषा प्रस्तुत करने में पूर्ण 
तया सफल नहीं हुए हैं। वस्तुतः छायावाद का स्वरूप इतना सूम एवं इन्द्रियातीत है 
कि बह्‌ नपे-तुले शब्दों में किसी परिभाषा की पकड़ में ग्रा ही नहीं सकता। ग्रालोचकों 
की विभिन्न उक्तियाँ उसके स्वरूप को बहुत-कुछ स्पष्ट करने में समर्थ अ्रवश्य हैं । 
संक्षेप में हम छापावाद की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं-- 

आत्मपरक अन्तदूं ण्टि को अ्रपनाता हुआ कवि जव अपने हृदय की सहज 
अनुभूति को प्रकृति के माध्यम से लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त करता है 
तब उसकी कविता छायावाद का रूप घारण करती है !' 

छायावाद की कविता बाह्यजगत्‌ के स्थूल रूप को न श्रपनाकर उसकी आत्मा 
को ग्रहण करती है । वह्‌ वाह्य सौन्दर्यं का नहीं, आन्तरिक सौन्दर्य का उद्घाटन करती 
है । स्थूल, इतिवृत्तात्मक वर्णन प्रस्तुत करने वाला कवि किसी फूल को देखकर उसके 
बाह्म सौन्दर्य को ही व्यक्त करता है, किन्तु छायावादी कवि उसकी सूक्ष्म ग्रात्मा में प्रवेश 
करके उसके साथ प्रात्मीयता स्थापित कर लेता है । छायावाद में भाव और अभिव्यक्ति 
दोनों का सामंजस्य दृष्टिगत द्वोता है । जहाँ उसमें भावानुभूति की तीब्रता, सूक्ष्मता और 
हृदयग्राहिता वर्तमान रहती है, वहाँ उसकी अभिव्यक्ति में भी एक प्रकार की विचित्रता 
एवं विच्छिति पाई जाती है। भाषा में अभिधा के स्थान पर लक्षणा श्रौर व्यंजना का 
अधिक प्रयोग होता है । छायावाद में कवि-हूदय की सहज अनुभूति अपने आप हीं एक 
बिशेष प्रकार की श्रभिव्यक्ति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है । छायावादी काव्य को 
सूक्ष्म विवेचना करने पर उसमें कतिपय ऐसी विशेषताएँ दिखाई देती हैं जो कि उसे 


अपनी पूर्ववर्ती एवं समसायिक भ्रन्य काव्यधाराओं से सर्वथा पृथक्‌ कर देती हैं । 
इन विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है 
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(१) वेयक्तिकता, (२) शछ्ंगारभावना, (३) सौन्दर्यानुभूति, (४) प्रकृति का 
मानवीकरण, (५) वेदना एवं करुणा का आधिक्य, ( ६) रज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, 
(७) नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, (८) जीवन-दर्शन श्रौर (€) भ्रभिव्यंजना- 


“शली में क्रान्ति । 


छायावाद में व्यक्तिगत भावनाग्रों की प्रधानता होती है। छायावादी कवि 
समष्टि से निरपेक्ष होकर व्यष्टि में लीन रहता है श्रथवा वस्तुजगत्‌ को अपनी निजी 
भावनाओं में रंग कर देखता है । छायावाद में श्रभिव्यक्त ग्रनुभूति कवि की व्यक्तिगत 
अनुभूति होती है । वहाँ कवि श्रपने सुख-दुःख एवं हर्ष-शोक को ही वाणी प्रदान करता 
है । इसीलिए छायावाद में वेयक्तिकता भ्रधिक होती है । छायावादी कवियों ने अपनी 
'स्व' की श्रभिव्यंजना को श्रन्य कवियों की अपेक्षा श्रधिक महत्त्व दिया है । 
छायावादी-काव्य में श्वृंगार-भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । छायावादी 
काव्य मुख्यतया श्वृंगारी-काव्य है, किन्तु उसका श्वृंगार स्थूल, ऐन्द्रिय श्रृंगार नहीं 
अ्रतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। यह अतीन्द्रिय श्वृंगार छायावाद में दो प्रकार से व्यक्त 
हुआ--एक तो प्रकृति पर नारीभाव के श्रारोप-द्वारा और दूसरे, नारी के अतीन्द्रिय 
सौन्दर्य-चित्रण-द्वारा । छाया-वाद का श्रृंगार उपभोग को वस्तु नहीं, श्रपितु कौतूहल 
भ्रौर विस्मय का विषय है । उसको ग्रभिव्यंजना में स्थूलता एवं स्पष्टता नहीं, कल्पना 
और सूक्ष्मता होती है । छायावादी कवि की श्वृंगार-भावना शरीर की भूख का परिणाम 
न होकर श्रात्मा की भ्रतृष्ति से प्रसूत सिद्ध होती है । वह लौकिक श्रृंगार के 
मांसल चित्र न खींच कर ग्रलौकिक प्रेम के सूक्ष्म वायवी चित्र प्रस्तुत करता है । 
छायावाद में शंगार-भावना के साथ-साथ सौन्दयानुभूति की भी प्रधानता 
दृष्टिगत होती है । यहाँ सोन्दर्य से ग्रभिप्राय बाह्य सौन्दर्य से नहीं, सुक्ष्म आन्तरिक 
सौन्दर्य से है । छायावादी कवि ग्रतीन्द्रिय सौन्दर्यं का उपासक है । वह प्रकृति के कण- 
कण में उसी अलौकिक सौन्दर्य की झाँकी देखता है । बाह्य सौन्दर्य की भ्रपेक्षा ग्रान्तरिक 
सौन्दर्य के उद्घाटन में उसकी दृष्टि अधिक रमती है । छायावादी-काब्य में सौन्दर्य 
भ्रपनी पूर्णकला के साथ उदित हुआ है । सौन्दर्योपासक छायावादी कवियों ने नारी- 
सौन्दर्यं को नाना रंगों का आवरण पहुनाकर व्यक्त किया है । उन्होंने विश्व के कोला- 
हल से दूर प्रकृति की रंगशाला में प्रवेश करके शतशः हृदयस्पर्शी सौन्दर्यचित्र श्रंकित 
किए हैं । सुमित्रानन्दन पन्त की इन पंक्तियों में इसी दिव्य सौन्दर्य की छटा देखने को 
मिलती है-- 
“अरुण श्रधरों का पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिम-हास; 
इन््घनुषौ-पट से ढक गात बालविद्युत का पावस-लास; 
हृदय में खिल उठता तत्काल . भ्रधखिले ग्रंगों का मधुमास; 
तुम्हारी छवि का कर श्रनुमान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण !” 
छायावादी-काव्य में प्रकृति-चित्र प्रचुर मात्रा 


दे में उपलब्ध होते हैं । प्रकृति 
छायावाद के प्राणों में समाई हुई है प्रकृति का म ह 


नवीकरण भ्रथवा प्रकृति पर मानव- 
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ब्यक्तित्व का ग्रारोप छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है । छायावादी कवियों ने प्रकृति 
को अनेक रूपों में देखा है । कहीं उन्होंने प्रकृति को प्रेयसी के रूप में श्रपनाया /है तो 
कहीं उन्होंने प्रकृति में ग्रज्ञात सत्ता की झलक भी देखी है । उन्होंने प्रकृति को मुख्यतया 
नारी के खूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौन्दर्यं का चित्रण किया है। निम्नोद्ूत पंक्तियों 
में प्रसाद भर महादेवी ने रजनी का नारी के रूप में सुन्दर चित्र खींचा है-- 
“पगली हाँ संभाल ले कसे छूट पड़ा तेरा श्रंचल ? 
देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल ! 
फटा हुआ था नील बसन क्या, श्रो यौवन की मतवाली । 
देख श्रकिचन जगत लूटता तेरी छवि भोली-भाली ॥ प्रसाद 
“ 'तारकमय नव बेणी बन्धन, 
शीशफूल शशि का कर नूतन, 
मुक्ताहल अभिराम बिछा दे । 
चितवन से झपनी। 
पुलकती श्रा वसन्त-रजनी ॥“--महादेवी 
नारी के रूप में प्रकृति का मानवीकरण प्रायः सभी छायावादी कवियों ने किया 
है, पर कहीं-कहीं उन्होंने प्रकृति के साथ तादाम्य भी स्थापित किया है । 
छायावाद में वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति भी एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में 
दृष्टिगत होती है ! हर्ष-शोक, हास-ष्दन, जन्म-मरण, विरह-मिलन श्रादि से उत्पन्न 
विषमताग्रों से घिरे हुए मानव-जीवन को देखकर कवि-हुदय में वेदना श्रौर करुणा 
उमड़ पड़ती है । जीवन में मानव-हृदय की श्राकांक्षाश्रों तथा अ्रभिलाषाश्रों की 
असफलता पर कवि-हृदय करुण क्रन्दन करने लगता है । छायावादी कवि सोन्दर्य- 
प्रेमी होता है, किन्तु सौन्दर्य की क्षणभंगुरता को देख उसका हृदय गयकुल हो उठता 
है । हृदयगत भावों की श्रभिव्यक्ति की श्रपूर्णता, श्रभिलाषाओं की विफलता, सौन्दर्य 
की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुबंलताञ्रों के प्रति समवेदनशीलता, 
प्रकृति की रहस्यमयता श्रादि श्रनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना श्रौर 
करुणा की अधिकता पाई जाती है । प्रसाद, पन्त श्रौर महादेवी के काव्य में वेदना श्रौर 
करुणा को प्रमुख स्थान प्राप्त . हुआ है। प्रसाद के आँसू” में कवि-हृदय की वेदना 
साकार हो उठी है। पन्त ने भी वेदना को काव्य का प्रमुख तत्त्व माना है- 
“वियोगी होगा पहला कवि श्राह से निकला होगा गान। 
उमड़ कर ग्राँखों से चुपचाप बही होगी कविता भ्रनजान ॥” 
महादेवी ते तो पीड़ा को श्रपने जीवच का एक भ्रंग ही बना लिया है । यह 
पीड़ा उन्हें प्रधिक प्रिय है । वे पीड़ा में ही अपने प्रिय की खोज करती है-- 
“तुमको पीड़ा में ढूंढ़ा, तुम में ढूंटूंगी पीड़ा ॥” 
छायावाद में अज्ञात सत्ता के प्रति कवि के हृदयगत प्रेम की श्रभिव्यक्ति पाई 
जाती है । इस ग्रज्ञात सत्ता को कवि कभी प्रेयसी या प्रियतम के रूप में तो कभी 
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चेतन प्रकृति के रूप में देखता है | छायावाद की यह श्रज्ञात सत्ता निस्सन्देह ब्रह्म” से 
भिन्न है । छायावादी कवि सृष्टि के कण-कण में इसी श्रज्ञात सत्ता की ER देखता 
है । अज्ञात के प्रति प्रेम की तीव्र अनुभूति से कभी-कभी कविहृदय श्राकुल हो उठता 
है, किन्तु श्रधिकतर कवियों के हृदय में अज्ञात सत्ता के प्रति विस्मय एवं जिज्ञासा का 
भाव ही जाग्रत होता है। 
छायावाद में श्रृंगार श्रौर सौन्दर्य का सम्बन्ध मुख्यतया नारी से है । प्रकृति 
का चित्रण भी छायावादी कवियों ने ग्रधिकतर नारी-रूप में ही किया है । पर इन 
कवियों का नारी के प्रति दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का है। रीतिकालीन नारी की तरह 
छायावाद की नारी श्रतृप्त वासना की पुर्ति का साधनमात्र नहीं है । वह इस पाथिव 
जगत्‌ की स्थूल नारी न होकर भावजगतूं की सुकुमार देवी है। छायावादी कवि ने 
नारी को प्रेयसी, जीवन-सहचरी, माँ श्रादि विविध रूपों में देखा है, किन्तु मुख्यतया 
उसने नारी को प्रेयसी के रूप में ही श्रपनाया है । वह प्रेयसी होकर भी कवि की 
ग्रात्मा को प्रकाशित करने वाली दिव्य ज्योति है। उसका सौन्दर्य मांसल एवं 
मादक नहीं, श्रपितु सूक्ष्म और मनोमुग्धकारी है। वह अपने पावन-प्रेम की पीयूष- 
धारा बहाकर कविहृदय को तृप्त करती है। प्रसाद जी ने इस नारी का ग्रत्यन्त 
सुकुमार एवं कोमल चित्र इन पंक्तियों में अंकित किया है-- 
“नारी तुस केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में । 
पीयूष स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ॥'” 
इस प्रकार नारी के प्रति छायावादी कवियों का दृष्टिकोण अत्यन्त उदात्त 
एवं उदार है । उन्होंने उसे प्रेयसी, रूपसी, माँ, सचहरी झादि भ्रनेक रूपों में देखा 
है । उन्होंने नारी को वासना के गतं से ऊपर उठा कर आ॥आरादर्श मानवी के रूप में 
सम्मानित किया है। 
छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को भ्रपनाया है । 
वे भौतिक जीवन के प्रति सर्वथा उदासीन या पलायनवादी नहीं हैं ॥ उनका जीवन- 
दर्शेन पूर्णतया काल्पनिक और ऐकान्तिक नहीं है । भौतिक एवं सामाजिक जीवन की 
वर्तमान भीषण स्थिति से क्षुब्ध छायावादी कवि के हृदय में एक तीव्र ग्रतृप्ति ्रौर 
ग्रसन्तोष की भावना उत्पन्न हुई है और वह कल्पना-जगत्‌ में प्रविष्ट होकर श्रन्तमु खी 
दृष्टिकोण को श्रपना लेता है छायावादी कवि की यह ग्रन्तमूंखी दृष्टि तत्कालीन 
बाह्य परिस्थितियों का ही परिणाम है | इस श्रात्मपरक दृष्टि की प्रधानता के होते 
हुए भी छायावाद सांसारिक जीवन से सर्वथा निरपेक्ष नहीं है । उसमें जहाँ एक ओर 
नेराइ्यपूर्णं पलायनवादी स्वर प्रखर हो उठा है, वहाँ दूसरी श्रोर शाइवत प्रेम श्रौर 
सच्ची मानवता पर ग्राघारित नूतन समाज ग्रौर नवीन संस्कृति के निर्माण की ग्राकांक्षा 
भी उतनी ही प्रबल है । छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। उसमें जड़-चेतन 
सम्पूर्ण जगत मानव-चेतना से स्पन्दित दीख पड़ता है । व्यक्तिगत भावुकता श्र 
कल्पना के साथ-साथ छायावाद में मानवःप्रेम, प्रक्ृतिःप्रेम, करुणा, उदारता म्रादि 
भाबनाग्रों की भी प्रचुरता पाई जाती है श्रोर इस प्रकार उसमें मानव-कल्याण एवं 
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विश्वबन्धुत्व का सन्देश भी भ्रन्तहित रहता है । छायावाद ने जग-जीवन की सर्वथा 
उपेक्षा नहीं की है, श्रपितु उसे नई प्रेरणा एवं गति भी दी है। उसमें जहाँ 'ले चल 
मुझे. भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे” जैसी उक्तियों में जगत्‌ से पलायन की 
भावना वर्तमान है, वहाँ जगजीवन को अपनाने की प्रेरणा भी है-- 
“जीवन की लहर लहर से। 
हँस खेल-खेल रे नाविक ।' --पन्त 
छायावाद की कतिपय झैली-गत विशेषताएँ भी दृष्टिगत होती हैं । छाया- 
वाद में जिस प्रकार द्विवेदीयुग की स्थूल इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह की भावना 
व्यक्त हुई है, उसी प्रकार कविता की श्रभिधाप्रधात, वर्णनात्मक श्रभिव्यंजनाशीली में 
भी क्रान्ति दिखाई देती है । छायावादी कवियों ने ्रपने हृदय के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों 
को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शेली को श्रपनाया है । उन्होंने भाषा 
में ्रभिधा के स्थान पर लक्षणा ग्रौर व्यंजना का श्रधिक प्रयोग किया है । ग्रभिव्यक्ति 
का ही काव्य का स्वस्व मानने वाले क्रोचे के अ्रभिव्यंजनावाद से प्रभावित होकर 
इन छायावादी कवियों ने भावों के समान ही भावाभिव्यंजना की पद्धति को भी विशेष 
महत्त्व दिया है । इस प्रकार भाव और श्रभिव्यंजना का पूर्ण सामंजस्य छायावाद की 
प्रमुख विशेषता है । छायावाद की इस नूतन ग्रभिव्यंजना-शैली में बिशेष्य के लिए 
विशेषण का प्रयोग, भाववाचक शब्दों का ्राधिक्य, विशेषण-विपर्येय एवं लाक्षणिकता 
की प्रचुरता, वैचित््य-प्रद्शन की प्रवृत्ति, शब्द-सौन्दर्य पर भावसौन्दर्यं की अपेक्षा 
अधिक दृष्टि श्रादि को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । भाषा और शब्द-योजना के अति- 
रिक्त छायावादी कवियों ने श्रलंकारों तथा छन्दों में भी नवीनता प्रस्तुत की हैं । पुराने 
ग्रलंकारों को उन्होंने नूतन ढंग से प्रस्तुत किया है । सादृश्यमूलक ग्रलंकारों के प्रयोग 
में मूतं भावों की मूतं वस्तुश्रों से तथा मूर्त वस्तुशरों की मूतं उपमानों से तुलना को 
गई है । काव्य में छन्दों के माध्यम से संगीत का समावेश हुआ है । उन्होंने परम्परा- 
गत छन्दों के कठोर नियमों की उपेक्षा करके नूतन छन्दों और गीतों को श्रपनाया 
है । निराला-जैमे कवियों ने तो बन्धन-विहीन 'स्वच्छन्द-छन्द' को अपनी भावाभिव्यंजना 
का माध्यम बनाया है । उन्होंने सर्वप्रथम कविता को छन्दों के बन्धन से मुक्त किया 
है । इस प्रकार छायावादी कवियों ने भाव और भाषा के परिष्कार के साथ- 
साथ छन्दों के क्षेत्र में भी वूतनता एवं मौलिकता का सूजन किया है । इस प्रकार 
छायावाद ग्रपनी श्रनेक भाव, विषय एवं शैलीगत विशेषताश्रों को लिए हुए एक अत्यन्त 
समद्ध काव्य-घारा के रूप में हमारे सामने श्राता है। 
* सामान्यतया हिन्दी में जयशंकरप्रसाद को छायावाद का प्रवत्तक माना जाता 


है और द्विवेदी-युय की इतिवृत्तात्मकृता एवं स्थूलता की प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद 
का विकास स्वीकार किया जाता है । पर वास्तव में द्विवेदी-युग के कतिपय कवियों 
ने ही छायावाद के विकास के लिए समुचित क्षेत्र तैयार कर दिया था । प्रसाद से पूर्व 
ही द्विवेदी-युग में मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधार पाण्डेय-जैसे कवि खड़ीबोली के काव्य 
को ग्रधिक कल्पनामय, चित्रमय और श्रत्तर्भाव-व्यंजक बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, 
किन्तु उनका यह्‌ प्रयत्न एक नूतन काव्यधारा के रूप में छायावाद को विकास की 
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| ओर उन्मुख न कर सका । वस्तुतः आत्मनिष्ठ, ग्रन्त्मुखी दृष्टि, प्रकृति के प्रति नवीन 
दृष्टिकोण और श्रभिव्यक्ति की नई शैली श्रादि छायावादी सारी प्रवृत्तियों को लेकर 
प्रसाद ही छायावाद के श्रग्रदूत के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । कानन-कुसुम, प्रेम- 
पथिक, झरना, लहर, आँसू, कामायनी आदि म्रापकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । छायावादी 
काव्य की सारी विशेषताएं प्रसाद की रचनाश्रों में पाई जाती हैं । उनके सू” में 
छायावाद का अत्यन्त परिष्कृत एवं प्रौढ़ रूप देखने को मिलता है । 'कामायनी' छाया- 
घाद-युग को प्रौ़तम रचना है । छायावादी काव्य-शैली का चरम विकास इस काव्य 
में उपलब्ध होता है | प्रसाद मुख्यतया प्रेम और सौन्दर्यं के कवि हैं । उनके काव्य में 
सौन्दर्य और प्रेम के श्रतीव उदात्त एवं मामिक चित्र ग्रंकित हुए हैं। सौन्दर्य प्रसाद 
के काव्य का प्रमुख आकर्षण है और प्रेम उनका सबसे श्रधिक प्रिय विषय है । उनका 
काव्य सौन्दर्ये-चित्रों से भरपुर है । लाजभरे यौवन के सौन्दर्य का कितना सजीव चित्र 
इन पंक्तियों में चित्रित हुआ है -- 
“तुभ कनक किरण के अश्रन्तराल में 
लुक छिप कर चलते हो क्यों ? 
नतमस्तक गर्व वहन करते 
यौवन के घन रसकण ढरते 
हे लाजभरे सौन्दर्य बता दो-- 
मौन बने रहते हो क्यों ?” 
प्रसाद को सोन्दर्य-भावना उनकी क्ृतियों में विविध रूपों में व्यक्त हुई है। 
उनका सौन्दर्य-चित्रण मुख्यतया प्रकृति और.नारी से सम्बद्ध है। आँसू” में उन्होंने 
| नारी-सौन्दर्यं का एक मनोरम चित्र इन शब्दों में अंकित किया है 
| “शशिमुख पर घूंघट डाले, श्रंचल में दोप छिपाए 
| 


जीवन की गोधूली में, कोतृहल से तुम भ्राए !” 

| । पार्थिव-सोन्दर्यं को स्वर्गीय महिमा से मंडित करने में प्रसाद अधिक सफल हुए 

हैं । इसी प्रकार के सात्विक प्रेम के भव्य चित्र उनके काव्य में भरे पड़े हैं । प्रेमपथिक, 
आँसू, भरता, लहर और कामायनी में उत्तरोत्तर प्रेम का उज्ज्वल रूप निखरता 
गया है । प्रसाद का प्रेम पाथिव से श्रपाथिव की श्रोर अग्रसर होता है। उनके प्रोम- 
चित्रण में शालीनता, गंभीरता एवं शिष्टता है । वह सांसारिक ग्रौर आध्यात्मिक दोनों 
किनारों का स्पर्श करता हुआ श्रागे बढ़ता है । 

प्रक्ृति-प्रे प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषता है 

चित्र उनके काव्य में पाए जाते हैं । प्रकृति पर चेतना का 
से किथा है । निम्नपंव्तियों में उषा का सुन्दरी के रूप में 


। प्रकृति के सुन्दर, संदिलष्ट 

्रारोप उन्होंने सुन्दर ढंग 
मानवीकरण बहुत सुन्दर 

“बीती विभावरी जाग री | 

श्रम्बर-पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा-नागरी ।” 

प्रसाद के काव्य की भाषा-शैली अत्यन्त प्रौढ़, परिष्कृत एवं साहित्यिक है । 
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उनकी भाषा में कोमलता, मामु और भावगहनता पाई जाती है । शब्दों के नाही 
से सजीव चित्र प्रस्तुत करने में वे श्रधिक सफल हुए हैं । उनकी भाषा में संगीतात्मकता 
प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अलंकारों के प्रयोग से प्रसाद के काव्य में अधिक रम- 
णीयता श्रा गई है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के प्रयोग में स्वाभाविकता 
एवं भावोद्र क्षमता वर्तमान है। लाक्षणिकता, चित्रमयता दि छायावादी-काव्य 
की शैलीगत सारी विशेषताएँ प्रसाद के काव्य में पाई जाती हैं । 

प्रसाद के पश्चात्‌ छायावादी कवियों में सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला का प्रमुख 
स्थान है। निराला की परिमल, गीतिका, तुलसीदास, श्रनामिका श्रादि रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने छायावादी कविता को नई गति एवं शक्ति प्रदान की है। भाव, 
भाषा, छन्द श्रादि क्षेत्रों में उन्होंने क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्तुत “किया है । उनकी 
कविता पर वेदान्त का गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके काव्य में दाश॑निकता और कवित्व 
का सुन्दर सामंजस्य वर्तमान है पर अनेक स्थलों {पर शुष्क दार्शनिक विचारों की 
प्रधानता के कारण उनका काव्य दुरूह एवं नीरस-सा हो गया है । छायावादी कवियों 
की तरह उन्होंने भी प्रकृति के श्रनेक सुन्दर चित्र श्रंकित किए हैं। मानवीय रूप 
देकर प्रकृति-चित्रण के अनेक उदाहरण उनके काव्य में पाए जाते हैं । सन्ध्या-सुन्दरी 
का एक चित्र देखिए--- 

“सेघसय आसमान से उतर रही 
वह सब्ध्यासुन्दरी परी - सी 
धीरे घीरे धीरे।” 

प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों को निराला ने अपनाया है। भाषा 
पर उनका अबाघ अधिकार है । भावानुकूल भाषा के प्रयोग में निराला सिद्धहस्त हैं । 
हिन्दी-कविता को छन्दों के बन्धन से मुक्त करके उन्होंने उसके लिए स्वतन्त्र मागे 
प्रशस्त किया है, मुक्तक-छन्दों के प्रयोग में उन्हें विशेष सफलता मिली है । 

छायावादी कवियों में सुमित्रानन्दन पन्त का विशिष्ट स्थान है । उन्होंने छाया- 
वादी काव्य को सौन्दर्य, सरसता एवं सुकुमारता प्रदान की है । बीणा, ग्रन्थि, पल्लव, 
गुंजन श्रादि ्रापकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं । पन्त जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा 
जाता है । प्रकृति में उन्हें विलक्षण सौन्दर्यं दिखाई देता है, जो उन्हें कभी आश्चर्ये- 
चकित करता है तो कभी दार्शनिक मनोवृत्ति प्रदान करता है। प्राकृतिक, दृश्यों में 
से पन्त की श्रन्तरभेंदिनी दृष्टि श्रद्‌भुत एवं शाइवत सौन्दर्यं को ढूँढ़ निकालती है। 
यही सौन्दर्य उन्हें कभी-कभी अज्ञात सत्ता की ग्रोर ग्राकृष्ट करता हुश्रा उसमें विलीन 
होने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है । पन्त ने प्रकृति को चेतना प्रदान को है वह 
मानव की तरह हँसती-मुस्कराती है । उन्होंने प्रकृति को भ्रधिकतर नारी रूप में ही 
देखा है । सुख-दुख के प्रति पन्त का दृष्टिकोण सामंजस्यविधायक है । सुख-दुख जीवन 
के दो शाइवत सहचर हैं । दुःख और सुख का समन्वय ही जीवन को उज्ज्वल बनाता 
है । जैसे-- ; 
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“सुख-दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन । 
फिर घन में श्रोभल हो शशि, फिर शशि से श्रोफल हो घन ।' 

. पन्त एक भावूक कवि ही नहीं, उच्चकोटि के कलाकार भी हैं । हृदय की 
अनुभूतियों को चित्र रूप में व्यक्त करने में वे पूर्णतया सफल हुए हैँ । सजीव शब्द- 
चित्रों में वे श्रमूतंभावों की साकार मूर्ति खड़ी कर देते हैं । स्थिर श्रौर गत्यात्मक 
दोनों प्रकार के चित्र उनके काव्य में मिलते हैं । उनके हृदय की श्रनुभूति गीतों के 
माध्यम से व्यक्त हुई है । उनके गीतों में स्वाभाविकता पाई जाती है । पन्त की भाषा 
में सुकुमारता, माधुयं रोर सरसता प्रचुर मात्रा में वर्तमान है। उनके छन्दों में 
विविधता श्रोर नवीनता है। मुक्त-छन्द को भी उन्होंने श्रपने भावों की सशक्त श्रभि- 
व्यक्ति का साधन बनाया है । पन्त ने श्रलंकारों-द्वारा श्रपनी कविता को सजाया है । 
उनके ग्रलंकार केवल कविता के बाह्य रूप को ही नहीं सजाते, श्रपितु भावों की भी 
पुष्टि करते हैं । छेकानुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रत्योक्ति, समासोक्ति श्रादि 
परम्परागत श्रलंकारों की योजना पन्त ने नवीन ढंग से की है। अ्रंग्रेजी के मानवी- 
करण, विशेषण-विपर्यय श्रादि श्रलंकारों को भी उन्होंने अपनाया है । छायावाद श्रपनी 
सम्पूर्ण बिशेषताश्रों के साथ पन्त के काव्य में हमारे सामने ग्राता है। 

महादेवी वर्मा का स्थान हिन्दी के छायावादी कवियों में बहुत ऊंचा है। 
प्रसाद, निराला और पन्त के बाद महादेवी का नाम आदर के साथ लिया जाता है । 
छायावादी-काव्य को संवारने में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योग दिया है | हृदय की श्रनुभूतियों 
और सूक्ष्मतम भावनाओं की अभिव्यक्ति जितनी सफलता के साथ महादेवी ने की है, 
उतनी सफलता से कदाचित्‌ ही कोई श्रन्य कवि कर सका हो । छायावादी-काव्य को 
यदि प्रसाद ने प्रकृति-तत्त्व दिया, निराला ने मुक्तक-छन्द दिया और पन्त ने सरसता 
एवं कोमलता दी, तो महादेवी ने उसे सप्राणता एवं भावात्मकता देकर समृद्ध किया । 
नीहार, रहिम, नीरजा, सान्ध्यगीत ग्रादि रचनाएं छायावाद के उत्कृष्ट उदाहरण 
प्रस्तुत करती हैं । महादेवी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता वेदना की अभिव्यक्ति 
है । उन्होंने पीड़ा को प्रियतम को देन समझकर अपने हृदय में सावधानी से पाला है । 


क वेदना में जितना ही जलता है, वे भ्रपने को प्रियतम के उतना ही निकट 
पाती हैं-- 


“तू जल जल जितना होता क्षय; 

वह समीप भ्राता छलनामय; 

मधुर मिलन में मिट जाना तू; 

उसकी उज्ज्वल स्मिति में घुलमिल ! 

मदिर मदिर मेरे दीपक जल ।।” 

विश्वव्यापी वेदना का चित्रण महादेवी ने तन्मय होकर किया है । दुख मनुष्य 
को जब मानवता की सामान्य भूमि पर प्रतिष्ठित कर देता है और तब उसे सारा संसार 
प्रपना-सा लगता है । दुख की भ्रनुभूति मानव को परमात्मा की ओर ग्रग्रसर करती 
है । महदेी ने अज्ञात सता को प्रियतम के रूप में देखा है | अपने प्रिय को उन्होंने 
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चिरसुन्दर, निर्मम, निठुर आदि शब्दों से सम्बोधित किया है। उन्होंने प्रकृति को 
मानव-मन की सुख-दुःखात्मक ग्रनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए माध्यम के रूप में 
्रपनाया है । उनके काव्य में मानव-हूदय ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित. कर 
लिया है । महादेवी के काव्य का भावपक्ष जितना सबल है, कलापक्ष भी उतना ही 
समृद्ध है । उनकी भाषा श्रत्यन्त परिष्कृत, मधुर श्रौर कोमल है; उसमें कृत्रिमता का 
लेश भी नहीं है । हृदय के सूक्ष्मतम भावों की सशक्त व्यंजना में वदद पूर्णतया समर्थ 
है । शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग उत्तकी भाषा की शक्ति को श्रौर भी उद्दीप्त कर देते 
हैं । श्रलंकारों का प्रयोग भी भावों में तीब्रता लाने के लिए हुआ है । श्रन्तर्मुंखी भाव- 
नाश्रों को व्यवत करने के लिए महादेवी ने गीतिकाव्य का सृजन किया है। उनके 
काव्य में गीतिकाव्य का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। महादेवी के गीतों में 
तन्मयता, माधुर्य और श्रनुभूति की तीब्रता पाई जाती है । उनकी रचनाओं में छाया- 
वाद का श्रत्यन्त निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है । 

वस्तुतः प्रसाद, निराला, पन्त श्रौर महादेवी इन चारों कवियों ने छायावाद को 
समृद्ध करके एक भ्रत्यन्त श्राकर्पक एवं मनोरम काव्यधारा के रूप में प्रस्तुत किया है । 
श्रात्मपरक श्रन्तर्मुखी दृष्टि, सौन्दर्य और प्रेम का उदात्त रूप, प्रकृति का मानवीकरण, 
वेदना की विवृति और चित्रमयी, लाक्षणिक भाषा-शैली ग्रादि छायावाद की सारी 
विशेषताएँ इन कवियों के काव्य में पाई जाती हैं। 
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प्रगतिवाद श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। समाज में या 
समाज को प्रतिबिम्बित करने वाले साहित्य में जब कोई विचारधारा या प्रवृत्ति शमुख 
रूप धारण कर लेती है श्रोर जब वह सीमा से श्रधिक वढ़ जाती है, तब उसकी रोक- 
थाम के लिए कोई भ्रन्य विचारधारा या प्रवृत्ति जन्म लेती है। हिन्दी-साहित्य में 
प्रतिवाद के ग्राविर्भाव से पूवं छायावाद की गअत्त्मुखी प्रवृत्ति चरम सीमा तक पहुँच 
चुकी थी | छायावाद की भौतिक जीवन से उदासीन, श्रात्मनिष्ठ, सूक्ष्म, श्रन्तर्मुंखी 
प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवाद का जम्म हुआ । जिस प्रकार द्विवेदी- 
युग की इतिवृत्तात्मकता श्रौर स्थूलता की प्रतिक्रिया छायावाद के रूप में हुई, उसी 
प्रकार छायावाद की ग्रत्यधिक श्रात्मनिष्ठता, काल्पनिकता और श्रादर्शवादिता की 
प्रतिक्रिया प्रगतिवाद में प्रस्फुटित हुई (यदि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह 
है तो प्रगतिवाद कल्पनालोक के विरुद्ध स्थूल-जगत्‌ को प्रतिक्रिया है। छायावादी 
काव्य में कल्पनालोक के वायवी चित्र ग्रंकित किये गये और कवियों को इस भूरी 
धरती का ध्यान ही न रहा । उन्होंने समाज के प्राणियों का करुण-क्रन्दन न सुन कर 
गगनचारिणी विहग-बालिका के मधुर गीत-द्वारा अपने हृदय को तृप्त किया । इन 
छायावादी कवियों की कल्पना के सुनील गगन में उड़ान भरने वाली प्रवृत्ति सीमा 
का ्रतिक्रमण कर चुकी थी, प्रब उसकी प्रतिक्रिया भ्रवश्यंभावी थी ।(अगतिवादी 
काव्यधारा में यही प्रतिक्रिया प्रस्फुटित हुई है। छायावाद में स्थूल की श्रपेक्षा 
सूक्ष्म को, बाह्मजगत्‌ की शभ्रपेक्षा श्रन्तजंगत्‌ को, देह की अपेक्षा श्रात्मा को 
श्रौर समाज की घटनाओं को भ्रपेक्षा व्यक्तिगत श्रनुभूतियों को अ्रधिक महत्तव 
दिया गया था । जब कल्पना-प्रधान, श्रन्तर्मुखी प्रवृत्ति की अतिशयता के कारण छाया- 
वाद लौकिक जीवन से बहुत दुर जा पड़ा तब छायावाद की श्रत्यन्त सूक्ष्म, व्यप्तिपरक 
भावनाझ्ों का विरोध करता हुआ प्रगतिवाद भौतिक जगत्‌ की कठोर वास्तविकता 
श्रौर भौतिक जीवन की समस्याओं को श्रात्मसात्‌ करता हुआ हमारे सामने उपस्थित 
हुआ । 

' प्रगति’ शब्द अंग्रेजी शब्द 'प्रोग्रेस” का पर्यायवाची है । इसका साधारण ग्रर्थ 
है--'्रागे बढ़ना” या उन्नति करना! ) किन्तु 'प्रगतिवाद' का 'प्रगति’ शब्द साधारण 
प्रगति या उन्नति का बोघक न होकर एक विशिष्ट ढंग से एक विशिष्ट दिशा में आगे 
बढ़ने, या उन्नति करने के ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है । इस प्रकार प्रगतिवाद आज एक 
विशिष्ट साहित्यिक सिद्धान्त का परिचायक है C वैसे तो साधारणतया जो भी साहित्य 
जीवन को श्रागे बढ़ाने में समर्थं होता है उसे प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य कहा 
जा सकता है । इस दृष्टि से तो तुलसीदास, भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर- 
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प्रसाद आदि साहित्यकार भी प्रगतिवादी कहे जा सकते हैं । पर श्राज का प्रगतिवादी *. 
इनको प्रगतिवादी साहित्य का रचयिता नहीं मानता । उसके ग्रनुसार तो केवल बही " 
साहित्य प्रगतिशील है, जो माक्सवादी विचारवाराग्रों का श्रनुसरण करता ग्रा जीवन 
को उन्नति की ओर अग्रसर करने में समर्थ हो । श्राज का प्रगतिवादी मार्क्सवाद का 
समर्थक है]। वह माक्संवाद के सिद्धान्तों के श्राधार पर समाज की उन्नति के लिए 
प्रयत्नशील है । इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में जो सिद्धान्त मावर्सवाद या समाजवाद के 
नाम से विख्यात है, वही साहित्यक्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाता है ~ 
प्रगतिवाद का प्रेरणा-स्रोत मार्क्स का द्वन्द्ात्सक भौतिकवाद है । मार्क्स के 
अनुसार सृष्टि में दो तत्त्व प्रधान हैं-स्वीकारात्मक (?०४।४९) और नकारात्मक 
(N\६at।५९) । इन दोनों तत्त्वों के संघर्ष का नाम ही जीवन है । इन्हीं के संघर्ष के 
परिणामस्वरूप सृष्टि में चेतना या गतिशीलता है । इस चेतना का ग्राधार भौतिक 
पदार्थं है । उपर्युक्त दोनों विरोधी तत्त्वों के कारण संघर्ष चलता रहता है। सृष्टि में 
स्वस्थ रूप का उद्भव और ग्रस्वस्थ रूप का विलय स्वतः ही होता रहता है। कुछ 
समय तक इन दोनों विरोधी तत्त्वों में साम्यावस्था रहती है, फिर स्वतः ही क्षोभ 
उत्पन्न होने पर उनमें संघर्ष या इन्व होता है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप एक 
नई स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें फिर दोनों तत्त्व साम्यावस्था में भ्रा जाते हैं। ये 
संघर्ष श्र साम्य ही सृष्टि के विकास के मूल कारण हैं । यही मार्क्स का इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद है ॥ मार्क्सवाद पर आधारित प्रगतिवाद के सिद्धान्तों के श्रनुसार भौतिक 
जीवन ही सत्य है। भौतिक जीवन की उन्नति ग्रौर तज्जन्य सुख का उपभोग ही 
मानव-जीवन का ध्येय होना चाहिए । अन्य किसी प्रकार के काल्पनिक सुख की खोज 
में इधर-उधर भटकना पलायनवाद है (मानव के भौतिक-जीवन का सम्बन्ध समाज 


से है । समाज की उन्नति पर भौतिक-जीवन की सफलता निर्भर है और समाज की 
उन्नति ग्राथिक व्यवस्था पर श्राधारित है । घमं, ्रर्थ, काम और मोक्ष में से प्रगति- 


वादी केवल '्र्थ' की ही सत्ता स्वीकार करता है। समाज की उन्नति का मुलाधार 
र्थं ही है । अ्र्थ की सन्तुलित व्यवस्था ही समाज एवं भौतिक-जीवन को उन्नत बना 
सकती है ।) 

मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगतिवादी साहित्यकार भी आर्थिक विष- 
मता को ही वर्तमान दुख एवं अशान्ति का कारण स्वीकार करता है। इस ग्राथिक 
विषमता के फलस्वरूप भ्राज समाज में दो वर्गों की स्थापना हो चुकी है । एक वर्ग 
का ग्रर्थं पर पूरा प्रभुत्व है, इसे पूजीपति-वर्ग अथवा शोषक-वर्ग कहा जाता है । दूसरा 
वर्ग शोषित-वर्गं या सवंहारा-वर्ग है, जिसके श्रम पर पूंजीपति-वर्ग फूलता-फलता है । 
आशिक-व्यवस्था पर पूँजीपतियों का ही नियंत्रण होने के कारण शोषित-वर्ग ग्राज 
पूँजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह करता हुआ दिखाई देता है । समाज में भ्राज पूंजीपति- 
वं ग्रौर सर्वहारा-वर्ग दो विरोधी शक्तियों के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । समाज 
में सुख और समृद्धि के लिए श्राथिक एकता-द्वारा वर्गेवाद की समाप्ति ग्रावश्यक है । 
आज का प्रगतिवादी वर्गविहीन समाज की स्थापना में विश्वास रखता है | उसके 
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विचार में पूँजीवाद विनाशोन्मुख है ्रौर श्राथिक वैषम्य को मिटाने वाला समाजवाद 
विकासोन्मुख । प्रगतिवादी समाजवाद का समर्थक एवं पूंजीवाद का विरोधी है । 
माक्सवादी दृष्टिकोण को अपनाता हुश्रा प्रगतिवादी ऐसे साहित्य का सृजन 
करता है जो समाज को विकासोन्मुख बनाने की क्षमता रखता है । वह साहित्य को 
सामाजिक या सामूहिक चेतना स्वीकार करता है, वैयक्तिक नहीं । वह वर्गहीन सामा- 
जिक व्यवस्था की स्थापना को लक्ष्य बनाकर वर्ग-संघर्ष की श्रभिव्यक्ति करता है । 
पूँजीवादी-व्यवस्था समाज में अ्रशान्ति, उत्पीडन, शोषण और अन्याय को जन्म देती 
है प्रगतिवादी किसान, मजदुर ्रादि निम्तवर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाता हुआ 
पूँजीवाद के प्रति विद्रोह की भावना जगाता है । प्रगतिवादी निम्न वर्गों को उच्च वर्गों 
के विरुद्ध ग्रान्दोलन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह शोषित, पीड़ित एवं 
दलित-वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का तीव्र विरोध करता हुश्रा उसे अपने श्रधिकारों 
के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न करता है । 
प्रगतिवादी साहित्यकार संस्कृति श्रौर कला का माक्सवादी दृष्टिकोण से 
मूल्यांकने करता है । वह पुरानी सड़ी-गली संस्कृति का मुलोच्छेदन कर नवीन सर्वहारा 
संस्कृति का निर्माण करना चाहता है । वह 'कला को कला के लिए” न मानकर जीवन 
के लिए' मानता है श्रौर कला को जन-साधारण के उपभोग की वस्तु बनाना चाहता 
है । वह प्रेम और सौन्दर्यं के नये मानदण्ड प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रेम को न 
अपनाकर देकर वह समष्टिगत प्रेम को अ्रघिक महत्त्व देता है और सौन्दर्यं को सामाजिक 
स्वास्थ्य में देखता है । वह पहले जनता के उस दुःख-दैत्य को मिटा देना चाहता है 
जिसके अस्तित्व में जनता सौन्दर्यं की अनुभूति पूर्णतया नहीं कर सकती । “सत्यं, शिवं, 
सुन्दरम्‌’ की भी प्रगतिवादी अपने ही दृष्टिकोण के श्रनुसार व्याख्या करता है । उसकी 
दृष्टि में 'सत्य' का श्रर्थ हवै भौतिक वास्तविकता, 'शिव' का अर्थ हैँ जनता का ्ाथिक 
हित करने वाला प्रोर 'सुन्दर' का ग्रथ है स्वाभाविक । उसका दृष्टिकोण सर्वथा 
भौतिकवादी होता है । वह धर्म, ईश्वर एवं भाग्य में विश्वास नहीं रखता ) 
प्रगतिवादी कवि भ्रपनी कविता में इसी भोतिक जगत्‌ का चित्र प्रस्तुत करता 
है। उसकी दृष्टि में काब्य दिव्यलोक का कल्पित सुरतरु नहीं, ्रपितु किसानों प्रौर 
मजदूरों की झोंपड़ी के पास लह्वराने बाला प्रौर उनके सुख-दुख में हाथ बुटाने वाला 
प्राप्नतर है। कविता का सम्बन्ध एक आदर्श एवं मनोरम कल्पना-लोक से नहीं, अपितु 
इसी ठोस धरती से है । उसमें ्रादशवाद एवं काल्पनिकता को नहीं, भ्रपितु मथार्थवाद 
्रौर वास्तविकता को स्थान मिलना उचित है। 
प्रगतिवादी साहित्य में यथार्थवाद को प्रमुख स्थान देता है।वह्‌ हमें जनजीवन 
के वास्तविक रूप एवं सच्ची परिस्थितियों से परिचित कराता है-। वह समाज की 
ज्वलंत समस्याग्रों की श्रोर जनता का ध्यान ग्राकृष्ट करने के लिए समाज की समस्त 
बुराइयों के यथार्थ चित्र अंकित करता है । शोषित-वगं के साथ किये गये शोषक-वर्ग 
के ग्रत्याचारों को प्रगतिवादी साहित्यकार उनके यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत 
करता है । वह समाज की बुराइयों को आदर्श के आवरण में छिपाने का पक्षपाती 
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न होकर उन्हें खोलकर हमारी आँखों के समक्ष लाने का प्रयत्न करता है । वह : 
शोषितों के जीवन का चित्रण करता हुआ उनकी कुत्साग्रों, दुर्बलतामों, भन्धविश्वासों 
ग्रादि के सजीव चित्र ग्रंकित करता है और उनकी वर्तमान दुर्दशा का उत्तरदायित्व 
शोषक-व॒र्ग पर समभता है । 

वर्गहीन समाज की प्रतिष्ठा के लिए प्रगतिवादी समाज के परम्परागत पुराने 
रूप को बदल देना चाहता है। श्राथिक वैषम्य के कारण समाज का वर्तमान रूप 
शोषित, पीड़ित एवं पददलित श्रमिक-वर्ग के उत्थान के लिए उपयुक्त नहीं । इसलिए 
वह समाज के जीणं-शीण पुराने ढाँचे को समूल नष्ट करके नवीन मानवतावादी समाज 
के निर्माण के लिए प्रयत्न करता है । समाज में ग्रामूल परिवर्तेन के लिए श्राज का 
प्रगतिवादी क्रान्ति का स्वागत करता है | बह गाँवीवाद के श्रनुरूप सुधारवाद या हृदय- 
परिवर्तन का पक्षपाती. नहीं, अपितु कान्ति का उपासक. है । वह समाज के जीणं-शीणं, 
रुग्ण एवं कृत्सित शरीर में क्रान्ति-द्वारा नव-जीवन का संचार करना चाहता है । वह्‌ 
महात्मा गांधी के श्रहिसावाद में विश्वास नहीं रखता, बल्कि ्रपनी लक्ष्य-सिद्धि के 
लिए सशस्त्र क्रान्ति को आवश्यक समभता है । समाज में प्रचलित पुरानी कुप्रथाश्रो 
अन्धविश्वासों एवं रूढ़ियों को आमूल नष्ट करने के लिए वह "महाप्रलय , विनाश 
'विस्फोट' एवं अभ्रग्तिकाण्ड' का समथन करता हूँ । बालकृष्ण शर्मा नवीन ने “विप्लव 
गायन' नामक कविता में इसी क्रान्ति का आह्वान किया है 

( “कवि कुछ ऐसी तान सुनाग्रो, जिससे उथल-पुथल मच जाए। 


~ 


एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए -) 
x x १05 हु 
बरसे ग्राग जलद जल जाएँ, भस्मसात्‌ भूधर हो जाएं। 


पाप-पुण्य, सदसद्भावों की, धूल उड़ उठ दाएं-बाए ॥ 

प्रगतिवादी कवि भाषा-शैली की दृष्टि से भी नवीन आदश प्रस्तुत करता है । 
प्रगतिवादी काव्य में जन-जीवन की अभिव्यक्ति के लिए सरल, सुबोध, सीधी-सादी 
भाषा को स्थान देना उपयुक्त समका जाता है । प्रगतिवादी कवि जिस प्रकार सामा- 
जिक बन्धनों को छिन्न-भिन्न करने के लिए उत्सुक रहता है, उसी प्रकार छन्द के 
बन्धनों को भी तोड़ता हुआ दिखाई देता है । प्राचीन उपमानों के स्थान पर नवीन 
उपमानों का प्रयोग प्रगतिवादी काव्य में द्वोने लगा है । जन-जीबन से सम्बन्ध रखने 
वाले उपमानों की योजना की ओर प्रगतिवादी कवि का ध्यान जाने लगा है । जैसे-- 

“कोयले की खान . मजदूरिनी सी रात। 

बोझ ढोती तिमिर का विश्रान्त सी श्रवदात ॥ 
इसी प्रकार नृतन प्रतीकों का प्रयोग भी प्रगतिशील काव्य में नूतन विचारों के 
अनुकल ही दिखाई देता है । मशाल, प्रलय, ताण्डव, रक्त, जोंक ग्रादि नूतन प्रतीकों 
की योजना प्रगतिशील काव्य में दृष्टिगत होती है । प्रकृति के प्रति भी प्रगतिवादी 
कवियों का नवीन दृष्टिकोण हमारे सामने ग्राता है । प्रक्ृतिवर्णन में उन्होंने काल्प- 
निकता के स्थान पर यथार्थता को अधिक महत्त्व दिया है । किसानों श्रौर मजदूरों के 
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जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्राकृतिक दृश्यों के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में उनकी 
दृष्टि भ्रधिक रमी है । उषा-सुन्दरी, प्रिय से मिलने के लिए उत्सुक सरिता, पुष्पाभरणों 
से सजी हुई लता, प्रातःकालीन सूर्य को देखकर मुस्कराती हुई कमलिनी भ्रादि को छोड़- 
कर उन्होंने गेहूँ की बालों, मटर की फलियों, सरसों के फूलों, बाँसों के भुरमुट श्रादि 
के चित्रण की ग्रोर ्रधिक ध्यान दिया है । 

इस प्रकार प्रगतिवाद या प्रगतिशील साहित्य के मूल तत्त्वों का विवेचन करने 
पर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख संक्षेप में इन शब्दों में किया जा सकता है-- 

१. प्रगतिवाद का मूल श्राधार मार्क्स का इन्द्वात्मक भौतिकवाद है । वह अर्थ 
को ही भौतिक जीवन की सम्पूर्ण विषमताश्रों का कारण समझकर अ्र्थ/ के समान 
विभाजन-द्वारा समाज की उन्नति में विश्वास रखता है । 

२. प्रगतिवाद जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । वह भौतिक 
जीवन को ही सत्य मानता है और श्राधिदैविक या ग्राध्यात्मिक सत्ता को छलनामात्र 
समझता है । भौतिक जीवन के नियन्त्रण में वह किसी अ्रदृश्य सत्ता का हाथ स्वीकार 
नहीं करता । ईश्वर, घमं, भाग्य श्रादि में उसकी श्रास्था नहीं है । जो कल्पित धारणाएँ 
मनुष्य को भुलावे में डालकर अकर्मण्य एवं निष्क्रिय बना देती हैं, उनकी वह्‌ श्रवहेलना 
करता है । 

३. प्रगतिवाद पूँजीवाद का शत्रु और साम्यवाद का समर्थक है। वह शोषित 
या दलित-वर्ग के लोगों को समाज की जाग्रत शक्तियाँ मानता है । उनकी सहायता के 
लिए समाज को जगाता है श्रौर उन पर होने वाले अ्रत्याचारों का विरोध करता हुआ 
उनकी पीड़ा को मुखरित करता है । वह पूँजीवाद को संसार की प्रगति में सबसे बड़ा 
रोड़ा समभता है और उसके विनाश-द्वारा आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न 
करता है । 

४. वह शोषण एवं उत्पीड़न का अन्त करने के लिए वर्ग-संघर्ष को उत्तेजना 
देता है । शोषित कृषकों एवं श्रमिकों के जीवन में वर्ग-चेतना को जाग्रत करके वह 
उन्हें त्याग और थलिदान के लिए प्रेरित करता है । वह पूँजीपतियों की शोषक-नीति 
के विरुद्ध क्रान्ति तथा विद्रोह की भावना जगाता है । वह श्रहिसा का नहीं, क्रान्ति का 
पुजारी है । वह क्रान्ति-द्वारा समाज की ग्राथिक विषमता पर आधारित पुरानी व्यवस्था 
को समूल नष्ट करने का पक्षपाती है । 

५. प्रगतिवाद वर्गहीन समाज की स्थापना को अ्रपना चरम लक्ष्य समझता है। 
बह्‌ व्यष्टि में नहीं, समष्टि में विशवास रखता है । वह प्राचीन विचारधाराश्रों एवं 
परम्परागत रूढ़ियों को मान्यता नहीं देता । वह इन्हें समाज की प्रगति में बाधक पूँजी- 
बाद का पोषक सम जड़ से उखाड़ देना चाहता है। वह समाज से निरपेक्ष होकर 
व्यक्ति के सुख या हित की कल्पना नहीं करता, अपितु समष्टि के सुख में ही व्यक्ति 
का सुख अन्तहित देखता है । उसके मत में सामाजिक जीवन का मूलाधार ग्ाथिक 
व्यवस्था हैं और सन्तुलित झ्राथिक व्यवस्था पर निमित वर्ग-विहीन समाज की प्रतिष्ठा 


से ही जन-साघारण का जीवन सुखमय हो सकता है । 
CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


मिण oy 


हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद । ३६१ 


६. प्रगतिवादी नारी-स्वातन्त्र्य का समर्थक है । पूँजीवादी या सामन्तवादी 
समाज-व्यवस्था में नारी केवल उपभोग की वस्तु समझी जाती रही, किन्तु प्रगतिवादी 
या साम्यवादी व्यवस्था में नारी को पुरुष के समान श्रधिकार प्राप्त करने का श्रवसर 
मिला है । प्रगतिवादी नारी को जीवनसहचरी समभता है। वह नारी के शोषण का 
विरोध करता है, किन्तु उसके प्रेम के स्वस्थ उपभोग और उसके जीवन के प्रेरक-पक्ष 
का समर्थन करता है। नारी के साथ सदियों से होने वाले अ्रत्याचारों का तीब्र विरोध 
करता हुआ प्रगतिवादी नूतन समाज के निर्माण के लिए नारी का उत्थान आवश्यक 
समझता है । 

७. कला और साहित्य के प्रति भी प्रगतिवाद नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता 
है । वह कला को कला के लिए नहीं, जीवन के लिए श्रपनाता है । वह जीवन में 
उपयोगिता के श्राधार पर कला का मूल्य निर्धारित करता है। इसी प्रकार वह साहित्य 
को जन-जीवन का सच्चा प्रतिनिधि समझता है। उसकी दृष्टि में सच्चा साहित्य वही 
है जो जनता के जीवन को उन्नति की ओर ग्रग्रसर करता है । वह साहित्य को जन- 
वादी सामाजिक चेतना की श्रभिव्यक्ति का साधन मानता है । वह साहित्य श्रौर जीवन 
को उन्नति की ग्रोर अग्रसर करता है । साहित्य और जीवन के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्वीकार करता हुआ वह साहित्य को समाज की उन्नति में सहायक समभता है। 

८. प्रगतिवादी साहित्य में यथार्थवाद का समर्थक है । वह साहित्य में सुन्दर, 
मनोरम एवं आदर्श का चित्रण उचित नहीं समझता, अपितु उसमें जीवन के यथार्थ 
रूप की अ्रभिव्यक्ति आवश्यक समभता हैं । वह्‌ कल्पना-लोक एवं आध्यात्मिक-जगत्‌ में 
विशवास नहीं रखता और केवल वास्तबिक जगत्‌ को ही सत्य मानता है । इसलिए 
साहित्य में भी वह इसी वास्तविक जगत्‌ की यथार्थं ग्रभिव्यक्ति को महत्त्व देता है। 
क्योंकि वर्तमान जीवन में दैन्य, दुःख, शोषण, कठोरता आर कुरूपता ही अ्रधिक हैं, 
इसलिए प्रगतिवादी-साहित्य में भी उनकी यथार्थ अभिव्यक्ति को प्रधानता दी जाती 
है । प्रगतिशील साहित्यकार भव्य, महान्‌ और आदर्श की ओर श्राकृष्ट न हो कर 
कुरूप, कुत्सित, पतित एवं कंठोर सत्य का चित्रण करता है । वह ताजमहल की भव्य 
कलापूर्ण दीवारों के भीतर भी उन्हें खड़ी करने वाले श्रमिक-वर्ग का हाहाकार सुनता 
है । धमं के संरक्षक पूँजीपतियों-द्वारा स्थापित मन्दिरों के गगनचुम्बी कलशों में भी 
वह खून और पसीना एक कर देने वाले मजदूरों के नैराश्यपूर्ण जीवन की अ्सफलता्रों 
को प्रतिबिम्बित देखता है | वह अपने पाठक को भुलावा देकर जीवन के उस पार न 
ले जाकर, जीवन की कठोर सत्यता से उसे परिचित कराना चाहता है । 

8. भाषा-शैली की दृष्टि से भी प्रगतिवादी-साहित्य अपनी कतिपय निजी 
विशेषताओं को लिए रहता है । प्रगतिवादी साहित्य का सम्बन्ध जनसाधारण के . 
जीवन से है, इसलिए उस जीवन की अभिव्यक्ति के लिए प्रगतिवादी साहित्यकार 
सीघी-सादी, सरल एवं स्वाभाविक भाषा-झैली को ग्रपनाता है । वह जनवादी नवीन 
विचारों एवं भावधाराश्रों को व्यक्त करने के लिए नवीन शैली की भ्रपेक्षा रखता है । 
स्पष्ट, यथार्थ एवं वास्तविक विचारों को व्यक्त करने के लिए वह सरल, सुबोध, 
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३६२ हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करता है । उच्च वर्ग की सुख-सम्पदा एवं निम्न वर्ग 
की विपदा में विषमता दिखाने के लिए वह यत्रन्तत्र व्यंग्यात्मक तीखी शैली 
ग्रौर ्रोजस्विनी भाषा का भी प्रयोग करता है। समाज में प्रचलित पुरानी 
परम्पराग्रों तथा रूढ़ियों की निस्सारता की श्रोर जनसाधारण का ध्यान श्राङष्ट 
करने के लिए उसे साहित्य में मर्मस्पर्शी व्यंग्योक्तियों को अपनाना पड़ता है । वह 
तितली के समान रंगीन और कोमल भाषा-शैली को न श्रपनाकर स्वाभाविक एवं 
सीधी-सादी भाषा-शैली को श्रधिक महत्त्व देता है। सामाजिक क्षेत्र में परम्परा का 
विरोध करता हुश्रा वह साहित्य-क्षेत्र में भी परम्परा के प्रति विद्रोह करता हुश्रा दिखाई 
देता है । वह परम्परागत उपमानों एवं प्रतीको को त्याग कर नवीन विचारधाराश्रों को 
व्यक्त करने में समर्थ नूतन उपमानों तथा प्रतीकों की योजना करता है । शक्ति की 
तुलना के लिए वह भीम और हनुमान को न श्रपनाकर 'टाइगर टैंक' और 'बुलडोजर' 
की श्रोर ्राकृष्ट होता है। प्रतीकों के लिए भी वह मशाल, प्रलय, ताण्डव, रवत, जोंक 
आदि को अपनाता है । साथ ही वह परम्परागत छन्दों को त्याग कर नूतन स्वच्छन्द छन्द 
का स्वागत करता हुआ कबिता को बन्धन-मुवत बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई 
देता है । इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य में भाव, भाषा-शैली, छन्द आदि सभी स्वस्थ 
जीवन की श्रोर भ्रग्रसर करने वाले, स्वाभाविक, सजीव और प्रभावशाली होते हैं । 

प्रगतिवाद की भ्रव तक पर्याप्त विवेचना हो चुकी है। कतिपय श्रालोचकों 
ने उसके वर्तमान स्वरूप की कड़ी श्रालोचना की है और उस पर अनेक ग्राक्षेप किए 
हैं । इन ग्राक्षेपों का हम संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं-- 

(१) प्रगतिवाद पर पहला आक्षेप यह किया जाता है कि उसका दार्शनिक 
आधार चेतना से शून्य जड़तावाद है । धर्म, ईश्वर, आस्तिकता, संस्कृति और अध्यात्म 
में उसका विश्वास नहीं । भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जीवन के श्राध्यात्मिक पहलू 
की प्रगतिवाद श्रवहेलना करता है। 

(२) प्रगतिबाद पर दूसरा ग्राक्षेप यह है कि प्रगतिवादी-साहित्य एकांगी है । 
वह समाज का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत न करके केवल उसके एक ही श्रंग--दलित- 
वर्गका चित्रण करता है । समाज में रिक्षित-भ्रशिक्षित, धनी-निर्धन, उच्च-नीच, 
सज्जन-दुर्जन, पंडित-मूर्ख श्रादि सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। उन सबके श्रस्तित्व 
में ही समाज पूर्णता को प्राप्त करता है । प्रगतिवाद केवल निर्धन मजदूरों तथा कृषकों 
का ही प्रतिनिधित्व करता है । वह श्रमिक-वर्ग को अपने प्रभुश्रों के विरुद्ध विद्रोह 
करने के लिए उत्तेजित करता है श्रौर शान्ति की श्रपेक्षा क्रान्ति का समर्थन करता 
है । प्रत्येक वं के जीवन के क्‍वेत और श्यामल दो पक्ष होते हैं और साहित्यकार को 
इन दोनों पक्षों का चित्रण करना चाहिए । किन्तु प्रगतिवादी पूँजीपतियों के जीवन 
में बुराइयों के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं देखता और श्रमिक-वग को सर्वथा निर्दोष 
बताने की चेष्टा करता है । इस प्रकार प्रगतिवाद जीवन के विविध ग्रंगों को ग्रात्म- 
सात्‌ न करके उसका एकांगी चित्र प्रस्तुत करता है । 
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हिन्दी-सा हित्य में प्रगतिवाद :- ३६२ 


(३) प्रगतिवाद जीवन के यथार्थ या वास्तविक चित्रण पर सीमा से श्रधिक 
बल देता है । यथार्थ चित्र अंकित करते समय वह समाज के सुन्दर पहलू की प्रोयः 
उपेक्षा ही करता है और केवल उसके कुत्सित रूप को ही हमारे सामने लाता है 
ग्राद्श॑वाद को वह त्याज्य समभता है; पर वास्तव में श्राद्श की सर्वथा उपेक्षा क्रके 
केवल कोरे यथार्थ को अपनाने वाला साहित्य हमारे जीवन को उन्नत नहीं बना 
सकता । प्रगतिवादी मानव-जीवन में देवत्व की उपेक्षा करके उसके पशुत्व को ही 
प्रकाश में लाता है । 

(४) प्रगतिवाद साहित्य की चिरन्तनता पर आस्था नहीं रखता । चिरन्तन 
सत्य की श्रभिव्यक्ति से ही साहित्य स्थायी रूप धारण करता है। पर प्रगतिवादी 
चिरन्तन सत्य को न मानकर साहित्य में विविध युगों की परिस्थितियों के अनुरूप 
परिवर्तन का समर्थन करता है | वह मानव जीवन में उस शाश्वत सत्य की खोज नहीं 
करता जो देशकाल के परिव्ंनों के बीच भी स्थिर रहता है । सत्य, सौन्दर्य और 
आनन्द की अनुभूति मानव-हृदय में सदैव एक जैसी होती है, इस वात में प्रगतिवाद 
विश्वास नहीं रखता । 

(५) अधिकांश प्रगतिवादी कवियों तथा लेखकों के हृदय में शोषित-वर्ग के 
लिए सच्ची सहानुभूति नहीं होती । वे स्वयं सुखमय विलासी जीवन बिताते हुए 
किसानों तथा मजदूरों की दुर्दशा का चित्र खींचते हैं। इसलिए उनकी रचनाग्रों में 
हृदय की सहज अनुभूति का प्रायः अभाव ही रहता है। निर्षनता-जनित दुख का वे 
स्वयं ्रनुभव किए विना ही चित्रण कर देते हैं । ऐसी दशा में उनकी भावाभिव्यक्ति 
में स्वाभाविकता श्रौर हृदयग्राहिता के स्थान पर कृत्रिमता ही अ्रधिक होती है । 

(६) घ्रगतिवाद पर एक ग्राक्षेप यह भी किया जाता है कि उसका दृष्टिकोण 
मूलतः वैज्ञानिक है, इसलिए उसमें बौद्धिकता का प्राधान्य रहता है । उसमें स्वभावतः 
उन तत्वों की न्यूनता रहती है जिनके कारण साहित्य में रसात्मकता, मनोरमता 
और हृदयग्राहिता राती है । उसमें तन्मयता तथा अनुभूति की सहज व्यंजना का 
अभाव ही रहता है । वह मुख्यतया मस्तिष्क को जगाता है, हृदय को स्पर्श करने की 
क्षमता उसमें प्रायः नहीं होती । 

इस प्रकार के अनेक ग्राक्षेप विभिन्‍न ्रालोचकों ने प्रगतिवाद पर किये हैं । 
ये ग्राक्षेप कुछ हद तक उचित भी हैं । ग्राज का प्रगतिवादी साहित्य साम्प्रदायिक रंग 
में: रँगा हुआ है । उसकी रचना साम्यवाद के रूप में एक राजनीतिक सिद्धान्त के प्रचार 
के लिए हो रही है । इसलिए कट्टर प्रगतिवादी लेखकों या कवियों की कृतियों में 
उपर्यक्त सभी दोष मिल जाते हैं। पर इन सब दोषों के होते हुए भी प्रगतिवाद 
सर्वथा निन्दनीय या त्याज्य नहीं है । सच्चा प्रगतिवादी साहित्य वास्तव में हमारे 
जीवन को गति दे सकता है, वह हमारी उन्नति में सहायक हो सकता है। केवल , 
साम्यवादी विचारों के प्रचार की दृष्टि से लिखा गया, दलविशेष की स्वार्थसिद्धि के 
लिए निर्मित प्रगतिवादी-सा हित्य अभिननन्‍्दनीय नहीं है । पर सच्चा प्रगतिवाद वही 
कहा जायेगा जो भारतीय समस्याग्रों का समाधान भारतीय-पद्धति पर कर सकेंगा। 
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साहित्य में यथार्थवाद के नाम पर जीवन के कुत्सित, बीभत्स एवं अइलील चित्र अंकित 
करना कदापि वांछनीय नहीं है । नग्न यथार्थ को भी साहित्य में भव्य, सुन्दर और 
रौर सरस बनाकर ही ्रपनाना चाहिए । इसी प्रकार प्रगतिवाद में प्राचीन मान्यताग्रों, 
पुरानी संस्कृति तथा धर्म और ईश्वर-सम्बन्धी पुराने विइवासों का सर्वथा विरोध भी 
आवश्यक नहीं है । हाँ, प्रगतिवादी उन प्राचीन धारणाश्रों एवं ्रादर्शों की श्रवहेलना 
कर सकता है, जिनकी आज ग्रावशयकता नहीं है श्रौर जो हमारे सामाजिक विकास 
में बाधा पहुँचाते हैं । साहित्य में पददलित निम्नवर्गे के जीवन का चित्रण हो, समाज 
में सबके लिए समान रूप से सुख श्रौर शान्ति की व्यवस्था हो, समाज के प्रत्येक श्रंग 
को विकसित एवं पुष्ट होने का श्रवसर प्राप्त हो और हम परम्परागत रूढ़ियों एवं 
बुराइयों को दूर करके सामूहिक रूप में उन्नति करें, प्रगतिवाद की ये सारी वातें सभी 
को मान्य हो सकती हैं । 
` प्रगतिवाद के प्रारम्भिक स्वरूप में जो न्रुटियाँ दिखाई देती थीं, वे श्रब दूर 
होती जा रही हैं। ग्राधुनिक प्रगतिवाद में सरसता, हृदयग्राहिता और कलात्मकता 
श्राने लगी है । उसका कट्टर साम्प्रदायिक स्वर श्राज मन्द पड़ता जा रहा है । प्रगति- 
वाद के कट्टर पक्षपाती भी आज भारतीय काव्य-परम्परा की विश्येषताश्रों को ग्रहण 
करने लगे हैं । फलतः श्राज का प्रगतिवादी-काव्य अपने संकीर्ण साम्प्रदायिक रूप को 
त्याग कर रसात्मकता, भावप्रवणता एवं सहज भावाभिव्यक्ति को ग्रात्मसात्‌ करता 
हुआ दिखाई देता है। श्राशा की जाती है कि भविष्य में यह प्रगतिवाद भारतीय रूप 
को श्रपनाता हुआ हमारी सर्वतोमुखी प्रगति में सहायक होकर स्थायी साहित्य को 
श्रेणी में स्थान पा सकेगा । 
हिन्दी में प्रगतिवाद का ग्रारम्भ सन्‌ १६३६ से माना जाता है। इस वर्ष 
प्रेमचन्द के सभापतित्व में “प्रगतिशील लेखक-संघ' का पहला श्रधिवेशन लखनऊ में 
हुआ । प्रगतिशील लेखक-संघ' की स्थापना सन्‌ १६३५ में मुल्कराज श्रानन्द तथा 
सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी । प्रेमचन्द ने सभापति-पद से भाषण देते हुए 
प्रगतिशील साहित्य की विशेषता्रों की ग्रोर लेखकों का ध्यान ग्राकृष्ट किया । 'प्रगति- 
शील लेखक-संघ' का दूसरा श्रधिवेशन सन्‌ १९३८ में रवीन्द्रनाथ टैगोर की श्रध्यक्षता 
में हुआ । इसी वर्ष पन्त तथा नरेन्द्र शर्मा ने प्रगतिवादी साहित्य को गति देने के उद्देश्य 
से 'रूपाभ' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया । आगे चलकर प्रे मचन्द के 
सम्पादकत्व में 'हंस' का प्रकाशन भी मुख्यतया प्रगतिवादी साहित्य के प्रचार के लिए 
किया गया । इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य को विकसित होने का ग्रच्छा श्रवसर 
मिल गया । प्रारम्भ में प्रगतिवाद में कला की न्यूनता, नीरसता, नवीन राजनीतिक 
विचारधारा की प्रधानता ग्रादि कमियाँ बनी रहीं, किन्तु धीरे-धीरे श्रनेक कवियों तथा 
लेखकों ने उसे स्वस्थ, सुन्दर एवं सरक्त रूप देने में सफलता प्राप्त की । 
सुमित्रानन्दन पन्त को प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रवत्तंक माना जाता है। 
पन्त मुख्यतया छायावादी कवि हैँ । 'वीणा', 'ग्रन्थि', 'पल्लव' और 'गुजन' में वे 
छायावादी कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं । किन्तु 'युगान्त', 'युगवाणी' और 
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आम्या' में वे मानो कल्पनालोक को छोड़कर इस कठोर धरती पर उतर भ्ञाते हैं । इन 
अन्तिम रचनाश्रों में वे एक प्रगतिवादी कवि के रूप में किसानों और मजदूरों के प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं । यहाँ प्रेम और सौन्दर्य को छोड़कर कवि वर्ग-संघर्ष के 
प्रति जागरूक होकर भौतिक जीवन के यथार्थ चित्र श्रंकित करने लगता है । पू जीवाद, 
सामन्तवाद श्रौर साम्राज्यवाद के दुष्परिणाम-स्वरूप शोषित-वर्ग की शोचनीय दशा 
के सजीव चित्र उनकी आँखों के सामने झूलने लगते हैं। वर्गेवाद के विरुद्ध उनका 
स्वर तीब्र हो उठता है । पन्त मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होकर साम्यवाद का 
अभिनन्दन करते हुए हमारे सामने श्राते हैं-- 
“साम्यवाद के साथ स्वणंयुग करता मधुर पदार्पण । 
मुक्त निखिल मानवता करती मानवका भ्रभिवादन ॥” 
सामन्तकालीन तथा पूजीवादी संस्कृति की निस्सारता स्पष्ट हो जाती है। 
धर्म, नीति, सभ्यता, संस्कृति श्र सदाचार का मूल्यांकन कवि लोकहित में उनकी 
उपयोगिता के ्रनुसार करने लगता है- 
“सभ्य, शिष्ट श्रौर संस्कृत लगते मन को केवल कुत्सित । 
धर्म, नीति श्रौ सदाचार फा मूल्यांकन है जनहित ॥' 
युगान्त में पन्त ने छायावादईके अन्त का दृश्य प्रस्तुत किया है; युगवाणी 
में उन्होंने नवजीवन को वाणी प्रदान की है और ग्राम्या में उन्होंने दैन्य-जर्जरित ग्राम्य- 
जीवन का यथार्थ चित्र चित्रित किया है । जैसे 
“यहु तो मानव-लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित । 
वह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित ॥ 
मानव की दुर्गति गाथा से ओत-प्रोत मर्मान्तक। 
सदियों से श्रत्याचारों की यह सुची रोमांचक ॥” 
हिन्दी के प्रसिद्ध रहस्यवादी दार्शनिक कवि निराला भी श्रपनी कतिपय रच- 
नाग्रों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण को लेकर हमारे सामने आते हैं । उन्होंने 'भिक्षुक', 
“वह्‌ तोड़ती पत्थर', विधवा” जैसी कविताग्रों में भिखारी, मजदूरनी, दीन-दुखी, 
विधवा श्रादि के जीवन के यथार्थ चित्र ग्रंकित किए हैं । भिक्षुक का एक चित्र 
देखिए 
“दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर झाता। 
पेट-पीठ दोनों मिल कर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुट्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को, 
मुंह-फटी पुरानी झोली को फंलाता ।' 
'कुकुरमुत्ता' ग्रौर 'खजोहरा' में निराला ने सामाजिक परम्पराश्रों पर तीव्र 
व्यंग्य किए हैं । उनकी कविताश्रों में पुरानी परम्पराश्रों एवं रूढ़ियों के प्रति क्रान्ति 
की एक सहज भावना वर्तमान है । प्रगतिवादी-काव्य को निराला ने सर्वप्रथम नूतन 
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भाषा-शैली दी और उसे छन्दों के बन्धन से मुक्त किया । मुक्त-छच्द में उन्होंने निम्न- 
वर्ग के दैनिक जीवन फे कार्यकलापों के ्रनेक माभिक रेखाचित्र अंकित किए हैं । 
नरेन्द्र शर्मा हिन्दी के प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं । पन्त को 
तरह पहले नरेन्द्र भी रोमांटिक कविता करते रहे किन्तु बाद में वे विशुद्ध प्रगतिवादी 
दृष्टिकोण को लेकर हिन्दी काव्य-जगत्‌ में उपस्थित हुए । प्रवासी के गीत” जैसी 
पू्वर्ती रचनाओं में उनका रोमांटिक रूप हमारे सामने श्राता है, किन्तु “मिट्टी का 
फूल' तथा 'पलाश-वन' में प्रगतिवादी विचारधाराएँ ही व्यक्त हुई हैं । इनमें कवि ने 
मानव-जीवन की यथार्थ समस्याग्रों पर विचार किया है। उन्होंने शोषित श्रमिक-वर्ग 
के जीवन से सम्बन्धित श्रनेक गीत माक्सवादी दृष्टिकोण से लिखे हैं। रूढ़िवाद के 
प्रति उन्होंने तीव्र श्राक्रोश व्यक्त किया है, धर्म की श्राड़ में जनता को ठगने वाले 
पाखंडियों की खिल्ली उड़ाई है श्रोर भाग्यवाद की तीव्र श्रालोचना की है— 
“एक व्यक्ति संचित करता है भ्रर्थं कं के बल से। 
आर भोगता उसे दूसरा श्ररे भाग्य के छल से ॥” 
नरेन्द्र की भाषा में प्रवाह, सरलता और भावमयता है । उनकी शैली ग्राकर्षक, 
प्रभावशाली एवं मनोहर है । 
हिवमंगलसिह 'सुमन' ने प्रगतिवादी काव्य को समृद्ध बनाने में महत्त्वपूर्ण योग 
दिया है। उनकी कविता रूसी साम्यवाद से श्रधिक प्रभाबित है । रूस की लाल सेना 
से प्रेरणा पाकर सुमन ने भारतीय शोषितवर्ग को क्रान्ति के लिए प्रोत्साहित 
किया है-- 
“युगों की खड़ी रूढ़ियों को कुचलती । 
लहर की लहर से सदा ही मचलती ॥ 
अधेरी निशा में मशालों सो जलती। 
चली जा रही है बढ़ी लाल सेना ॥” 
उनकी 'मास्को श्रब भी दूर है'-जैसी कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी 
भाषा-शैली में सरलता सर्वत्र दृष्टिगत होती है । मुहावरों का प्रयोग भी 
उन्होंने सफलता के साथ किया है। उतकी कविता में ग्रोजगुण पर्याप्त मात्रा में वतं- 
मान है । वह पाठक के हृदय में उत्साह श्रोर श्राशा की भावना जगाती है । 
रामधारीसिंह दिनकर भी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी 
कविता में देशव्यापी जागरण का स्वर सुनाई देता है। हुँकार, रसवन्ती, रेणुका, 
कुरुक्षेत्र श्रादि आपकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएँ हैं । पूँजीपतियों की विलासिता ग्रौर 
निर्धन किसानों तथा मजदूरों की विवशता के सजीव चित्र दिनकर के काव्य में देखने 
को मिलते हैं । जैसे -- 
“वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे भ्रकुलाते हैं । 
माँ की हड्डी से चिपक ठिठर जाड़ों की रात बिताते हैं॥ 
युवती की लज्जा बसन बेच तब व्याज चुकाने जाते हैं । 
मालिक जब तेल-फुलेलों पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं ॥” 
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हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद .. ३६७ 


'करस्म देवाय’ शीर्षक वाली कविता में वर्तमान सभ्यता का अत्यन्त भीषण 
चित्र खींचा गया है । ग्रापकी भाषा सशक्त, सजीव श्रौर प्रवाहमयी है। परकी शैली 


में गद्यात्मकता के होते हुए भी मनोरमता और सरसता है; वह एक साथ ही मस्तिष्क 
श्रौर हृदय को प्रभावित करती है । 


उपर्युवत कवियों के ्रतिरिक्त प्रगतिवादी कवियों में रामेश्‍वर शुक्ल अंचल, 
केदारनाथ अग्रवाल, डा० रामविलास शर्मा, रागेय राघव, अज्ञेय, भारतभूषण अग्र- 
वाल, गिरजाकुमार माथुर ग्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । इत सभी कवियों ने अपनी 
रचनाओं में समाज की वर्तमान समस्याग्रों को मुखरित किया: है । दलित-पीडित, 
निर्धन-वर्ग के जीवन की विषमता, दैन्य श्रौर निस्सहाय दशा के यथार्थ चित्र इनकी 
रचनाओं में श्रंकित हुए हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकांश प्रगतिवादी कवियों 
ने काव्य को साम्यवादी विचारों के प्रचार का साधन वना दिया है। इस प्रचार की 
भावना के प्राधान्य के कारण श्रनेक प्रगतिवादी कवियों की कविता में शुष्कता एवं 
नीरसता श्रा गई है । इतना होते हुए भी कई प्रतिभाशाली कवि प्रगतिवाद को सरस 
तथा कलात्मक रूप देने और उसे लोकमंगलकारी साहित्य के रूप में समृद्ध करने में 
प्रयत्नशील दिखाई देते हैं । 

गद्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी विचारधाराग्रों को सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने ही अप- 
नाया है । उन्होंने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में सामाजिक समस्याओं के यथार्थ 
चित्र श्रंकित किए हैं । किसानों तथा मजदूरों की शोचनीय दशा, उन पर होने वाले 
जमींदारों तथा पूंजीपतियों के ग्रत्याचारों श्रौर सामन्तवाद की कठोरता श्रादि का 
चित्रण उन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किया है। शोषितवर्ग के लिए उनके हृदय में 
सच्ची सहानुभूति है । उसके उपन्यासों में जनजीवन के यथार्थ चित्र देखने को मिलते 
हुँ, किन्तु उनका यथार्थवाद सदैव श्रादर्शोन्मुल रहा है । 'गोदान' में प्रेमचन्द एक 
बिशुद्ध प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं । इसमें उन्होंने श्रादर्श 
की प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर विशुद्ध यथार्थवाद को अपनाया है। यहाँ वे मार्क्सवादी 
जीवन दर्शन का चित्रण सफलता के साथ कर सके हैं । 'गोदान/ में कृषकों श्रौर मजदूरों 
की दीनावस्था तथा प्राचीन संस्कृति के खोखलेपन के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए 
प्रमचन्द ने वर्ग-चेतना को मुखरित किया है श्रनेक कहानियों में भी प्रेमचन्द ने शोषक 
रौर शोषित दोनों वर्गों के संघर्ष का चित्रण किया है । उनकी 'कफन' नामक कहानी 
प्रगतिशील कथा-साहित्य में प्रमुख स्थान रखती हैं। 

महाकवि निराला गद्य के क्षेत्र में भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण को लेकर हमारे 
सामने आते हैं । 'चोटी की पकड़',काले कारनामे','बिल्लेसुर बकरिहा' जैसी गद्य कृतियों 
में निराला मार्क्सवादी जीवन-दर्शन से प्रभावित दिखाई देते हैं । उनकी 'चतुर चमारी' 
ग्रौर 'पगली' नामक कहानियाँ उत्कृष्ट प्रगतिवादी कहानियों में स्थान पाने योग्य हैं । 
प्रसाद के 'कंकाल' नामक उपन्यास को भी प्रगतिशील उपऱ्यास कहा जा सकता है। 
प्रगतिवादी उपन्यासों एवं कहानियों की रचता करने वाले प्रन्य लेखकों में यशपाल, 
रांगेय राघव, राहुल, कृष्णचन्द्र, श्रमृतलाल नागर, राजेन्द्र यादव आदि प्रमुख स्थान 
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»रेप८ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


~ रखते हैं। इन्होंने शोषित एवं पीडित वर्गे के जीवन के यथार्थ चित्र ग्रंकित 
करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । मावर्सवाद का प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष प्रभाव इन 
सभी लेखकों पर दिखाई देता है। निबन्ध-क्षेत्र में भी कतिपय लेखकों ने प्रगतिवादी 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । इन प्र गतिवादी निवन्ध-लेखकों में डा० रामविलास शर्मा, 
रांगेय राघव, यशपाल, भगवत्‌शरण उपाध्याय, शिवदानसिह चौहान श्रादि प्रसिद्ध हैं। 
प्रतिवाद ने श्रालोचना के क्षेत्र में भी नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
है । प्रगतिवादी ग्रालोचना में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को प्रधानता रहती है। प्रगतिवादी 
्रालोचक मानव के भौतिक विकास को ही साहित्य का चरम लक्ष्य मानता है । 
उसके विचार में साहित्य में व्यक्तिवैचित्रय के लिए कोई स्थान नहीं, उसमें तो सामा- 
जिक जीवन की यथार्थ ्रभिव्यक्ति होनी चाहिए । वह भौतिकवादी दृष्टि से साहित्य 
का मुल्यांकन करता है । हिन्दी में इस प्रगतिवादी ्रालोचना-पद्धति को श्रपनाने वाले 
समालोचकों में डा० रामविलास शर्मा, शिवदानसिह चौहान, श्रमृतराय और प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त का नाम लिया जाता है । उनके विचार में मार्क्सवादी विचारधारा का 
पोषक साहित्य ही उच्चकोटि का साहित्य माचा जाना चाहिए । 
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: ४५; 
हिन्दी-साहित्य में प्रयोगवाद 
(नई किता) ओओ। 


हिन्दी-साहित्य का वर्तमान युग विविध वादों का युग कहा जा सकता है। 
रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद ग्रादि प्रमूख वादों के साथ-साथ ्राजकल प्रयोगवाद 
के रूप में एक नया वाद हिन्दी-कविता के क्षेत्र में प्रचलित हो रहा है । वैसे तो सामा- 
न्यतया प्रत्येक युग के साहित्य में प्रतिपाद्य विषय, अभिव्यंजना-शैली ग्रादि के क्षेत्र में 
नये प्रयोग होते रहते हैं। हिन्दी-साहित्य में ्ादिकाल से लेकर ग्रवतक श्रनेक प्रकार 
की भावधाराग्रों एवं काव्य-शैलियों के रूप में नथे-तये प्रयोग होते ग्राये हैं । प्रत्येक 
युग के समर्थ साहित्यकार नई उद्भावनाओं-द्वारा साहित्य को अभिनव रूप देने एवं उसे 
नई दिशा की ग्रोर मोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। हिन्दी में कबीर, सूर, 
तुलसी, विहारी, भारतेन्दु, गुप्त, प्रसाद, निराला, महादेवी श्रादि प्रायः सभी प्रतिभा- 
शाली कवियों ने अपनी कविताग्रों में विभिन्त भावधारा्रों तथा श्रभिव्यंजना-शैलियों 
को श्रपनाते हुए नथे-नये प्रयोग किये हैं । पर ऐसा होने पर भी हम इन नभे प्रयोग 
करने वाले सभी कवियों को प्रयोगवादी नहीं कहते । ्राज का प्रयोगवादी “प्रयोग' 
शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति के ग्रर्थ में करता है। जिस प्रकार 
'प्रगतिवाद' शब्द सामान्य प्रगति का बोधक न होकर साम्यवादी विचारधाराग्रों के 
पोषक साहित्य का परिचायक है, उसी प्रकार श्राज का “प्रयोगवाद' भी सामान्य 
विकासोन्मुख साहित्यिक प्रयोगों का परिचायक न होकर एक विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति 
का बोधक बन गया है । 

द्विवेदी-युग की समाप्ति पर हिन्दी-कविता पर विविध वादों का श्राक्रमण होने 
लगा । द्विवेदी-युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता एवं नैतिकता की प्रति- 
क्रिया के रूप में छायावाद का विकास हुआ, जिसे ग्रालोचकों ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म 
का विद्रोह स्वीकार किया । छायावादी काव्य में श्रत्यन्त सुक्षम भावों श्रौर वायवी 
कल्पनाश्रों को स्थान प्राप्त हुआ श्रौर वह वस्तुजगत्‌ को छोड़कर कल्पना-लोक में 
विहार करने लगा । छायावाद में प्रकृति के मनोरम चित्रों और श्रलौकिक प्रेम की 
उदात्त व्यंजना को स्थान मिला और श्रभिव्यंजना-शैली में नवीनता एवं क्रांति दृष्टिगत 
हुई । भावाभिव्यंजन की चित्रमयी, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक शैली का विकास हुग्ना । 
पर इतना सब-कुछ होने पर भी छायावादी कविता वास्तविक जीवन से बहुत दूर जा 
पड़ी, उसमें सांसारिक जीवन के प्रति उदासीनता की भावना बल पकड़ने लगी । श्रागे 
चलकर छायावाद की इस पलायनवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध विद्रोह ने 'प्रगतिवाद' को जन्म 
दिया । प्रगतिवाद ने काव्य को कल्पना-लोक से उतार कर भौतिक जीवन की ठोस 
घरती पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया । माक्स के इृन्द्ातमक भौतिकवाद के 
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३७० हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


आघार पर प्रगतिवाद ने जनजीवन को वाणी प्रदान की और वर्गविहीन स्वस्थ समाज 
की स्थापना को श्रपना लक्ष्य बनाया । काव्य में शोषित एवं पीड़ित श्रमिक-वर्ग को 
* सहानुभूति प्रदान की गई और जनसाधारण के जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में 
प्रयत्न प्रारम्भ हुए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रगतिवाद ने युग-चेतना को काव्य के 
माध्यम से व्यक्त करने एवं परम्परागत सामाजिक रूढ़ियों तथा कुप्रथाश्रों के चित्रण में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की, किन्तु साम्यवाद के रूप में राजनीतिक मतविशेष का पोषक 
होने के कारण प्रगतिवादी-काव्य भावात्मक अनुभूति एवं रागात्मक तत्त्व को खो बैठा । 


उसमें प्रेषणीयता एबं संवेदनशीलता न श्रा सकी श्रोर धीरे-धीरे शुष्कता श्रौर बौद्धि-. 


कता श्रधिक बढ़ती गई । जब प्रगतिवादी काव्य केवल मार्क्सवादी विचारधाराग्रों के 
प्रचार का साधन बन गया और उसमें नीरसता भ्रधिक श्रा गई, तब हिन्दी के कुछ 
नवयुवक कलाकार कवियों ने 'कला के लिये कला का नारा लगाते हुए काव्य में नये 
प्रयोग रम्भ किये । उन्होंने कविता के भावपक्ष की श्रोर श्रधिक ध्यान न देकर 
मुख्यतया भाषा-शैली एवं ग्रभिव्यंजना-प्रणालौ से सम्बद्ध नये प्रयोगों को अपनाना 
उचित समभा | वे कला को जीवन के लिए नहीं, केवल कला के लिए ही स्वीकार करते 
हैं । वे एक ऐसे साहित्य के सूजन में प्रयत्नशील हैं जो जीवन का प्रतिनिधि न होकर 
भी विलक्षण, नवीन एवं चमत्कारपूर्ण हो और पाठक को श्रपनी नूतन शैली-द्वारा 
चकित एवं स्तंभित कर सके । इस प्रकार के नये प्रयोगों को श्रधिक महत्त्व देने वाले 
ग्राज के कवि प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं और नये-नथे प्रयोगों वाली उनको कविता 
'प्रयोगवाद' के नाम से प्रसिद्धि पा रही है । 

वास्तव में 'प्रयोगवाद' कोई वाद नहीं है क्योंकि वह [किसी निश्चित सिद्धान्त 
का प्रतिपादन नहीं करता । प्रयोगों में नवीनता लाने की दृष्टि से जिस प्रयोगवादी 
कविता की रचना की जाती है, उसमें कौतुक की मात्रा श्रधिक रहती है, कला की 
समृद्धि भी उसमें भ्रधिक नहीं हो पती । प्रयोगवादी कवि कविता के वर्ण्य-विषय की 
भ्रोर श्रधिक ध्यान न देकर केवल श्रभिव्यंजना-शैली को श्राकर्षक बनाने का प्रयत्न 
करता है । वह किसी परिस्थिति-विशेष में उठे हुए किसी विचार को व्यक्त करने 
के लिए केवल उपमान-योजना में नवीनता लाने एवं शब्दों के प्रयोग का नवीन ढंग 
प्रपनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है । वह सदैव काव्यशैली में नवीन प्रयोगों की टोह 
में रहता है । प्राचीन परम्परागत उपमानों को न भ्रपना कर वह सर्वथा नवीन उप- 
माग्रों, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों श्रथवा प्रतीकों की खोज करता है । ऐसी कबिता में पाठक 
के हृदय को स्पशं करने की क्षमता तो नहीं होती पर वह इन प्रयोगों को देखकर 
चकित श्रवइ्य हो जाता है । प्रयोगवादी भ्रपनी कविता में किसी भाव या विचार को 
क्रमशः विकसित करने की चिन्ता नहीं करता । वह तो उस भाव या विचार को 
व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम यह प्रयत्न करता है कि सहज ही ग्राने वाले उपमानों 
के स्थान पर नये उपमानों का प्रयोग किया जाय । इन नये उपमानों को वह उन 
वस्तुओं में से चुनता है जिनका काव्य में अरब तक प्रयोग नहीं हुआ है भर साथ ही 
वह एक सर्वथा नवीन भाषा-शैली के प्रयोग के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है। इस 
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हिन्दी-साहित्य में प्रयोगवाद १ 


प्रकार प्रयोगवादी कविता में वण्य-विषय की गौणता और अ्रभिव्यंजना-प्रणाली का 
प्राधान्य हो जाता है। 37 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद' कविता की एक नंतन शैली-विशेष 
है जो कवि-द्वारा अ्रनुभूत 'सत्य' को पाठक तक पहुँचाने के लिए विभिन्‍न प्रयोगों को 
ग्रात्मसात्‌ करती है । प्रयोगवाद में कवि का 'वस्तु' के प्रति कोई विशेष ग्राग्रह नहीं 
होता । घ्रयोगवाद एक वर्ग-विशेष का साहित्य है, जिसका तत्कालीन सामाजिक, 
राजनीतिक, धामिक आदि समस्याश्रों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता, पर जिसमें 


केवल शँलीगत नवीन प्रयोगों को श्रधिक महत्त्व दिया जाता है। 


हिन्दी-साहित्य में प्रयोगवाद का जन्म वतंमान युग की परिस्थितियों का सहज 
परिणाम नहीं है । उसका विकास बहुत हद तक पाइचात्य प्रयोगवाद के ग्रनुकरण पर 
हुआ है । पश्चिम में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर कुछ कवियों ने इसी प्रकार की 
प्रयोगवादी कविता को जन्म दिया था । उस समय पर्चिम का पूँजीवाद लड़खड़ा रहा 
था । रूस में पनपने वाली साम्यवादी विचारधारा का प्रभात्र इंगलँण्ड, फ्रांस, जर्मनी 
आदि देशों पर भी पड़ते लगा था और साहित्य में इन साम्यवादी विचारों को प्रमुख 
स्थान मिलने लगा था। इस क्रान्ति के युग में पूँजीपतियों के पक्षपाती 
कुछ कलाकारों ने जनता का ध्यान साम्यवादी विचारधारा से हटाकर एक नई काव्य- 
प्रणाली की शोर आक्ृष्ट करना आवश्यक समका । उन्होंने जीवन की वास्तविक 
समस्याओं को महत्त्व न देकर अपनी सारी शक्ति काव्य-शैली के नूतन प्रयोगों की 
अवतारणा में लगाई । उनके प्रयत्न के फलस्वरूप साहित्य-क्षेत्र में 'प्रयोगवाद' का 
आदर होने लगा । अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और ्रालोचक टी० एस० इलियट पश्चिमी 
प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइ० ए० रिचर्ड जैसे सुविख्यात श्रालोचक का 
समर्थन पाकर इलियट ने पूँजीवाद के इस पतनकाल में एक दुरूह किन्तु झ्राकर्षक 
काव्य-शैली का प्रचार किया । भारत में पूँजीवाद के जीवन में ऐसी ही स्थिति द्वितीय 
महायुद्ध की समाप्ति पर उपस्थित हुई । फलतः हिन्दी के कुछ नवयुवक कवियों ने 
भी साम्यवाद के पोषक प्रगतिवादी विचारधाराश्रों की प्रतिक्रिया के रूप में पश्चिमी 
काव्य-शैली का ग्रनुकरण करते हुए प्रयोगवाद को जन्म दिया । इलियट-जैसे पश्चिमी 
प्रयोगवादी कवियों का श्रनुकरण करते हुए हिन्दी के इन नवयुवक कवियों ने भी, 
सम्भवतः पूँजीपतियों का समर्थन पाकर, कवियों तथा पाठकों का ध्यान प्रगातिवाद 
की तरफ से हटाकर एक नवीन, चमत्कारपूर्ण काव्य-शेली की ग्रोर श्राक्ठष्ट किया । 
इस प्रकार हिन्दी का प्रयोगवाद किसी विशिष्ट काव्यधारा के स्वाभाविक विकास का 
परिणाम न होकर परिचिमी प्रयोगवाद के श्रनुकरण पर पनपने वाली एक यत्नसाध्य 
काव्य-शैली के रूप में हमारे सामने ग्राता है । 

प्रयोगवाद हिन्दी में श्रभी तक अपना स्वरूप निश्चित नहीं कर पाया है। उसके 
सिद्धान्तों में भी अभी तक स्थिरता नहीं ग्राने पाई है । इसीलिए प्रयोगवाद की भ्रभी तक 
कोई सर्वमान्य परिभाषा तिरिचित नहीं हो सकी है । विभिन्न ्रालोचकों तथा प्रयोगः 
वादी कवियों ते श्रतेक प्रकार से प्रयोगवाद की व्याख्याएँ अवश्य प्रस्तुत की हैं, किन्तु 
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इन व्याख्याओं में एकरूपता नहीं पाई जाती । प्रयोगवाद के प्रमुख प्रवत्तंक ्रज्ञेय के 
प्रयोगवाद-विषयक विचारों को हम विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के शब्दों में इस प्रकार 
रख सकते हैं 


(१) कवि की सबसे बड़ी समस्या है काव्य-विषय की, सामाजिक उत्तरदायित्व 
की, संवेदना के पुन: संस्कार की । 

(२) मुख्य समस्या है साधारणीकरण की श्रौर कवि को प्रयोगशीलता की 
शरोर प्रेरित करनेवाली सबसे बड़ी शक्ति यही है । कवि अनुभव करता है कि भाषा 
का पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है । 

(३) प्रयोगवादी शब्दों के साधारण श्रर्थ में बड़ा ग्रर्थं भरना चाहता है । 

(४) उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें श्रभी तक नहीं छुश्रा गया 
है या जिनको श्रभेद्य मान लिया गया है। 

(५) प्रयोगवादी भाषा को श्रपर्याप्त पाकर विराम-संकेतों से, श्रंकों भ्रौर सीधी- 
तिरछी लकीरों से, छोटे-बड़े टाइप से, सीधे या उत्टे श्रर्थो से, लोगों और स्थानों के 
नामों से, ग्रधूरे वाकयों से"*'**“उलभी हुई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक ग्रक्षुण्ण 
पहुँचाना चाहता है । 

(६) साघारणीकरण की प्रणालियाँ जम कर रुद्ध हो गई हैं । 

(७) जो व्यक्ति का श्रनुभूत है उसे समष्टि तक कैसे उसकी सम्पूर्णता में पहुँ- 
चाया जाय, यही पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती है । ग्रन्नेय के मत 
में प्रयोगवादी कवि के तीन दायित्व हैं-काव्य-विषय, सामाजिक उत्तरदायित्व श्रौर 
संवेदना का पुनः संस्कार । विषयों के चयन में प्रगतिवाद में विचित्रता धिक पाई 
जाती है । चप्पल, चाय की प्याली, छिपकली श्रादि से लेकर हिमालय तक विविध एवं 
विचित्र विषयों को लेकर प्रयोगवादी कवि कविता करते हुए दिखाई देते हैं । जहाँ तक 
सामाजिक उत्तरदायित्व श्रौर संवेदना के पुनः संस्कार के दायित्व का सम्बन्ध है, प्रयोग- 
वादी कवि उन्हें सफलता के साथ निभाने में समर्थ नहीं हुए हैं । प्रयोगवादी कवि भ्रनु- 
भूति की मामिक ग्रभिव्यक्ति की ओोर ध्यान न देकर भाषा-शैली को श्रधिक चमत्कार- 
पूर्ण बनाने में प्रयत्नशील रहता है। इसीलिए उसकी कविता हृदय की श्रनुभूतियों से 
सम्बद्ध संवेदना का संस्कार करने में समर्थ नहीं होती । साथ ही प्रयोगवादी कवि की 
श्रनुभूति मुख्यतया व्यक्ति की परिधि में ही केन्द्रित रहती है, समष्टि या समाज की 
समस्याग्नों के समाधान की श्रोर उसका ध्यान नहीं जाता । इस प्रकार ज्ञेय ने प्रयोग- 
वाद के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए हैं उनका वर्तमान प्रयोगवादी कविताओं में 
पूर्णतया निर्वाह नहीं दिखाई देता । 

डा० नगेन्द्र के श्रनुसार प्रयोगवाद में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं-- 
(१) श्राज के जीवन की ग्रव्यवस्था की श्रभिव्यक्ति, (२) बौद्धिकता का प्राधान्य, 
(३) भाषा का सर्वथा वैयक्तिक प्रयोग, (४) नूतनता के प्रति कवि का सर्वाधिक 
मोह, श्रौर (५) श्रवचेतन की उलभी हुई संबेदनाम्रों का यथावत्‌ चित्रण । 

डा० नन्दढुलारे बाजपेयी प्रयोगवादी कविता को काव्य की परिधि में स्थान 
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हिन्दी-साहित्य में प्रयोगवाद दर 
देना उचित नहीं समभते । उन्होंने प्रयोगवाद की त्रुटियों एवं विक्ृतियों पर अ्रच्छा 
प्रकाश डाला है । उन्होंने प्रयोगवादी काव्य की तीब्र श्रालोचना करते हुए निम्नलिखित 
दोष स्वीकार किये हैं-- 

१. प्रयोगवादी रचनाएँ पूरी तरह काव्य की चौहद्दी में नहीं श्रातीं | वे श्रति- 
रिक्त बुद्धिवाद से ग्रस्त हैं । 

२. प्रयोगवादी रचनाएँ वैचित्रय-प्रिय हैं, वृत्ति का सहज श्रभिनिवेश उनमें 
नहीं है । 

३. प्रयोगवादी रचनाएँ ्रनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं और सामाजिक 
उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करतीं । 

श्री विश्वम्भर मानव ने प्रयोगवाद को फ्रायड से प्रभावित माना है। उन्होंने 
लिखा है--“भारत में स्वयं मध्यवर्ग श्रभी तक डाँवाडोल स्थिति में है, ऐसी दशा में उस 
वर्ग से आये कवियों से यह श्राशा कंसे की जा सकती है कि वे कोई स्पष्ट मार्ग दिखला 
सकेंगे । नई कविता में मनोर्वज्ञानिकता बढ़ रही है। कुछ फ्रायड और कुछ विदेशी 
कवियों के ्रध्ययन के प्रभाव से प्रतीकवाद से लेकर ग्रतियथार्थवाद तक कविता में 
प्रवेश पा गए हैं। अन्तिम वाद (प्रयोगवाद) का प्रभाव अ्रन्धानुकरण के रूप में ही 
अभी चल रहा है श्राज मार्क्स ने जीवन की धूलि-भरी घरती पर दौड़कर वाह्य-पक्ष 
को जितना विस्तार दिया है, फ्रायड ने मन की भ्रनन्त गहराई में उतार कर उतना ही 
भावना की जटिलता में हमारे कवियों की प्रतिभा को उलभा दिया है ।**-*-- नई 
कविता को श्राज तो ग्रन्थ दो विदेशी मनीषियों ने प्रभावित कर रखा है--पहले हैं 
माक्स, जिनके नाम पर प्रगतिवाद का आन्दोलन आ्रारम्भ हुआ और दुसरे हैं फ्रायड, 
जिन्होंने बहुत श्रंशों तक प्रयोगवाद को आच्छादित कर रखा है ” 

प्रयोगवाद के सम्बन्ध में श्री शिवदानर्सिह कहते हैं--“प्रगतिवाद 
या प्रयोगवादी लेखक नये प्रयोगों की नवीनता, उक्तवैचित्र्य और मनोवैज्ञानिकता 
के नाम पर साहित्य में मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व के पुननिर्माण की समस्या 
को तिलांजलि देकर उसे श्रौर भी एकांगी, श्रसामाजिक और विकृत बनाने में 
दत्तचित्त रहे हैं और उनमें कुछ श्रनेक सत्याभासों की श्राड़ लेकर साहित्यिक प्रतिक्रिया- 
वाद को प्रश्नय देते रहे हैं ।” 

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के प्रयोगवाद-सम्बन्धी विचारों में विविधता पाई 
जाती है । वास्तव में प्रयोगवाद की स्थिति श्रभी तक डाँवाडोल है, उसमें ग्रभी तक 
निश्चितता एवं एकरूपता नहीं ग्रा पाई है। इसीलिए प्रयोगवाद-सम्बन्धी विभिन्‍न 
विचारों में भी एकरूपता का श्रभाव है । विविध आलोचक प्रयोगवाद में अ्रपने मत के 
अनुरूप विचारों को खोजकर अपने दृष्टिकोण के श्रनुसार उसकी व्याख्या करने में 
समर्थ दिखाई देते हैं । इस प्रकार के मतभेद के होते हुए भी प्रायः सभी विद्वान्‌ इस 
बात में सहमत हैं कि प्रयोगवाद में शैली के नूतन प्रयोगों की प्रधानता रहती है । 

प्रयोगवादी नई कविता के विषय में विभिन्‍न विद्वानों के विचारों को ध्यान में 
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रखते हुए हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विशषलेण संक्षेप में इस प्रकार कर 
सकते हैं-- 

(१) व्यक्तिवाद का प्राघान्य--व्यक्तिवाद ग्रौर उसकी चरम परिणति भ्रह॑- 
वाद प्रयोगवादी थवा नई कविता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है । प्रायः सभी 
प्रयोगवादी कवि व्यक्तिवाद श्रौर भ्रहंवाद की सीमाश्रों से श्रनुशासित दिखाई देते हैं । 
इसी ग्रहंनिष्ठ व्यक्तिवाद के परिणामस्वरूप श्राज का प्रयोगवादी कवि सामाजिक 
जीवन के प्रति श्रनास्थापूणं दृष्टिकोण से ग्रभिभूत है । श्रनास्था से श्राक्रान्त प्रयोगवादी 
कवि केवल साहित्य के परम्परागत मूल्यों का ही तिरस्कार नहीं करता, वरन्‌ समाज 
तथा जीवन के वर्तमान मूल्यों की भी उपेक्षा करता है | वह भ्रपने भ्रहं की भ्रभिव्यक्ति 
के .उद्देश्य से जीवन की परम्परागत मान्यताओं का विरोध करता है । 

(२) निराश्ञा एवं कुण्ठाग्रस्त ,दृष्टि-निराशा, कुण्ठा एवं घुटन की भ्रभि- 
व्यक्ति प्रयोगवादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है । सामाजिक विषमताग्रों से एकाको 
ही संघषं करने में भ्रसफलताश्रों के कारण श्राज के प्रयोगवादी कवि के काव्य में 
निराशा, कुण्ठा ग्रौर क्षोभ का स्वर सबल हो गया है। जीवन के प्रति अनास्था- 
मूलक दृष्टिकोण के कारण ही प्रयोगवादी कवि कुष्ठाग्रस्त एवं शंकालु दिखाई देता 
है । श्री गिरिजाकुमार माथुर के शब्दों में “प्रयोगवादी काव्य में श्रनास्था की जो प्रवृत्ति 
अभिव्यक्त हुई है उसके मूल में वह मनः स्थिति सक्रिय दिखाई पड़ती है जो जीवन 
के विरोधी तत्त्वो से क्षुब्ध है । इसमें एक ग्रोर तो जीवन के विरोधी तत्त्वों से संघर्ष 
करने या त्राण पाने की शक्ति या दृढ़ता का ग्रभाव है और दूसरे, किसी भी विचारा- 
दर्शं पर आस्था और विश्वास की भावना की कमी है। इस प्रकार सामाजिक 
या सांस्कृतिक परिवेश और उसके साथ कवि-मानस का श्रसामंजस्य ही इस निराशा 
और अ्ननास्थामूलक दृष्टिकोण का मूल स्रोत कहा जा सकता है।' 

प्रगवादी कवि की भ्रपनी कुण्ठाजनित अ्रसमर्थता एवं विवशता को अ्रभिव्यक्ति 
ऐसी पंक्तियों में हुई है-- 

'भ्रपनी कुण्ठाश्रों की 
दीवारों में बन्दी 
मैं घटता हूँ ।' धर्मवीर भारती. 

(३) पीड़ा श्रथवा वेदना का स्वर--प्रयोगवादी काव्य में पीड़ा अथवा वेदना 
का स्वर पर्याप्त सबले दिखाई देता है । वास्तव में प्रयोगवादी कवि वेदना की भ्रभि- 
व्यक्ति को एक प्रमुख उपलब्धि मानता है। डा० शांभूनाथ चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध में 
कहा है-- 

“प्रयोगवादी काव्य में वेदना की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई है । प्रयोगवाद 
में वेदना की ग्रनुभूति को एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया है । 
वेदना के तिरस्कार तथा बचाव की अपेक्षा प्रयोगवाद में उसके निकट संपर्क की 
आ्राकांक्षा श्रभिव्यक्त हुई है । प्रयोगवादी-काव्य में वेदना का मोह दो रूपों में उपलब्ध 
होता है । एक तो वेदना को सहन करने की लालसा के प्रकटीकरण में श्रौर दूसरे वेदना 
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या पीड़ा की अ्रतल गहराइयों में पैठ कर नये श्रथं की उपलब्धि के रूप में । इसे हम 


यों भी कह सकते हैं कि प्रयोगवाद में वेदना की ग्रनुभूति निष्क्रियता श्रौर दुख की 
मनःस्थितियों को नहीं उभारती ।' 


प्रयोगवादी कवियों ने महादेवी की तरह वेदना को साध्य नहीं माना है बल्कि 
उसे नये श्रर्थबोध एवं नई उपलब्धियों तक पहुँचने का साधन माना है-- 

यह दर्द भ्रशी कुछ गहरे ग्रौर उतरता है, 

फिर एक ज्योति मिल जाती है, 

जिसके मंजुल प्रकाश में सबके श्रर्थ नये खुलने लगते. 

ये सभी तार बन जाते हैं 

श्रो भेजों को कोरों पर माथा रख-रख रोने वाले-- 

ह्र एक दर्द को नये श्र तक जाने दो ।' 


--धर्मवीर भारती. 
(४) श्रतिनग्न यथार्थवाद--प्रयोगवादी काव्य में यौनभावनाग्रों एवं दुषित 


मनोवृत्तियों का चित्रण सीमा का ग्रतिक्रमण कर नग्न यथार्थ की कोटि तक पहुँच 
गया है । फ्रायड के सिद्धान्तों से प्रभावित ग्रनेक प्रयोगवादी कवि कामवासना को 
जीवन को प्रमुख प्रवृत्ति मानते हैं। उन्होंने दमित कामवासनाग्रों तथा कुण्ठाओं के 
चित्रण को अपनी कविताओं में प्रमुख स्थान दिया है । उनके काव्य में चित्रित यौन- 
भावना ग्रशलील, श्रस्वस्थ एवं श्ररुिकर सी प्रतीत: होती है । इस सम्बन्ध में कविवर 
पन्त का निम्नलिखित कथन दृष्टिव्य है । 

A प्रयोगवाद की निर्भरिणी कल-कल छल-छल करती हुई फ्रायडवाद से 
प्रभावित होकर स्वप्निल, फेनिल स्वर-संगीत-हीन भावनाओं की लह्रियों से मुखरित उप- 
चेतन, श्रवचेतन की रुद्ध-क्रुद्ध ग्रन्थियों को मुक्त करती हुई, दमित-कुंठित आकांक्षाओं 
को वाणी देती हुई, लोकचेतना के स्रोत में नदी के द्वीप की तरह प्रकट होकर अपने 
पृथक्‌ श्रस्तित्व पर अड़ गई । श्रपनी रागात्मक विक्ृतियों के कारण श्रपने निम्नस्तर 
पर इसकी सौन्दर्य-भावना केंचुओं, घोंघों, मेंढकों के उपमानों के रूप में सरीसूपों के 
जगत्‌ से ग्रनुप्राणित होने लगी ।' 

(५) श्रतिबौद्धिकता--प्रयोगवादी कवि भावूकता की अपेक्षा बौद्धिकता को 
अधिक महत्त्व देते हैं । परम्परागत रस-सिद्धान्त-विषयक मान्यताओं की उपेक्षा करके 
वे रस के स्थान पर बौद्धिकता को नई कविता की एक प्रमुख विशेषता मानते हैं। 
इस बौद्धिकता का ग्राश्नय ग्रहण करने के परिणामस्वरूप प्रयोगवादी कविता में 
भ्रतिशय दुरूहता श्रा गई है। उसमें बौद्धिक व्यायाम की उछल-कूद आवश्यकता से अ्रधिक 
मात्रा में पाईं जाती है । प्रयोगवादी कवि कविता में अनुभूति की मामिक अभिव्यक्ति 
की ओर ध्यान न देकर बौद्धिकता को ग्रधिक महत्त्व देते हैं । उनकी कविता पाठक 
के हृदय को तरंगित न करके उसके मस्तिष्क को चकित एवं स्तंभित करती है । 

(६) भाषा-शैली-गत नए प्रयोग--प्रयोगवादी कवियों का भाषा-शैली-विषयक 
नये प्रयोगों के प्रति सर्वाधिक मोह दिखाई देता है | वे नए उपमानों एवं प्रतीकों को 
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जुटाने उक्तिवैचित्र्य की श्रवतारणा करने और भाषा में नवीनता लाने के लिए श्रधिक 
प्रयत्तशील दिखाई देते हैं । भाषा के प्रयोग में स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति उनमें श्रधिक पाई 
जाती है । अनेक प्रयोगवादी कवियों ने झिल्प-सम्बन्धी प्रयोगों को भावाभिव्यक्ति के 
साधन के रूप में न अपना कर उन्हें साध्य ही मान लिया है । शिल्प के प्रति श्रतिशय 
मोह के कारण प्रयोगवादी कविता में काव्यानुभूति वचन-वक्रता श्रथवा उक्तिवेचित्र् 
के बोझ से दबी हुई-सी प्रतीत होती है । 

वैसे तो प्रयोगवादी कतिपय कवि प्रयोगवादी कविता का श्रारम्भ छायावादी- 
युग से ही स्वीकार करते हैं । उनके श्रगुसार छायावादी-युग में ही निराला की कुकुर- 
मुत्ता और नये पत्ते तथा प्रसाद की प्रलय की छाया और करुणा की कछार-जैसी 
कविताओं में विषय तथा छ्द-सम्बन्धी ननीन प्रयोग श्रारम्भ हो गए थे । पर वास्तव 
में हिन्दी में प्रयोगवादी कविता का श्रारम्भ सन्‌ १६४३ में अ्ज्ञेय-द्वारा प्रकाशित 
'तार-सप्तक' नामक काव्य-संग्रह सें होता है र श्रज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते 
हैं । 'तार-सप्तक' में उन्होंने सात कवियों की नई कविताश्रों को स्थान दिया है । इन 
सात कविधों के नाम हैं--गजानन मुक्तिबोध, नेमिचन्द्र जैन, भारतभूषण, प्रभाकर 
माचवे, गिरिजाकुमार माथुर, डा० रामविलास शर्मा और श्रज्ञेय । इस संग्रह की 
भूमिका में श्रज्ञेय ने प्रयोगवाद पर प्रकाश डालते हुए कविता को प्रयोग की वस्तु 
स्वीकार किया है । उनके श्रनुसार 'तार-सप्तक' के सभी कवियों ने काव्य में नये प्रयोगों 
का श्रीगणेश किया, इसलिए वे प्रयोगवादी कवि कहलाने योग्य हैं | आगे चलकर सन्‌ 
१९५१ में प्रयोगवादी कविताएं ग्रज्ञेय के दूसरे 'तार-सप्तक' में प्रकाशित हुई । इस 
द्वितीय 'सप्तक' में भवानीप्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर- 
बहादुरसिह, नरेशकृमार मेहता, रघुवीरसहाय और वर्मवीर भारती की कविताओं को 
स्थान दिया गया है। इन संग्रहों के अतिरिक्त 'प्रतीक' नामक मासिक पत्रिका में ज्ञेय के 
सम्पादकत्व में अनेक प्रयोगवादी कविताएँ प्रकाशित होती रही हैं। पाटल दृष्टिकोण, 
कल्पना, भ्रजन्ता ग्रादि पत्रिकाश्रों में भी प्रयोगवादी कविताश्रों को स्थान मिलता रहा 
है । डा० जगदीश गुप्त के सम्पादकत्व में 'नई कविता' में श्रनेक प्रयोगवादी कविताएँ 
समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं। सन्‌ १६५६ में ्रज्ञेय का तीसरा 'तार-सप्तक' भी 
प्रकाशित हुआ है । इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में पिछले बीस वर्षो के श्रन्दर श्रनेक 
प्रयोगशील कवि भ्रपनी नई रचनाश्रोंद्रारा प्रयोगवादी काव्यधारा को पुष्ट करने का 
रय करते हुए दिखाई देते हैं। इन कवियों में अज्ञेय, भवानीप्रसाद भिश्च, गिरिजाः 
आ र भारतभूषण ग्रग्रवाल, नेमिचन्द्र जैन, गजानन मुक्तिबोध) 
जगदीश के ’ , रघुवीर सहाय, लक्ष्मीकान्त वर्ता, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, 

एत, दुष्यन्तकुमार, अजितकुमार ग्रादि विशेष महत्त्व रखते हैं । 
Ee Se Ce ग्ज्ञेय का नवीत प्रयोगों के प्रति श्रधिक ग्राकर्षण है | 

सबसे श्रधिक है । उनके श्रनुसार श्राज का मानव ह 


वर्जनाश्रों का पंज है । 
2 इसलिए उनकी कविता में -कल्पः म प्रचर परिमाण में 
स्थान प्राप्त हुआ है । जैसे -- में यौन-कल्पनाओं को ध्रचु 
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“घिर गया नभ, उमड़ श्राए मेघ काले, 
भूमि के कल्पित, उरोजों पर झुका सा । 
विशद, इवासाहत, चिरातुर, 
छा गया इन्द्र का नीलवृक्ष 
वस्त्र सा, यदि तडित से सुलझा हुआ तन ।” 
्रज्ञेय के नवीन प्रयोग दर्शनीय हैं । 'भोर की किरण' नामक कविता में ग्रज्ञेय 
के नवीन प्रयोगों के श्रच्छे उदाहरण पाए जाते हैं । जैसे-- 
“भोर की प्रथम फीकी किरण, 
अनजाने जागी हो याद किसी की, 
अपनी मीठी, नीकी ! 
धीरे-धीरे उतर रवि का लाल-लाल गोला, 
चौंक कहीं पर छिपा मुदित बन-पाखी बोला !” 
यहाँ भोर की प्रथम किरण को 'फीकी' कहकर उसकी तुलना 'मीठी' और 
'नीकी' याद से की गई है । इस प्रकार नूतन-शैली को ्रपनाते हुए अज्ञेय ग्रपनी 
कविता को चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हुए हमारे सामने आते हैं । 
प्रभाकर माचतरे ने प्रयोगवाद में व्यंग्य की तीक्ष्णता को अधिक महत्त्व दिया है । 
उनकी कविता में व्यंग्य भ्रधिक प्रभावशाली बन गया है और भाषा की शक्तिमत्ता भी 
अधिक उभरी हुई है । 'कछुञ्रा' को प्रतीक रूप में अपनाकर उन्होंने भारतीय संस्कृति 
पर श्रच्छा व्यंग्य किया है और परम्परागत प्राचीन रूढ़ियों की खिल्ली उड़ाई है -- 
“यदा संहरते चायं ; 
कूर्मोऽगानीव सबंशः”- 
गोता में यह स्थितप्रज्ञ का लक्षण । | 
तुम हो जीव विचक्षण 
वही उम्र है कच्छपराज तुम्हारी । 
कर्री पीठ 
सिवार-सनी यह पृथुल देह, गति शिथिल, 
जो हो, मुझे दीखते हो तुम कछुए, 
मानों भारत-संस्क्ृति के प्रतीक ।” 
प्रभाकर माचवे की 'कापालिक', काशी के घाट पर” और 'अ्रद्वत्थ' नामक 
कविताग्रों में भी सजीवता श्रधिक पाई जाती है । गिरिजाकुमार माथुर को प्रयोगवादी 
कवियों में सबसे श्रधिक सफलता मिली है । उनकी कविता में नवीन प्रयोग ग्रधिक 
प्राकर्षक बन पड़े हैं । एक उदाहरण लीजिए 
“जीवन में लौटी मिठास है । 
गीत की आखिरी मोठी लकीर सो॥ 
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वैभव की वे शिलालेख सी यादं भ्रातीं, 
एक चाँदनी भरी रात उस राजनगर को । 
रनिवासों को नंगी बांहों सी रंगीनी, 
वह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की ॥” 
यहाँ 'गीत की आखिरी मीठी लकीर सी', 'वैभव की वे शिलालेख सी”, 
“रनिवासों की नंगी बाहों सी' और रेशमी मिठास, में नये प्रयोगों की छटा दर्शनीय है । 
यहाँ न अधिक वैचित्र्य है श्रौर न भ्रस्वाभाविकता ही । उपमाग्रों का विधान सर्वथा 
नया है, पर संवेदनशीलता और सरलता भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कहीं-कहीं 
माथुर ने प्रकृतिचित्रण में भी नये प्रयोग किए हैं-- 
“भीगा दिन पच्छिमी तटों में उतर चुका है, 
बादल ढकी रात ग्राती है, 
धूल-भरी दीपक की लो पर मंदे पग धर । 
गीली राहें धीरे-धीरे सुनी होतीं, 
- ` . जिन पर बोकिल पहियों के निशान हैं,” 
माथुर को प्रक्ृतिसम्बन्धी कविताओं में बौद्धिकता का ग्रभाव है और नये प्रयोग 
भी सफल प्रतीत होते हैं । 
डा० रामविलास शर्मा की कविता में नये प्रयोग सुन्दर बन पड़े हैं । उनकी 
प्रयोगशील कविता प्रगतिवाद के अधिक. निकट है; उसमें सरलता, सजीवता एवं 
यथार्थता श्रधिक पाई जाती है । उनका एक प्रयोग देखिए-- 
“हाथी, घोड़ा, पालकी, जे कन्हैयालाल की । 
हिन्दी, हिन्दुस्तान की, जे हिटलर भगवान की ।।” 
गजानन मुक्तिबोध की कविता में गद्यात्मकता श्रधिक है । वे उक्तिवैचित्र्य की 
सृष्टि के लिए श्रधिक प्रयत्नशील दिखाई देते हैं संवेदनशीलता श्रौर सजीवता का 
उसमें प्रायः श्रभाव ही है । कहीं-कहीं नवीनता के मोह में पड़कर उन्होंने कविता को 
्रस्पष्ट एवं दुरूह बना दिया है । मुक्त-छन्द के प्रयोग में संगीत, क्रम एवं लय का 
कोई ध्यान नहीं रखा गया है । | 
प्रथम सप्तक के कवियों ने भाषा-शैली-गत नवीन प्रयोगों को श्रपनाते हुए भी 
कुछ हृद तक सामाजिक चेतना के प्रति जागरूकता दिखाई है, पर 'द्वितीय सप्तक' के 
कवि तो सामाजिक चेतना की सर्वथा उपेक्षा करके कविता में नवीनता लाने के लिए 
श्रधिक चिन्तित दिखाई देते हैं । जिन कवियों को इस सप्तक में स्थान दिया गया है 
उनमें से श्रधिकांश, कवि कहलाने के भ्रधिकारी नहीं हैं । उनकी उक्तियों में वैचित्र्य 


ही श्रधिक है, कवित्व का भ्रंश बहुत कम है । इन कवियों में केवल घर्म 
र 5 घर्मवीर भारती 
एक ऐसे कनि हैं जिनकी कविता में संवेदनशीलता और प्रेषणीयता पर्याप्त मात्रा ह 


वर्तमान है । उनके काव्य में प्रतिभा श्रोर हृदय का समन्वय दृष्टिगत 
§ त्‌ - 
शेरबहादुर में भी थोड़ी-बहुत कवित्व-शक्ति दिखाई देती है, पर ह 
रागात्मक वृत्ति को दवा दिया है । द्वितीय तार-सप्तक के बाद हिन्दी की प्रयोगवादी 
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कविता का थोड़ा-बहुत निश्चित रूप से विकास हुआ है। इन परवर्ती कवियों में 'उलभी 
हुई संवेदना' बाले कवि बहुत कम हैं । नये-नये प्रयोगों के साथ-साथ कुछ कवियों ने 
अपनी रचनाओं में हृदयतत्त्व को भी स्थान दिया है और युग-चेतना को मुखरित किया 
है । पर इतना सब कुछ होते हुए भी सामान्यतया प्रयोगवादी कविता में नये-नये प्रयोगों- 
द्वारा श्राइ्वर्यंजनक करामातें दिखाने की प्रवृत्ति ही बल पकड़ती जा रही है। अ्रधिकांश 
प्रयोगवादी कवि नये उपमानों श्रौर प्रतीकों को जुटाने एवं भाषा में नवीनता लाने की 
चेष्टा करते दिखाई देते हैं । नये प्रयोगों के चक्कर में पड़कर वे बहुथा अपने ्रभिप्रेत 
भाव को पाठक तक पहुंचाने में अ्रसमर्थ हो जाते हैं । सत्यप्रिय मित्र की यह कविता 
आधुनिक प्रयोगवाद का श्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है-- 
८ “पग्रगर कहीं में तोता होता ! 

तो क्‍या.होता ? 

तो क्या. होता, 

तोता होता ! 

(आह्वाद से भूमकर) 

तोतोतोतोताताताता 

(निइचय के स्वर में) 

होता होता होता होता ।” 

इस प्रकार भाषा और शैली-विषयक नये प्रयोगों में श्राज के प्रयोगवादी कवियों 
का कौशल दृष्टिगत होता है । वे सदैव “सर्वथा नवीन” की खोज में प्रयत्नशील दिखाई 
देते हैं । 
प्रयोगवादी कविता की वर्तमान स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि 

उसका भविष्य श्रनिर्चित है । प्रयोगवादी कवि वप्यं-वस्तु की अपेक्षा शैलीगत-वै चित्र 
को अ्रधिक महत्त्व देता है । वह प्रयोग के लिए कविता करता है । कविता के विषय 
की भ्रपेक्षा वह शैली-शिल्प पर अ्रधिक बल देता है । उसकी शक्ति शैली-विषयक नवी- 
नता एवं विचित्रता के साधन जुटाने में ही समाप्त हो जाती है । काव्य-विषय के साथ 


'तादात्म्य स्थापित करते हुए उसे श्रपने हृदय के रस से सिक्त करके हृदयग्राही बनाने में 
प्रयोगवादी कवि सर्वथा श्रसफल दिखाई देता है | इसीलिए उसके काव्य में संवेदन- 


शीलता और प्रेषणीयता का प्रभाव ही दृष्टिगत होता है । वह नूतन प्रयोगों की खोज 
में श्रपनी सारी शक्ति खर्चे कर देता है | काव्य-विषय उसकी दृष्टि से ्रोकल हो 
जाता है । वह नवीन प्रयोगों की घुन में नवीन उपमानों और प्रतीकों को जुटाने में ही 
प्रयत्नशील रहता है । श्राज का प्रयोगवादी कवि समाज या अपने युग के प्रति भ्रपने 


दायित्व का निर्वाह श्रच्छी तरह नहीं कर पाता । वह सामाजिक समस्याग्रों के प्रति 


जागरूक नहीं है, उसकी दृष्टि तो नूतन प्रयोगों की ओर ही अधिक रहती है । युग- 
चेतना को वाणी प्रदान करने की क्षमता उसमें नहीं पाई जाती । वह सामाजिक 


दायित्व से भाग कर॑ व्यक्तिवाद की ही परिधि में श्रपने को केन्द्रित किये हुए है। 
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प्रयोगवादी कवि जनभाषा को .ग्रपनाने का दावा करता है, किन्तु उसकी कविता में 
्रस्पष्टता एवं जटिलता प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। श्रस्पष्टता तो छायावादी 
काव्य में भी थी किन्तु उस भ्रस्पष्टता में भी पाठक को मुग्ध करने की क्षमता वर्तमान 
थी । प्रयोगवादी तो सदैव नवीन प्रयोगों के ग्रन्वेषण में संलग्न रहता है, वर्ण्य-विषय 
या भाव को मनोरम एवं सुबोध बनाने में वह समर्थ नहीं हो पाता । 

इस प्रकार आज का प्रयोगवादी कवि नवीन प्रयोगों के चक्कर में पड़कर काव्य 
को उक्तिवैचितर्य तथा प्रयोगों की प्रदर्शनी बनाना चाहता है। वह किसी दृश्य को 
देख कर उसका प्रतीक श्रथवा उपमान खोजने के लिए रुक जाता है। हृदयगत 
अनुभूति के सहजोन्मेष के लिए उसकी कविता में गुंजायश नहीं होती, यह 
उसके काव्य की सबसे बड़ी असफलता है। सामान्यतया काव्य को किसी विशिष्ट 
धारा के विकसित हो जाने पर ही उसके सिद्धान्त निर्धारित किए जाते हैं; लक्ष्यग्रन्थों 
के पश्चात्‌ ही लक्षणग्रन्थों की रचना होती है | पर प्रयोगवादी काव्य के सिद्धान्त 
काव्य-रचना से पूर्व ही निश्चित हो चुके हैं। प्रयोगवादी कवि इन पुर्व-निर्धारित 
सिद्धान्तों के ग्रावार पर काव्य-रचना में प्रवृत्त दिखाई देते हैं । उन्होंने प्रयोग 
के लिए काव्य को साधन बना लिया है. ॥-इसीलिए उनके काव्य में सरसता 
एवं हृदयग्राहिता का श्रभाव है । हिन्दी की वर्तमान प्रयोगवादी कविता में हृदय और 
मस्तिष्क, अनुभूति और उक्ति-वैचित्र्य के समन्वय की आवश्यकता है । यदि काव्य के 
मर्म ग्रौर सामाजिक दायित्व को ध्यान में रख कर प्रयोगवादी कविगण काव्य के विषय 
और ग्रभिव्यंजनाशेली में नवीनता लाने का प्रयत्न करें - तो प्रयोगवाद प्रगति के पथ 
प्रर ग्रग्रसर हो सकता है । 

्राज की नई कविता ग्रनेक श्रस्वस्थ प्रवृत्तियों एवं विकृतियों के बावजूद 
साहित्य में भ्रपना स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देती है। भ्रनुभूतियों को 
सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति श्रभी तक नई कविता में विकसित नहीं 
हो पाई है। फिर भी वह अपने लिए मार्ग बनाने में सचेष्ट है। उसके भविष्य के 
विषय में डा० शिवकुमार मिश्च ने ठीक ही कहा है-- 

“जैसा कि प्रयोगवादी काव्य की उपयुक्त प्रवृत्तियों के विवेचन से स्पष्ट है, 
उसमें श्रभी तक इतनी शक्ति नहीं श्रा सकी है कि वह्‌ श्रपते रचयिताश्रों के दावों के 
अनुकूल खरा उतर सके । उसका श्रधिकांश एक तीखी प्रतिक्रिया और ग्रसन्तुलन को 
ही सूचित करता है । उसने जो उपलब्धियाँ की हैं, वे अ्रधिकांशतः कला और शिल्प के 
क्षेत्र से ही सम्बन्धित हैं, परन्तु एक तो उसमें ऐसी ग्रनेकानेक उक्तियों को भी प्रश्रय 
मिला है, जिनके कारण उन उपलब्धियों का रंग, जैसा चाहिए था वेसा निखर्‌ न सका। 
ऐसी स्थिति में प्रवोगवादी कविता की वास्तविक देन की श्रभी प्रतीक्षा ही की जा 
सकती है । चूंकि उसके निर्माताश्रों में श्रागे बढ़ने की एक दृढ़ निष्ठा और सहज कविः 
प्रतिभा है, श्रत: यदि यह आशा की जाय कि वे अपने काव्य को वस्तुपक्ष की विकृति 
और कला तथा शिल्प की श्रनपेक्षित दिशाग्रों से मक्त कर एक प्रदा 


स्त पथ पर खड़ा कर 
सकेंगे, तो वह सहज स्वाभाविक ही होगी । हिन्दी के नये काव्य में होने वाले इधर 


७0-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


TY कक 


हिन्दी-साहित्य में प्रयोगवाद ३८१ 


के कुछ महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन और प्रयोगवादी कवियों की भी बदलती-सी प्रतीत होने 
वाली राहे इस आशा को नया बल प्रदान करती हैं ।” 
श्री दुष्यन्तकुमार की निम्नलिखित 'पंक्तियाँ नई कविता के इस उज्ज्वल 
भविष्य की ओर ही संकेत करती हैं-- 
क्या हुआ जो युग हमारे श्रागमन पर मौन ? 
सूये की पहली किरण पहचानता है कौन? 
श्रथ कल लेंगे हमारे भ्राज के संकेत ?” | 
प्रयोगवादी नई कविता श्रभी विकास क्रे पथ पर ग्रग्रसर हो रही है। इसलिए 
उसके विषय में कोई सवंगाह्य श्रन्तिम बात नहीं कही जा सकती । ऐसी दशा में नई 
कविता के विषय में विद्वानों के विचारों में विभिन्नता होना स्वाभाविक ही है । श्रा 
के प्रयोगवादी सभी कवियों के नये प्रयोग श्रस्पष्ट, दुरूह एवं प्राणहीन नहीं हैं ।: श्री 
विश्वम्भर मानव के शब्दों में 'ग्राशा की जा सकती है कि जैसे प्रयोगवाद ने हमें नये 
शब्द, नये रूप, नये स्वर, नये छन्द, नया संगीत, नई कल्पनाएँ, नये विचार, नये भाव 
श्रौर नये स्वप्न दिये हैं; वैसे ही भविष्य में वह हमें नया जीवन-दर्शन भी देने में 
समर्थ होगा ।' 
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सामात्यतया कविता के दो भेद माने जाते हैं--भावप्रधान और विषय-प्रधान । 
भावप्रधान कविता में कवि की व्यक्तिगत भावनाश्रों की .प्रधानता होती है। इसमें 
कवि की दृष्टि श्रन्तमु'खी, ग्रात्मनिष्ठ होती है । वह अपनी ग्रन्तरात्मा में प्रवेश करके 
भ्रपनी निजी भ्रनुभूतियों एवं भावनाश्रों को व्यक्त करता है। विषय-प्रधान कविता में 
कवि बाह्यजगत्‌ का वर्णन करता है । वह श्रपनी श्रन्तरात्मा से बाहर जाकर सामूहिक या 
समष्टिगत सांसारिक जीवन का चित्रण करता है । इसमें कवि की दृष्टि बहिमुखी 
रहती है । भाव-प्रधान कविता में कवि के व्यक्तित्व का प्राधान्य रहता है । उसमें समष्टि- 
गतसामाजिक जीवन कवि के व्यक्तित्व के पीछे छिपा रहता है। दूसरी ओर विषय- 
प्रधान कविता में बाह्य-जगत्‌ के चित्रण की प्रधानता होती है श्रौर उसमें कवि का 
व्यक्तित्व समाज या समष्टि के जीवन में लीन हो जाता है | भावप्रधान कविता के क्षेत्र 
में गीतिकाव्य को श्रोर विषय-प्रचान कविता की परिधि में प्रबन्धकाव्य या महाकाव्य 
को प्रमुख स्थान दिया जाता है। 

जब भावप्रधान कविता में कवि अपनी वैयक्तिक भावनाश्रों एवं ग्रनुभूतियों 
को संगीतात्मक भाषा में व्यक्त करता है, तब गीतिकाव्य या प्रगीतकाव्य का जन्म 
होता है । भावाभिव्यबित का सबसे भ्रधिक प्रभावशाली माध्यम गीतिकाव्य ही है । 
संगीतकला काव्य से निरपेक्ष होकर स्वतंत्र रूप में भी मानव-हृदय को मुरध करने 
की क्षमता रखती है, पर जब वह्‌ काव्यकला के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती है 
तब उसका प्रभाव ग्रधिक स्थायी, व्यापक एवं शक्तिशाली हो जाता है । गीतिकाव्य 
में मानो संगीतकला श्रोर काव्यकला दोनों का समुचित समन्वय हो जाता है। कवि 
की व्यक्तिगत भावना या अनुभूति भावावेश के क्षणों में संगीतमयी कोमल-कान्त-पदा- 


` वली के माध्यम से व्यक्त होकर गीतिकाव्य का रूप घारण कर लेती है । उसमें कवि 


भावावेश में मानो श्रपने हृदय को गीत के रूप में उंडेल कर हमारे सामने रख देता 
है । गीतिकाव्य में वैयक्तिक भावों एवं मनोवेगों की तीव्रता रहती है । उसकी रचता 
भावावेश के क्षणों में ही संभव होती है । जब वेदना या हषं के अ्रतिरेक से कवि-हूदय 
श्रान्दोलित हो उठता है श्रौर उसकी भावनाएँ गीतिमय स्वरलहरी के रूप में प्रस्फुटित 
हो उठती हैं, तभी वह्‌ गीतिकाव्य के सूजन में समर्थ होता है। कविता का प्रमुख 
तत्त्व 'भाव' माना जाता है और इस तत्त्व का प्राधान्य गीतिकाव्य में पाया जाता है। 
वस्तुतः गीतिकाव्य कविता का मधुरतम एवं कोमलतम रूप है । 

\ सामान्यतया हम गीतिकाव्य के पांच प्रमुख तत्त्व स्वीकार करते हैं--( ) 
वेयक्तिकता, (२) भावात्मकता, (३) भावाभिव्यक्तिगत स्वाभाविकता (४) संगीता- 
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त्मकता श्रौर (५) भाषा-शैली की कोमलता एवं सरलता । गीति-काव्य में कवि की 
व्यक्तिगत भावनाग्रों की प्रधानता रहती है । उसमें कवि की ग्रात्मा--उसकी निजी 
अनुभूति--भाँकती हुई दिखाई देती है । भावात्मकता गीतिकाव्य का प्राण है । कवि 
'के हृदयगत भावों एवं उद्गारों की श्रभिव्यक्ति को गीतिकाव्य में प्रमुख स्थान प्राप्त 
होता है । उसमें कविहृदय की अनुभूति बिना किसी प्रयास के, स्वतः ही प्रस्फुटित हो 
जाती है । उसमें गीतात्मकता का विशेष स्थान रहता है। कवि के हृदय की सहज 
अनुभूति यहाँ गेय स्वर-लहरी में व्यक्त होती है । गीतिकाव्य में भावों की सुकुमारता 

एवं तीब्रता के साथ-साथ भाषा-शेली में भी कोमलता, मनोरमता एवं सरलता होनी 
चाहिए । इस प्रकार गीतिकाव्य में कवि के श्रान्तरिक भावों तथा श्रनुभूतियों को 
सरक्त, हृदयस्पर्शी, संगीतमयी भाषा में साक्षात्‌ कराने की क्षमता रहती है। गीति- 
काव्य की इन विशेषताश्रों को ध्यान में रख कर ही महादेवी ने उसकी परिभाषा इन 
शब्दों में की है 

सुख-दुःख की भावावेशमथी श्रवस्था का विशेष कर गिने-चुने. शब्दों में स्वर: 
साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है। 

प्रायः प्रत्येक देश के साहित्य में गीतिकाव्य-काव्य के अन्य रूपों की अपेक्षा 
पहले ही विकसित होता है । गीतिकाव्य का प्रारम्भिक रूप लोक-गीतों में दिखाई 
देता है वास्तव में लोकगीत ही साहित्यिक गीतों के पूर्ववर्ती श्रविकसित रूप हैं । 
जिस प्रकार लोकगाथाओं का साहित्यिक रूप प्रबन्ध-काव्य में व्यक्त - हुआ है उसी 
प्रकार व्यक्तिगत हर्ष-शोक, श्राशा-निराझा, प्रेम-घृणा आदि भावों से परिपूर्ण लोकगीतों 
का साहित्यिक रूप गीतिकाव्य में हमारे सामने ग्राता है । सृष्टि के आरम्भ में मानव- 
हृदय के हषं-विषाद, सुख-दुख, आशा-निराशा, राग-द्वेष आदि की अनुभूति से उत्पन्न 
उल्लास एवं वेदना की ग्रभिव्यक्ति सर्वप्रथम 'गीति' के रूप में ही हुई होगी, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । सुमित्रानन्दन पन्त की निम्नलिखित पंक्तियों में ्रादि-कवि की 
जिस कविता की श्रोर संकेत किया गया है, वह वास्तव में गीति-काव्य के रूप में ही 
कविहृदय से प्रस्फुटित हुई होगी-- 

“वियोगी होगा पहला कवि, श्राह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर श्रांखों से चुपचाप, बही होगी कविता श्रनजान ॥ 

भारतीय साहित्य में गीतिकाव्य की परम्परा बहुत प्राचीन है। हिन्दी का 

गीतिकाव्य श्रपनी परम्परा के लिए संस्कृत-साहित्य का ऋणी है । ग्राघुनिक हिन्दी-गीति- 


'काव्य पर पश्चिमीय 'लिरिक' कविता का गहरा प्रभाव पड़ा है, किन्तु हिन्दी के प्राचीन 


गीतिकाव्य का मूल खरोत तो संकृत-साहित्य ही है । संस्कृत-साहित्य में गीतिकाव्य का 
काव्य के प्रन्य रूपों से पृथक्‌ विवेचन नहीं हुआ है । एक विशिष्ट एवं स्वतन्त्र काव्य- 
परम्परा के रूप में गीतिकाव्य का विकास संस्क्ृत-साहित्य में नहीं दिखाई देता, फिर भी 
संस्कृत में ऐसे काव्यों की कमी नहीं है जिन्हें हम बिशुद्ध गीतिकाव्यों की परिधि में 
स्थान दे सके । वस्तुतः संस्कृत में गीतिकाव्य का विकास वेदिककाल में ही हो चुका. 
था । वैसे तो प्रत्येक जाति के प्राचीनतम लोकगीतों में गीतिकाव्य का प्रारम्भिक रूप 
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' वर्तमान रहता है किन्तु हमारे प्राचीनतम लोकगीतों के सुरक्षित न रहने के कारण हम 


लोकगीतों में वर्तमान अपने प्राचीनतम गीतिकाव्य का परिचय प्राप्त नहीं कर सकते । 
ग्राज भारतीय गीतिकाव्य का प्राचीनतम साहित्यिक रूप वेदमन्त्रों में उपलब्ध होता 
है । ऋग्वेद के मन्त्रों की गणना गीतों में की जाती है । ऋग्वेद के श्रनेक मंत्रों में कवि- 
हृदय के सुकुमार भावों की मनोरम अभिव्यक्ति संगीतात्मक गेय छन्दों में हुई है.। 
ऋग्वेद के उषासूक्त-जेसे प्रसंगों में गीति-तत्त्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। उषा- 
विषयक एक मन्त्र यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 
“कन्येव तन्वा शाशदाना एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षासि कृणुषे विभाती ॥” र 
यहाँ श्रभिमत फलदाता सूर्य के समक्ष जाती हुई उषा का एक स्मितवदना 
सुन्दरी के रूप में चित्र श्रंकित किया गया है । ऋग्वेद के इस प्रकार के भावपूर्ण, गेय 
मंत्रों की गणना उच्चकोटि के गीतों में की जा सकती है । सामवेद के मन्त्रों को भावा- 
त्मकता एवं संगीतात्मकता के प्राधान्य के कारण विशुद्ध गीतिकाव्य की श्रेणी में स्थान 
देना उचित ही है | इस प्रकार वेद-मन्त्रों में गीतिकाव्य के तत्त्व प्रचुर परिमाण में 
पाये जाते हैं । उनमें वैयक्तिक श्रनुभू तियों की व्यंजना ग्रौर गीतात्मकता पर्याप्त मात्रा 
में वतमान है । पर फिर भी उनको विशुद्ध गीतिकाव्य की परिधि में स्थान देना उचित 
नहीं है । उनमें वयक्तिक भावों की श्रभिव्यक्ति को नहीं, पितु सामू हिक या सामाजिक 
जीवन के सुख-दुःख, हर्षशोक ग्रादि भावों की व्यंजना को ही प्रमुख स्थान प्राप्त 
हुआ है। 
द वेदिक-साहित्य के पश्चात्‌ बौद्ध-साहित्य की थेर-गाथाश्रों में गीतिकाव्य के 
अनेक उत्कृष्ट उदाहरण पाये जाते हैं। वाल्मीकि-रामायण में भी गीतिकाव्य के तत्त्व 
वर्तमान हैं । क्रोंचचघ-जैसे करुणाजनक दुस्य को देखकर वाल्मीकि के शोकाकुल हृदय 
के उद्गार जिस श्लोक (मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम्‌ ०) में फूट पड़े थे उसे हम 'गीति- 
काव्य' का एक उत्कृष्ट उदाहरण मान सकते हैं। रामायण की रचना भी गेय पद्यों में 
हुई है। लवःकुश ने गाकर ही उसे राम को सुनाया था । संस्कृत - के नाटकों में भी 
गीतिकाव्य के तत्त्व वर्तमान हैं। मृच्छकटिक, मालविकारितिमित्र, विक्रमोवंशीय, 
शकुन्तला-जैसे नाटकों में अनेक ऐसे गीत पाये जाते हैं जिनकी रचना प्राकृत में की 
गई है । संस्कृत के विशुद्ध गीतिकाव्यों में कालिदास के मेघदूत श्रौर जयदेव के गीत- 
गोविन्द का प्रमुख स्थान है । मेघदूत में कालिदास ने विरही यक्ष के माध्यम से बिरह 
पीड़ित मानवहृदय की विकलता, विह्वलता श्रौर उत्कण्ठा का सजीव चित्र ग्रंकित 
किया है। भावों की सुकुमारता, भाषाशैली की मनोरमता और संगीतात्मकता मेघदूत 
में भरी पड़ी है। जयदेव के गीतगोविन्द में गीतिकाव्य का परिष्कृत एवं उन्नत: रूप 
देखने को मिलता है । उनके गीत्‌ अनेक राग-रागनियों में बंधे हुए हैं। उनकी रचना 
re हक कस के राधा तर कृष्ण की प्रमक्रीड़ाओं तथा उनकी 
किक On न चित्र गीतिगोविन्द में ग्रंकित हुए हैं। 
Da -कूट-कूट कर भरी पड़ी है 4 जयदेवँ 
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के गीतगोविन्द से प्रेरणा पाकर विद्यापति ने श्रपणी पदावली की रचना की है | 
संस्कृत की गीतिकाव्य-परम्परा के साथ-साथ प्राकृत श्रौर श्रपश्रश में भी 
गीतिकाव्य की धारा निरन्तर बहती रही । प्राकृत श्रौर भ्रपश्रश में भी अनेक गीतिः 
काव्यों को रचना हुई । प्राकृत में हाल की गाथासप्तशती एक उच्चकोटि की गीतिः 
रचना है । इसकी लोकप्रियता का भ्रनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि संस्कृत 
के श्रनेक परवर्ती कवियों तथा हिन्दी के बिहारी-जैसे श्ुंगारी कवियों ने गाथासप्तशती” 
को आदर्श मानकर अनेक कविताएं प्रस्तुत की हैं । 
हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक काल में ही वीरगीतों के रूप में गीतिकाव्य की 
परम्परा हमारे सामने श्राती है । वीरगाथाकालीन प्रबन्धकाव्यों में यत्र-तत्र गीतात्मकता 
बिखरी पड़ी है । वीरगाथाकालीन राजस्थानी साहित्य में वीरगीतों की प्रचुरता पाई 
जाती है । 'वीसलदेव-रासो' में गीतों को प्रमुख स्थान- प्राप्त हुआ है । जगनिक के ग्राल्ह- 
खण्ड को हम वीरगाथाकाल का एक लोकप्रिय गीतिकाव्य कह सकते हैं । ग्राल्ह-खण्ड 
ग्राज भी उत्तरी भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में गाया जाता है । वह श्राज भी जनता कें 
हृदय में वीरभावना को जगाने में समर्थ है ग्राल्हखण्ड के लोकप्रिय वीरगीतों का. एक 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया. जाता है-- 5 न्नी 
“बारह बरस लै कूकर जीवें, श्रौर तेरह ले जिए सियार । 
बरिस भ्रठारह छत्री जीवें, श्राग जीवन को धिक्कार ॥” 
वीरगाथाकालीन गीतों का सम्बन्ध युद्ध और प्रेम दोनों से रहा है किन्तु श्रागे 
चलकर प्रेम' ही गीतिकाव्य का वण्य-विषय बन गया । 
हिन्दी-गीतिकाव्य के इतिहास में विद्यापति की पदावली का महत्त्वपुर्ण स्थान 
है । संस्कृत के प्रसिद्ध गीतिकार जयदेव से प्रभावित होकर विद्यापति ने राधा-कृष्ण के 
पूर्वराग, मिलन श्रौर विरह के मनोरम चित्र पदावली में प्रस्तुत किए हैं । विद्यापति 
के गीत सुन्दर, स्निग्ध श्रौर भावूकता से पूर्ण हैं, वे हृदय को स्पर्श करते हैं। संगीत 
की प्रधानता, भावों की तीव्रता, भ्रनुभूति की गहराई ग्रादि गीतिकाव्य की सम्पूण 
विशेषताएँ पदावली के पदों में पाई जाती हैं। विद्यापति ने राधा और कृष्ण को 
बिलासी नायिका और नायक के रूप में चित्रित किया है । संयोग-श्टंगार-विषयक पदों 
में विद्यापति की उत्कृष्ट कवित्व-शक्ति और पाण्डित्य दोनों का श्रद्भुत समच्वय 
दिखाई देता है । उन्होंने संयोग-श्वृंगार के श्रत्यन्त मादक, वासनामय चित्र खींचे हैं । 
प्रेमःविह्वलता, लालसा, भ्रतृप्ति, मिलन-सुख की तल्लीनता, श्रात्मविस्मृति श्रादि 
विविध मानसिक परिस्थितियों का वर्णन विद्यापति ने सफलता के साथ किया है । मनो- 
भावों के चित्रण में उन्होंने विशेष कुशलता दिखाई है । राधा के हृदय की उत्कण्ठा, 
क्वातरता, शंका, लज्जा ग्रादि विविध भावों की व्यंजना विद्यापति के पदों में सुन्दर 
ढंगःसे हुई है । -विरहवर्णन में विद्यापति के गीतों का निखरा हुआ रूप देखने 
क्रोःमिलता है, यहाँ कवि को गहरी प्रेमानुभूति की ग्रभिव्यक्ति हुई है। विरहवर्णनः में. 
'क्रिद्यापतिःका पांडित्य नहीं, सहज कवित्व ही हमारे सामने आता है। निरलंकारिकः 
आाः और अतिमय ' छोट़े छन्दों के प्रयोग से विरह-वेदत्ता की अभिव्यक्ति: श्रत्यन्तु 
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स्वाभाविकता श्रौर सच्चाई के साथ हुई है । विरहिणी राधा की मनोवृत्तियों का मामिक 
चित्रण विद्यापति के विरह-सम्बन्धी पदों में हुआ है । यहाँ विरहिणी की वेदना में 
डूबकर विद्यापति ने तच्यमयता के साथ लेखनी चलाई है। वियोगविधुरा राधा के हृदय 
की तीव्र वेदना ऐसे पदों में व्यक्त हुई है-- 
“सजनी के कह श्राश्नरोब मधाइ। 
विरहपयोधि पार किए पाश्रोब। 
मभु मन नहि पति श्राइ ॥ 
एखन तखन करि दिवस गमाम्रोल । 
दिवस-दिवस करि मासा । 
मास-मास करि बरस गमा श्रोल। 
छोड़लूँ जीवत-श्रासा ॥” 
जयदेव के गीतों में ध्वनि-सौन्दर्य श्रौर छन्द-सौन्दर्यं की प्रधानता है, किन्तु उनमें 
विद्यापति के पदों की-जैसी अनुभूति की गहराई एवं भावों की विविधता नहीं है । 
जयदेव के गीतों में कोमल-कान्त-पदावली की मनोरम योजना पाई जाती है, किन्तु 
विद्यापति के पदों में भावसौन्द्यं श्रधिक है । राधा की प्रतीक्षा में व्याकुल कृष्ण के 
हृदय की उत्कण्ठा का मार्मिक चित्र विद्यापति ने इस पद में ग्रंकित किया है-- 
“नन्दक नन्दन कदम्बक तरुतर, घिर-धिरे मुरलि बजाव । 
समय संकेत निकेतन वइसल, बेरि बेरि बोलि पठाव ॥ 
सामरि तोरा लागि, श्रनुखन विकल मुरारि। 
जमुनाक तिरे उपवन उदवेगल फिरि-फिरि ततहि निहारि ॥ 
गोरस बेचए भ्रइबत जाइत, जनि-जनि पुछ बनमारि ॥” 
.. विद्यापति के पदों में जयदेव का-सा लालित्य श्रौर माधुर्यं भले ही न हो, उनमें 
भावुकता, तन्मयता ग्रौर ग्रनुभूति की गहराई पाई जाती है। कहीं-कहीं तो वे लालित्य 
श्रौर माधुर्ये में भी जयदेव की होड़ करते-से प्रतीत होते हैं जैसे 
“ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे । 
मधुकरनिकर-करम्बित-कोकिलकूजितकुंजकुटीरे ।”_जयदेव. 
“नव वृन्दावन नविन तरूगन नवनव विकसित फूल । 
नविन वसन्त नविन मलयानिल मातल नव श्रलिकूल॥”__विद्यापति. 
विद्यापति के पश्चात्‌ हिन्दी के गीतिकार कवियों में कबीर, दादू, नानक ग्रादि 
सन्त-कवियों का नाम लिया जाता है। इन सन्त-कवियों ने भी श्रपने निर्गुण ब्रह्म से 


सम्बन्धित रहस्यात्मक भ्रनुभूतियों की श्रभिव्यंजना यत्रतत्र सुन्दर गीतों के माध्यम से _ स्यात्मक ग्रनुभूतियों की ग्रभिव्यंजना यत्रतत्र सुन्दर गीतों के माध्यम से. 

की है। इन सन्तों के काव्य में दाशनिकता, आध्यात्मिकता एवं चिन्तन का प्राघान्य है_ 

श्रौर्‌ रागात्मक तत्त्वों की न्यूनता है । किन्तु जहाँ कहीं उन्होंने परमात्मा को प्रियतम 
_्रौर्‌ आत्मा को पत्नी के रूप मे चि! रूप में चित्रित कर उनके रागात्मक सम्बन्ध की व्याख्या की 


है, वहां उनके गीतों में सरसता एवं दूदय को स्पश करने की क्षमता गरा गई है । कबीर 
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के निम्नलिखित पदों में परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम की मनोहर व्यंजना 
हुई है-- : 
हई है “घूंघर को पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे । ॥ 
घट-घट में वह साईं रमता कटुक बचन मत बोल रे ॥) 
घन जोबन को गरब न कीजे, झूठा पंचरेंग चोल रे ।” 
“बुलहिन गावहु मंगलाचार, हमरे घर श्राए राम भरतार । 
तन रति करि मैं मन रति करि हाँ, पांचों तत्त्व बराती ॥ 
रामदेव मोहि ब्याहन श्राये, में जोबन मदमाती ।” 
कबीर ने ग्रनेक पदों में विरहविधुरा श्रात्मा की तड़पन को वाणी प्रदान की है 
श्रौर कहीं-कहीं प्रियतम के मिलन-जनित उल्लास को भी गीतिवद्ध किया है । सन्त दादू 
के भी निम्नलिखित पद में परमात्मा के विरह में व्याकुल श्रात्मा की श्रातुरता एवं व्यथा 
की मामिक ग्रभिव्यक्ति हुई है-- 
“ग्रजहूँ न निकसे प्रान कठोर । 
दरसन बिना बहुत दिन बीते सुन्दर प्रीतम मोर ॥ 
चार पहर चारहु जुग बीते रेन गेंवाई भोर। 
ग्रवघ गए भ्रबहूँ नहिं श्राये, कतहु रहे चितचोर ॥ 
कवहूँ नैन निरखि नहि देखे मारग चितबत मोर। 
दादू श्रइसहि भ्रातुर विरहिनी जइसइ चन्द चकोर ॥” > 
इस प्रकार सन्त-काव्य में श्रनेक सरस, मर्मस्पर्शी गीत पाए जाते हैं, किन्तु ऐसे 
गीतों की संख्या उसमें श्रधिक नहीं है। श्रधिकांश गीतों में ज्ञानजनित दुरूहता, प्रतीकों 
की अस्पष्टता एवं शैलीगत जटिलता के कारण हृदय को रमाने की क्षमता नहीं पाई 
जाती । फिर भी अपने सरस भावात्मक गीतों-द्वारा उन्होंने गीतिकाव्य की घारा को 
गतिशील रखने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 
.. | हिन्दी में गीतिकाव्य का चरम विकास भक्तिकालीन कृष्ण-काव्य में दृष्टिगत 
होता है । जयदेव के राधा-कृष्ण -विषयक गीतों की जो पीयूषधारा काल की कठोरता 
में दब-सी गई थी, श्रवसर पाते ही विद्यापति के कोकिलकण्ठ से लोकभाषा में व्यक्त 
हुई श्रौर श्रागे चलकर कृष्णभक्त कवियों की भक्तिपरक रचनाग्रों में वह पूर्ण वेग के 
साथ पुनः प्रवाहित हुई । कृष्णभक्त कवियों ने अपने भावप्रवण, मधुर गीतों-द्वारा 
जनता के संतप्त हृदय को शान्ति श्रौर आनन्द प्रदान करने में पूरी सफलता प्राप्त, की 
है । इन भक्त-कवियों की वाणी गीतिकाव्य के माध्यम से ही मुखरित हुई है । क्ृष्ण- 
भक्त श्रष्टछाप के श्राठ सर्वोत्तम कवियों में सूर सर्वोत्कृष्ट गीतिकार कवि के रूप में 
हमारे सामने राते हैं । उन्होंने नन्दनन्दन, गोपीजनवल्लभ वृन्दावनविहारी कृष्ण, को 
ग्रालम्बन मानकर वात्सल्य, शगार और भक्ति की वह त्रिवेणी प्रवाहित की है जिसमें: 
भ्रवगाहन करके काव्यरसिक आत्मविभोर हो जाते हैं, भक्तजन अलौकिक 
श्रानन्दर का श्रनुभव करते हैं और संगीतप्रेमी स्वरलहरी में तल्लीन हो जाते हैं। सूर ने 
कृष्ण की बाल्यावस्था ग्रौर यौवन की विविध मनोरम परिस्थितियों के मामिकः चिन्न 
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प्रथने पदों में ग्रंकित किये है । वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना श्रधिक उद्‌ः 
घाटन सुर ने किया है, उतना श्रन्य कोई कवि नहीं कर सका है । उन्होंने वात्सल्य- 
वर्णन में बालक कृष्ण के हृदय में प्रविष्ट होकर उसकी विविध दशाओं की मनोरम 
अभिव्यक्ति की है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण सूर ने सफलता 
के साथ किया है। संयोग-श्वंगार के वर्णन में सूर ने कृष्ण और गोपियों की संयोग-सुख- 
जनित विविध मानसिक दशाग्रों की हृदयस्पर्शी व्यंजना की है। कृष्ण और राधा के 
प्रेमपूर्ण हृदय के ्रत्यन्त मामिक चित्र संयोग-श्वृंगार-सम्बन्धी पदों में पाये जाते हैं । 
राधा ग्रौर कृष्ण के प्रथम मिलन का एक चित्र यहाँ श्रंकित हुश्रा है 
“बत शयाम कौन तू गोरी । 
कहां रहति काकी तू बेटी कबहूं नाहि लखी ब्रजखोरी ॥ 
“काहे को हम ब्रजतन श्रवति खेलति रहति श्रापनी पौरी । 
सुनति रहति स्रवननि नेद ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी ॥।” 
“तुम्हरो कहा चोरि हम लेहें खेलन चलो संग मिली जोरी ।' 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बातनि भुरइ राधिका भोरी ॥” 
संयोग को अपेक्षा वियोग का चित्रण सुर के काव्य में श्रधिक परिष्कृत, प्रौढ़ 
एवं मामिक बन पड़ा है । वियोग-दशा में हृदय की ग्रसंख्य स्थितियों के मामिक चित्र 
उनके काव्य में पाये जाते हैं। कृष्ण के विरह में गोपियों के हृदय की वेदना ऐसे पदों 
में साकार ` उठी/ है 
निसि दिन बरषत नेन हमारे । 
सदा रहति पावस ऋतु हम पै जब ते इयाम सिधारे ॥ 
दृग श्ंजन न रहत निसि-वासर, कर कपोल भए कारे। - 
कंचुकि-पट सूखति नहि कबहुँ, उर बिच बहत पनारे ॥” 
सुर के पदों में हृदय की गहरी ग्रनूभूति, तल्लीनता, भावुकता, भावनाश्रों कां 
स्वाभाविक चित्रण, माधुर्यं एवं संगीत की मनोरमता भरी पड़ीं है । सुर की सूक्ष्म 
रन्ते दिनी दृष्टि, उत्कृष्ट कल्पना-शक्ति, विलक्षण काव्य-प्रतिभा और मर्मस्पर्शी सहृद- 
यता का परिचय उनके गीतों में मिलता है। rai 
सूर के श्रतिरिक्त अन्य अनेक कृष्णभक्त कवियों ने अपनी सुन्दर, सरस रचः 
नाश्रों-द्वारा गीति-काव्य को समृद्ध किया है। नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्दंदास, कुम्भेन 
दास श्रादि श्रष्टछाप के कवियों का इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन सब कवियों 
के गीतों में भक्ति का सहज उद्रेक उपलब्ध होता है । ४ 
हर ल राम जीवन को लेकर तुलसी ने जहाँ रामचरितमानसंः 
जसे प्रबन्धकाव्य में समाज का चित्रण किया है, वहाँ वहाँ विनयुप जिका-जैसे गीतिकान्य में 
काँ भक्तिप्रवण हृदय भाँकता हुआ दिखाई देता है । उनके हृदय की दीनता, सरलता; 


ओर भावुकता की सहज अभिव्यक्ति इन पदों में हट व निम्न न 
: लिरि 
ठुली की ग्रात्मसमर्पण की भावना की युन्दर अ्रभिव्यक्ति पाई बाली ह. be 
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हिन्दी-सा हित्य में गीतिकाव्य का विकास - ३८९ 


“ “जाऊं कहां तजि चरण तिहारे। 
काको नाम पतितपावन जग केहि भ्रतिदीन पियारे ।।” 
भवितिकालीन गीतिकाव्य को समृद्ध बनाने में मीराँ का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
उन्होंने गिरिधर गोपाल को पति के रूप में ्रपनाकर माधुर्य-भाव की भक्ति के सहज 
उद्गार अपने गीतों में व्यवत किए हैं। मीराँ के गीतों में श्रात्मानुभूति की सहज 
व्यंजना, तल्लीनता, भावों की तीब्रता श्रौर सरसता पाई जाती है । कृष्ण के विरह में 
व्याकुल मीराँ के हृदय की पीड़ा श्रनायास ही उनके पदों में फूट पड़ी है। जैसें-- 
“हेरी ! में तो दरद दिवाणी, मेरा दरद न जाने कोई। 
घायल की गति घायल जाणें, के जिण लाई होई ॥” 
इस प्रकार भवितकाल गीतिकाव्य के चरम विकास का काल माना जा सकता 
हैं । इस काल का गीतिकाव्य अपनी सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ एक साथ ही भक्तः 
जनों, काव्यरसिकों ग्रौर संगीतप्रेमियों के हृदय को तृप्त करने की क्षमता रखता है 
रीतिकाल में गीतिकाव्य की घारा श्रवरुद्ध-सी दिखाई देती है । इस काल में 
कवियों का ध्यान लक्षणग्रन्थों की रचना की श्रोर श्रविक रहा और उन्होंने अ्रपने 
श्राश्चयदाताग्रों की बिलासप्रिय मनोवृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए कविता करना 
उचित समझा । उन्होंने कविता के भावपक्ष की उपेक्षा करके केवल कलापक्ष को 
सजाने की ओर श्रधिक ध्यान दिया । रीतिकालीन काव्य में तत्कालीन कवियों . की 
व्यक्तिगत ग्रनुभूतियों एवं भावनाओं की स्वाभाविक ग्रभिव्यंजना नहीं पाई जाती । 
उसमें श्रलंकारों के चमत्कार तथा उक्तिवचित्र्य को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । गीतिः 
काव्योचित भावूकता, ग्रनुभूति की गहराई और हृदयगत उद्गारों की सहज श्रभि- 
व्यक्ति इस काल के काव्य में नहीं पाई जाती । इसीलिए गतिकाव्य-परम्परा रीतिकाल 
में स्वाभाविक गति के साथ आगे न बढ़ सकी । इस काल के घनानन्द, वोधा, ग्रालमं, 
ठाकुर-जैसे कतिपय रीतिमुक्त कवियों की कविता में गीकिव्य की-जैसी वैयक्तिक भावः 
नाग्रों और श्रनुभूतियों की मर्मस्पर्शी व्यंजना पाई जाती है, किन्तु वैयक्तिकता श्रौर 
संगीतात्मकता का प्राधान्य न होने के कारण उनकी कविता को विशुद्ध गीतिकाव्य की 


श्रेणी में स्थान नहीं दिया जा सकता । 
श्राध्ुनिक युग में गीतिकाव्य की लुप्तप्राय धारा को पुनः प्रवाहित होने का 


अवसर मिला । भारतेन्ु-ने-्राचीन गीति-परम्परा का श्रनुसरण करते हुए भक्ति और 
प्रेम की श्रनुभूतियों की. मामिक श्रभिव्यंजना ग्रनेक गीतों में की है । उनके गीतों में 
भक्तिकालीन भक्ति-भावना और रीतिकालीन प्रेम-भावना का सुन्दर सामंजस्य हुआ 
है । पर भारतेन्दु के गीतों में भक्तिकालीन गीतिकाव्य की तरह श्रान्तरिक भावों की 
मामिक व्यंजना नहीं पाई जाती, उनमें बाह्यजगत्‌ की श्रनुभूतियों को स्थान दिया गया 
है । भारतेन्द्र के समकालीन प्रतापनारायण मिश्र, श्रम्बिकादत्त व्यास, बदरीतारायण 
चौधरी प्रेमघन, राघाचरण गोस्वामी श्ादि कवियों ने भी देशप्रेम को भावना को 
व्यक्तिगत बनाकर गीतों की रचना की हैः। खड़ीबोली में स्वेप्रथम-गीति-रचना.करने 
वाले कवियों में श्रीधर पाठक, माधव मिश्र और मुकुटधर पाण्डेय का प्रमुख स्थान है। 


~ 
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इनके गीतों में देशप्रेम को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, व्यक्तिगत भावनाओं की तीब्रता, 
मामिकता एवं गम्भीरता का उनमें प्रायः श्रभाव ही है। द्विवेदीयुग के कवियों की दृष्टि 
मुख्यतया बहिर्मुखी ही रही । उन्होंने वैयक्तिक भावनाओं के चित्रण को श्रधिक महत्त्व 
न देकर सामूहिक सामाजिक जीवन की समस्याओं की शरोर श्रधिक ध्यान दिया। इस- 
लिए द्विवेदीयुग में समष्टिपरक प्रबन्धकाव्यों की रचना अधिक उपयुक्त समझी गई । 
इतना होते हुए भी इस काल में गीतिकाव्य की धारा सर्वथा सूखने न पाई । इस काल के 
गीतिकारों में श्रीधर पाठक और मैथिलीशरण गुप्त विशेष उल्लेखनीय हैं । गुप्त जी ने 
स्वतन्त्र गीतिकाव्य की रचना तो नहीं की, किन्तु उनके साकेत, श्रौर यशोधरा-जैसे 
प्रबन्घ-काव्यों में यत्र-तत्र सुन्दर गीत बिखरे पड़े हैं । 
द्विवेदीकालीन गीतिकाव्य का प्रच्छन्न स्रोत आगे चलकर छायावादी काव्य में 
पुनः पूर्ण वेग के साथ प्रस्फुटित हुआ । छायावाद द्विवेदीयुग की इतिवृत्तात्मक वस्तुपरक 
कविता की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ । छायावादी कवियों की आत्मनिष्ठ, 
्रन्तर्मी दृष्टि गीतिकाव्य के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई । छायावादी 
कवियों की वाणी मुख्यतया गीतिकाव्य के-माध्यम से ही मुखरित हुई है। छायावाद ने 
गीतिकाव्य को नूतन भाव, नूतन छन्द और नूतन श्रभिव्यंजना-शैली प्रदान की है। 
छायावादी कवियों ने छन्द के बन्धनों को तोड़कर संगीत की स्वरलहरी में ही अपनी 
वैयक्तिक ग्रनुभूतियों श्रौर भावनाओं को उडेल कर अपने गीतों में रख दिया है । अंग्रेजी 
की लिरिक-कविता का छायावादी कवियों पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है । ग्रंग्रेजी 
के वड़सवर्थ, कीट्स, शैली आदि कवियों को ग्रादर्श मान कर उन्होंने श्रपने गीतिकाव्य 
का मागं प्रशस्त किया है । नूतन ग्रभिव्यंजना-शैली श्रौर स्वच्छन्दता की प्रेरणा उन्हें 
्रग्रेजी कविता से ही प्राप्त हुई है। इसी पाश्‍चात्य प्रभाव-से-आज-का गीतिकाव्य 
सामाजिक घरातल से हट कर ग्रात्मनिष्ठ हो गया है । उसमें संगीतात्मकता गोण है 
्रौरःव्यक्तिगत भावों का प्राधान्य दिखाई देता है | इस प्रकार छायावादी गीतिकाव्य 
ने अपनी एक स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली हैं । पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित होते 
हुए भी उसकी भावधारा एवं सांस्कृतिक चेतना मुख्यतया अपनी ही है । 
प्रसाद, निराला, पन्त श्रौर महादेवी छायावादी गीतिकार कवियों में प्रमुख 
स्थान रखते हैं । प्रसाद ने गीतिकाव्य को-नई-चेतना, नई प्रेरणा एवं नूतन गति प्रदान 
की है । उनके गीतों में हृदय की सच्ची अनुभूति और ग्रान्तरिक भावों की व्यंजना 
्रत्यन्त मर्मस्पर्शी ढंग से हुई है । चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त-जैसे नाटकों में भी उन्होंने श्रनेक 
गीतों को स्थान दिया है। प्रेम ्रोर सौन्दर्य के कतिपय सुन्दर चित्र इन गीतों में 


a हुए हैं । चन्द्रगुप्त नाटक में लाजभरे सौन्दर्य का एक चित्र इस प्रकार खींचा 
गया है 


“तुम कनक किरण के श्रन्तराल में 
लुक छिप कर चलते हो क्यों ? 
नतमस्तक गर्वं वहन करते 
यौवन के घन रसकन ढरते 
हे लाज भरे सौन्दर्यं ! बता दो 
मौन बने रहते हो क्यों ?” 
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इसके अतिरिक्त अरुण यह मधुमय देश हमारा', “हिमाद्रि तुंग श्छुंग से प्रबुद्ध 
शुद्ध भारती' जैसे गीतों में प्रसाद के हृदय का देशप्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति 
उनका अनुराग स्वाभाविक ढंग से प्रस्फुटित हुश्रा है । प्रसाद के गीतों के उत्क्रष्ठ उदा- 
हरण लहर, झरना, आँसू और कामायनी में पाये जाते हैं । इन गीतों में कवि को 
सौन्दर्य-भावना, प्रक्ृति-प्रेम तथा हृदयगत कोमलतम भाव मुखरित हो उठे हैं । आँसू! 
में कवि ने अप्रनी वेदगा और पीड़ा को वाणी प्रदान की है | जैसे-- 
(६ “जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति-सी छाई । 
दुदिन में श्रांस बन कर, वह ग्राज बरसने ग्राई ॥”> 
प्रसाद प्रकृति के भीतर मानव-हृदय की भावनाग्रों का स्पन्दन देखनेवाले कवि 
हैं । मानव हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रकृति को माध्यम के 
रूप में अपनाया है। मानव-भावनाश्रों की प्रतीक 'लहर' को सम्बोधित करते हुए 
उन्होंने इस गीत की रचना की है-- 
“उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर 
करुणा की नव ग्रेंगड़ाई-सी, मलयानिल की पराछाँई-सी 
इस सुखे तट पर छिटक छहर ।” | 
निराला ने गीतिकाव्य के क्षेत्र में क्रान्ति उपस्थित की है। उनके गीतों में 
श्रोजस्विता, ्रतीन्द्रिय सौन्दर्य एवं परोक्षसत्ता की रहस्यमयी अनुभूति पाई जाती है । 
छन्दों के बन्धन से मुक्त करके उन्होंने गीतिकाव्य को स्वच्छन्दता एवं गतिशीलता. 
प्रदान की है । उनके गीतों में संगीतात्मकता श्रौर कवित्व अधिक है पर स्वानुभूति 
का सीघा प्रकाशन कम है । संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के . अधिक निकट 
लाने में निराला को विशेष सफलता मिली है । उनकी श्रनेक गीतियों में संगीत. के 
शास्त्रीय स्वरूप का निर्वाह सुन्दर ढंग से हुआ है । निम्नलिखित छन्द में संगीत और 
कवित्व का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है- 
“बर दे वीणा-वादिनी वर दे ! 
प्रिय स्वतन्त्र-रव भ्रमृत-मन्त्र नव, 
भारत में भर दे ! 
काट श्रन्थ उर के बन्धन-स्तर, ह 
बहा जननि ज्योतिमंय निर्भर, | A 
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर § 
जगमग जग कर दे ! 
नवगति, नव लय, ताल-छन्द नव, 
नवल कंठ, नव जलद मन्द्र रव, 
नव नभ के नव विहग-वृन्द को 
नव पर, नव स्वर दे ! ' 
पन्त के गीतों में स्वाभाविकता, तल्लीनता एवं मनोवेगों की -तीब्रता पाई | 
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जांती है । उन्होंने गीतिकाव्य को सौन्दर्यं तथा सुकुमारता प्रदान की है । प्रकृति के 
अन्त सौन्दर्यं के साथ पन्त के हृदय की तद्रूपता उनके गीतों में दृष्टिगत होती 
है। उनमें भाषा की सुकुमारता भावों की तीव्रता को और भी बढ़ा देती 
है.। ग्रन्थि, परलव श्रौर गुंजन में पन्त के उत्कृष्ट गीतों को स्थान मिला है। महादेवी 
की रचनाओं में गीतिकाव्य की सारी विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं । उनके गीतों में 
पीड़ा, वेदना, करुणा एवं निराशा की मनोरम ग्रभिव्यक्ति हुई है । उन्होंने पीड़ा कों 
भूमा का वरदान समक कर अपने हृदय में पाला है । श्रपने श्रसीम प्रियतम से सम्बन्ध 
रखने के कारण पीड़ा उन्हें श्रत्यन्त प्रिय लगती है । उनके गीतों में उनके हृदय की यह 
पीड़ा ही साकार हो उठी है-- 
“में नीरभरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोना-कोना । 
NN कक १ मेरा न कभी श्रपना होना । 
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट श्राज चली॥।” `: 
महादेवी के गीतों में भ्रनुभूति की गम्भीरता, भावों की तीब्रता, लालित्य श्रौर 
गीतात्मकता भरी पड़ी है। उनमें भावुकता एवं कलात्मकता का सुन्दर सामञ्जस्य 
दिखाई देता है । 
आधुनिक युग में गीतिकाव्य की एक धारा प्रगतिवादी काव्य में भी प्रस्फुटित 
हुई है । प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि अ्न्तर्मुखी न होकर बहिर्मुखी रही है, इसलिए 
भावप्रधान गीतिकाव्य का समुचित विकास उनकी कविता में न हो सका । उसमें वैयं- 
क्तिकता की श्रपेक्षा सामाजिकता ग्रौर भावात्मकता की अपेक्षा बौद्धिकता अधिक पाई 
जाती है, इसलिए प्रगतिवादी काव्य में विशुद्ध गीतिकाव्य के तत्त्वों का निर्वाह अच्छी 
तरह नहीं हो पाया हैं । फिर भी कहीं-कहीं प्रगतिवादी कवियों ने भी अत्यन्त भावपूर्ण 
्रौर श्रोजस्वी गीतों की रचना की है। दिनकर, नवीन, नरेन्द्र शर्मा, शिवमंगलसिह 
सुमन श्रादि प्रगतिवादी कवियों के गीतों में युगचेतना का नूतन स्वर अवश्य सुनाई देता 
है, पर उनमें वैयक्तिक भावनाश्रों की ममस्पर्शी व्यंजना का प्रायः श्रभाव ही है। 
उपर्युक्त कवियों के श्रतिक्ति ञ्राज के गीतिकार कवियों में रामकुमार वर्मा, 
भगवतीचरण वर्मा, बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, सोहनलाल द्विवेदी आदि 
का प्रमुख स्थान है । इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में गीतिकाव्य की धारा ग्ादिकाल से 


लेकर श्रबतक निरन्तर बहती चली श्रा रही है। विभिन्न युगों की परिस्थितियों के 
श्रनुरूप उसके प्रवाह में कभी तीव्रता तो कभी मन्थरता श्रवश्य श्राती रही है, पर वह 


कभी भी पूर्णतया सूखने नहीं पाई है । राज के वैज्ञानिक युग में भी गीतिकाव्य संघर्ष - 
पीड़ित मानवहृदय को शान्ति प्रदान करने में समर्थ दिखाई देता है । 
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हिन्दी-काव्य में प्रकृति-चित्रशा 


ष्टि के आरम्भ से ही मानव का प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध चला श्राता 
है । ग्रादि मःनव ने जब नेत्रोन्मीलन किया होगा तव सर्वप्रथम उसे प्रकृति का ही 
साहूचये प्राप्त हुआ होगा । मानव स्वभाव से ही एक सौन्दर्यप्रिय प्राणी है और प्रकृति 
चिरनूतन सौन्दर्य का ग्रक्षय भंडार है । मानव की सौन्दर्थ-प्रियता नामक प्रवत्ति ही 
उसे प्रकृति की ओर ्राकृष्ट करती है । उन्मुक्त गगन के नीचे प्रकृति के प्रांगण में 
क्रीड़ा करता हुआ मानव अपने जीवन का विकास करता है और भ्रन्त में अपनी जीवन- 
लीला समाप्त करता हुद्रा प्रकृति की शान्तिमयी गोद में ही चिरनिद्रा को प्राप्त करतां 
है । जहाँ प्रकृति प्रकाश, जल, वायु आदि-द्वारा मानव की वाह्य ग्रावइथकताश्रों की 


पूर्ति करती है, वहाँ ग्रपने श्रनन्त सौन्दर्थ-द्वारा वह मानव की सौन्दर्यःपिपासा को भी 
शान्त करती है । प्रकृति के अनुपम सौन्दर्य एवं ग्रद्‌भृत क्रियाकलाग्रों से प्रभावित होकर 


सानवहुदथ में प्रेम, सहानुभूति, हष, शोक, करुणा, भय, विस्मय आदि विविघ भावों 
का स्फुरण होता है जीवन की विविब दश्ाग्रों में वह प्रकृति के विभिन्न रूपों से 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता । प्रकृति के कोमल और कठोर, सौम्य ग्रौर भीषण, 
व्यक्त और रहस्यमय रूपों से मानवहूदय का उल्लसित एवं ्रातंकित होना स्वाभाविक 
ही है । प्रकृति के विविध दृश्यों का मानवहृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है । मानव- 
हृदय को उदार बनाने एवं उसका परिष्कार करने में प्रकृति का महत्त्वपूर्ण योग 
रहता है । 

मानव और प्रकृति के इस रागात्मक सम्वन्ध की सशक्त व्यंजना कवि की 
कविता में होती है । प्रकृति के सौन्दर्यं को देखकर वैसे तो मानवमात्र की सौन्दर्य 
प्रियता नामक सहज प्रवृत्ति शान्त होती है पर साधारण मानव की श्रपेक्षा कवि में 
प्रकृति के सौन्दर्यं को देखने एवं उसके उद्घाटन की क्षमता ्रधिक होती है। साधा- 
रण मानव की तरह कवि भी इसी जगत्‌ का प्राणी है और प्राकृतिक सौन्दर्य उसके 
हृदय को भी मुरध करता है किन्तु उसकी प्रकृतिसौन्दर्य-सम्बन्धी दृष्टि ्रधिक व्यापक, 
तीक्ष्ण श्रौर सबल होती है । वह प्रकृति के वाह्य रूप को ही नहीं देखता, ्रपितु उसके 
्रन्तस्‌ में प्रवेश करके उसके उस निगूढ़ सौन्दर्य को भी प्रकाश में लाता है जिस तक 
साधारण मनुष्य की दृष्टि नहीं पहुँच सकती । विशव के श्रनेक कवियों ने प्रक़्ति से 
ही काव्यरचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है और प्रकृति के सौन्दर्य की श्रनुभूति को 
अपने काव्य का विषय बनाया है । कवि के मनोभावों के विकास में प्रकृति का सदैव 
महत्वपूर्ण योग रहा है । उपवन में खिले हुए पुष्प में वह भ्रपने हृदय के उल्लास को 
एवं प्रातःकालीन गरोस की बूदों में अपने आँसुओं को प्रतिबिम्बित देखता है । वर्षा- 
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ऋतु में श्राकाश में उमड़े हुए बादलों को देखकर उसे श्रपनी प्रेयसी की याद श्रा जाती 
है और वह बादलों-द्वारा अपनी विरहिणी प्रेमिका तक सन्देश पहुँचाने के लिए उत्सुक 
हो उठता है | संयोगदशा में वसन्त की मधुर, मादक यामिनी उसके हृदय में नव 
चेतना, नवीन उत्साह और तूतन उल्लास का संचार करती है। इसी प्रकार विषाद 
की स्थिति में मलयानिल एवं चन्द्रमा की शीतल किरणें उसके हृदय को व्यथा को 
उद्दीप्त कर देती हैं | कभी वह्‌ बहती हुई सरिता में अपने प्रिय से मिलने के लिए 
उत्सुक विरहिणी नायिका का ग्राभास पाता है और कभी आकाश के नक्षत्रों में किसी 
रहस्यमयी अज्ञात सत्ता के संकेत देखता है । इस प्रकार कवि श्रौर प्रकृति का परस्पर 
भ्रटूट सम्बन्ध दिखाई देता है । वह अपनी कविता-द्वारा प्रकृति श्रौर मानव के रागा- 
त्मक सम्बन्ध की रक्षा में समर्थ होता है | वह मूक प्रकृति को वाणी प्रदान करता है; 
उसके सौन्दर्य का उद्घाटन करता है और उसे मानवहूदय के सुख-दुःख के प्रति 
संवेदनशील बना देता है। इसीलिए प्रत्येक देश के काव्य में प्रकृति-चित्रण को प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व के विभिन्‍न कवियों ने प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण 
अपने काव्य में भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है । 

काव्य में प्रकृति-वर्णन विविध रूपों में उपलब्ध होता है । विभिन्‍न कवियों 
ने प्रकृति को भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में श्रपनाया है । सामान्यतया प्रकृति-चित्रण को निम्म- 
लिखित सात वर्गों में विभाजित किया जाता है 

१, आलम्बन रूप में, २. उद्दीपन रूप में, ३. पृष्ठभूमि के रूप में, ४. मानवी- 
करण के रूप में, ५० श्रालंकारिक रूप में, ६. प्रतीक रूप में और ७. अन्योक्ति के 
रूप में । 

(१) ग्रालम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण केवल प्रकृतिवर्णन के उद्देश्य से किया 
जाता है । इस रूप में कवि प्रकृति को साधन रूप में नहीं, साध्य रूप में श्रपनाता 
हे । वह प्रकृति को स्वतन्त्र रूप में चित्रित करता है । यहाँ प्रकृति कवि के हृदय-गत 
भावों का ग्रालम्बन बन जाती है | कवि प्रकृति को जिस रूप में देखता है उसका यथा- 
तथ्य चित्र अपनी कविता में अंकित कर देता है । जैसे-- 

/कहीं शुकों का दल बैठ पेड़ की | फली सञ्चाखा पर केलिमत्त हो ॥ 
ग्रनेक मीठे फल खा कदंश को। गिरा रहा भू पर था प्रफुल्ल हो ॥ 
कहीं कपोती स्वकपोत को लिए। विनोदिता हो करती बिहार थी ॥ 
कहीं सुनातो निजकान्त साथ थी। स्व-काकली को कलकंठ कोकिला । i” 

(२) उद्दीपन रूप में प्रकृति कवि के हृदयगत भावों का श्रालम्बन न होकर 
नायक-नायिका के हृदयगत विविध भावों को उद्दीप्त करती हुई हमारे सामने आती 
है । प्रकृति में भावों को उद्दीप्त करने की शक्ति होती है श्रौर इसी शक्ति को ध्यान 
में रखकर विविध भावों को तीव्रता प्रदान करने के लिए कवियों ते विभिन्न प्राकृ- 
तिक पदार्थों या दृश्यों का वर्णत उद्दीपन के रूप में किया है | जहाँ संयोग-दशा में 
ल शीतल सुगन्धित पवन, पुष्पोद्यान, लताःपादप श्रादि नायक-नायिका के हृदय- 

[त उल्लास की वृद्धि करते हैं, वहाँ विषाद के क्षणों में प्रकृति के विविध मनोरम 
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दृश्य मानव-हृदय की व्यथा को तीव्र बना देते हैं । इस प्रकार जहाँ प्रकृतिवर्णन हृदय- 
गत भावों को उद्दीप्त करने में सहायक होता है, वहाँ प्रकृति उीपन विभाव के रूप 
में हमारे सामने ग्राती है । जैसे सूरदास की गोपियाँ कृष्ण के विरह में ब्रज के लता- 
पादपों को श्रत्यन्त दुखदायक अनुभव करती है-- 

“बिनु गुपाल बैरिन भई कु जें । 

तब वे लता लगति श्रति सीतल श्रब भई विषम ज्वाल की पुंज ।।” 

(३) पृष्ठभूमि के रूप में प्रक्कति-वर्णन मानवीय भावनाश्रों और कार्यव्यापारों 
को भूमिका के रूप में होता है । ऐसे वर्णन में प्रकृति आगे आने वाली घटना या 
भावविशेष के लिए उपयुक्त वातावरण भ्रस्तुत करती है । विशेषकर प्रबन्धकाव्यों में 
इस प्रकार के वर्णनों की प्रचुरता पाई जाती है । कथानक की साधारण परिस्थितियों 
तथा घटनास्थितियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रवन्ध-काव्य का रचयिता कबि प्रकृति- 
वर्णन को श्रपनाता है और उसके इस प्रकृति-वर्णन में बहुधा ग्रागे श्राने वाली घटना 
या भाव के संकेत सन्निहित रहते हैं । पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति कभी श्रनुकूल होकर 
कथानक की घटना के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करती है। जैसे 'प्रियप्रवास' के 
आरम्भ में सन्ध्या-वर्णन कृष्ण के वन से लौटने की घटना के चित्रण के लिए समुचित 
भूमिका प्रस्तुत करता है-- 

“दिवस का श्रवसान समीप था । गगन था कुछ लोहित हो चला । 

तरु शिखा पर थी श्रब राजती । कमलिनी-कुल-वल्लम की प्रभा ।” 

इसी प्रकार 'साकेत” में भी प्रभात-वर्णन उर्मिला के सौन्दर्य-चित्रण के लिए 
पृष्ठभूमि के रूप में हुआ है । 

(४) कभी-कभी कवि प्रकृति को मानव-चेतना से श्रनुप्राणित दिखाकर 
उसे मानव की तरह संवेदनशील बनाने में समर्थ होता है । प्रकृति के उपकरणों में 
मानवीय भावनाग्रों का ग्रारोप करके उन्हें मानवीय चेतना से भ्रनुप्राणित दिखाना ही 
प्रकृति का मानवीयकरण कहलाता है । प्रकृति के मानवीकरण की भावना प्रकृति के 
लता, वृक्ष, पर्वत, रजनी, उषा आदि जड़-पदार्थो को भी मानव की तरह सप्राण एवं 
संवेदनशील बना देती है । ऐसी दशा में वृक्ष प्रेमी और लता प्रेयसी के रूप में एक- 
दूसरे के बाहुपाश में श्रावद्ध-से प्रतीत होते हैं । सरिता विरहिणी नायिका के रूप में 
अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए उत्सुक दिखाई देती है । निशा-सुन्दरी चन्द्रमा 
के रूप में अपने प्रिय से मिलने के लिए मनोरम वेष-भूपा से भ्रपना श्रृंगार करती दीख 
पड़ती है । इस प्रकार कवि प्रकृति में श्रपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्धो के साथ-साथ 
मानवीय भावनाओं एवं व्यापारों का आरोप करके प्रकृति को मानवीय रूप में हमारे 
सामने प्रस्तुत करता है । जैसे महादेवी वसन्त-रजनी को एक सुन्दर नवयुवती के रूप 
में इस प्रकार चित्रित करती हैं- 

“धीरे धीरे उतर क्षितिज से श्रा बसन्त रजनी! 
तारकमय नव वेणी बन्धन, शीश फूल कर शशि का नूतन, 
रदिमिवलय, सित घन-्रवगंठन, मुक्ताहल श्रविराम बिछा दे, 
चितवन से अपनी, पुलकती ग्रा बसन्त-रजनी ॥” 
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(५) आलंकारिक रूप में प्रकृति-चित्रण की प्रथा भी बहुत प्राचीन है । प्रकृति 
और मानव का अ्रनादिकाल से ही साहचर्य रहा है । कवि को प्रकृति में विलक्षण सौन्दर्य 
दिखाई देता है । मानवीय सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति के लिए वह प्राकृतिक वस्तुग्नों को 
उपमान रूप में ग्रहण करता है। किसी नायिका के सौन्दर्य-चित्रण में कवि उसके श्रंगों 
की तुलना प्रकृति के विविध पदार्थों से करता हुआ अपने काव्य में ग्रनेक अलंकारों 
की योजना करता है । इस प्रकार अलंकारों के रूप में प्रकृति को उसकी कविता में 
स्थान मिल जाता है | जैसे कामायनी में श्रद्धा के रूप-चित्रण में प्रसाद ने श्रद्धा के 
अंगों की तुलना विविध प्राकृतिक पदार्थों से करते हुए उत्प्रेक्षा श्रलंकार की सुन्दर 
योजना की है-- 

“नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृढुल श्रधखुला श्रग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग ॥* 

इस प्रकार के प्रकृति-वर्णन में उपमा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, उतमेक्षा, श्रप- 
ल्ल.ति ग्रादि सादृश्यमूलक श्रलंकारों की योजना के लिए कवि प्रकृति के बिस्तृत प्रांगण 
से उपमानों को चुनता है । जायसी ने पद्मावती के नखशिख-वर्णन में एक-एक अंग 
के लिए ग्रनेकों उपमान प्रकृति के ग्रक्षय भण्डार से जुटाए हैं । जैसे-- 

“बरनों साँग सीस उपराहीं | सेंदुर ग्रबहि चढ़ा जेहि नांही । 

बिनु सेंदुर श्रस जानइ दीश्रा। उजियर पंथ रैनि मंह कोया ॥ 

कंचन रेख कसौटी कसी । जनु घन मंह दामिनि परगसी । 

सुरुज किरन जनु गगन विसेखी । जमुना माँ सुरसुती देखी ॥' 

(६) प्रतीक रूप में प्रकृति-वर्णन में कवि भावसाम्य के ग्राधार पर प्रकृति 
के उपादानों में से कुछ ऐसे प्रतीक चुन लेता है जिनका प्रयोग वह उन विशिष्ट भावों 
के स्थान पर करता है । निराशा और दुख के लिए श्रन्धकार, ग्राशा और सुख के 
लिए प्रकाश, आह्वाद श्रौर उल्लास के लिए उषा, करुणा के लिए बदली, यौवन के 
लिए ल आदि का प्रयोग प्रतीकों के रूप में करता हुआ कवि प्रकृति के विविध 
पदार्थो को भ्रपनाता है। महादेवी के निम्नलिखित गीत में प्राकृतिक पदार्थो को 
प्रतीक रूप में योजना सुन्दर ढंग से हुई है-- 

“नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूं, 
शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। 
फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूं, 
एक होकर दूर तन से छाँह वह चल हूँ।” 
(७) कभी-कभी कवि प्रस्तुत श्रथं की प्रतीति श्रमरस्तुत र्थं के वर्णन-द्वारा 


कराता है ।ग्रप्रस्तुत-योजना के रूप में वह प्रकृति के पदार्थो का वर्णन करता है। इस 
प्रकार श्रन्ोक्ति कै रूप में भी प्रकृति-वर्णन को कहीं स्थान मिल जाता है | जैसे-- 


“माली श्रावत देखि के, कलियाँ करें पुकार । 
 फूली-फूली चुनि लिए, कालि हमारी बार ॥” 
यहाँ सांसारिक जीवों के साथ काल के कठोर व्यवहार तथा सांसारिक जीवन 
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की क्षणभंगुरता का वर्णन प्रस्तुत श्रथ है । कवि ने उसकी अभिव्यक्ति फूलों के साथ 
माली के व्यवहार के वर्णन-द्वारा की है । इस प्रकार श्रन्योक्ति के रूप में भी प्रकृति 
के पदार्थों तथा उसके क्रियाकलापों का वर्णन कभी-कभी कविता में किया जाता है| 

उपयु क्त सात भेदों के श्रतिरिक्त प्रकृति-वर्णन के श्रन्य भी कई भेद निश्चित 
किये जा सकते हैं, किन्तु उन भेदों का अन्तर्भाव भी इन सात भेदों में ही किया 
जा सकता है। काव्य में प्रकृति-चित्रण के इन विविध रूपों का कभी-कभी ऐसा सम्मि- 
श्रण दिखाई देता है कि उन्हें एक-दूसरे से सर्वथा भ्रलग किया ही नहीं जा सकता । 
वस्तुतः कवि इन विविध रूपों में से केवल किसी विशिष्ट रूप को लेकर ही प्रकृति- 
वर्णन नहीं करता, श्रपितु कभी-कभी इन रूपों में से अनेक को एक साथ 
ही चित्रित कर देता है श्रालोचकों ने श्रपनी सुविधा के लिए प्रकृति-वर्णन के इन 
विभिन्न रूपों की कल्पना की है । प्रकृति के प्रति भिन्त-भिन्न युगों के कवियों के 
दृष्टिकोण को समभने में भ्रकृति-वर्णन का यह वर्गीकरण अवश्य सहायक हो सकता 
है । कवि अपने काव्य में प्रकृति-वर्णन के किसी बिशिष्ट रूप को प्रमुख स्थान देकर 
यत्र-तत्र श्रन्य रूपों को भी सहज ही ग्रपनाता हुआ दिखाई देता है । 

हिन्दी-क्राव्य को प्रकृति-चित्रण की परम्परा अपने पूर्ववर्ती संस्कृत, प्राकृत 
तथा अपभ्र श साहित्य से प्राप्त हुई । हिन्दी का प्रारम्भिक साहित्य भ्रपञ्चश की 
साहित्यिक परस्पराग्रों से प्रभावित दिखाई देता है । संस्कृत-साहित्य का भी उस पर 
पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है । इसलिए प्रकृति-वर्णन की संस्कृत तथा अ्रपश्र॑श के 
काव्यों से चली आती हुई परिपाटी हिन्दी-साहित्य के श्रादि-कालीन काव्यों में भी 
सुरक्षित दीख पड़ती है। हिन्दी के पूर्ववती साहित्य में वैदिककाल से लेकर भ्रपश्र श- 
काल तक प्रकृति-चित्रण को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । वैदिक साहित्य का निर्माण 
प्रकृति के मनोरम प्रांगण में हुआ था । वेदों में-विशेषकर ऋग्वेद में--प्रकृति-वर्णन 
की सुदृढ़ परम्परा उपलब्ध होती है । ऋग्वेद में सूर्य, चन्द्र, मरुत, श्रग्नि श्रादि विविध 
प्राकृतिक शक्तियों में मानवीय क्रियाकलापों का श्रारोप किया गया है। उषासूक्त में 
उषा को एक सुन्दर कुमारी के रूप में चित्रित किया गया है। मंडूक-सुक्त में मेंढ़कों 
के क्रिया-कलापों में भी मानवीय जीवन-व्यापार की कलक दिखाई देती है । इस प्रकार 
वैदिक-साहित्य में प्रकृति श्रोर मानव के निकट सम्बन्ध की व्यंजना सुन्दर ढंग से हुई 
है । रामायण तथा महाभारत में भी प्रकृति-वर्णन को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । 
रामायण में वर्षा श्रौर शरद्‌ ऋतु के वर्णन में श्रालम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण के उत्कृष्ट 
उदाहरण पाये जाते हैं । उद्दीपन विभाव के रूप में तथा श्रालंकारिक रूप में प्रकृति- 
वर्णन के उदाहरण भी रामायण में उपलब्ध हैं । महाभारत में प्रकृति-चित्रों की कमी 
नहीं है । संस्कृत के रघुवंश, किरातार्जुनीय, झिशुपालवध-जैसे मद्वाकाव्यों तथा 
मृच्छकटिक, शकुन्तला, विक्रमोर्वशीय, उत्तररामचरित-जैसे नाटकों में भी प्रकृति वर्णन 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । कालिदास के मेघदूत में वर्षाऋतु का -स्निग्ध ग्रौर हृदयग्राही 
वर्णन उपलब्ध होता है । ऋतुसंहार में ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि छः ऋतुग्रों के हृदय- 
ग्राही चित्र अंकित किये गये हैं । इसी प्रकार दशकुमारचरित, कादम्बरी, हर्ष-चरित- 
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जैसे गद्यकाव्यों में प्रकृतिचित्रण प्रचुर मात्रा में वर्तमान है। प्राकृत तथा अपभ्र श के 
कवियों ने भी प्रकृति-वर्णन को अपने काव्यों में प्रमुख स्थान दिया है, किन्तु उन्होंने 
इस दिशा में संस्कृत के कवियों का श्रनुसरण अधिक किया है। श्रपश्रश के 'पउम- 
चरिउ', 'भविस्सयत्त कहा' जैसे प्रबन्धकाव्यों में प्रकृति-वर्णन संस्कृत के महाकाव्यों 
की परम्परागत दीली के ग्राघार पर किया गया है। श्रब्दुरंहमान के 'सन्देश-रासक' 
में उद्दीपन रूप में वर्षाऋतु-वर्णन का उत्कृष्ट उदाहरण पाया जाता है । इस प्रकार 
संस्कृत, प्राक्त तथा भ्रपश्र श में प्रकृति-वर्णण की एक समृद्ध परम्परा प्रचलित रही है 
प्रौर आगे चलकर यह परम्परा ग्रादिकालीन हिन्दी-साहित्य में विकसित दिखाई 
देती है । 
हिन्दी के ग्रादिकालीन 'रासो“ग्रन्थों में प्रकृति-वर्णन को पर्याप्त स्थान मिला 
है । वहाँ मुख्यतया दो रूपों में प्रकूति-चित्रण पाया जाता है- श्रालंकारिक रूप में श्रौर 
उद्दीपन विभाव के रूप में। वीररसप्रधान रासो-ग्रन्थों में भी प्रकृतिवर्णन का सम्बन्ध 
प्रधान रूप में श्रृंगाररस से ही दिखाई देता है । नायिका के रूपवर्णन में ग्रलंकारों के 
रूप में ग्रौर विरह-बर्णन में उद्दीपन विभाव के रूप में प्रकृति-वर्णन को स्थान दिया 
गया है । उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो में पद्मावती के रूपवर्णन में कवि ने 
विविध उपमान श्रधिकांशतः प्रकृति से ही चुने हैं-- 
“नहु कला ससिभान कला सोलह सों बन्निष। 
बाल बैस ससि ता समोप श्रश्नित रस पिन्मिय। 
बिगसि कसल ख्रग, भ्रमर, बेनु, खंजन मुग लुट्टिय । 
हीर कीर श्रु बिम्ब मोति नषसिष श्रहिघृट्टिय ॥ 
छप्पति गयन्द हरिहंस गति विह बनाय संचे सचिय। 
पदमिनिय रूप पदसावतिय, मनहुँ काम कामिनी रचिय ॥” 
इस प्रकार पृथ्वीराज-रासो में बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा श्रादि ऋहतुश्रों का वर्णन 
उद्दीपन विभाव के रूप में उपलब्ध होता है । वसन्त-वर्णन का एक उदाहरण देखिए-- 
“सवरि ग्रंब फुल्लिग, कदंब रयनी दिघ दीसं । 
भॅवर भाव भुल्ले, भ्रमंत मकरन्द बरीसं ॥ 
बहुत बात उज्जलति, मोर श्रति बिरह भ्रगनि किय । 
कुहकुहंत कलकंठ, पत्र राषस रति श्रग्गिय | 
पय लागि प्रानपति बीनबों, नाह नेह म्‌ चित धरहु । 
दिन दिन भ्रबद्धि जुब्बन घटँ, कंत बसंत न गम करहु ॥” 
श्रलंकारों तथा उद्दीपन के रूप में यह प्रकृति-वर्णन संस्कृत तथा भ्रपश्रश 
की प्रकृति-वर्णन-परम्परा से प्रभावित दीख पड़ता है। विद्यापति की पदावली में भी 
्रकृति-वर्णन श्रालंकारिक श्रौर उद्दीपन इन दोनों रूपों में उपलब्ध होता है। 
संयोग-श्ंगार के अन्तर्गत रूप चित्रण में विविध उपमानों के रूप में प्रकृति 
के उपादानों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है । ऋतुवर्णन के श्रन्तर्गत प्रकृति- 
चित्रण मुख्यतया उद्दीपन रूप में हुआ है । जैसे-- 
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“नव वृन्दावन नविन तरूगन नव-नव विकसित फूल । 
नवल वसन्त नवल मलयानिल मातल नव श्रलिकूल । 
विहरइ नवल किसोर ।” 
हिन्दी के सन्त-कवियों ने अपने श्राध्यात्मिक विचारों एवं श्रलौकिक भ्रनुभूतियों 
को व्यक्त करने के लिए विविध प्रकृति-रूपों को ग्रपनाया है। श्राध्यात्मिक प्रेम की 
साधना, उल्लास, तन्मयता श्रौर एक-निष्ठता का उल्लेख सन्त-कवियों ने प्रकृति के 
व्यापक क्षेत्र से चुने हुए प्रचलित रूपकों के माध्यम से किया है। ऐसे पद्यों में प्रकृति के 
माध्यम से ग्राध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना सुन्दर ढंग से हुई है-- 
“सानसरोवर सुभग, जल हंसा केलि कराहि। 
मुक्ताहल मकता चुगे, भ्रब उड़ि श्रनत न जाहि ॥” 
उन्होंने श्रनेक स्थलों पर प्रकृति को प्रतीक रूप में श्रपनाया है। श्रात्मा और 
परमात्मा के सम्वन्ध की व्याख्या करते हुए कबीर ने कहा है- 
“काहे री नलिनो तू फुम्हिलानी तेरे ही नालि सरोवर पानी । 
जल सें उत्पति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास ॥” 
यहाँ नलिनी आत्मा और जल ब्रह्म का प्रतीक है । 
सुफी-काव्य में प्रकृति और मानव के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना हुई 
है । जायसी-जैसे सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की मनोरम 
व्यंजना की है | परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा की विरह-दशा का हूदय- 
ग्राही चित्र पद्मावत-जैसे प्रेमाख्यान काव्यों में हुआ है। जायसी ने सम्पूर्ण सृष्टि को 
परमात्मा के विरह में व्याकुल दिखाया है। सूर्य, चन्द्र, समुद्र, लहर, पवन, पुष्प, 
लता-पादक, पशु-पक्षी आदि सभी उस परम ज्योति के विरह में व्याकुल हैं। जायसी ने 
पद्मावत में प्रकृति-वर्णन मुख्यतया दो रूपों में किया है--उद्दीपन विभाव के रूप में 
श्रौर श्रलंकारों के रूप में पद्मावती ग्रौर रतनसेन के संयोग-श्यृंगार के उद्दीपन 
के रूप में पट्ऋतु-वर्णन और नागमती के विरहवर्णन में विप्रलम्भ श्रृंगार के उद्दीपन 
के रूप में बारहमासा-वर्णन.को स्थान दिया गया है । विरह की दशा में प्रकृति की 
विविध वस्तुओं के विरही के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की सुन्दर श्रभिव्यक्ति हुई है। 
वर्षाऋतु नागमती की विरहवेदना को श्रधिक तीब्र वना देती है-- 
“खड्ग बीजु चमके चहुँ श्रोरा। बुन्द बान बरसहि घनघोरा ॥” 
श्रलंकार-योजना के रूप में भी जायसी ने प्रकृति के उपादानों का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में किया है। उपमा, रूपक, उत्पेक्षा श्रादि भ्रलंकारों के प्रयोग में प्रकृति के 
पदार्थों एवं व्यापारों को उपमान रूप में प्रस्तुत किया गया है। नख-शिख-वर्णेन में 
उपमान रूप में प्रकृति-चित्रण को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । जैसे-- 
“ससिम्‌.ख जर्बाह कहै किछु बाता । उठत श्रोठ सुरज जस राता ॥ 
दसन-दसन-सों किरिन जो फूर्टाह । सब जग जनहुँ फुलकरी छूटहि ॥ 
जानहुँ ससि महँ बीजु देखावा । चौंकि परे किछु कहूँ न श्रावा ॥' 
जायसी ने ग्रनेक स्थलों पर रहस्यभावना की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रकृति 
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स i किया है । उन्होंने चराचर जगत्‌ में उसी श्रखंड ज्योति का प्रकाश 
खा है-- 
“रवि, ससि, नखत दिपहि श्रोहि जोति। रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जहे जहेँ बिहसि सुभार्वाह हँसी । तहें तहँ छिटकी जोति परगसी ॥। 
नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग-हीर ॥” 
जायसी का हृदय प्रेम की पीर से भरा हुश्रा था भ्रौर इस प्रेम की पीर की 
श्रभिव्यक्ति में उन्होंने मानवहृदय के साथ प्रकृति का तादात्म्य स्थापित करने में पर्याप्त 


सफलता प्राप्त की है। नागमती की विरहव्यथा से पशु-पक्षी भी प्रभावित दीख 
पड़ते हैं-- 


“जेहि पंखी के निश्रर होइ, कहूँ विरह के बात । 
सोई पंखी जाई जरि, तरिवर होइ निपात ।।” 

भक्तिकालीन रामभक्त श्रौर कृष्णभक्त कवियों के काव्य में भी प्रकृतिचित्रण 
को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। रामभक्त कवियों में तुलसी का स्थान सर्वोपरि है, 
पर प्रक्ति-चित्रण में तुलसी की दृष्टि धिक नहीं रमी है। रामचरितमानस में 
तुलसी ने चित्रकूट-वर्णत में वनभूमि एवं पर्वेतों के रमणीय चित्र अंकित किये हैं । वर्षा 
श्रौर शरदुऋतु के मनोरम वर्णन भी मानस में वर्तमान हैं । गीताबली तथा कविता- 
वली में भी यत्रतत्र प्रक्ृति-चित्रण को स्थान दिया गया है । प्रकृति का यथातथ्य रूप 
में चित्रण तुलसी ने बहुत कम किया है। उन्होंने यत्र-तत्र ग्रालंकारिक तथा उद्दीपन 
रूप में प्रकृति के चित्र अंकित किये हैं ॥ राम-सीता और लक्ष्मण के सौन्दर्य-वर्णन में 
प्रकृति के उपकरणों का उपमान के रूप में चयन किया गया है । जैसे 

“लता भवन तें प्रगट भे, तेहि भ्रवसर दोउ भाइ । 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु, जलद पटल बिलगाइ ।।” 

इसी प्रकार राम और सीता के विरह-वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन विभाव के 
रूप में चित्रण हुआ है । सीता के विरह में राम पशु-पक्षियों से सीता के सम्बन्ध में 
प्रश्‍न करते हुए दिखाई देते हैं--- 

“हे खग मृग हे मधुकर स्रेनी । सुम देखी सोता मृगनयनी ।।” 
सीता को भी राम के विरह में चन्द्रमा पावकमय प्रतीत होता है— 

“पावकमय ससि स्रवत न ग्रागी । मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥” 

वर्षा ग्रौर शरद ऋतुओं के वर्णन में तुलसी ने यदि एक ओ्रोर प्रकृति तथा 
उसके क्रिया-व्यापारों के यथार्थ चित्र प्रस्तुत किये हैं तो दूसरी ओर उपदेशों की भी 
ता की है । यहाँ उनके प्रकृति-वर्णन में उपदेशात्मकता अधिक पाई जाती है । 
“दामिनि दमकि रही घन माँही । खल की प्रीति यथा थिर नांही ॥ . 
बरसहि जलद भूमि नियराये | यथा नवहि बुध विद्या पाये ॥ 


बूँद श्रघात सहह गिरि कैसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥” 
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हिन्दी-सा हित्य में प्रकृति-चित्रण ४०.१. 
कृष्ण भक्त कवियों की दृष्टि प्रकृति-वर्णन में प्रधिक रमी है किन्तु उन्होंने 
प्रकृति के व्यापक एवं स्वतंत्र चित्र नहीं खींचे हैं । वृदावनविहारी कृष्ण की लीलाग्रों 
से सम्बन्धित होने के कारण ही उन्हें प्रकृति प्रिय लगती है । इन कृष्ण-भक्त कवियों 
के काव्य में कृष्ण की लीलाझों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है श्रौर उन लीलाग्रों की 
पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति को श्रपनाया गया है । लता, पादप, यमुना, कमल, भ्रमर, सूर्य, 
चन्द्र श्रादि प्राकृतिक पदार्थ उन्हें कृष्ण के संसगे से ही प्रिय या ग्रप्रिय लगते हैं । कृष्ण- 
काव्य में प्रकृति मुख्यतया उद्दीपन श्रौर श्रालंकारिक रूप में चित्रित हुई है । संयोग-दशा 
में प्रकृति मानव-हृदय के उल्लास एवं श्रानन्द को बढ़ाती है किन्तु विरह-दशा में वह 
हृदय को श्रधिक व्याकुल बना देती है । कृष्ण के विरह में प्रकृति गोपियों की व्यथा को 
उद्दीप्त करती हुई दिखाई देती है -- 
“पिया बिनु साँपिनि कारी राति। 
कबहुँ जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटि ह्लं जाति ॥” 
सूर ने गोपी-विरह में प्रकृति को उद्दीपन रूप में तो प्रस्तुत किया ही है किन्तु 
साथ ही गोपी-हूदय का प्रकृति के साथ सामंजस्य भी इस प्रसंग में सुन्दर ढंग से 
दिखाया गया है। गोपियाँ श्रपनी मन:स्थिति का प्रतिविग्व प्रकृति में देखती हैं! 
जैसे-- 
“दिखिञ्जति कालिदी श्रति कारी । 
श्रहो पथिक कहियो उन हरि सों भई विरह ज्वर जारी ॥” 


xX 2 xX 
“निसिदिन बरसत नैन हमारे । 


सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते स्याम सिधारे ॥” 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रतिशयोवित ग्रादि ग्रलंकारों के रूप में प्रकृति का 
प्रयोग सुर ने प्रचुर परिमाण में किया है। कृष्ण और गोपियों के रूप-चित्रण में विविध 
श्रलंकारों के माध्यम से प्राकृतिक वस्तुश्रों एवं व्यापार की योजना अ्रधिक हुई है । 
जैसे 


“मुख छबि कहाँ कहाँ लगि माई । 
मनों कंज परकास प्रात ही रबि ससि दोऊ जात छपाई ॥” 
xX xX xX 


“अद्भुत एक श्रनूपम बाग । 
जगल कमल पर गजवर क्रोडत ता पर सिह करत श्रन्‌ राग ॥ 
हरि पर सरवर सर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग।'” 
हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति के विशुद्ध वर्णन की श्रोर ध्यान नहीं 
दिया है। प्रकृति के प्रति उनके हृदय में सच्चा श्रनुराग नहीं दिखाई देता र श्गुंगारः 
रस के चित्रण के ग्रन्तर्गत उन्होंने प्रकृति का प्रयोग उद्दीपन क भ्रालंकारादि इन दो 
रूपों में ही ग्रधिक किया है | विरह-वर्णन में उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण उन्होंने 
विस्तार के साथ किया है। मतिराम की नायिका पावस के उमड़ आने पर भी प्रिय- 
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४०२ | हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


तम का संदेश न पाकर अधिक अ्रधीर हो उठती है-- 
“धुरवान की घावन मानों भ्रनंग की तुंग ध्वजा फहराने लगी । 
नभ मंडल तें छिति मंडल छ्वै छिन जोत छटा छहराने लगी ॥ 
'मतिराम' समीर लगी लतिका बिरही बनिता थहराने लगी । 
परदेस में पीय संदेस नहीं चहुँ प्रोर घटा घहराने लगी ॥” 
बिहारी की वियोगिनी को भी उमड़ते हुए बादलों का व्यापार दाहक प्रतीत 
होता है- 
“घुखा होहि न श्रलि इहै, धुभ्रां धरनि चहुँ कोद । 
जारत ग्रावत जगत को, पावस प्रथम पयोद ॥” 
विरह-दशा में दुखद लगने वाली यही प्रकृति संयोग की श्रवस्था में सुखद 
प्रतीत होती है । जैसे--- 
“मोरन को सोर घनघोर चहुँ श्रोरन, हिडोरन को वृन्द छबि छावनो लगत है । 
नेह सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में कूलिबो सुहावनो लगत है ॥।” 
पद्माकर. 
सेनापति के प्रकृतिवर्णन में सूक्ष्म प्रकृतिपर्यंवेक्षण-शक्ति का परिचय मिलता 
है । उनके हृदय में प्रकृति के प्रति विशुद्ध प्रेम लक्षित होता है किन्तु रीतिकालीन 
परम्परा के प्रभाव से वे भी बच सके । उन्होंने भी मुख्यतया उद्दीपन श्रौर श्रालंकारिक 
रूप में ही प्रकृति को भ्रपनाया है । जैसे-- 
“बरन बरन तरु फूले उपवन बन, 
सोई चतुरंग संग दल लहियत है ।” 
जहाँ-कहीं सेनापति ने तत्कालीन परम्परा से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप में 
प्रकृति-वर्णन किया है, वहाँ उनके प्रकृति-चित्रों में भ्रधिक स्वाभाविकता एवं हुदयग्राहिता 
भ्रा गई है । जैसे-- 
“बुष को तरनि तेज सहसौ किरन करि, 
ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। 
तचति धरनि, जग जरत भरनि, सीरी 
छाँह को पकरि पंथी पंछी बिरमत हे॥” 
रीतिकालीन कवियों ने नायक-नायिका के सौन्दर्यं, हाव-भाव, प्रेम-क्रीड़ा श्रादि 
के वर्णन में प्रकृति के उपमानों की योजना करते हुए भ्रलंकारों के रूप में भी अकृति- 
चित्रण को श्रपनाया है । उपमा, रू पक, उत्प्रेक्षा आदि श्रलंकारों के लिए उन्होंने श्रधि- 
कांश उपमान प्रकृति से ही चुने हैं । उनके उपमान परम्परागत ही हैं । भ्रमर, चन्द्र, 
चकोर, मीन, कमल, कीर, पिक ग्रादि प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले उपमानों की 
योजना रीतिकालीन श्रृंगारी-काव्य में प्रचुर मात्रा में हुई है। इस काल में प्रकृति- 
वर्णन की स्वाभाविक पद्धति का विकास नहीं हो सका । राजदरबारों में ग्राश्रय- 
दाताश्रों की विलासप्रिय मनोवृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए रीतिकालीन कवियों ने 
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न्हिदी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण ४०३ 


नायक-नायिका के सौन्दर्य को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है । स्वतन्त्र रूप में 
प्रकृति के सौन्दर्य के उद्घाटन में उनकी दृष्टि नहीं रमी है । 
आधुनिक युग में प्रकृति के प्रति कवियों की दृष्टि श्रधिक उन्मुक्त एवं व्यापक 
दिखाई देती है । भारतेन्द्रकालीन काव्य में प्रकृतिचित्रण-सम्बन्धी नवीन प्रवृत्तियाँ 
दृष्टिगत होती हैं । भारतेन्दु से पूर्व रीतिकाल में कवियों ने प्रकृत्ति को मुख्यतया 
उद्दीपन विभाव के रूप में ही श्रपनाया किन्तु भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों ने 
प्रकृति को ग्रालम्वन मानकर उसके अनेक मनोरम चित्र ग्रंकित किए हैं । भारते्दु 
मुख्यतया मानव-प्रकृति के कवि थे; उनका ध्यान स्वतन्त्र रूप में प्रकृति-वर्णन की श्रोर 
ग्रधिक नहीं गया है । फिर भी प्रकृति-वर्णन के कतिपय उदाहरण उनके काव्य में पाये 
जाते हैं । 'गंगावर्णन', 'यमुनावणन' और 'प्रात-समीरन' जैसी कविताश्रों में उन्होंने 
प्रकृति के माभिक, भावपूर्ण श्रौर श्रलंकार-प्रधान चित्र प्रस्तुत किए हैं। गंगा और 
यमुना के वर्णनों में प्रकृति को विशुद्ध श्रालम्वन के रूप में अपनाया गया है किन्तु यहाँ 
प्रकृतिवर्णन श्रलंकार-प्रधान हो गया है । कवि का व्यान प्रकृति के विविधि रूपों से 
हट कर संदेह, उत्प्रेक्षा श्रादि ग्रलंकारों की योजना की ग्रोर श्रधिक रहा है । जैसे-- 
“कबहुँ होत सत चन्द कबहुँ प्रगटत दुरि भाजत । 
पवन गबन बस विस्व रूप जल में बहु साजत ॥ 
सनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लौटत डोले । 
के तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले ।।” 
भारतेन्टुकालीन बदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह, प्रतापनारायण 
मिश्र, वालमुकुन्द गुप्त श्रादि श्रन्य कवियों ने भी प्रकृति के प्रति सच्चा अनुराग व्यक्त 
किया है । उन्होंने श्रपने जन्म स्थान, ग्राम, नदी, पर्वत, ऋतु आदि प्राकृतिक दृश्यों के 
सुन्दर चित्र श्रंकित किये हैँ । इन सभी कवियों ने उद्दीपन रूप में परम्परागत प्रकृति- 
वर्णन को न श्रपनाकर श्रालम्बन रूप में प्रकृति के चित्र ग्रंकित किये हैं । 
भारतेन्दयुग की अपेक्षा द्विवेदीयुग में कवियों की दृष्टि प्रकृतिवर्णन में अधिक 
रमी है । द्विवेदीयुग के काव्य में प्रकृ ति-वर्णन की एक सर्वमान्य प्रवृत्ति दृष्टिगत होती 
है । इस काल के ग्रनेक कवियों ने प्रकृति को अपने काव्य का एक प्रमुख वर्ण्य-विषय 
बनाया है और प्रकृति-प्रेम से प्रेरित होकर स्वतन्त्र रूप में प्रकृति के सुन्दर चित्र चित्रित 
किये हैं । द्विवेदीयुग के ग्रारम्भ में ही श्रीधर पाठक एक सच्चे प्रकृतिप्रेमी कवि के रूप 
में हमारे सामने श्राते हैं । उन्होंने प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर स्वतच्व रूप में 
प्रकति-चित्रण किया है । प्रकृति के विविध पदार्थ उनके रतिभाव के स्वतन्त्र ग्रालम्बन 
बनकर उनके हृदय पर व्यापक एवं गम्भीर प्रभाव डालते हुए दृष्टिगत होते हैं । काइमीर 
ग्रौर देहरादून के प्राकृतिक दुश्यों के सजीव चित्र उनकी कविता ५ मे अंकित हुए हैं । 
प्रकति की क्रीडास्थली काइमीर-भूमि का एक भव्य चित्र इन पंक्तियों में खींचा गया है--- 
मु “(कृति यहाँ एकान्त बैठि निज रूप सँवारति। 
पल-पल पलटति भेष, छनिक छवि छिन छिन धारति॥ 
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बिहरति विविध विलासमयी जोबन में मदसनि । 
ललकति, किलकति पुलकति निरखति थिरकति बन ठनि ॥” 


पाठक जी का प्रकृतिवर्णन संवेदनात्मक और चित्रात्मक दोनों रूपों में पाया 
जाता है । रामचन्द्र शुक्ल ने भी प्रकृति को श्रालम्बन मानकर श्रनेक सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किये हैं । द्विवेदीकाल के राय देवीप्रसाद पूर्ण, कविरत्न सत्यनारायण, रामनरेश त्रिपाठी, 
श्रयोध्यासिह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त श्रादि कवियों ने भी अपनी रचनाओं में 
प्रकृतिवर्णन को पर्याप्त स्थान दिया है। रामनरेश त्रिपाठी ने अपने 'पथिक' और 
'स्वप्न' जैसे खण्ड़काव्यों में प्रकृति का हूदयम्राही वर्णन किया है। 'पथिक' में दक्षिण 
भारत की एवं स्वप्न! में काश्मीर की प्राकृतिक शोभा श्रंकित की गई है । प्रकृति- 
चित्रण में उन्होंने संवेदनात्मक और चित्रात्मक दोनों शैलियों को अपनाया है। 
ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने भी 'प्रियप्रवास' और 'वेदेही-वनवास' जैसे प्रबन्धकाव्यों में 
प्रकृतिवणंग को प्रमुख स्थान दिया है । श्रयोध्यासिह उपाध्याय का प्रकृति वर्णन मुख्य- 
तया परम्परागत है । कहीं-कहीं उसमें प्राकृतिक वस्तुओं की कोरी नामावली प्रस्तुत 
करने की प्रवृति भी पाई जाती है। फिर भी प्रकृति और मानवहृदय -के साथ 
सामंजस्य दिखाने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है । कहीं मानव-हूदय की विविध 
भावनाश्रों तथा जीवन की घटनाओं के चित्रण के लिए हरिओऔध ने पृष्ठभूमि के रूप 
में प्रकृतिवर्णन किया है, कहीं उद्दीपन विभाव के रूप में प्राकृतिक दृश्यों की श्रवतारणा 
की गई है और कहीं मानवीय रूप में प्रकृति के सुन्दर चित्र श्रंकित किये गये हैं । 
प्रियप्रवास में यशोदा तथा विरहविधुरा गोपियाँ प्रकृति में अपने हृदय को व्यथा को 
प्रतिबिम्वित देखती हैं । जैसे-- 
“बिकलता उसको श्रवलोक के । रजनि भी करती भ्रनृताप थी ॥ 
निपट नीरव ही भिस श्रोस के । नयन से गिरता बहु वारि था ॥ 
विषुल नीर बहा कर नेत्र से। मिस कलिन्द-कुमारि-प्रवाह के ॥ 
परम कातर हो रह मोन हो । रुदन थी करतो ब्रज की घरा ॥” 
कहीं-कहीं प्रकृति का मानवीकरण भी हरिओऔध ने सुन्दर ढंग से किया है । 
जैसे-- 
“प्रकृति-सुन्दरी विहँस रही थी चन्द्रानन था दमक रहा । 
परम दिव्य बन कान्त श्रंक में तारकचय था चमक रहा ॥ 
पहन ३देत-साटिका सिता की वह लसिता दिखलाती थी | 
ले-ले सुधा सुधाकर-कर-से वसुधा पर बरसाती थी ॥” 
मंथिलीशरण गुप्त की दृष्टि प्रकृतिवर्णन में अधिक नहीं रमी है । फिर भी 
साकेत, पंचवटी, यशोधरा-जैसी रचनाग्रों से उन्होंने यत्रतत्र प्रकृति के भव्य चित्र खींचे 
हैं । कहीं-कहीं मनोभावों एवं विविध घटनाओं की पृष्टभूमि के रूप में प्रकृति-चित्रण 
सुन्दर बन पड़ा है । पंचवटी में आतुसेवा में निरत लक्ष्मण की सूति प्रस्तुत करने के 
लिए चाँदनी रात का पृष्ठभूमि के रूप में वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
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“चारु चन्द्र की चंचल किरणं खेल रहो हैं जल-थल में । 
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है श्रवनि और श्रम्बरतल में || 
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से ॥ 
मानों झूम रहे हैं तरु भी मन्द पवन के झोंकों से ॥” 
इस प्रकार द्विवेदीयुग के काव्य में प्रकृति-वर्णन को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ 
है, किन्तु इस काल के श्रधिकांश कवियों ने प्रकृति-चित्रण में संवेदनात्मक के स्थान पर 
चित्रात्मक-शैली को ही श्रधिक महत्त्व दिया है। उनके प्रकृतिवर्णन में संवेदनशील 
प्रेषणीयता का प्रायः श्रभाव ही दिखाई देता है । वे प्रकृति के साथ श्रपने हृदय का 
तादात्म्य स्थापित करने में अधिक सफल नहीं हुए । उस काल के श्रधिकांश कवि प्रकृति 
के बाह्य सौन्दर्य की झलक-मात्र से सन्तुष्ट रहे । प्रकृति की श्रन्तरात्मा तक पहुँचने 
का उन्होंने श्रधिक प्रयत्न नहीं किया। 
छायावादी काव्य में प्रकृति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है । छायावादी 
कवियों के विराट्‌ प्रकृति को श्रज्ञात सत्ता तक पहुँचने के लिए एक माध्यम के रूपं में 
अपनाया है। उन्होंने प्रकृति के कण-कण में परोक्ष सत्ता के शाइवत सौन्दर्य को देखा 
है । प्रकृति के बाह्य सौन्दर्य की श्रपेक्षा श्रान्तरिक सौन्दर्य के उदू घाटन में उनकी दृष्टि 
श्रधिक रमी है । प्रकृति का मानवीकरण ग्रथवा प्रकृति पर मानव-व्यक्तित्व का आरोप 
छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है । छायावादी कवियों ने प्रकृति को मुख्यतया नारी- 
रूप में ही देखा है । सुमित्रानन्दन पन्त ने गंगा का नारी-रूप में वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 
“सकत शैय्या पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, 
लेटी श्रांत क्लांत निश्चल । 
तापस-वाला-सी गंगा कल, शशिमुख से दीपित मूडु करतल, . 
लहरे उर पर कोमल कुन्तल ।” 
इसी प्रकार प्रसाद ने उषा का नारी-रूप में मानवीकरण इन शब्दों में 


किया है-- 
“बीती विभावरी जाग री । 


भ्रम्बर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी । 
खग-कुल कल-कल सा बोल रहा, किसलय का श्रांचल डोल रहा ॥” 
महादेवी ने भी रजनी का नववधू के रूप में मनोरम चित्र यहाँ अंकित 


किया है-- न 
“तारकसय नव वेणी बन्धन, 


शीशफूल दारि का कर नूतन, 
मुक्ताहल भ्रभिराम बिछा दे-- 
चितवन से अपनी । 
पुलकती श्रा बसन्त रजनी ॥” 
छायावादी कवियों ने प्रकृति में भ्रपने हृदय का स्पन्दन भी सुना है, उसके 
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से हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ. 
साथ तादात्म्य भी स्थापित किया है और उसमें परोक्ष सत्ता की झलक भी देखी है । 
प्रसाद जी ने प्रकृति के अनेक सुन्दर संडिलष्ट चित्र अंकित किये हैं । प्रकृति पर चेतना 
का आरोप उन्होंने सुन्दर ढंग से किया है । पन्त प्रकृति में एक विलक्षण सौन्दर्य को 
देखते हैं जोकि उन्हें कभी आश्‍चयंचकित बना देता है तो कभी उनके हृदय में कुतूहल 
एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है । महादेवी ने प्रकृति को मानवहृदय की सुख-दुखात्मक 
श्रनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए साधन रूप में अपनाया है। श्रधिकतर महादेवी 
के हृदय की वेदना ही प्रकृति में व्यक्त हुई है । वस्तुतः छायावादी कवियों ने प्रकृति 
का चित्रण अनेक रूपों में किया है । मानवीकरण के ्रतिरिक्त उन्होंने श्रालंकारिक रूप 
में प्रक़्ति को श्रपनाया है श्रौर साथ ही यत्र-तत्र प्रतीकों के रूप में भी प्राकृतिक 
पदार्थों को अपनी कविता में स्थान दिया है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा श्रादि सादुश्य- 
मूलक श्रलंकारों की योजना में अनेक उपमान प्रकृति से चुने गये हैं। इसी प्रकार 
निराशा, दुख, यौवन, सुख श्रादि के लिए क्रमशः रात्रि, ग्रन्धकार, वसन्त आदि प्रकृति 
के उपकरणों का प्रयोग प्रतीक रूप में किया गया है। छायावादी कवियों को प्रकृति 
और मानवहूदय के वीच घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना में पर्याप्त सफलता मिली है। 
इस प्रकार ग्रादिकाल से लेकर श्रब तक हिन्दी काव्य में प्रकृति-वर्णन विविध रूपों 
में होता रहा है। आधुनिक काव्य में प्रकृति कविहृदय के श्रधिक निकट ग्रा गई है। 
वह कवि के सुख-दुख से प्रभावित होती है और स्वयं श्रपनी जीवन-गाथा भी कवि को 
सुनाती है । वे दोनों एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील दिखाई देते हैं। श्राज का कवि 
श्रपनौ संवेदनशील भावप्रवणता के कारण प्रकृति से नित-नूतन संदेश पाता है। 
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हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीय-भावना 


राष्ट्रीय-भावना की अभिव्यक्ति श्राधुनिक हिन्दी-कविता कौ एक प्रमुख प्रवृत्ति 
है । वैसे तो हिन्दी-काव्य के साथ राप्ट्रीय-भावना का सम्बन्ध फ्रित्ती-त-किसी रूप में 
श्रादिकाल से ही चला श्राता है, फिर भी राष्ट्रीय-भावना का स्वर जितना सबल श्राधु- 
निक काव्य में लक्षित होता है उतना पहले किसी युग में नहीं । राष्ट्रीय-भावना का 
सम्वन्ध सामुहिक जीवन, सामूहिक उन्नति एवं सामूहिक ग्रात्मगौरव से है। वास्तव में 
जाति या राष्ट्र के व्यक्तियों की एक साथ मिलकर रहने और सामूहिक रूप में ्रपनी 
तथा अपने देश को उन्नत बनाने की इच्छा ही राष्ट्रीय-भावना कहलाती है। भ्रपने देश 
के लिए श्रगाध भक्ति में, अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति गौरव में, अपने देश 
देश की स्वतन्त्रता की रक्षा में, विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं द्वेष में और अपने 
की सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक दशाग्रों में सुधार के प्रयत्न ग्रादि में यह 
राष्ट्रीय-भावना प्रस्फुटित होती है । इस प्रकार राष्ट्रीय-भावना से परिपूर्ण काव्य में 
देश की महिमा गाई जाती है; श्रतीत के गौरव का चित्रण होता है; देशवासियों को 
अपने देश तथा उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा के निमित्त मर-मिटने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाता है; श्रपनी संस्कृति एवं भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयत्न किया 
जाता है और देश की उन्नति में वाधक प्राचीन रूढ़ियों एवं बुरी प्रथाश्रों के प्रति जनता 
के हृदय में विद्रोह की भावना जाग्रत की जाती है | इस प्रकार कविता में राष्ट्रीय- 
भावना की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती है, किन्तु सामान्यतया उन सब रूपों में 
देश-प्रेम की भावना व्याप्त रहती है । 

जातीय-जीवन में राष्ट्रीय कबिता का विशेष महत्त्व रहता है । देशभवित, देश 
की एकता एवं श्रखंडता श्रौर विदेशी श्राक्रमण के विरोध की भावना को अभिव्यक्ति 
देना ही राष्ट्रीय कविता का मुख्य उद्देश्य होता है । वैसे तो प्राय: प्रत्येक युग में ऐसे 
कवि उत्पन्न होते हैं जो राष्ट्रीय-भावनाग्रों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी कविता 
में मुखरित करते हैं किन्तु विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कविता का सृजन प्रचुर परि- 
माण में सम्भव होता है । परतन्त्र देश में राष्ट्रीय-भावनाग्रों के विकास के साथ-साथ 
राष्ट्रीयभावना-प्रधान काव्य को भी विकसित होने का ग्रधिक श्रवसर मिलता है । जब 
कभी किसी देश पर विदेशी श्राक्रमण होता है उस समय भी युद्धगीतों के रूप में कविता 
में राष्ट्रीय-भावना का स्वर सशक्त हो उठता है । विश्व-साहित्य के श्रनुशीलन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय-भावनाग्रों वाली कविता का सूजन एवं विकास बिशिष्ट 
परिस्थितियों में भ्रधिक तीव्र गति से होता है । श्रमेरिका की क्रान्ति, फरास की राज्य- 
कान्ति, रूस की साम्यवादी क्रान्ति श्रौर भारत के स्वातन्त्य-संग्राम ने राष्ट्रीय-कविता 
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के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रनिर्माण एवं 
जनजीवन के उत्थान में राष्ट्रीय काव्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है; किन्तु विश्वजनीन 
शाइवत भावों से वंचित होने के कारण उसकी गणना उच्चकोटि के काव्य में नहीं की 
जा सकती । राष्ट्रीय-भावनाग्रों से ग्रोतःप्रोत श्रधिकांश कविताएँ जिस उद्देश्य की पुति 
के लिए जिन विशिष्ट परिस्थितियों में लिखी जाती हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने 
आर उन परिस्थितियों के बदल जाने पर उनका महत्व कम हो जाता है। 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव-जाति के चिरन्तन भावों की ग्रभिव्यक्ति न 
होने के कारण राष्ट्रीयभावना-प्रधान कविता चिरस्थायी नहीं हो पाती । 
भारतीय श्राचायो ते काव्य के तत्त्वों का विवेचन करते हुए रस को काव्य की 
ग्रात्मा माना है श्रौर रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत विविध भावों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत 
किया है किन्तु इन भावों के अन्तर्गत राष्ट्रीयता के भाव श्रथवा देश-प्रेम का कहीं 
उल्लेख नहीं किया गया है । यद्यपि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयता का भाव भ्रन्य प्रकार 
के भावों से ऊपर उठ जाने की क्षमता रखता है फिर भी विविध रसों के स्थायीभावों 
के श्रन्तर्गत इसे स्थान नहीं मिल सका है। सम्भवतः राष्ट्रीय-भाव के सार्वदेशिक एवं 
सार्वकालिक न होने के कारण ही उसकी गणना चिरन्तन या स्थायीभावों में नहीं हो 
सकी और राष्ट्रप्रेम या देश-भक्ति को रस की कोटि में स्थान नहीं दिया गया। मनो- 
बैज्ञानिक दृष्टि से हम राष्ट्रीय-भावना का श्रन्तर्भाव उत्साह नामक स्थायीभाव में कर 
सकते हैं श्रौर राष्ट्रीय काव्य को वीररसात्मक काव्य कहना उचित समभते हैं । राष्ट्रीय 
कविता का मूल प्रेरक भाव उत्साह ही है ग्रौर वीररस के विविध भेदों के अन्तर्गत ही 
उत्साहमूलक राष्ट्रीय कविता को स्थान दिया जा सकता है। वीररस के प्रायः सभी 
संचारीभावों म्रौर भ्रनुभावों की व्यंजना राष्ट्रीय-भावना से सम्बन्धित कविता में 
सम्भव हो सकती है । 
भारतीय काव्य में एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में राष्ट्रीय-भावना की श्रभि- 
व्यक्ति देश में मुसलमानों तथा अंग्रेजों के राज्य की स्थापना के श्रनन्तर ही हुई । 
संस्कृत-साहित्य में राष्ट्रीय-भावना का स्वर अधिक स्पष्ट एवं सशक्त नहीं है । वेदों में 
मातृभूमि-वन्दना के रूप में यत्र-तत्र राष्ट्रीय-भावना को स्थान दिया गया है। श्रथवंवेद 
के पृथ्वीसूक्त में मातृभूमि की स्तुति पाई जाती है और उसकी तुलना माता से की गई 
है । इस सूक्त में यह भी बताया गया है कि ्रन्न-जल-द्वारा हमारा पालन-पोषण करने 
वाली मातृभूमि के प्रति हमारा सम्बन्ध पुत्र का-सा होना चाहिए । संस्कृत के पुराणों 
तथा महाकाव्यों में चक्रवर्ती राजा श्रौर राजसूय यज्ञ से सम्बद्ध वणेनों में गरप्रत्यक्ष रूप में 
राष्ट्रीय-भावना की भ्रभिव्यक्ति पाई जाती है। जातीय-भावनाओ्ों और आ्रादर्शों की 
अभिव्यक्ति एवं भारतीय धर्मं श्रौर संस्कृति के गौरव की प्रतिष्ठा के रूप में राष्ट्रीय- 
भावना के बीज संस्कृत-साहित्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 'जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' जैसी उक्तियाँ राष्ट्रीय-भावना से ही ओतप्रोत हैं । इतना 


होते हुए भी संस्क्ृत-साहित्य में राष्ट्रीय-भावना को अपने व्यापक रूप में प्रस्फुटित होने 
का समुचित अवसर न मिल सका । 


वीरगाथाकालीन हिन्दी-कविता में राष्ट्रीय-भावना का प्रारम्भिक स्वरूप देखने 
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को मिलता है । हिन्दी-कविता के वीरगाथाकाल में विदेशी आक्रमण हो रहे थे और 
हिन्दू राजपूत राजाग्रों के श्राश्नित चारण-कवि श्रपने ्राश्रयदाताश्रों का यशोगान करते 
हुए जनता को भ्रपनी श्रोजस्विनी कविता-द्वारा विदेशी ग्राक्रमणकारियों से युद्ध करने 
के लिए प्रोत्साहित करते थे। पृथ्वीराज-रासो, हम्मीर-रासो, बीसलदेव-रासो श्रौर 
ग्राल्हखंड इस युग के प्रतिनिधि काव्य हैं। उनमें वीररस की अभिव्यक्ति प्रचुर मात्रा 
में हुई है किन्तु व्यापक एवं विशुद्ध राष्ट्रीय-भावना को उनमें स्थान नहीं मिल सका 
है । वीरगाथाकाल की राष्ट्रीय-भावना पूर्णतया जातिगत या सामूहिक न होकर व्यक्ति- 
गत भ्रथवा साम्प्रदायिक अधिक है । युढक्षेत्र में लड़कर मर-मिटने वाले योद्धाश्रों के 
शौर्ये एवं साहस के अत्यन्त प्रभावशाली चित्र वीरगाथाकालीन काव्यों में अंकित हुए 
हैं । हिन्दूजाति एवं हिन्दूधर्मं के प्रति गौरव के रूप में राष्ट्रीय-भावना की ग्रभिव्यक्ति 
तत्कालीन कविता में यत्र-तत्र अवश्य हुई है। पृथ्वी राज-रासो और श्राल्हखण्ड की 
निम्नलिखित पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है— 
“करतार हथ्थ तरबार दिय । इह सुतत्त रजपुत कर ।” 

“रजपुत मरन संसार बर ।” -_पृथ्वीराज-रासो. 

“बारह बरिस लै कूकर जीयें, श्रौ तेरह लों जियें सियार। 

बरस श्रठारह क्षत्रिय जीवें, ग्रागे जीवन के धिक्कार ।” 

“स्वर्गं मढ़ेया सब काहू के, कोऊ भ्राज मरे कोउ काल । 

खटिया परि के जो मरि जहो, कोउ न लेहे नाम श्रगार ॥ 

x ee xX 

जो मरि जेहो रन खेतन में, तुमरो नाम श्रमर होइ जाय ।।” 
-भ्राल्हण्डः 
इस प्रकार वीरगाथाकालीन कविता में राजपुत शूरवीरों की आदर्श वीरता 
की मनोरम श्रभिव्यक्ति हुई है किन्तु श्रादर्श एवं व्यापक राष्ट्रीय-भावना का उसमें प्रायः 
अभाव ही दिखाई देता है । उस काल के चारण-कवियों की दृष्टि इतनी संकुचित रही 
कि वे राजपूत राजाओं और विदेशी श्राक्रान्ताग्रों के संघर्ष को जातीय या राष्ट्रीय 
संघर्ष के रूप में न देख सके । सामूहिक रूप में देश की रक्षा की ग्रोर उनका ध्यान 
नहीं गया । उन्होंने श्रपने ग्राश्रयदाता राजाओं का यशोगान करना ही अपना कत्तव्य 
समभा । सम्पूर्ण देश एवं जाति की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर नहीं अपितु अपने 
श्राश्रयदाता की व्यक्तिगत वीरता से प्रभावित होकर ही उन्होंने भ्रपने काव्य की रचना 
को है । कभी-कभी तो इन चारण-कवियों ने राजपूत राजाओं को पारस्परिक गृह-युद्धों 
के लिए प्रेरित करके देश की एकसूत्रबद्ध एकता को हानि पहुँचाने में भी योग दिया है । 
इस काल के कवियों की जातीय चेतना श्रधिक परिष्कृत एवं व्यापक नहीं है; फिर भी 
उनके काव्य में यत्रतत्र राष्ट्रीय-भावना को सीमित रूप में स्थान श्रवस्य मिला है । _ 
वीरगाथाकाल के पश्चात्‌ भक्तिकाल में मुस्लिम प्रभुत्व के स्थापित हो जाने 
के उपरान्त वीरगाथाकालीन जातीय भावना लुप्त हो गई और कविता को राजदरबार 
से हटकर विरक्त साधुओं की कुटिया में श्राश्रय प्राप्त हुआ । भक्तिकाल की कविता 
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में राम और कुष्ण की भक्ति को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुश्रा । राष्ट्रीय-भावना की 
अभिव्यक्ति भक्तिकालीन काव्य में न हो सकी | ग्रब हिन्दुश्रों में सामूहिक रूप से 
विदेशी शासकों के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता न थी । भक्तिकाल के ग्रनन्तर 
रीतिकाल में दरबारी कवियों ने भ्रपने ग्राश्रयदाताग्रों की विलासी मनोवृत्ति को सन्तुष्ट 
करने के लिए श्छंगाररस-प्रधान काव्य को जन्म दिया । रीतिकालीन श्टरंगारी काव्य में 
राष्ट्रीय-भावना का समावेश न हो सका। इस काल में केवल भूषण, लाल, सूदन 
आदि कतिपय ऐसे कवि हुए जिन्होंने श्रपनी श्रोजस्विनी कविता-द्वारा सोई हुई हिन्दू- 
जाति के हृदय में उत्साह का संचार किया । इन कवियों में भूषण एक राष्ट्रीय कवि के 
रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । उनके काव्य में राष्ट्रीय-भावना का समावेश प्रचुर परि- 
साण में पाया जाता है। वे वास्तव में हिन्दूजाति के प्रतिनिधि कवि हैं । 

| भूषण के काव्य में देश की रक्षा एवं हिन्दूजाति के उत्थान की भावना का 
प्राधान्य है । शिवाजी श्रौर छत्रसाल-जैसे देशरक्षक एवं लोकहितैषी वीर नायकों को 
आ्ालम्बन बनाकर भूषण के कण्ठ से जो श्रोजस्विनी कविता प्रवाहित हुई उसमें केवल 
भूषण का ही नहीं, सारी हिन्दूजाति तथा सारे भारत का स्वर गूँजता है । भूषण की 
कविता का मुख्य उद्देश्य अपने वीर नायकों का यशोगान नहीं, श्रपितु उनके यशोगान- 
द्वारा पतन के गत्ते में पड़ी हुई हिन्दूजाति के हृदय में राष्ट्रीय-भावनाग्रों को जगाना 
था । भूषण की कविता में जातीय-भावना सर्वत्र व्याप्त है । वह हिन्दूजाति की तत्का- 
लीन मानसिक अवस्था की सच्ची परिचायिका है । शिवाजी की विजय को भूषण ने 
उनकी व्यक्तिगत विजय के रूप में नहीं, हिन्दूजाति की विजय के रूप में देखा है । 
भूषण के काव्य में हिन्दू-संस्क्ृति, हिन्दू-धमं एवं हिन्दू-जाति के गौरव की मनोरम अभि- 
व्यक्ति हुई है । जैसे 

“बेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, 
राम नाभ राख्यो श्रति रसना सुघर में। 
हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, 
काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥'” 


x x ie 
“राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 
श्रस्मृति पुरान राखे बेद विधि सुनी में । 
राखौ राजपूत रजधानी राखी राजन को, 
धरा में धरम राख्यो राख्यो गुन गुनी में ।” 
भूषण की कविता में मुसलमानों के प्रति कुछ ऐसी कटूबितियाँ पाई जाती हैं 
जिनके कारण कुछ श्रालोचक भूषण को राष्ट्रीय कवि न मानकर केवल हिन्दू-जाति 
का प्रतिनिधि कवि मानते हैं । उनके विचार में भूषण की कविता में भारतीयता का 
भाव उतना नहीं है जितत्ता हिन्दूपन यो हिन्दूघर्म का । राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में आज 
की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमारी मान्यताएँ भी बदल चुकी हैं । आज 
का भारत केवल हिन्दुओं का ही नहीं, अपितु हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी 
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हिन्दी-काब्य में राष्ट्रीय-भावना ४११ 


आदि विभिन्न जातियों का निवासस्थान बन चुका है। इसलिए ्राज की परिस्थितियों 
में भूषण एक राष्ट्रीय कवि भले ही सिद्ध न हों, उनके समय की परिस्थितियों को घ्यान 
में रखने पर उनकी राष्ट्रीयता में.सन्देह नहीं किया जा सकता । भूषण के समय में 
मुसलमान विदेशी श्राक्रमणकारी थे । उस समय हिन्दुत्व का सन्देश ही भारतीयता का 
- सन्देश था । दूसरी बात यह है कि भूषण वास्तव में मुसलमानों और उनके घर्म के 
बिरोधी नहीं थे । उन्होंने केवल मुसलमान होने के नाते मुसलमानों की निन्दा नहीं की, 
अ्रपितु उन्होंने ्रौरंगजेब-जैसे स्वेच्छाचारी शासक के ग्रत्याचारों का विरोघ तीव्र शब्दों 
में किया है । औरंगजेब के पूर्वज बावर श्रौर श्रकबर-जैसे उदार शासकों की यत्र-तत्र 
उन्होंने प्रशंसा भी की है । जैसे-- 

“बब्बर अ्रकब्बर हुमाऊं हद्द बाँध गए, 

दो में एक करी ना कुरान-वेद ढब की ।” 

भूषण के काव्य में व्यापक राष्ट्रीयता भले ही न हो, देश की तत्कालीन स्थिति 
के अनुरूप उसमें हिन्दूराष्ट्र के संगठन की भावना अवश्य है । देश की रक्षा, हिन्दुजाति 
के उत्थान, देशद्रोहियों के दमन श्रौर हिन्दू-धर्म और संस्कृति के गौरव की भावना 
भूषण के काव्य में भरी पड़ी है । 

भारतेन्दु हरिशचन्द्र के साहित्यःक्षेत्र में ्रवतरण के साथ हिन्दी-कविता का 
आ्राधुनिक युग आरम्भ होता है । उनके समय तक अंग्रेजों का शासन देश के एक विस्तृत 
भूभाग पर स्थापित हो चुका था। भारतेन्दुयुग वास्तव में भारतीय संस्कृति गौर 
पाइचात्य सभ्यता के संघर्ष का युग था। अंग्रेजी राज्य की प्रतिष्ठा तथा पाइचात्य 
सम्यता के प्रसार के फलस्वरूप सामाजिक एव राजनीतिक क्षेत्र में नूतन परिस्थितियां 
उत्पन्न हो रही थीं । ऐसी दशा में भारतेन्दु ने समाज-सुघार, देशभक्ति एवं भारतीय 
संस्कृति के गौरव की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय-चेतना का मागं 
प्रशस्त किया । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों की कविता में राष्ट्रीय-भावना 
पूर्णतया मुखरित हुई है । ब्रिटिश शासनकाल में भारत में शान्ति की स्थापना हुई, 
शिक्षा का प्रसार हुआ और घामिक क्षेत्र में जनता को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । इसलिए 
भारतेन्दुकालीन कवियों ने आरम्भ में ग्रंग्रेजी राज्य को ईश्वर की कृपा का परिणाम 
समभा और उसका हृदय से स्वागत किया । जैसे--. 

“गरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी ।” 
“ईश कृपा अ्रेंगरेज राज पायो सुखदानी ।” 
-भारतेन्दु. | 

किन्तु धीरे-धीरे अंग्रेजी शासन की बुराइयाँ प्रकाश में आने लगीं । भार- 
तेन्दु ने श्रंग्रेजी राज्य में बढ़ती हुई कर-व्यवस्था पर ध्यान दिया, श्रंग्रेजों की वणिय्वृत्ति 
को पहचाना और ग्रंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय जनता को शोचनीय दशा पर 
दृष्टिपात किया । देश की तत्कालीन दुर्दशा को देखकर भारतेन्दू के हृदय का क्षोभ 
ऐसे पद्यों में प्रस्फुटित हुआ है--- 74 
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४१२ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रम्‌ ख प्रवृत्तियां 


“आवहु सब मिलि रोबहु भाई। 
हा! हा! भारत-दुर्देशा न देखी जाई ॥” 
वास्तव में भारतेन्दु की कविता में राजभक्ति और राष्ट्रीय-भावना का ्रद्भुत 
समन्वय दिखाई देता है, किन्तु उसमें राजभक्ति की अपेक्षा देशभक्ति या राष्ट्रीयता का 
स्वर अ्रधिक व्यापक एवं सबल है। भारतेन्दुकालीन काव्य मं राजभक्ति को स्थान 
मिलने पर भी राष्ट्रीय-भावना का परित्याग नहीं हुआ है। भारतेन्दु के नाटकों में 
राष्ट्रीय-भावनाग्रों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। भारत-दुर्दशा श्रौर नीलदेवी-जँसे 
्ञाटक राष्ट्रीय-भावना से श्रोत-प्रोत हैं । नाटकों के श्रतिरिक्त ग्रनेक स्वतन्त्र कविताग्रों 
में भारतेन्दु की देशभक्ति व्यक्त हुई है | भारतेन्दु के काव्य में राष्ट्रीय-भावना विविध 
रूपों में व्यक्त हुई है । राष्ट्र के उत्थान की भावना से प्रेरित होकर भारतेन्दु ने कहीं 
अग्रेजी 'राज्य की बुराइयों का चित्रण किया है तो कहीं देश की तत्कालीन दुर्देशा पर 
ग्रसन्तोष व्यक्त किया है । जैसे -- 
“'्रंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी । 
पे धन विदेश चलि जात इहै ग्रति स्वारी । 
सब के ऊपर टिक्कस को ग्राफत श्राई । 
हा ! हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई ।।” 
कहीं वे भारत के स्वर्णमय श्रतीत का गुणगान करते हैं तो कहीं देशवासियों 
को संगठित होकर देश के उत्थान में योग देने की प्रेरणा देते हैं । जेसे-- 
“जो ्रारजगन एक होइ निज रूप सम्हारें । 
तजि गृहकलहाह्‌ ्रपनो कुलमरजाद बिचारे ॥ 
तो ये कितने नीच . कहा इनको बल भारी । 
सिह जगे कहुँ स्वान ठहरिहैँं समर मंझारी ॥” 
कृष्ण, श्र्जुन, राम और बुद्ध के देश में श्रज्ञान और कलह का राज्य देखकर 
भारतेन्दु के हृदय का क्षोभ ऐसे शब्दों में फूट पड़ता है-- 
“जहेँ शाक्य भए हरिचन्दरु नहुष ययाती, 
जहेँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती । 
जहे भीम करन श्रर्जुन की छटा दिखाती, 
तहँ रही मूढता कलह श्रविद्या राती।” 


ह भारतेन्दु के हृदय में भ्रपने देश, श्रपनी संस्कृति एवं भ्रपनी भाषा के प्रति अगाधं 
प्रेम था । देशभक्ति के साथ-साथ निजभाषा-प्रेम को भी उनकी राष्ट्रीय-भावना में स्थान 


मिला ह भाषा की उन्नति को उन्होंने देश की उन्नति के लिए ग्रावश्यक 
समभा है-- 


“निज भाषा उन्नति भ्रहै सब उन्नति को मूल । 

बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल ॥” 
भूषण को तरह भारतेन्दु की राष्ट्रीय-भावना भी केवल हिन्ूजाति तक ही 
सीमित है । उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों को संगठित होकर विदेशियों 
के प्रति विद्रोह करने की प्रेरणा नहीं दी । फिर भी उनकी राष्ट्रीय-भावना में देश- 
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हन्दी-काव्य में राष्ट्रीय-भावना ४१३ 
र 
भक्ति एवं राष्ट्रीयचेतना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । भारतेन्दु की राष्ट्रीयता का 
भव्य रूप ऐसे पद्यों में देखने को मिलता है-- 
“चलहु वीर उठि तुरत सबे जय घ्वजहि उड़ाश्रो। 
लेहु म्यान सों खंग खींचि रनरंग जमाश्रो ॥ 
परिकर कसि कटि उठहु धनुष पे घरि सर सांघो । 
केसरिया बानो सजि-सजि रन कंगन बाँधों॥” 
भारतेन्दु के श्रतिरिक्त उनके युग के अन्य कवियों ने भी राष्ट्रीय-भावना को 
अपनी कविताश्रों में मुखरित किया है । बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालमुकुन्द गुप्त, 
प्रतापनारायण मिश्च श्रौर राधाचरण गोस्वामी तत्कालीन कवियों में प्रमुख स्थान रखते 
हैं । इन सभी कवियों ने देशवासियों के हृदय में देशभक्ति जाग्रत करते हुए उन्हें भ्रपने 
देश की उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया है । प्रेमघन ने देश की दुर्दशा पर आँसू बहाते 
हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना ,इन शब्दों में की है-- 
“सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चलि श्रावई । 
उद्यसनिरत श्रारज-प्रजा रहि सुख समृद्धि बढ़ावई ॥ 
दुष्काल, रोग, अनीति नसि, सद्धमं उन्नति पावई । 
भट, विबुध श्रन्न सुरत्न भारतभूमि नित उपजाबई ॥” 
इसी प्रकार वालमुकुन्द गुप्त भी,देशवासियों को संगठित होकर देश को उन्नति 
के लिए कटिबद्ध होने का श्रामंत्रण देते हैं-- 
“गाग्रो एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जोवें मर । 
श्रपनी चीजें श्राप बनाग्रो, उन से श्रपना अंग सजाश्रो ।।” 
भारतेन्दुयुग के काव्य में जो राष्ट्रीय-भावना प्रस्फुटित हुई थी उसने आगे 
चलकर द्विवेदीयुग में श्रधिक व्यापक, स्पष्ट एवं सशक्त रूप धारण किया । विदेशी- 
शासन की बुराइयों के अ्रधिक प्रकाश में श्रा जाने पर राष्ट्रीय महासभा के स्वातन्त्र्य- 
आन्दोलन, बंग-भंग-श्रान्दोलत और श्रार्यंसमाज-जैसी संस्थाओं के सामाजिक एवं सांस्कर- 
तिक श्रान्दोलनों के परिणामस्वरूप सारे देश में सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्रों में नवचेतना जाग्रत हुई । देशभक्ति, एक राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रताकी भावना श्रब 
ग्रधिक बल पकड़ने लगी और द्वि वेदी-युग के काव्य में उसे तीव्र वेग के साथ प्रस्फुटित होने 
का ग्रवसर प्राप्त हुआ । द्विवेदीयुग के काव्य में राष्ट्रीयभावना का स्वर सबसे भ्रधिक 
सवल एवं ऊँचा है । भारतेन्दुकाव्य की राष्ट्रीयता की श्रपेक्षा ह्विवेदीकालीन राष्ट्रीयता 
अधिक व्यापक है | भारतेन्दुकालीन रणद्रीयता प्राचीन इतिहास की ओर अधिक संकेत 
करती है किन्तु द्विवेदीयुग की राष्ट्रीयता श्रतीत की भ्रपेक्षा वर्तमान से अ्रधिक सम्बद्ध 
है । भारतेन्दुयुग के कवियों के देशप्रेम में निराशा की भावना है जबकि द्विवेदीकालीन 
कवियों का देशप्रेम, ग्राशा ग्रौर उत्साह से श्रनुभ्राणित है । जहाँ भारतेन्दुयुग के कवि 
देश की वर्तमान दुर्दशा पर श्राँस्‌ बहाकर रह जाते हैं, वहां द्विवेदीकाल के कवि अपनी 
मातृभूमि की उन्नति के लिए श्रधिक उत्साह के साथ प्रयत्नशील दिखाई देते हैँ। 
भारतेन्दुयुग के कवियों को अंग्रेज शासकों से देश की उन्तति की श्राशा थी, इसीलिए, 
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उन्होंने देशभक्ति के साथ-साथ राजभक्ति को भी ्रपनाया था । द्विवेदीयुग के कवियों 
को विदेशी शासकों से पूरी निराशा हुई श्रौर उनके भ्रत्याचारों के प्रति वे पूर्णतया 
सजग हुए । इसलिए उन्होंने श्रपने अधिकारों की प्राप्ति एवं देश की स्वतन्त्रता के 
लिए विदेशी-शासन के विरुद्ध विद्रोह व्यक्त किया । द्विवेदीयुग के कवि देशवासियों 
को एकता के सूत्र में बाँघने का प्रयत्न करते हैं श्रोर उन्हें देश की स्वतन्त्रता के लिए 
मरमिटने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । इस युग के कवियों की राष्ट्रीय-भावना कहीं 
भारत के अतीत वेभव एवं गोरव के चित्रण में श्रोर कहीं मातृभूमि के प्राकृतिक सौन्दर्य 
के उद्घाटन में श्रच्छी तरह व्यक्त हुई है । भारतेन्दुयुग की तुलना में द्विवेदीयुग की 
राष्ट्रीय-कविता श्रतीत से वर्तमान, कल्पना से यथार्थ, निराशा से श्राशा, श्रविश्वास, 
से विश्वास, उपदेश से कर्म श्रोर श्रात्महीनता से श्रात्मगोरव की श्रोर भ्रग्रसर दिखाई 
देती है। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशरणसिंह, सियारामशरण गुप्त, 
मैथिलीशरण गुप्त, ्रयोध्यासिह उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान 
भ्रादि इस युग के प्रायः सभी कवियों ने मातृभूमि के प्रति भ्रपने हृदय का सच्चा स्नेह 
व्यक्त किया है । देश की वर्तमान दुर्दशा और भ्रतीत के सुनहले स्वप्नों को देखते हुए 
भी इस काल के कवियों का देश की भावी उन्नति पर दृढ़ विश्वास दिखाई देता है । 
श्रीधर पाठक ने मातृभूमि की वन्दना करते हुए उसके प्रति श्रपना सच्चा 
स्नेह व्यक्त किया है । इनकी 'भारत गीत” नामक कविता में मातृभूमि के सौन्दर्य का 
चित्रण सुन्दर बन पड़ा है । जैसे-- 
“बंदहु मात्‌ भारत-धरनि । 
सेत हिमगिरि सुपय सुरसरि तेज तपमय तरनि । 
सरित बन कृषि भरित भुव छवि सरस कबि-मनहरनि ।।” 
रामनरेश त्रिपाठी का द्विवेदीकालीन देशभक्त कवियों में प्रमुख स्थान है । 
उन्होंने भी मातृभूमि की प्राकृतिक शोभा तथा उसके प्रति भ्रपनी श्रगाध भवित प्रकट 
को है । भारत में जन्म लेने का उन्हें श्रभिमान है 
“जिसके तीनों योर महोदधि रत्नाकर है। 
उत्तर में हिमराशि रूप सर्वोच्च शिखर है॥ 
जिसमें प्रकृति-विकास रूप ऋतुक्रम उत्तम है। 
जीव-जन्तु फल फूल शस्य ्रद्भृत श्रनुपम है ॥ 
पृथ्वी पर कोई देश भी इसके नहीं समान हे। 
इस दिव्य देश में जन्म पा हमें बहुत श्रभिमान है॥” 
ठाकुर गोपालशरणसिंह श्रौर सियारामशरण गुप्त ने भी देश की वर्तमान 
दुदेशा श्रौरउस के स्वर्णमय भव्य श्रतीत के सजीव चित्र ग्रंकित करते हुए देशवासियों 
के हृदय में राष्ट्रीयभावना को जगाने का प्रयत्न किया है । जैसे 
“गौतम कणाद से जहाँ हुए थे ज्ञानी, 
जिसमें दधीचि शिवि सदृश हुए थे दानी। 
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जो मानी गई सदैव विशव की रानी, 

जग में कोई देश न जिसका सानी ॥ 

जिसके भ्रधीन थी ऋद्धि सिद्धियाँ सारी, 

बह भारत-भूमि क्या यही हमारी प्यारी ॥”--ठाकुर गोपालशरणसिंह. 

>६ x x 

“संसार भर सें यह हमारा देश ही सिरमौर था । 

सौन्दर्यं में सुख-शान्ति में ऐसा न कोई ग्रौर था॥ 

निष्पक्ष होकर मानते हैं बात यह साक्षर सभी। 

सर्वोच्च उन्नति के शिखर पर स्थिर रहा था यह कभी ॥ 

बल बुद्धि वीयं सभी हमारा हो चुका निःशेष है । 


जातीयता तो नाम को भी श्रब न हम में शेष है॥”-सियारामशरण गुप्त. 
मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदीयुग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि हैं । उनकी कविताश्रों 
में राष्ट्रीयभावना को चरम विकास दृष्टिगत होता है | गुप्त जी ने सर्वप्रथम "भारत- 


हुई है । इसीलिए राष्ट्रीय महासभा के 'स्वातन्त्र्यआन्दोलन' में भाग लेने वाले श्रनेक | ' 
"देशभक्त नवयुवकों ने गुप्त जी की 'भारत-भारती' का हृदय से स्वागत किया और 
उससे देश के प्रति मर मिटने की प्रेरणा प्राप्त की । 'भारत-भारती' की रचना-द्वारा _ 
गृप्तजी जनता के हृदय में राष्ट्रीय-चेतना को जगाने में सफल हुए । उन्होने देशवासियों 
को सामूहिक रूप में अपने देश की समस्याग्रों पर विचार करने की प्रेरणा दी-- 
“हुम कौन थे, कया हो गये हैं श्रौर क्या होंगे श्रभी ? 
ग्राग्रो विचारें ग्राज सिलकर थे समस्याएँ सभी ॥” ied 
गुप्त जी की रचनाश्रों में रष्ट्रीय-भावना श्रनेक रूपों में व्यक्त हुई है। 'अनघ' 
नामक गीतिनाद्य में उन्होंने देश-सेवा श्रौर देश के लिए श्रात्मोत्सगं की भावना को 
प्रधानता दी है। गुप्त जी से पूर्व की राष्ट्रीय-भावना मुख्यतया हिन्दूजाति के उत्थान 
तक ही सीमित थी; देश की विभिन्न जातियों की एकता पर गुप्त जी के पुर्वेवर्ती 
कवियों का विशेष ग्राग्रह न था । गुप्त जी ने देश की उन्नति क दि म 
मसलमानों में एकता; सदिच्छा और सहयोग की आवश्यकता | अनुभव की श्रौर पनी । 
राष्ट्रीय-भावना को अधिक उदार एवं व्यापक रूप में दमा सामे प्रस्तुत किया । 
हिन्दू र मुसलमानों में एकता के उद्देश्य को लेकर गुप्त जी ने 'कावा ओर कर्बेला 
की रचना की है । उन्होंने भारत की सभी जातियों तथा उनके धमं-सम्प्रदायों के प्रति 
उदारता एवं सहिष्णुता व्यक्त की है । पनी मातृभूमि के प्रति गुप्त ३ जी के हृदय में 
सच्चा स्नेह है और यही स्नेह उनकी ऐसी कविताग्रों में उमड़ पड़ा है-- 
'“नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 
सूर्य-चन्द्रछा युग मुकुट भेखला रत्नाकर हु) ` 
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नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मण्डन हैं, 
बन्दीजन खग वृन्द शेषफन सिंहासन है; 
करते श्रभिषेक् पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की । 
है मातृभूमि, तु सत्य ही, सगृण मूर्ति सर्वेश की ।।'' 
मातृभूमि के प्रति गुप्त जी का प्रेम साकेत-जँसे प्रबन्धकाव्य में भी यत्र-तत्र 
प्रस्फुटित हुश्रा है । जैसे-- 
“जन्मभूमि, ले प्रणति श्रोर प्रस्थान दे, 
हमको गौरव, गर्वं तथा निज मान दे; 
xX x xX 
तेरा स्वच्छ समीर हमारे इवास में, 
मानस में जल और श्रनल उच्छ्वास में; 
भ्रनासक्ति में सतत नभस्थिति हो रही, 
ग्रबिचलता में बसी श्राप तु है मही ॥” 
इस प्रकार गुप्त जी की रचनाश्ों में राष्ट्रीय-भावनाएँ प्रचुर मात्रा में बिखरी 
पड़ी हैं । उन्होंने श्रपनी राष्ट्रीय-कविताश्रों की रचना-द्वारा द्विवेदीयुग के काव्य को 
समृद्ध बनाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। 
श्रयोध्यासिंह उपाध्याय की कविताओं में भी राष्ट्रीय-भावना्रों को पर्याप्त 
मात्रा में स्थान मिला है। प्रियप्रवास में उन्होंने कृष्ण और राधा के चरित्र में देश- 
भक्ति एवं राष्ट्रसेवा को स्थान दिया है । वंदेही-बनवास में भी यत्र-तत्र गांधीयुग की 
राष्ट्रीयता मुखरित हुई है । माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में तत्कालीन “भारतीय- 
श्रात्मा का स्पन्दन दृष्टिगत होता है । विदेशी शासकों के प्रति विद्रोह के रूप में 
उनकी राष्ट्रीय-भावना प्रस्फुटित हुई है । भ्रपनी कविताओं-द्वारा उन्होंने भारतीय 
नवयुवकों को देश की स्वतन्त्रता के लिए श्रात्मबलिदान की प्रेरणा दी है । एक पुष्प 
की भ्रभिलाषा के रूप में देश-भक्त नवयुवक के हृदय के उद्गार उनकी इन पंक्तियों 
में व्यक्त हुए हैं-- 
“मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक । 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जायें वीर श्रनेक ॥'” 
सुभद्राकुमारी चोहान ने ग्रपने भ्रनेक गीतों में नवयुवकों को देश की स्वतन्त्रता 
के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी है । उनकी 'भाँसी की रानी” शीर्षक वाली कविता 
में उनकी देशभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। स्वतन्त्रता की वेदी 
पर ग्रात्मबलिदान करने वाली वीरांगना, भाँसी की रानी को इन शब्दों में श्रद्धांजलि 
भेंट की गई है-- 
“बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसीवाली रानी थो ।।” 
' द्विवेदीयुग के श्रनेक कवियों ने भारत के स्वाधीनता-संग्राम में सक्रिय भाग 
लिया था । मैथिलीशरण गुप्त, बालक्ृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी श्रौर 
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सुभद्वाकुमारी चौहान ऐसे कवियों में प्रमुख हैं। इनकी कविताग्रों में राष्ट्रीय-भावना 
का सहज उन्मेष हुआ है । 
हिन्दी के छायावादी कवियों की दृष्टि मुख्यतया श्रन्तर्मुली रही है; उन्होंने 
अपने समय के सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण तथा स्वतन्त्रता-्रान्दोलन की शोर 
भ्रधिक घ्यान नहीं दिया । इसीलिए छायावादी-काब्य में राष्ट्रीय-भावना का स्वर 
श्रधिक स्पष्ट नहीं है । इतना होते हुए भी श्रनेक छायावादी कवियों के काव्य में भी 
यत्र-तत्र राष्ट्रीय-चेतना का उन्मेष दिखाई देता है। प्रसाद, पन्त ग्रौर निराला की भ्रनेंक 
कविताएँ राष्ट्रीय-भावनाग्रों से ग्रोत-प्रोत दिखाई देती हैं । जैसे-- 
“हिमाद्रि तुग शग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती । 
स्वयंश्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती ॥ 
भ्रमत्यं वीरपुत्र हो दृटृप्रतिज्ञ सोच लो। 
प्रशस्त पुण्य-पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो ॥ -- प्रसाद. 
“गगनचुम्बी बिजयी तिरंग ध्वज 
इन्द्रचापवत्‌ हे, 
कोटि कोटि हम श्रमजीवी सृत 
सं्रमयुत नत हे, 
सब एक मत, एक ध्येय रत, 
सर्वश्रेष्ठ ब्रत हे, 
जन भारत हे ! 
जाग्रत भारत हे !” पन्त, 
“जागो फिर एक बार ! 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, 
ग्ररुण-पंख तरुण-किरण 
खड़ी खोल रही द्वार 
जागो फिर एक बार ! ”-- निराला; 
प्रसाद के 'हिमालय के श्राँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार' शीर्षक गीत 
में श्रौर निराला के 'भारती, जयविजय करे' नामक गीत में भारत की महिमा का 
सुन्दर चित्र श्रंकित है। पन्त ने ग्राम्या श्रोर युगवाणी में भारत-माता के अनेक चित्र 
अंकित किये हैं । इन छायावादी कवियों की देशभक्ति-सम्बन्धी चेतना सांस्कृतिक 
अधिक है । भारत की महिमा एवं भारतीय संस्कृति के गौरव के चित्रण में छायावादी 
कवियों की राष्ट्रीय-भावना अधिक प्रतिफलित हुई है । छायावाद-युग के उत्तराद्ध में 
ही सन्‌ १६४२ की श्रगस्त-कान्ति, श्राजाद हिन्द फौज श्रौर अन्त में स्वतन्त्रता-प्राप्ति से 
प्रेरणा पाकर कतिपय कवियों ते श्रपनी अ्रावेशपुर्ण कविताओं में राष्ट्रीय-भावना को 
ग्रभिव्यक्ति दी है । महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर भी अनेक , ऐसी 
कविताएँ लिखी गई हैं जिनमें राष्ट्रीय-भावना मुखरित हुई है । श्यामनारायण पाण्डेय 
के प्रबन्धकाव्य 'हुल्दीघाटी' और “जौहर' में तथा रामनरेश त्रिपाठी के खण्डकाव्य 
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ड्श्द हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 


'पथिक' ्रौर 'मिलन' में भी राष्ट्रीय-भावना की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । 
प्रगतिवादी कविता में भी राष्ट्रीय-भावना का स्वर स्पष्ट है । प्रगतिवादी 
कवियों में सामाजिक विषमता के प्रति विक्षोभ का भाव दिखाई देता है । भारत की 
पीड़ित एवं शोषित जनता की दुर्दशा के सजीव चित्र ्रंकित करते हुए इन प्रगतिवादी 
कवियों ने वर्ग-वेषम्य के विरुद्ध विद्रोह की भावना जाग्रत की है। इन प्रगतिवादी 
राष्ट्रीय कवियों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारीसिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, 
रामेश्‍वर शुक्ल ग्रंचल श्रोर शिवमंगलसिह सुमन प्रमुख स्थान रखते हैं बालकृष्ण 
शर्मा नवीन इन पंक्तियों में क्रान्ति-द्वारा समाज के नवनिर्माण की भ्रावश्यकता 
अनुभव करते हैं-- 
“कवि, कुछ ऐसी तान सुनाग्रो। जिससे उथल-पुथल मच जाए। 
एक हिलोर इधर से श्राए एक हिलोर उधर से झाए ॥।” 
शोषित-वर्गं की दयनीय दशा का चित्रण दिनकर ने ऐसी पंक्तियों में किया 
छे 
“शवानों को मिलता दूध-वस्त्र, भूखे बालक भ्रकुलाते हैं। 
माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़ों की रात बिताते हैं ।” 
भारत के दलित एवं शोपित वर्ग के प्रति सहानुभूति तथा अनुराग के रूप में 
इन प्रगतिवादी कवियों की राष्ट्रीय-भावना व्यवत हुई है । इनकी दृष्टि में राष्ट्र का 
्र्थं है पीड़ित जनसमुदाय श्रौर श्राथिक एवं सामाजिक समता ही सच्ची स्वतन्त्रता 
है । ये माक्संवादी विचारपद्धति से पूर्णतया प्रभावित दीख पड़ते हैं । 
` स्वतत्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर कुछ मन्द 
ग्रवश्य पड़ गया है किन्तु राष्ट्रीय-भावना सकंथा लुप्त नहीं हो पाई है । भ्राज का 
राष्ट्रीय कवि स्वराज्य का स्वप्न न देखकर 'सुराज' की स्थापना में योग देने लगा 
है । राष्ट्रनिर्माण की भावना अराज की कविता में भी स्पष्ट दिखाई देती है । आज के 
हिन्दी-कवि देश की दुर्दशा एवं वर्गवैषम्य-जनित परिस्थितियों का चित्रण करते हुए 
देश के उत्थान की कामना करने लगे हैं । उनकी राष्ट्रीयता सम्पूर्णं विश्व के मंगल 
की कामना को ्रात्मसात्‌ करती हुई श्रधिक व्यापक एवं उदार रूप धारण करने 
लगी है । 

. इस प्रकार हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयभावना की अभिव्यक्ति विभिन्न युगों में 
तत्कालीन परिस्थितियों के भ्रनुरूप विविध रूपों में हुई है । जन-मानस में राष्ट्रीय. 
चेतना को जाग्रत करने एवं देश के नवनिर्माण में हिन्दी की राष्ट्रीय कविता का महत्त्व- 
पूर्णं योग रहा है । 
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क्‍ 


: ve: 
हिन्दी-साहित्य में प्रमरगीत-परम्परा . 


हिन्दी-साहित्य की कृष्ण-काव्य-परम्परा में भ्रमरगीत-प्रसंग को महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त हुआ है। भक्तिकाल से लेकर श्राधुनिककाल तक श्रनेक कवियों ने इस 
प्रसंग को श्रपने-श्रपने कृष्णविषयक मुक्तक या प्रबन्ध काव्यों में सेजोया है । श्रमरगीत 
को मुख्यतया एक उपालम्भ-काव्य के रूप में कवियों ने श्रपनाया है । इसके मूल में 
विप्रलम्भ श्ंगार की भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । इस भ्रमरगीत-प्रसंग का 
मूल स्रोत श्रीमद्भागवत है । वैसे तो संस्कृत, प्राकृत तथा ग्रपश्र झा के श्रनेक कवियों 
ने श्रमर को एक पुष्परसलोभी निर्मम प्रेमी के रूप में श्रपनी कविताश्रों में चित्रित 
किया है किन्तु विप्रलम्भ-श्ुंगार के एक मामिक प्रसंग में विरहनिवेदन के माध्यम के 
रूप में भ्रमर को सर्वप्रथम भागवतकार ने ही सम्मिलित किया है । भागवत में भ्रमर- 
गीत-प्रसंग एक मामिक कवित्वपूर्ण स्थल है । ब्रज में गोपियों को अपनी प्रेम-क्रीड़ाओ्रों- 
द्वारा मुग्ध करते हुए एक दिन कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। 
गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल होकर निशिदिन उनकी वाट जोहती हैं किन्तु कृष्णं 
मथुरा से लोटते ही नहीं । कृष्ण एक दिन अपने प्रिय सखा उद्धव को विरह-विधुरा 
गोपियों को सान्त्वना देने के लिए ब्रज में भेजते हैं । ब्रज में पहुँच कर उद्धव गोपियों 
को निगुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान श्रौर योग का उपदेश देते हैं । कृष्ण के प्रेम 
में भ्रनुरक्त गोपियाँ भ्रमर को सम्बोधित करके उद्धव तथा कृष्ण को उपालम्भ देती 
हुई ज्ञान-द्वारा नि्गूण ब्रह्म को अपनाने में ग्रपनी श्रसमर्थता व्यक्त करती हैं । वे भगवान्‌ 
के सगुण रूप ग्रौर उससे सम्बद्ध भक्ति की महत्ता प्रतिपादित करती हैं | उद्धव और 
गोपियों का यह सम्वाद भागवत में “श्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध है । हिन्दी के श्रमर- 
गीत-काव्य का मूल आधार श्रीमद्‌भागवत का यही म्रमरगीत-प्रसंग है । 

भागवत में उद्धव-गोपी-सम्वाद के मध्य एक भ्रमर उड़ता हुआ श्राता है श्रोर 
.एक गोपिका के पाँव पर बैठ जाता है । गोपियाँ इसी भ्रमर को लक्ष्य करके प्रेम के 


क्षेत्र में पुरुषों की निष्ठुरता, स्वार्थपरता और विश्‍वासघात आदि की तीव्र ग्रालो- 


चना करती हुई कृष्ण ग्रौर उद्धव को उपालम्भ देती हैं । भागवत में भ्रमर को श्रव 
तारणा कष्ण ग्रौर उद्धव की निष्ठुरता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में हुई 
है। कृष्ण आर उद्धव दोनों भ्रमर की तरह श्यामवर्ण के हैं । फूलों के प्रति भ्रमर की 
तरह कृष्ण भी गोपियों के प्रति प्रेमःव्यवहार में निष्ठुर हैं । इसी समानता के ग्राधार 
पर भ्रमर गोपी-विरहप्रसंग में उपालम्भ का विषय बनता है और कृष्णभक्त ग्रनेक कवियों 
को श्रपनी ओर ग्राकृष्ट करता है | भागवत के श्राघार पर हिन्दी के श्रनेक कवियों 


ने भ्रमर को ्रपनाया है । उनमें से कतिपय कवियों ने तो उद्धव-गोपी-सम्वाद में भ्रमर 
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४२० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


का प्रवेश कराया है और उसके माध्यम से गोपियों के उपालम्भ को मुखरित किया 
है । पर धीरे-धीरे इस प्रसंग में श्रमर की भ्रवतारणा श्रावश्यक नहीं समभी गई और 
कई कवियों ने भ्रमर का प्रवेश न दिखाकर 'ग्रलि', 'मधुप', 'मधुकर' श्रादि नामों का 
उल्लेखमात्र करके कृष्ण की कठोरता तथा गोपियों की विरह-व्यथा की तीब्रता व्यक्त 
की है । इस प्रकार भ्रमर से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने पर भी उद्धव-गोपी-सम्वाद के रूप में 
यह प्रसंग 'अ्रमरगीत' नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस प्रसंग में श्रमर का संयोग उपालम्भ 
की जिस भावना से आरम्भ हुआ है, उसका निर्वाह उसमें निरन्तर होता रहा है । यह 
भ्रमरगीत कृष्ण-काव्य के उस प्रसंग का बोधक है जिसमें उद्धव के समक्ष गोपियों का 
विरह भ्रमर के माध्यम से प्रस्फुटित हु्रा है श्रौर जिसमें उनके हृदय को व्यथा तथा 
उनके प्रियतम कृष्ण की निर्ममता उपालम्भ-भरी मामिक उवितियों में साकार हो उठी 
है । हिन्दी में भ्रमरगीत-काव्य का मूल स्रोत श्रीमद्भागवत श्रवस्य है पर हिन्दी के 
बिविध कवियों ने इस परम्परागत प्रसंग में नवीनता एवं मौलिकता लाने ग्रौर उसका 
परिष्कार करने की पर्याप्त चेष्टा की है। श्रपनी-अपनी कवित्वशक्ति एवं नवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिभा-द्वारा उन्होंने इस प्रसंग को श्रधिक श्राकर्षक और प्रभावशाली बनाने 
का प्रयत्न भी किया है । भवितकाल, रीतिकाल तथा श्राधुनिक काल के श्रनेक कवियों 
ने इस प्रसंग को अपने काव्य का विषय बनाया है । हिन्दी में भ्रमरगीत प्रसंग को 
लेकर काव्यरचना करने वाले कवियों में सूरदास, नन्ददास, रहीम, सेनापति, मतिराम, 
देव, पद्माकर, भारतेन्दु, कविरत्न सत्यनारायण, अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौष', 
रत्नाकर श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । 

हिन्दी में ्रमरगीत-काव्य-परम्परा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास हैं । उनके 
तीन भ्रमरगीत उपलब्ध होते हैं । प्रथम भ्रमरगीत प्रत्यन्त संक्षिप्त है । यह भगवत 
का श्रनुवाद-सा प्रतीत होता है । इसमें ज्ञान-वैराग्य की चर्चा अ्रधिक है पर भ्रन्त में 
ज्ञान पर भक्ति की ही विजय दिखाई गई है । चोपाई छन्द में इसकी रचना की गई है । 
कवित्व की दृष्टि से इसका श्रधिक महत्त्व नहीं है । भ्रत्य दो भ्रमरगीतों की रचना पदों 
में ही की गई है । दूसरे भ्रमरगीत में भी गोपियों ने मधुकर के माध्यम से उद्धव को 
उपालम्भ दिया है पर सूर की प्रतिभा की प्रौढ़ता इसमें नहीं पाई जाती । तीसरा भ्रमर- 
गीत सबसे भ्रधिक विस्तृत है | इसमें काव्य-सौन्दर्य के साथ-साथ सगुणभक्ति की महत्ता भी 
सुन्दर ढंग से दिखाई गई है । सुर के इस महत्त्वपूर्ण भ्रमरगीत-प्रसंग का श्रावार तो श्री- 
मदूभागवत ही है पर उन्होंने भागवत का कोरा श्रनुकरण कहीं नहीं किया है । सुर ने इस 
परम्परागत प्रसंग में मौलिक उद्भावनाएँ भी की हैं । उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक श्रोर 
ज्ञानमागं के कट्टर समर्थक थे। उनका ज्ञानगर्व मिटाने के लिए ही कृष्ण उन्हें गोपियों के 
पास भेजते हैं । यदि उद्धव को अपने ज्ञान पर गर्व न न होता और कृष्ण उन्हें सुधारने के 
लिए उत्सुक न होते तो संभवतः वे गोपियों के लिए भ्रभी सन्देश भी न भेजते । भाग- 
वत के छ्या सन्देश भेजने के लिए ही उद्धव को ब्रज में भेजते हैं, पर सूर के कृष्ण 
उद्धव को ठीक माग पर लाने के लिए सन्देश भेजने का बहाना बनाते हैं। भागवत 
का यहु प्रसंग वर्णनात्मक है । भागवत की गोपियाँ सरलहूदया, भोली-भाली गँवारित 
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हैं । वे स्वयं यह श्रनुभव करती हैं कि हम कृष्ण को सन्तुष्ट करने योग्य नहीं हैं । 
उनमें दैन्यभाव की प्रधानता है । उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वे उद्धव की बातों का 
उत्तर दे सकें । भागवत में भक्ति के ऊपर ज्ञान की विजय दिखाई गई है ग्रौर इसी 
उद्देश्य से कृष्ण ने वहाँ उद्धव को गोपियों के पास भेजा है। भागवत की गोपियाँ 
उद्धव-द्वारा-प्राप्त कृष्ण के ज्ञानोपदेश को नतमस्तक हो स्वीकार कर लेती हैं । भागवतः 
कार ने गोपियों के प्रेम के इमशान पर ज्ञान की विजय-ध्वजा फह्राई है । 
सूरदास ने इस परम्परागत प्रसंग को श्रपनी मौलिक सृजनशक्ति तथा प्रतिभा- 
द्वारा अधिक मनोरम एवं प्रभावशाली बनाने में सफलता प्राप्त की है । सूर के भ्रमर- 
गीत में उच्चकोटि का काव्य-सौन्दर्य दृष्टिगत होता है । ज्ञान-गर्व में डूबे हुए उद्धव 
ब्रज में पहुँचकर गोपियों को योग का उपदेश देते हैं और ज्ञान के समक्ष भवित की 
हीनता प्रदर्शित करते हैं । कृष्ण के प्रेम में ्रनुरक्त गोपियों के हृदय पर उद्धव का 
यह उपदेश विष-बुझे तीर के समान श्राघात पहुँचाता है और उनकी विरहव्यथा ब्रौर 
भी भड़क उठती है । किसी तरह श्रपने विक्षुब्य हृदय को धीरज बँधा कर गोपिय 
अपनी भोली-भाली सरल सशक्त उक्तियों द्वारा उद्धव के ज्ञानमागं पर आक्रमण करने 
लगती हैं । उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को गोपियाँ अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकतीं- 
“निगुण कौन देस को बासी ? 
मधुकर ! हेँसि समुझाय संह दै बूझति साँच न हाँसी ॥ 
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासो। 
कसो बरन भेस है कंसो केहि रस में श्रभिलासी॥' 
गोपियाँ मधुकर को सम्बोधित करके उद्धव को खरी-खोटी सुनाती हैं, व्यंग्य 
कसती हैं और उद्धव के तर्को को युक्तिपूर्ण उक्तियों तथा मीठी चुटकियों से काटती हैं । 
उद्धव गोपियों को जोग साधने का उपदेश देते हैं किन्छु गोपियाँ योग-साधना में अपनी 
ग्रसमर्थता इन मामिक शब्दों में व्यक्त करती हैं-- 
“ऊधो जुबतिन श्रोर निहारो । 
तब यह जोग मोट हम श्रागे हिये समुकि विस्तारो ॥” 
गोपियाँ कुब्जा के साथ कृष्ण की प्रीति को लक्ष्य करके उन्हें उपालम्भ देती 
हैं । निम्नलिखित पंक्तियों में यह उपालम्भ व्यंग्य और परिहास के साथ व्यक्त हुआ 
हे “ऊधो जाके माथे भाग । 
कुबिजा को पटरानी कीन्ही, हमहि देत बैराग ॥ 
तलफत फिरत सकल ब्रज बनिता चेरी चपरि सोहाग । 
बन्यो बनायो संग सखी री ] वे रे हंस वे काग ॥ 
लौंड़ो के घर डॉंड़ी बाजी स्याम रंगे अनुराग । 
हाँसी कमल नँन सँग खेलति बारहमासी फाग ॥' 
उद्धव की ज्ञान-चर्चा को सुतकर गोपियाँ उद्धव को खूब बनाती हैं। उद्धव के 


निर्गणविषयक सन्देश में विश्वास न करती हुई वे उद्धव की हुँसी उड़ाती हैं-- 
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ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने । 
स्याम तुम्हें ह्यां नाहि पठाये तुम हो बीच भुलाने ॥ 
ब्रजवासिन सों जोग कहत हौ बातहु कहत न जाने । 
बड़ लागै न बिबेक तुम्हारो ऐसे नये भ्रयाने॥' 
इस प्रकार गोपियों की उक्तियों में हास्य, व्यंग्य श्रौर उपालम्भ भरा पड़ा है । 
विरहव्यथा की तीब्रता के कारण वे सीधे शब्दों में नहीं, अपितु व्यंग्य-द्वारा अपने हृदय 
के भावों को व्यक्त करती हैं । 

- अमरगीतःप्रसंग में राधा की कल्पना ्ौर उसकी विरह॒व्यथा का चित्रण सूर 
की मौलिकता का परिचायक है । भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है । निम्नलिखित 
पंक्तियों में विरह-विधुरा राधा का सजीव चित्र भ्रंकित हुआ है 
“ग्रति मलौन वुषभानुकुमारी । 

हरि त्रमजल अंतर तनु भौजे ता लालच न धुग्रावति सारी ॥ 
ग्रघमुख रहति उरध नहिं चितवति ज्यों गथहारे थकित जुभ्रारी । 
छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥” 
भरन्त में उद्धव गोपियों की भोली-भाली किन्तु मर्मस्पर्शी उक्तियों के सामने 
परास्त हो जाते हैं । उनका ज्ञानगवं चूर-चूर हो जाता है और वे भी गोपियों को 
तरह सगुण के उपासक हो जाते हैं-- 
“अब भ्रति चकितवंत मन मेरो । 
अयो हो निरगुन उपदेसन, भयो सगुन को चेरों॥” 
इस प्रकार सूरदास के भ्रमरगीत में ज्ञान पर भक्ति की, मस्तिष्क पर हृदय 
की और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है । सूर के श्रमरगीत में गोपियों के 
भोलेपन के साथ वाग्वैदगघ्य का सुन्दर समन्वय हुआ है । 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी कृष्ण-गीतावली में 'श्रमरगीत' प्रसंग को स्थान 
दिया है । यहाँ यह प्रसंग बहुत संक्षिप्त रूप में उपलब्ध होता है। इसमें २४वें पद से 
गोपीविरह-वर्णन प्रारम्भ होता है | उद्धव का प्रवेश ३३वें पद में होता है श्रौर कतिपय 
पदों में ही उद्धव-गोपी-सम्वाद समाप्त हो जाता है। वास्तव में उस प्रसंग में गोपियाँ 
ही ग्रादि से लेकर ग्रन्त तक बोलती जाती हैं । उद्धव की श्रसफलता का संकेत केवल 
एक ही पद में मिलता है । कृष्ण-गीतावली में श्रमरगीत-प्रसंग से सम्बन्धित कुल २६ 
पद पाये जाते हैं । तुलसी का श्रमरगीत अत्यन्त संक्षिप्त रूप में पाया जाता ह । 
उन्होंने इस प्रसंग में कोई नवीन उद्भावना नहीं की है। इसमें न तो उद्धव-द्वारा 
ज्ञान-चर्चा कराई गई है और न गोपियों के साथ उसके वार्तालाप की ही योजना 
की गई है। तुलसी की गोपियाँ भोली-भाली ग्रामवासिनी ग्वालित हैं; वे सूर की गोपियों 
के समान वाग्विदग्धा नहीं हैं । तुलसी के भ्रमरगीत में तकंपूर्ण दाशंनिक पक्ष का 
सरवंथा श्रभाव ही दृष्टिगत होता है । सुर के समान व्यंग्य और उपालम्भ की मामिक 
योजना तुलसी के श्रमरगीत में नहीं हो पाई है तुलसी की गोपियों की उक्तियों में 
केवल कतिपय स्थलों पर ही व्यंग्य को स्थान मिल सका है किन्तु उसमें सूर की-सी 
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मामिकता नहीं पाई जाती । तुलसी की गँवारिन गोपियाँ व्यंग्यपुवेक उद्धव से 
पूछती हैं-- 
“काहे को कहत बचन संवारि। 
ज्ञान ग्राहक नाहिने ब्रज मधुप अ्नत सिधारि ॥ 
जुगति धूम बघारिव की समुभिहें न गॅवारि।” 
तुलसी का भ्रमरगीत सूर के समान व्यापक एवं विस्तृत नहीं है । उसमें विरह 
की विविध दशाश्रों का चित्रण भी नहीं हो पाया है । तुलसी की गोपियाँ उद्धव से 
वाद-विवाद करने में श्रसमर्थ हैं । वे कहना चाहती हैं पर गला रुध जाता है; उनकी 
आँखें उठती पर लज्जावश फिर गिर पड़ती हैं । तुलसी के भ्रमरगीत में सुर का-सा 
काव्यसौन्दर्यं न होने पर भी मर्यादा का गाम्भीयं वर्तमान है । तुलसी मर्यादावादी कवि थे 
और मर्यादा की रक्षा उन्होंने भ्रमरगीत-प्रसंग में भी की है । 
्रमरगीत-काव्य-परम्परा में सूरदास के पश्चात्‌ नन्ददास को विशेष ख्याति 
प्राप्त हुई है सूरदास की तरह नन्ददास के श्रमरगीत का श्राघार भी भागवत ही है। 
नन्ददास ने भी श्रपनी रुचि के ग्रनुकूल इस प्रसंग में कुछ परिवर्तन किया. है और साथ 
ही यत्र-तत्र नवीन उद्भावनाएँ भी ही हैं । नन्ददास के ्रमरगीत में उद्धव-कृष्ण-सम्वाद 
तथा उद्धव-नंद-यशोदा-मिलन को स्थान नहीं दिया गया है। वह उद्धव-गोपी-संवाद 
रूप में ही प्रारम्भ होता है । वहाँ उद्धव के ब्रज में पहुँचने का एकमात्र कारण ज्ञान, 
कर्म तथा योग की व्याख्या करते हुए गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना है। 
नन्ददास के उद्धव कृष्ण के सन्देश की चर्चा ही नहीं करते, वे तो स्वयं गोपियों को 
इस प्रकार उपदेश देना आरम्भ कर देते हैं-- 
“घौ कौ उपदेश, सुनो ब्रजनागरी ।” 
भागवतकार और सूर के उद्व कृष्ण के सन्देशवाहक बनकर ब्रज में श्राते हैं 
आऔर वे कृष्ण का ही सन्देश गोपियों को सुनाते हैं । पर नन्ददास के उद्धव में पाण्डित्य, 
नीति-कुशलता, गर्व और शास्त्रार्थ करने को योग्यता अधिक है । वे श्रारम्भ में गोपियों 
की प्रशंसा करते हुए उनके हृदय पर श्रधिकार करने की चेष्टा करते हैं-- 
“रूप, सील, लावन्य, सबै गुन श्रागरी । 
प्रेमषुजा, रस रूपिनी, उपजावनि सुख-पुंज ॥ 


सन्दर स्याम बिलासिनी, नव बुन्दावन-कुंज । 
सुनो ब्रजनागरी ॥” 


उद्धव के मुख से श्रपने प्रियतम का नाम॒ सुनकर गोपियाँ विह्वल हो जाती 
है । उनके प्रेम की गम्भीरता उनकी तत्कालीन दशा से स्पष्ट हो जाती है-- 
“सुनत स्याम कौ नाम वाम गृह की सुधि भूलीं । 
भरि आनन्द रस हृदय, प्रेम बेली ब्रूम फूलों ॥ 
पुलकि रोस सब अंग भए, भरि श्रायें जल नैन | 
कंठ-घटे गदगद गिरा, बोले जात न बन ॥ 
र बिवस्था प्रेस की ॥' 
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गोपियों के हृदय पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ उद्धव अपना ज्ञानोपदेश 
आरम्भ करते हैं और गोपियाँ घ्यानपूर्वक उद्धव की बातें सुनती हैं और तर्क-द्वारा 
एक-एक उक्ति का खण्डन करती हैं । उद्धव निर्गुण ब्रह्म का समर्थन करते हुए 
कहते हैं 
“हाथ न पाउें, न नासिका, नेन, बैन, नहि कान ।” 
तब गोपियाँ शीघ्र ही युक्तिपूर्वक भगवान्‌ के सगुण रूप की पुष्टि इस प्रकार 
करती हैं--- 
“जो मुखं नाहिन हुतो, कहौ किन माखन खायौ ? 
पाइन बिन गो-संग, कहौ को बन-बन धायो ?” 
इस प्रकार नन्ददास ने उद्धव-गोपी-सम्वाद में तर्कपूर्ण कथोपकथन की योजना 
नाटकीय ढंग से की है । नन्ददास की गोपियाँ सरल-हृदया, भावुक ही नहीं, तके- 
कुशल, बुद्धिमती श्रौर चतुर भी हैं सूर की तरह नन्ददास की गोपियाँ भी उपालम्भ 
और व्यंग्य का प्रयोग करने में कुशल दिख।ई देती हैं। वे कभी कृष्ण को उपालम्भ 
देती हैं तो कभी उद्धव की खिल्ली उड़ाती हैं । वे कृष्ण श्रौर उद्धव के सम्बन्ध पर 
व्यंग्य करती हैं और कृष्ण तथा कुब्जा के संयोग पर मीठी चुटकी लेना नहीं भूलतीं-- 
“कोउ कहै श्रहो मधुप, स्याम जोगी तुम चेला । 
कब्जा तीरथ जाइ, करो इऱ्द्रिन कौ मेला ॥” 
xX Ee xX 
“गोकुल में जोरी कोउ, पाई नाहि मुरारि। 
मदन त्रिभंगी श्राप हैं, करी न्निभंगी नारि ॥ 
रूप गुन सील को ॥'” 
नन्ददास के “भ्रमरगीत' में भ्रमर का प्रवेश सुन्दर ढंग से कराया गया है । 
यहाँ उद्धव का मन ही भ्रमर बनकर प्रवेश करता है-- 
“मन मधुकर ऊधो भयो, प्रथमहि प्रगट्यो श्रानि । 
मधुप को वेष धरि ॥” 
भ्रमर के प्रवेश के पश्चात्‌ कृष्ण श्रौर उद्धव दोनों उपालम्भ श्रौर व्यंग्य के 
लक्ष्य बन जाते हैं। उपालम्भ श्रोर व्यंग्य के प्रयोग में नन्ददास की गोपियों के हृदयगत 
प्रेम और बुद्धिकोशल का सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता है । नन्ददास की तर्कशील 
गोपियाँ ्रन्त में स्त्रीस्वभाव-सुलभ हृदय की दुर्बलता को अधिक देर तक छिपा नहीं 
सकतीं और सुकमारहृदया भावुक नारियों के रूप में ग्राँसू बहाती हुई हमारे सामने 
आती हैं। वे तर्क-वितकं को भूलकर प्रियतम की मधुर स्मृति में भावविभोर हो 
उठती हैं-- 
“ता पाछे इक बार ही रोई सकल ब्रजनारि। 
हा ! करुनामय नाथ हो ! कंसो कृष्न मुरारि ॥ 
फाटि हियरौ चल्यौ ।।” 
गोपियों के श्रनन्य प्रेम श्रौर उनकी तन्मयता को देखकर उद्धव का कठोर 
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हृदय भी द्रवित हो जाता है । श्रब वे अपने ज्ञान-गर्व को त्यागकर गोपियों के प्रेम की 
सराहना करने लगते हैं-- 


“ऐसे मन श्रभिलाष करत, मथुरा फिरि श्रायौ । 
गदगद पुलकित रोम, भ्रंग श्रावेस जनायो ॥ 
गोपी गुन गावन लग्यो, मोहन गुन गयौ भूलि । 
जीवन कों ले का करें, पायो जीवन मूलि॥ 
भक्ति को सार यह ॥” 
नन्ददास के श्रमरगीत के पूर्वाद्ध में दाशंनिक विचारों की प्रधानता के कारण 
कुछ नीरसता अवश्य श्रा गई है पर उसके उत्तराद्धं में पर्याप्त सरसता, भावुकता 
एवं श्रनुभूति की तीव्रता पाई जाती है । इस प्रकार नन्ददास का 'भ्रमरगीत' अपनी 
निजी विशेषताझ्रों को लिए हुए एक उत्कृष्ट प्रसंग के रूप में हमारे सामने आता है । 
वह्‌ श्रधिक व्यापक एवं विस्तृत न होने पर भी गंभीर है । उसमें कवित्व ग्रौर दर्शन, 
हृदयपक्ष और बुद्धिपक्ष का विलक्षण समन्वय दृष्टिगत होता है । वह एक-साथ ही बुद्धि 
और हृदय को प्रभावित करता है । 
सुर श्रौर नन्ददास के अतिरिक्त, परमानन्ददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास श्रादि 
ग्रण्टछाप के अन्य कृष्णभक्त कवियों ने भी “श्रमरगीत” प्रसंग को लेकर फुटकर पद्यों 
की रचना की है । इन सभी भक्त-कवियों ने सूरदास श्रौर नन्ददास की तरह ज्ञान पर 
भक्ति की विजय दिखाई है। इन्होंने इस प्रसंग में गोपियों के विरह-वर्णन को ही 
प्रवानता दी है । नन्ददास की-सी तर्कपद्धति ग्रौर सुर की-सी वाग्विदग्धता का इनमें 
प्रायः अभाव ही रहा है । इनके भ्रमरगीत-विषयक पदों में भावुकता को ही प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है । कतिपय अन्य भक्तकवियों ने भी इस प्रसंग को लेकर कुछ पदों 
की रचना की है, जिनमें रसखान, मलूकदास और मुकुन्ददास का नाम उल्लेखनीय है । 
पर इनके पदों में कोई नवीनता नहीं दिखाई देती, परम्परागत विषय का पिष्टपेषण 
ही इन्होंने किया है । 
रीतिकाल के श्रारम्भ से पूर्व भक्तिकाल के ग्रन्त में कुछ श्रन्य कवियों का 
ध्यान भी भ्रमरगीत-प्रसंग की श्रोर श्राकृष्ट हुआ है । रहीम ने भ्रमरगीत-विपयक 
कोई स्वतन्त्र रचना तो नहीं की है पर प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ बरवै लिखे हैं । 
उन्होंने इस प्रसंग में गोपियों के विरह का वर्णन तथा उद्धव के योग-सन्देश को ग्रहण 
करने में उनकी ग्रसमर्थंता का चित्रण ही विशेष रूप से किया है। रहीम के बरवै- 
जैसे लघुकाय मुक्तक छन्दों में कथानक का विकास तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का 
निरूपण समुचित ढंग से नहीं हो पाया है । गोपियों के मनोभावों की व्यंजना सुन्दर 
एवं सरल भाषा में श्रवश्य हुई है । सेनापति ने भी श्रमरगीत-सम्बन्धी कुछ फुटकर 
कवित्तों की रचना की है। सेनापति के पद्यों में श्रलंकार-विषयक चमत्कार का ही 
प्राधान्य है । क्रमबद्ध कथानक के श्रभाव के साथ-साथ सेनापति के पद्यों में विरह की 
अनुभूति तथा गंभीरता का भी प्रायः अभाव ही दिखाई देता है । ई 
अ्मरगीत पर फुटकर कविता करने वाले रीतिकालीन कवियों में मतिराम, ' 
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भारतेन्दु के पश्चात्‌ श्राधुनिक काल के भ्रमरगीत-प्रसंग को श्रपनाने वाले 
कवियों में कविरत्न सत्यनारायण का प्रमुख स्थान है। उन्होंने 'श्रमर-दूत' में अपने युग 
के नये विचारों तथा नव-भावनाश्रों का समावेश किया है। “भ्रमर-दुत' एक विप्रलम्भ- 
शंगार की नहीं, वियोग-वात्सल्य की रचना है। कविरत्न ने इस प्रसंग को यशोदा 
तक ही सीमित रखा है | यहाँ उद्धव, गोपियाँ तथा राधा अनुपस्थित हैं । इसमें गोपियों 
के विरह को नहीं, श्रपितु अपने प्रिय पुत्र कृष्ण के वियोग में माता यशोदा की भ्राकु- 
लता को स्थान दिया गया है । यहाँ कृष्ण के मथुरागमन पर नहीं, बल्कि द्वारिका-गमन 
पर यशोदा भ्रमर-द्वारा श्रपना सन्देश कृष्ण तक पहुँचाना चाहती है। भ्रमर यहां कृष्ण 
के दूत के रूप में नहीं, वरन्‌ यशोदा का सन्देशवाहक बनकर हमारे सामने ग्राता है। 
इस प्रसंग की सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि यहाँ कृष्ण स्वयं भ्रमर का रूप 
धारण कर यशोदा का सन्देश वहन करते हैं । कविरत्न ने कृष्ण के बिरह में मातृहृदय 
की श्रधीरता श्रौर कातरता का सुन्दर चित्र अंकित किया है। उन्होंने परम्परा का 
भ्रनुसरण करते हुए इस प्रसंग में श्रमर के माध्यम से उद्धव तथा कृष्ण को उपालम्भ 
नहीं दिया हैँ। माता यशोदा भ्रमर ग्रौर कृष्ण के सादृश्य का वर्णन इन शब्दों में 
करती है-- 
“तेरो तन घनश्याम इयाम घनइ्यास उतें सुनि, 
तेरी गुंजन, मुरलि मधुप, उत मधुर मुरलि धुनि । 
पीत रेख तब कटि बसत, उत पीताम्बर चारु, 
बिपिनबिहारी दोउ लसत, एक रूप सिंगार । 
जुगल रस के चखा ॥” 
यशोदा की नुक्तियों में जननी-हृदय की व्यथा की श्रपेक्षा जन्मभूमि के दुखों 
का उद्घाटन श्रधिक हुश्रा है । यशोदा श्रपनी व्याकुलता के साथ-साथ देश की दुर्दशा 
के कारण भी आँसू बहाती है । उसके चरित्र में देशप्रेम, जातिहितैषिता और समाज- 
सुधार की भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । यहाँ यशोदा के रूप में मानो दुःख- 
शोक-ज्जंरा भारतमाता ही ग्रपने हृदय के उद्गार व्यक्त करती हुई दिखाई देती है । 
व्याकुल-हूदया माता यशोदा का मामिक चित्र ऐसी पंक्तियों में खींचा गया है-- 
. “बिलखती, सनेह पुलकाती जसुमति माई। 
श्यामविरह-श्रकुलाती, पाती कबहुं न पाई ॥ 
जिय प्रिय हरिदरशन बिना, छिन छिन परम श्रधीर । 
सोचति मोचति निश दिना, निसरत नैनन नीर ॥ 
विकल कल ना हिये ।।” 
इस प्रकार अ्रमरदूत में कविरत्न ने नवयुग की राजनीतिक तथा सामाजिक 
सम॒स्याश्रों को प्रमुख स्थान दिया है। 
Ds अ्रयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔध के प्रियप्रवास में भ्रमरगीत-प्रसंग को प्रमुख 
स्थान दिया गया है । हरि~जौध ने प्रियप्रवास में परम्परागत कृष्णचरित्र को ग्राधुनिक, 


युग की माँग के श्रनुरूप नवीन रूप देने का प्रयत्न किया है। यहाँ कृष्ण को एक देश 
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सेवक, राष्ट्रहितेषी महापुरुष के रूप में अंकित किया गया है । राधा भी यहाँ एक 
सामान्य प्रेयसी के रूप में नहीं, श्रपितु लोकसेवा में निरत एक श्रादर्श नारी के रूप में 
हमारे सामने ग्राती हैं । कृष्ण श्रौर राधा के चरित्र में परिष्कार के साथ-साथ हरिश्रौध 
ने परम्परागत श्रमरगीत-प्रसंग में भी लोकहित की भावना को प्रमुख स्थान देते हुए 
नवीनता लाने का प्रयत्न किया है। हरि्रौध ने भ्रमरगीत-प्रसंग को सुधारवादी दृष्टिकोण 
से देखा है । प्रियप्रवास में इसप्रसंग का सम्बन्ध केवल उद्धव और गोपियों तक ही सीमित 
नहीं, अपितु नन्द, यशोदा और ब्रज की श्राबालवृद्ध जनता से भी दिखाया गया है । 
कृष्ण के विरह में केवल गोपियाँ ही नहीं, सारे ब्रजवासी दुखी दिखाई देते हैं । उद्धव 
के ब्रज के लिए प्रस्थान के समय मार्ग के विविध प्राकृतिक दृश्यों का विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है । ब्रज में पहुँचकर उद्धव केवल गोपियों से ही भेंट नहीं करते, 
अपितु नन्द-यशोदा को भी सात्वना पहुँचाते हैं । प्रियप्रवास में वे गोपियों से ही नहीं, 
यशोंदा तथा गोपजनों से भी वार्तालाप करते हैं । प्रियप्रवास में उद्धव और गोपियों के 
उवित-प्रत्युक्तिूर्णं विस्तृत कथोपकथन की योजना नहीं हुई है। वहाँ उद्धव कष्ण के 
विरह में व्याकुल गोपियों, राधा तथा गोपजनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं । इस 
प्रसंग में गोपियों की विरहःव्यथा के साथ-साथ ब्रजजनों के प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, मैत्री 
श्रादि भावों की व्यंजना भी सुन्दर ढंग से हुई है । प्रियप्रवास की गोपियाँ विरह-व्याकुल 
होने पर भी संयत थ्रौर गम्भीर हैं । लोकमर्यादा का उन्हें पुरा ध्यान है वे कृष्ण को 
चोर, लम्पट, कपटी झ्ादि न बताकर आदर्श भारतीय नारियों के समान चुपचाप विरह- 
व्यथा सहती हैं । प्रियप्रवास में श्रमर को देखकर एक गोपी कृष्ण को इस प्रकार याद 
करती है-- 
“तव तन पर जैसी पीत भ्राभा लसी है। 
प्रियतम कटि में है सोहता वस्त्र वैसा ॥ 
गुन-गुन करना श्रौ' गूंजना देख तेरा । 
रसमय मुरली का नाद है याद श्राता ॥” 
प्रियप्रवास में उद्धव गोपियों को ज्ञान का उपदेश न देकर लोकसेवा में निरत 
होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । गोपियाँ यहाँ उद्धव की हँसी नहीं उड़ाती, अपितु उनके 
प्रति श्रादरभाव व्यक्त करती हुई शिष्टता का पालन करती हैं। भ्रन्त में वे उद्धव के 
उपदेश को स्वीकार करती हुई विश्वहित के लिए श्रपने सुख का बलिदान करना 
उचित समती हैं। राधा भी यहाँ वासनाजन्य प्रेम को न श्रपनाकर लोकसेवा में निरत 
हो जाती है । उसका व्वक्तिगत प्रेम यहाँ व्यापक और उदात्त रूप धारण करता हुआ 
विद्ववप्रे में परिणत हो जाता है-- 
“सें ऐसी हूँ न निज दुख से कष्टिता शोकमग्ना । 
हा ! जैसी हूँ व्यथित ब्रज के वासियों के दुखों से ॥” 
x xX xX 
“मेरे जी में हृदयविजयो विश्व का प्रेम जागा। 
सेमे देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में ॥” 
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हस्प्रौध के भ्रमरगीत-प्रसंग में विरह-वर्णन विस्तार के साथ हुआ है किन्तु 
उसका स्वरूप लोक-सेवा की भावना से श्रनुप्राणित है । हरिश्रौध ने इस प्रसंग में वृद्ध 
तथा नवयुवक गोपों को भी अ्रपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया है । 
हिन्दी की अ्रमर-गीत-परम्परा में रत्नाकर के उद्धवशतक का विशेष महत्त्व 
है । उद्धवशतक में भक्तिकालीन भावुकता और रीतिकालीन श्रालंकारिक-शैली का 
सामंजस्य दीख पड़ता है । भक्तिकाव्य की-सी तन्मयता ग्रौर रीतिकाव्य की-सी वारिव- 
दग्धता दोनों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है । रत्नाकर ने भागवतकार, सूरदास और 
नम्ददास का अनुसरण करते हुए भी इस प्रसंग में पर्याप्त नवीनता एवं मौलिकता की 
सृष्टि को है । रत्ताकर की गोपियाँ सरल-हृदया, भोली-भाली होने पर भी वाक्पटु, 
हास्यप्रिय ओर तककुशल दिखाई देती हैं । उद्धवशतक में भी ज्ञान पर प्रेम की विजय 
दिखाई गई है । रत्नाकर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण और गोपियों 
के बीच तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा की है | यहाँ भी कुष्ण उद्धव के ज्ञान-गर्व को मिटाने 
के लिए ही उन्हें ब्रज में भेजते हैं। ब्रज के लिए बिदा होते समय उद्धव से कृष्ण 
कहते हैं-- 
“गावो एक बार धारि गोकुल-गली की धूरि, 
तब इहि नीति की प्रतीति घरि लैहैं हम । 
मन सों करेजे सों, स्रवन सिर श्रांखिनि सों, 
ऊधव तिहारी सीख भीख करि लेहे हम ॥” 
रत्नाकर का उद्धवशतक सूर के श्रमरगीत के समान व्यापक और विस्तृत नहीं 
है । सूर में जो व्यंग्य और गाम्भीर्य है वह इतनी श्रधिक मात्रा में उद्धवशतक में नहीं 
पाया जाता । इतना होते हुए भी उद्धवशतक अनेक विशेषताश्रों को लिए हुए है। 
प्रबन्धात्मकता का निर्वाह, उभयपक्षीय प्रेम का चित्रण और कथोपकथन की नाटकीय- 
शैली रत्नाकर की निजी विशेषताएं हैं । उद्धवशतक में ब्रज से उद्धव की विदाई का दृश्य 
भ्रत्यन्त हृदयग्राही बन पड़ा है । गोपियों के प्रेम से प्रभावित उद्धव की विचित्र दशा 
का सुन्दर चित्र इन शब्दों में ग्रंकित हुआ है-- 
“सुखे से स्रमे से सकबके से सके से थके, 
भूले से भ्रमे से भभरे से भकुवाने से। 
हौले से हले से हल-हुले से हिये में हाय; 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से॥” 
रत्नाकर ने उद्धवशतक में कृष्ण की स्मृति, गोपियों की विरहदशा उद्धव के 
उपदेश और गोपियों पर उसकी प्रतिक्रिया के ग्रत्यन्त मर्मस्पर्शी चित्र ग्रंकित किए हैं । 
मैथिलीशरण गुप्त के द्वापर में भी भ्रमरगीत-प्रसंग का निखरा हुआ रूप देखने 
को मिलता है। गुप्त जी ने यशोदा, कृष्ण, गोपियों श्रौर उद्धव की मनोवृत्तियों का 
चित्रण सफलता के साथ किया है । उद्धव-गोपी-सम्वाद में कवि ने मौलिकता लाने की 
चेष्टा की है ज्ञानगवं से पुर्ण, भ्रहंकारी, कठोर उद्धव यहाँ सहृदय, कोमल और 
संवेदनशील दिखाई देते हैं । वे गोपियों के प्रेम, शील और सरल-प्रकृति की सराहना 
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करते हुए उनको उपदेश देते हैं । उन्होंने गोपियों की मानसिक स्थिति को समभने 
का प्रयास किया है-- 
“ग्रहो प्रीति की मृति जगत मे, जीवन घन्य तुम्हारा । 
कर न सका श्रनुसरण कठिनतम; कोई श्रन्य तुम्हारा ॥ , 
चपल इन्द्रियों को भी तुमने, तन्मय बना दिया। 
पावन हुआ पाप भी जिसमें, वह पंथ जना दिया ॥” 
गोपियां भी उद्धव के ज्ञानमा का खंडन मौलिक ढंग से करती है-- 
“हम में तुम में एक ब्रह्म पर, वह कंसा नटखट है। 
बोल दो घटों में दो बातें, कर रहा खटपट है॥” 
गुप्त जी की गोपियाँ समाज की मर्यादा का पालन करती हुई संयत एवं 
सुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। वे उद्धव का ग्रपमान न करके उसके प्रति 
शिष्टता एवं नम्रता दिखाती हैं । गुप्त जी ने भ्रमर के स्थल पर ऊँची उड़ान लेने 
वाले विहंग की कल्पना करके इस प्रसंग को मौलिक बनाने की चेष्टा की है । गोपियाँ 
विहंग के व्याज से उद्धव को इस प्रकार उपालम्भ देती हैं-- 
“अरे विहंग, लौट ग्रा तेरा, नीड़ रहा इस बन में । 
छोड़ उच्च पद की उड़ान वह, क्या है शून्य गगन में ?” 
गृप्त जी ने इस प्रसंग में राधा को प्रमुख स्थान दिया है। उसका प्रवेश यहाँ 
नाटकीय ढंग से हुआ है। उद्धव को कृष्णमय राधा इस प्रकार दिखाई देती है-- 
“एक भूति आधे में राधा, श्राधे में हरि पूरे॥” 
डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने भी श्रमरगीत-प्रसंग को श्रपनाते हुए 'उद्धव- 
शतक' लिखा है जो कि 'उद्धव-गोपी-सम्वाद' नाम से 'ब्रजभाषा-काव्य' में संगृहीत है । 
डा० रसाल ब्रजभाषा के सफल कवि हैं, वे रत्नाकर की परम्परा के अनुयायी हैं । 
परम्परागत प्रसंग में उन्होंने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है, किन्तु उसमें यत्र-तत्र 
नवीन विचारों को स्थान ग्रवश्य दिया है। उनके 'उद्धव-गोपी-सम्वाद' में यमक, इलेष, 
मुद्रा श्रादि ्रलंकारों की योजना यत्नसाध्य होने पर भी श्राकर्षक बन पड़ी है । भाव- 
पक्ष की श्रपेक्षा कलापक्ष को सजाने में डा० रसाल की दृष्टि अधिक रमी है । ज्ञानमार्ग 
की दुरूहता और प्रेममार्ग की सरलता का चित्रण उन्होंने सुन्दर ढंग से किया है । इस 
प्रसंग में कथा का निर्वाह भी श्रच्छा हुश्रा है । उनकी गोपियाँ भोली-भाली होने पर 
भी बुद्धिमती श्रौर चतुर हैं । उद्धव के श्रद्वतवाद का उपहास उन्होंने सुसंस्कृत एवं 
व्यंग्यपूर्ण उक्तियों-द्वारा किया है । उन्होंने इस प्रसंग में ्रमर का प्रवेश नहीं कराया 
है । गोपियों की विरह-वेदना यहाँ सरस श्रौर मामिक शब्दों में प्रस्फुटित हुई है। 
जैसे -- 
“बीति गए दिन प्रेम के वे सजनी भ्रब वे रजनी हूँ सिरानी । 
श्रौर कथा भई ऊघव जू ! भ्रब ह्वै गई श्रौरे रसाल कहानी ॥ 
नेह जर्‍यो विरहानल में, परतीति रही श्रपनी न बिरानो। 
बात रही न रह्यौ रस हूँ; तन मानस की लहर न थिरानी ॥” 
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डा० रसाल की गोपियाँ तर्क को श्रपनाती हुई भी श्रन्त में उसकी निरर्थकता 
अनुभव करके अपने सहज रूप में हमारे सामने श्राती हैं-- 

“यह श्रौसर स्यामकथा को मिलो, सो गयो रसना को रलारली में । 

कहिबे सुनिबे की न रही सो रही; इन बातन ही की बलाबली में ॥ 

सन मोन मलीन मरे से परे महि ज्ञान की कोरी दलादली मं । 

सनभावती हू कहि जाते कछ्‌ भ्रब ऊधब ऐसी चलाचली में ॥।'' 

रीतिकालीन कवित्त-सवेयों की मुक्तक-शेली को श्रपनात हुए भी डा० रसाल 
ने प्रबन्धात्मकता की रक्षा की है । 

उपर्युक्त कवियों के श्रतिरिक्त वर्तमानकाल के श्रनेक कवियों ने भ्रमरगीत- 
प्रसंग को लेकर काव्यरचना की है । श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र ने 'कृष्णायन' में, लाला 
हरदेवप्रसाद ने 'ऊघौ-पचीसी' और जगन्नाथसहाय ने 'कृष्णसागर' में इस प्रसंग 
को स्थान दिया है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के ग्ाधार पर भवितिकाल में 
हिन्दी-साहित्य में ञ्रमरगीत की जो परम्परा आरम्भ हुई वह भिन्न-भिन्न युगों में 
भ्रक्षुण्ण रूप से चलती रही । इस प्रसंग में गोपी-हृदय की जो वेदना उपालम्भ के 


रूप में प्रस्फुटित हुई है, उसने श्राधुनिक काल तक अनेक कवियों को प्रभावित 
किया है । 
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रचना-शैली की दृष्टि से काव्य के दो भेर किए जाते हैं--प्रबन्ध श्रौर मुक्तक । 
प्रबन्ध-काव्य के सारे पद्य किसी कथावस्तु श्रथवा विचारधारा-द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध 
रहते हैं । वे पूर्वापर प्रसंगों के ज्ञान के विना पूरा श्रर्थ देने में श्रसमर्थं रहते हैं किन्तु 
मुक्तक-काव्य में प्रत्येक पद्य स्वयं पूर्ण होता है । पूर्ववर्ती या परवर्ती .पद्य से उसका 
सम्बन्ध नहीं होता । वह पूर्वापर पद्यों से निरपेक्ष होकर श्रर्थद्योतन में समर्थ होता 
है । ध्वन्यालोक के लोचनकार ने मुक्तक की परिभाषा इस प्रकार की है -- 

“पूर्वापरनिरपेक्षापि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ ।' 

अर्थात्‌ पूर्व और पर पद्यों का सहारा न लेकर स्वतन्त्र रूप में जो पद्य पाठक 
या श्रोता को रसास्वाद कराने में समर्थ हो, उसे मुक्तक कहते हैं । इस प्रकार अभिनव 
गुप्त ने मुक्तक-काव्य की रसोद्रे क्षमता स्वीकार की है, पर वास्तव में प्रत्येक मुक्तक 
पद्य में रस की पूर्ण ग्रभिव्यक्ति श्रावश्यक नहीं होती । अग्नि-पुराण में मुक्तक की जो 
परिभाषा दी गई है, उसके श्रनुसार मुक्तक में चमत्कारविवायक तत्व को ही प्रधानता 
दी जाती है-- 

“मुक्तकं इलोक एकँकश्चकत्कारक्षमः सताम्‌ । ` 

रस को काव्य की श्रात्मा माना गया है और प्रवन्वक्ताव्य रस में की निष्पत्ति 
के लिए जितना अवसर रहता है, उतना मुक्तक-रचना = प्रबन्ध-काव्य में अनेक 
दृश्यों-द्वारा संगठित जीवन का पूर्ण चित्र चित्रित रहता हैं; उसके प्य परस्पर सुसम्बद्ध 
होने के कारण सामूहिक रूप में पाठक को रसविभोर झधिक क्षमता रखते 
हैं । पाठक के हृदय पर प्रबन्धकाव्य का स्थायी प्रभाव | 
का प्रत्येक पद्य स्वतन्त्र होने के कारण झबिच्छित्त रख 
होता । प्र वन्ध-काव्य की तरह मुक्तक में छसकती हुई 
यदा-कदा रस की बूँदों की बौछाड़ पाठक था ओला के हू 
श्रौर पाठक या श्रोता पर उसका प्रभाव क्षणिक होता है । ४ 
के अन्दर कवि को विभाव, प्रगुभव, संचारीभाव आदि रखे के सारे अऋक्शवो को भोजता 
के लिए पर्याप्त श्रवसर मिल जाता है, पर भुक्तक को शेकजित सोभ भें रस को सारो 
सामग्री जुटाना कठिन होता है। एक ही पच्च किसी आदे ध इज को चित्र अंकित 
करने के लिए गुगतमाकार कवि को च्येजत्ो को सेहोश सेका पडता है। चह 
पूर्वापर प्रसंग की कल्पता का कार्ये सहूदेथ भोक थो श्रोता परं छोड़ देती है । प्रबेन्‍्ध- 
काव्य की रचना के लिए अभिक समथ अपेक्षित होता है और उसके रसारवादे के लिए 
भी पाठक की अधिक अनकाश की शवकयकेतो होती है। अरकश्च को अपेक्षा भुरैतके 
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को रचना में कवि को अ्रधिक सुविधाएँ रहती हैं । पाठक या श्रोता को भी मुक्तक का 


आनन्द लेने के लिए अधिक समय का उपयोग नहीं करना पड़ता। इसीलिए सहृदय- 
समाज तथा राज-दरबार में मनोविनोद के साधन के रूप में मुक्तक-काव्य को ही 
अधिक लोकप्रियता प्राप्त होती रही है। साहित्य में प्रबन्ध-काव्य की तरह मुक्तक- 
काव्य भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। साहित्य की प्रारम्भिक अवस्था में प्रबन्ध- 
काव्य को श्रपेक्षा मुक्तक की रचना पहले होती है । मुक्तककाव्य रसोद्रे क में समर्थ भी 
हो सकता है पर उसमें प्रधानता उक्तिवैचित्र्य एवं वाग्वैदग्ध्य की ही रहती है । इस 
प्रकार मुकतक-काव्य के ग्रन्तर्गत रसात्मक पद्य तथा चमत्कारविधायक सूक्तियाँ दोनों 


की गणना की जाती है। a र 
भारतीय साहित्य में मुक्तक पद्यों के संग्रह नाना शतकों, सप्तशतियों तथा 


भांडागारों के रूप में उपलब्ध होते हैं पर मुक्तकों के संग्रह में सात सौ की संख्या के 
लिए कवियों का जितना मोह रहा है, उतना श्रन्य किसी संख्या के लिए नहीं रहा । 
संस्कृत में मुक्तक रचनाएँ मुख्यतया “सप्तशती” ग्रौर 'शतक' इन दो रूपों में उपलब्ध 
होती हैं । पर हिन्दी के मुक्तककारों का 'सप्तशती' (सतसई) के लिए जितना श्राग्रह 
रहा है उतना 'शतक' के लिए नहीं । रसनिधि-जेसे कुछ कवियों में "रतन-हजारा'-जैसी 
रचनाओं में एक हजार की संख्या का भी स्वागत किया है। किन्तु ऐसी एक हजार 
की संख्या वाली मुक्तक रचनाएँ हिन्दी-साहित्य में धिक नहीं हैं । हिन्दी में सतसई 
लिखने की प्रथा संस्कृत तथा प्राकृत की सप्तशती-परम्परा को झ्रादर्श मानकर प्रचलित 


` हुई । 'सतसई' संस्कृत-शब्द 'सप्तशती' का हिन्दी रूप है। हिन्दी के कवियों ने संस्कृत 


और प्राक्त की सप्तशतियों का श्रनुसरण करते हुए हिन्दी में सात सौ मुक्तक पद्यों के 
सग्रह के रूप में 'सतसई' लिखना श्रारम्भ किया । हिन्दी में सतसई-रचना की यह 
परम्परा भवितकाल से लेकर श्राधुनिक काल तक प्रचलित रही । हिन्दी के कुछ 
सतसईकार कवियों ने तो विषय भर छन्द-संख्या की दृष्टि से संस्कृत और प्राकृत की 
सप्तशतियों का श्रनुसरण किया है पर दूसरों ने केवल छन्द-संख्या की दृष्टि से ही 
प्राचीन परम्परा को अपनाया है, विषय की दृष्टि से नहीं । 

संस्कृत तथा प्राकृत में सतसई-परम्परा का पर्याप्त विकास हो चुका था । 
संस्कृत में मार्कण्डेयपुराण की 'दुर्गासप्तशती” सप्तशती-प्रन्‍्थों में प्राचीनतम कृति मानी 
जाती है । किन्तु यह मुक्तक-रचना नहीं है और इसका प्रतिपाद्य विषय भी 
घामिक है । मुक्तक-सप्तशती-परभपरा में इसे स्थान नहीं दिया जा सकता । संस्कृत 
तथा प्राकृत की जिन सप्तशतियों का हिन्दी की सतसइयों पर प्रभाव पड़ा है उनमें हाल 
की गाथासप्तशती श्रौर गोवर्घनाचायं की श्रार्यासप्तशती का प्रमुख स्थान है । गाथा- 
सप्तशती की रचना प्राक्त में हुई है । इस ग्रन्थ को संस्कृत के कवियों में विशेष 
ख्याति प्राप्त हुई श्रौर संस्कत के प्रसिद्ध कवि गोवर्धनाचार्य ने गाथा-शप्तशती का 
अनुसरण करते हुए संस्कृत में श्रार्या-सप्तशती की रचना की । श्रार्या-सप्तदाती में 
बिषय ग्रौर छन्द-संख्या दोनों दृष्टियों से गाथा-सप्तशती का अनुसरण किया गया है । 
गोवर्घनाचायं ने स्वयं इस सम्बन्ध में कहा भी है-- 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


9 


हिन्दी-साहित्य में सतसई परम्परा 


“वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनेव संस्कृतं नीता। 
निम्नार्नुरूपनीरा कलिन्दकन्येव गगनतलम्‌ ॥” 

्र्थात्‌ प्राकृत की रसीली उवितियों को संस्कृत में रूपान्तरित करना उसी 
प्रकार कठिन है जिस प्रकार निम्न धरातल पर बहने वाली यमुना को श्राकाश की ओर 
ले जाना । हाल की गाथासप्तशती के सौन्दर्य पंर मुग्ध होकर गोवर्घनाचार्य ने उसका 
संस्कृत-रूपान्तर श्रवश्य प्रस्तुत किया किन्तु उनकी श्रार्या-सप्तंशती में मूल रचना की- 
सी सरसता एवं मनोरमता न ग्रा सकी । गाथा-सप्तशती में सात सौ मुक्तक गाथाओं 
को स्थान दिया गया है। इन गाथाश्रों में से कुछ तो हाल की अपनी रचनाएँ हैं, 
किन्तु ग्रधिकाँश की रचना तत्कालीन तथा पूवंवर्ती कवियों ने की है | श्ंगाररस की 
अत्यन्त सरस एवं उत्कृष्ट उक्तियों को चुनकर हाल ने गाथा-सप्तशती में स्थान दिया 
है । शगार ही इस ग्रन्थ का मुख्य विषय है । इसके सारे प्य श्रपने-आप में स्वतन्त्र 
हैं । उनमें लोकजीवन के विविध रूपों के सुन्दर चित्र श्रंकित हैं। श्रधिकांश पदयो में 
श्यृंगाररस का चित्रण हुआ है पर कहीं-कहीं प्रक्ृति-चित्रण, नीति एवं सामाजिक 
प्रथा्रों से सम्वन्ध रखने वाले पद्य भी इस ग्रंथ में मिल जाते हैं। भावव्यंजना, उक्ति- 
वैचित्र्य, माधुर्यं और भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से हाल की गाथासप्तशती एक उच्चकोटि 
की मुक्‍्तक-रचना सिद्ध होती है । 

गोवर्धनाचार्य ने गाथा-सप्तशती का अनुसरण करते हुए श्रार्या-सप्तशती की 
रचना श्रार्या-छन्द में की है । इसका मुख्य विषय भी श्यृंगाररस ही है । संयोग और 
वियोग की दशाग्रों, प्रेमी-प्रेमिकाश्रों की मानसिक स्थितियों तथा हाव-भावों के मनोहर 
चित्र श्रंकित किए गए हैं| नागरिक रमणियों की उद्दाम श्छंगारभावनाग्रों तथा ग्राम- 
युवतियों की स्वाभाविक भावभंगियों के श्रत्यन्त मादक चित्र प्रस्तुत करने में कवि को 
पर्याप्त सफलता मिली है । कवि ने उपमा, रूपक, दृष्टान्त आदि श्रलंकारों को सुन्दर 
योजना-द्वारा श्ंगाररस की मनोरम व्यंजना की है । इन सारी विशेषताग्रों के होते 
हुए भी श्रार्या-सप्तशती प्राकृत की गाथा-सप्तशती के समान लोकप्रिय न हो सकी | 
संस्कृत के श्रनेक शतक-ग्रन्थों की गणना भी सप्तशती-परम्परा में की जा सकती है 
क्योंकि 'सप्तशती' और 'शतक' में केवल छन्दसंख्या का ही भ्रन्तर है | विषय की दृष्टि 
से 'सप्तशती' और 'शतक' दोनों में समानता दिखाई देती है। संस्कृत के शत॒क-साहित्य 
में भर्तृहरि के नीतिशतक, श्ंगारशतक झर वैराग्यशतक इन तीन शतकों का प्रमुख 
स्थान है । श्रमरुक कवि के ्रमरुकशतक को श्यृंगारपरक मुक्तक रचनाओं में विशेष 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई है । हिन्दी की सतसई-परम्परा पर अमरुकशतक का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है । श्रमरुकशतक के प्रत्येक पद्य में भाव, रस और अर्थ का सुन्दर सन्निवेश दृष्टि- 
गत होता है । कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक भाव भरने की विलक्षण क्षमता 
श्रमरुक में पाई जाती है । ग्रानन्दवर्घनाचाये ते अमरुक की समाहारशक्ति की प्रशंसा 
इन शब्दों भें की है= 

“अपरुककवेः एकः श्लोकः प्रबच्धशत्ताकते । ` 
न्दी में बिहारी ने अपनी सतसइै के अनेक पद्चों की रचना अमरुक के पद्यों 
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को आदर मानकर की है । संस्कृत-प्राकृत की सप्तशतियों तथा शतकों में से हाल की 
` गाथासप्तशती, गोवध॑नाचार्य की श्रार्यासप्तशती और श्रमरुकशतक का हिन्दी की 
सतसइयों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। वास्तव में हिन्दी के सतसईकारों ने संस्कृत- 
प्राकृत की सप्तराती-परम्परा तथा शतक-ग्रन्थों से प्रेरणा प्राप्त करके श्रपनी सतसइयों 
की रचना की है । 

हिन्दी के सतसई-साहित्य को हम 'सूक्ति-सतसई” और “श्रृंगार-सतसई' इन दो 
श्रेणियों में विभकत कर सकते हैं | तुलसी-सतसई, रहीम-सतसई और वृन्द-सतसई की 
गणना सूक्ति-सतसइयों में की जाती है और बिहारी-सतसई, मतिराम-सतसई श्रौर 
विक्रम-सतसई जैसी रचनाएँ श्वृंगार-सतसई-परम्परा में ग्राती हैं । सूक्ति-सतसई में 
नित्यप्रति के व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली बातों को कवि मार्मिक एवं रमणीय ढंग से 
व्यक्त करता है । उसके कथन में उवितिवेचित्र्य एव चमत्कार का प्राधान्य रहता है। 
सूक्तिकार दूसरों के भावों एवं व्यापारों से उत्पन्त ज्ञान को लोकोपयोगी बनाने के लिए 
लोकप्रचलित सरल, बोधगम्य भाषा में श्रपनी सुक्तियों की रचना करता है श्रौर जनता 
में प्रचलित लोकोक्तियों तथा मृहाविरों के प्रयोग-द्वारा उनको ग्रधिक प्रभावशाली 
एवं हृदयस्पर्शी बनाता है । श्रृंगार सतसई में श्वृंगाररस को प्रधानता दी जाती है । 
इसके पद्यों में चमत्कार-विधायिनी प्रवृत्ति की अपेक्षा भावव्यंजना या रसपरिपाक को 
श्रधिक महत्त्व दिया जाता है। नायक-नायिका की संयोग-वियोग-जनित विविध मानसिक 
स्थितियों तथा शारीरिक चेष्टाओं के मामिक चित्र इन श्वृंगारपरक पद्ों में दृष्टिगत 
होते हैं । श्रृंगार-सतसइयों में भी यत्र-तत्र अनेक सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं, परन्तु उनकी 
संख्या बहुत कम है। इसलिए श्वृंगार-सत सईकारों को सूवितकारों की श्रेणी में स्थान 
नहीं दिया जाता । 

कालक्रम से हिन्दी की सतसई-परम्परा में सर्वप्रथम स्थान 'तुलसी-सतसई' 
का है। इसकी गणना सूक्ति-सतसइयों में की जाती है। इसमें भवित एवं नीति- 
विषयक दोहों को स्थान दिया गया है। तुलसी-सतसई के दोहे सात सर्गो में 
विभक्त हैं । पहले तीन सर्गो में भक्तिपरक दोहों को स्थान दिया गया है । चौथे, 
पांचवें ग्रौर छठे से में क्रमशः श्रात्मबोध, कमं-सिद्धान्त और ज्ञान-सिद्धान्त से सम्वन्ध 
रखने वाले दोहे पाए जाते हैं । सातवें सर्ग के दोहों में राजनीति तथा सामान्य नीति 
का निरूपण किया गया है । तुलसी-सतसई में सुन्दर मर्मस्पर्शी सूक्तियों की प्रचुरता 
है । उसके कतिपय दोहों में कोरी उपदेशात्मकता भी पाई जाती है । जैसे 

“ज्ञान गरीबी गुरुधरम, नरम बचन निरमोख। 
तुलसी कबहुँ न छाँड़िए, सील सत्य संतोख ।।” 
पर ऐसे नीरस पद्यों की संख्या तुलसी-सतसई में बहुत कम है। उसके 


भ्रधिकांश दोहे चमत्कारपूर्ण, प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी हैं । तुलसी की सूक्तियों के 
एक-दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते है-- 


“तुलसी झगड़ा बड़न के, बीच परहु जनि धाय । 
लड़ें लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जरि जाय ॥” 
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“नीच चंग-सम जानिबो सुनि लखि तुलसीदास । 
ढीलि देत महि गिरि परत खेचत चढ़त श्रकास ।।” 
“स्वामी होनो सहज है, टुरलभ होनो दास। 
गाडर लायो ऊन को, लाग्यो चरन कपास ॥” 

“रहीम-सतसई' ्रभी तक खण्डित रूप में ही उपलब्ध होती है । रहीम-सतसई 
के जो दोहे श्राजकल हमें मिलते हैं, उनमें जीवन की मार्मिक श्रनुभूतियों की व्यंजना 
पाईं जाती है। वे रहीम के लौकिकजीवन-सम्बन्धी व्यापक ज्ञान तथा वार्वँदगध्य के 
परिचायक हैं । 


सूक्ति-सतसईकार कवियों में वृन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वृष्द-सतसई में 


वृन्द की सूबितयों के श्रच्छे उदाहरण पाये जाते हैं । उनके दोहों में कोरे उपदेश को 
कहीं भी स्थान नहीं मिला है । उनमें वचनवक्रता प्रायः सर्वत्र वर्तमान है । भाषा की 


सरलता, मुहावरों तथा लोकोवितयों की प्रचुरता के कारण उनकी उक्तियों में जनता, 


के हृदय को प्रभावित करने की क्षमता ग्रा गई है । चमत्कारपू्ण दृष्टान्तों की योजना 
में वृन्द का श्रद्‌भुत कौशल झलकता है । दुष्टान्तों की योजना से वृन्द को सूक्तियाँ 
श्रधिक सशक्त एवं प्रभावोत्पादक बन गई हैं । लौकिकजीवन के गहन श्रध्ययन-द्वारा 
उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह उनकी सूवितयों में पूर्णतया प्रस्फुटित हुआ है । 
वृन्द-सतसई के श्रध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वृन्द संस्कृत श्रौर प्राकृत के साहित्य 
से भी अच्छी तरह परिचित थे। उनकी श्रनेक सूक्तियों पर संस्कृत तथा प्राकृत के 
नीतिपरक पद्यों की छाप दिखाई देती है । एक अनुभवी, लोकप्रिय सूक्तिकार के रूप 
में वृन्द की समानता हिन्दी का अन्य कोई कवि नहीं कर सकता । उनकी सूक्तियों 
के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

“जो जाकौ गुन जानहीं सो तिहि श्रादर देत । 

कोकिल ग्रंबहि लेत है काग निबौरी लेत॥ 

फेर न ह्वहै कपट सों जो कीजे ब्यौपार। 

जैसे हाँड़ो काठ की चढ़े न दूजी बार ॥ 

पिसुन छल्यौ नर सुजन सों करत बिसास न चूकि। 

जैसे दाध्यौ दूध कौ पीवत छार्छाह्‌ फूंकि ॥ 

गति परचे तें होत है श्ररुचि श्रनादर भाय। 

मलयागिरि की भीलनी चंदन देत जराय ॥* 

श्ृंगार-सतसईकारों में बिहारी का स्थान सर्वोपरि है । उनकी सतसई को 

शृंगारी मुक्तक-रचनाश्रो में जितनी ख्याति प्राप्त हुई है, उतनी अन्य किसी सतसई 
को नहीं हुई | विहारी-सतसई में सतसई-परम्परा प्रौढ़ता को पहुँची हुई दिखाई देती है । 
मुक्तक-काव्यशैली की सारी विशेषताएँ बिहारी-सतसई में पाई जाती हैं । प्रबन्धकाव्य 


के विस्तृत क्षेत्र में 


करना पड़ता है, जज 
प्रतिभा वाले कवि के लिए ही सम्भव है । रसाभिव्यवित एवं भावव्यंजना में समर्थ 
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मुक्तक-काव्य की रचना में वही कवि सफल हो सकता है जिसमें समाहार-शक्ति-- 
अर्थात्‌ नपे-तुले शब्दों में अ्रधिक-से-अधिक भावों को व्यक्त करने की क्षमता-- 
अधिक हो । बिहारी में यह समाहारशक्ति प्रचुर परिणाम में पाई जाती है। दोहा- 
जैसे छोटे छन्द में कतिपय शब्दों-द्वारा मनोभावों की सजीव मूर्ति खड़ी करने में 
बिहारी सिद्धहस्त हैं । उनके प्रत्येक दोहे में कुछ ऐसा ग्रनूठापन है जो रसिक-हुदय 
को सहज ही मुग्ध कर लेता है। समास-पद्धति का ग्रनुसरण करते , हुए बिहारी ने 
अपने दोहों में चुन-चुनकर शब्दों का प्रयोग करके श्रपने काव्य को .व्यंग्यप्रधान बनाने 
में सफलता प्राप्त की है। भाषा की चुस्ती श्रौर भावों की गहराई उनके दोहों की 
दो प्रमुख विशेषताएँ हैं । सतसई के दोहों में बिहारी का उत्कृष्ट काव्य-कौशल दृष्टिगत 
होता है । बिहारी के दोहों में उक्तिवेचित्र्य के साथ-साथ भाव-व्यंजना को भी प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है । उनकी वचनवक्रता श्रधिकांश दोहों में भावव्यंजना में सहायक 
सिद्ध होती है । श्वृंगाररस के अनेक मामिक चित्र सतसई में वर्तमान हैं। बिहारी ने 
श्वृंगाररस के संयोग श्रौर वियोग दोनों पक्षों पर अ्रच्छा प्रकाश डाला है किन्तु 
संयोगपक्ष के चित्रण में उन्हें जसी सफलता मिली है वैसी वियोगवर्णन में नहीं । 
संयोग-काल की ऐसी कोई स्थिति नहीं जिस पर बिहारी की दृष्टि न गई हो । नायिका 
के नख-शिख-सौन्दर्य, उसकी ग्रांगिक तथा वाचिक चेष्टाग्रों ग्रौर हावभावों के 
हृदयग्राही चित्र बिहारी के दोहों में श्रंकित हुए हैं । जैसे-- 

“बतरस लालच लाल को मुरली धरी लुकाय | 

सोंह करे, भोंहनु हँसे, देन कहें नटि जाय॥।” 

उनके विप्रलम्भश्छुंगा र-वर्णन में वाग्वैदग्ध्य की मात्रा श्रधिक है, सहजभाव बहुत 

कम । विरहवर्णन में बिहारी ने अपने दोहों को अधिक वत्र, चमत्कारपूर्ण और 
व्यंग्यात्मक बनाने का प्रयत्त किया है। इस प्रयत्न के कारण उनकी उतक्तियाँ 
चमत्कारविधायक और प्रभावशाली श्रवश्य हो गई हैं, किन्तु हृदय की सहज अनुभूति 
उनमें बहुत कम व्यक्त हो सकी है। विरहवर्णन में भी जहाँ-कहीं बिहारी ने 
उक्तिवेचित्र्य को श्रधिक महत्त्व न देकर सहज-भाव को अपनाया है वहाँ उनकी 
उक्तियों में स्वाभाविकता एवं हृदयग्राहिता श्रा गई हैं । जैसे-- 

“जब जब वे सुधि कीजिये, तब तब सब सुषि जाहि । 

श्राँखिनु ग्रांखि, लगी रहै, श्रांखें लागति नांहि ॥ 

देखो जागति वैसिए, साकर लगी कपाट। 

कित ह्रं श्रावत जात भजि, को जाने किहि बाट ॥” 

विविध श्रलंकारों के प्रयोग से बिहारी ने श्रपने दोहों में अनूठा चमत्कार लाने 
का प्रयत्न किया है किन्तु भाव या रस की उपेक्षा करके भ्रलंकारों की योजना उन्होंने 
बहुत कम स्थलों पर की है। कहीं-कहीं तो एक ही दोहे में रस की सुन्दर व्यंजना 
श्रौर श्रलंकारों की हूदयाकर्षक योजना एक साथ ही दृष्टिगत होती है । भाषा को 
कसावट, श्रभिव्यंजना-कौशल, भावाभिव्यकि में तीव्रता, वार्वैदरध्य और भावानुसारिणी 
श्रलंकार-योजना श्रादि मुक्तककाव्य की सारी विशेषताएँ बिहारी-सतसई में वर्तमान हैं । 
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वेहारी-सतसई के तुलनात्मक भ्रव्ययन से यह्‌ सिद्ध होता है कि बिहारी . पर 
प्राकृत ग्रौर संस्कृत को सप्तशती-परम्परा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । हाल की गाथा- 
सप्तशती, गोवर्धनाचायं की श्रार्यासप्तशती ग्रौर श्रमरुकरातक-जेसी श्रृंगारी रचनाओं 
की छाया बिहारी के श्रनेक दोहों में दिखाई देती है पर बिहारी में कहीं भी श्रन्धानु- 

रण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती । ्रधिकांश दोहों में बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती प्राकूत - 
तथा संस्कत के कवियों के भावों को अधिक चमत्कृत श्रौर हृदयग्राही बनाया है। 
सतसई के कतिपय दोहों की तुलना प्राकृत श्रौर संस्कृत के मिलते-जुलते पद्मों से करने 
पर यह बात स्पष्ट हो जाती है । जैसे 
“नहि पराग गहि मधुर मघ्‌ , नहि विकास इहि काल । 


अली कली ही सों बध्यो, श्राग कोन हवाल ॥”- बिहारी-सतसई. 
“बावन्न कोशविकासं प्राप्नोतीषन्मालतीकलिका । 

मकरभ्दपानलोभयुक्त भ्रमर तावदेव मर्दयसि॥”--गाथासप्तशती. 
“पिव मधुप बकुलकलिकाँ दुरे रसनाग्रमात्रमाधाय । 

श्रधरविलेपसमाप्ये मधुनि मुधा वदनमर्पयसि ॥”- श्रार्यासप्तशती. 


यहाँ बिहारी ने प्राकृत और संस्कृत के कवियों के भाव को श्रपनाते हुए भौ 
उसे श्रधिक आकर्षक एवं हृदयग्राही बनाने में सफलता प्राप्त को है। प्राकृत और 
संस्कृत के पद्यों में उपदेशात्मकता वर्तमान है, किन्तु बिहारी ने उसे दूर करके ग्रपने 
दोहे में सरसता की सृष्टि की है । - 
“में मिसहा सोयौ समुक्ति मुंह चूम्यो ढिग जाइ । 
हुँस्यौ खिसानी गल गह्यौ, रही गरे लपटाइ -“- बिहारी-सतसई. 
“शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्याय किचिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्यं पत्युर्मुखम्‌ । 
विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गडस्थलीम्‌ 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरां चुम्बिता ॥“-- श्रमरुकशतक. 
भ्रमरुक ने जो भाव एक बड़े शलोक में व्यक्त किया है, बिहारी ने उसे एक 
छोटे-से दोहे में भर दिया है । श्रमरुक ने परिस्थिति का वर्णन शब्दों में स्पष्ट कर 
दिया है, किन्तु बिहारी ने उसे पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है। श्रमरुक ने नायक- 
नायिका की चेष्टाश्रों तथा श्रनुभावों का वर्णन शब्दों में विस्तार के साथ किया है 
किन्तु बिहारी ने कतिपय शब्दों में ही सारी बातें कह डाली हैं। बिहारी को शब्दयोजना 
में जो चुस्ती है वह संस्कृत के इलोक में ही नहीं पाई जाती । 
बिहारी-सतसई के पश्चात्‌ श्रृंगारपरक सतसइयों में मतिराम-सतसई का नाम 
लिया जाता है। मतिराम ने उम्तिवैचित्र्य को श्रधिक महत्त्व न देकर अपने दोहों में 
भावव्यंजना एवं रसोद्रोक को प्रधानता दी है । उनके ग्रधिकांश दोहों में हृदय की सहज 
अनुभूति की भ्रभिव्यक्ति हुई है । बिहारी की कविता की तरह उनकी उक्तियाँ प्रयत्न- 
प्रसूत नहीं हैँ; उनमें भावों का सहज उद्रोक एवं स्वाभाविकता पाई जाती है । उनकी 
कविता में भाव और भाषा दोनों नेसगिक सौन्दर्य को लिए हुए हैं । बिहारी की तरह 
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ड४ड० हिन्दी-साहित्य श्रीर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


भाषा की कसावट भी मतिराम के दोहों में नहीं पाई जाती किन्तु शुद्ध, परिमार्जित 
और सरल ब्रजभाषा के प्रयोग में मतिराम बिहारी से ग्रागे बढ़ गए हैं। बिहारी के 
समान मतिराम ने कहीं भी ्रप्रचलित एवं विकृत रूपों को नहीं श्रपनाया है । नायक- 
नायिका के प्रेम, हावभाव एवं संयोग-वियोग की दशाग्रों में उनके हृदय की विविध 
स्थितियों के श्रनेक मामिक चित्र मतिराम ने ग्रंकित किए हैं । अपने प्रेमपात्र नायक से 
बातें करने में झेंपती. हुई नायिका का एक चित्र देखिए-- 
“लिखति श्रवनितल चरन-सों बिहंसत बिमल कपोल । 
भ्रधनिकरे मुख-इन्द्र तें, श्रमृत बिन्दु से बोल ॥” 
इस प्रकार मतिराम के दोहों में शंगाररस की अत्यन्त मधुर व्यंजना हुई है । 
प्रसादगुणमयी भाषा मतिराम के दोहों के माधुर्य को हृदयंगम कराने में पुर्णतया समर्थ 
दीख पड़ती है । मतिराम ने श्रलंकारों की योजना केवल चमत्कार उत्पन्न करने के 
लिए कहीं नहीं की है । उनके ग्रधिकांश अलंकार रसोद्रोक एवं भावव्यंजना गें सहायक 
सिद्ध होते हैं । 
मतिराम के श्रनेक दोहों पर बिहारी का प्रभाव दिखाई देता है। बिहारी का 
अनुकरण करते हुए मतिराम ने, जिन दोहों की रचना की है उनमें मौलिकता के अ्रभाव 
में भी हृदय को प्रभावित करने की क्षमता पाई जाती है। बिहारी के भाब्रों को 
मतिराम ने विकृत रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा कहीं नहीं की है। इस कथन की पुष्टि 
में एक-दो उदाहरण यहाँ उद्धत किए जाते हैं-- 
“लाज लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहि। 
ए मुहजोर तुरंग ज्यों, ऐंचत हैँ चलि जाहि ॥“--विहारी. 
“मानत लाज लगाम नहि, नेकु न गहत मरोर। 
होत लाल लखि बाल के, दृग-तुर'ग सु हजोर ॥” मतिराम- 
“कहत सबै बेंदी दियें, श्रांकु दसगुनो होतु । 
तिय लिलार बेंदी दिये, श्रगिनितु बढ़तु उदोतु ॥ "बिहारी. 
“होत दसगुनो भ्रंकु है, दिये एक ज्यों बिन्दु । 
दिये डिठौना यों बढ़ी, आनन-श्राभा-इन्दु ॥-मतिराम- 
वास्तव में बिहारी की-सी वार्विदग्धता और समाहारशक्ति मतिराम के दोहों 
में नहीं पाई जाती । फिर भी सरल भावव्यंजना, माधुर्य और प्रसादगुणमयी परिष्कृत 
भाषा की दृष्टि से मतिराम-सतसई एक उत्कृष्ट रचना सिद्ध होती है , 
फ ६ मी 
विषय की दृष्टि से हज; Ee a ह - 
= रे निलिका पा य I हजारा /गार-सतसइयों की-जैसी रचना 
र उख्य विषय प्रम हीं है। प्रेम की सहज अनुभूति ही इनके 
दोह में व्यक्त हुई है पर कहीं-कहीं उनकी भावाभिव्यक्ति श्रशलीलता की सीमा तक 
पहुँची हुई दिखाई देती है । श्रृंगार-वर्णन में उन्होंने कहीं-कहीं फारसी-झैली को भी 
अफ्ताया हैं श्ररबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग भी उनके दोहों में पर्याप्त मात्रा में 
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हुआ है । यमक, इलेष श्रादि अलंकारों की यत्नसाध्य योजना भी अनेक पंद्यों में हुई 
है । यत्र-तत्र रसनिधि ने बिहारी के दोहों के भावों को भी ग्रपनाया है । जसे 
“दुग उरझत, टूटत कुट्म, जुरत चतुर सँग प्रीति । 
परति गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति ॥'--विहारी. 


| के “उरकत दृग बघि जात मन, कहो कौन यह रीति । 


| प्रेमनगर में भ्राइकं, देखी बड़ी भ्रनीति॥”--रसनिधि. 
ho रसनिधि के 'रतनहजारा' के पश्चात्‌ कालक्रमानुसार रामसहाय की रामसतसई 

उल्लेखनीय है । रामसतसई का मुख्य विषय भी श्वृंगाररस ही है। रामसहाय के दोहों 

में/मतिराम की-सी सरसता एवं स्वाभाविकता पाई जाती है । उनके दोहों पर ,भी 

नेक स्थलों पर बिहारी का प्रभाव दृष्टिगत होता है जैसे-- 

हि “लिखन बेठि जाकी सबी, गहि गहि गरब गरूर । 

भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर।”--विहारी. 

“सगरब गरब खोींचे सदा, चतुर चितेर ग्राय। 

पर वाकी बाँकी भ्रदा, नेकु न खींची जायं।।'-रामसहाय. 


ऐसे स्थलों पर रामसहाय ने विहारी के भावों को ज्यों-का-त्यों श्रपनाया है 


और वे बिहारी के भावों में कोई नवीनता नहीं ला सके । == 
बिहारी-सतसई को ही आदर्श मानकर विक्रमसाहि ने विक्रमसतसई की रचना.__ 

की है । विक्रमसतसई में भी शटंगाररस को प्रमुख स्थान दिया गया है। बिहादी-की--- - 
सी वाग्विदग्धता, भाषा की चुस्ती और माभिक भावव्यंजना विक्रमसतसई में नहीं पाई 
जाती । बिक्रमसाहि एक साधारण कोटि के कवि सिद्ध होते हैं । उन्होंने भी बिहारी 
का श्रनुकरण अनेक दोहों में किया है । जसे 

“ललित इयाम लोला ललन, बढ़ी चिबुक छबि दून । 

\ ` मध्‌, छाक्यौ मधु कर पर्‌यो, मनों गुलाब प्रसून ॥” विहारी. 
` $ “ग्रतिःडुति ठोढ़ी बिन्दु की, ऐसी लखी कहूँ न। 
` सधुकर-सूनु छक्यो परयो, मनो गुलाब प्रसून ॥” । 
ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि कहीं-कहीं तो विक्रमसाहि ने केवल बिहारी के 
भावों को ही नहीं, शब्दावली को भी उसी रूप में अपने दोहों में स्थान दे दिया है । 
इस प्रकार बिहारी के परवर्ती सभी सतसईकार विहारीसतसई से प्रभावित दिखाई देते 
हैं। बिहारी ने 'सतसई? नाम को इतना ग्राकर्षक बना दिया था कि उनके पश्चात्कालीन 
ग्रनेक कवियों ने विहारी का भ्रनुसरण करते हुए दोहे-जैसे छोटे छन्दों में श्रपनी 
सतसइयों की रचना की, किन्तु उनमें से मतिराम को छोड़कर कोई भी बिहारी की 
समानता नहीं कर सका । रीतिकाल में बिहारी-सतसई को आदश मानकर श्वंगाररस- 
परक सतसइयों की रचना की श्रोर ग्रनेक कवियों का ध्यान गया। यद्यपि रीतिकालीन 
परम्परा का पालन करते हुए इन सतसईकारों ने अपनी सतसइयों को लक्षणग्रच्थ का 
रूप नहीं दिया, फिर भी रस, श्रलंकार, नायिकाभेद आदि काव्यांगों के लक्षणों के प्रति 


वे पूर्णतया जागरूक दिखाई देते हैं । 


र 


_ 
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हिन्दी-साहित्य के ग्राधुनिक युग में सतसइयों की रचना की ओर कवियों का 
ध्यान अधिक नहीं गया । आधुनिककाल में केवल कतिपय सतसइयों की रचना हुई है, 
जिनमें वियोगी हरि की वीरसतसई और श्री रामेश्‍वर करुण की करुण-सतसई उल्लेख्य 
हैं। वीरसतसई में वियोगीहरि ने परम्परागत श्छुंगाररस को न श्रपनाकर वीररस को ही 
प्रमुख स्थान दिया है । उन्होंने वीररस को केवल युद्धवीर के रूप में नहीं, पितु दया- 
वीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर श्रादि विविध रूपों में ्रपनाया है। वीरसतसई में 
वीररस के इन सभी भेदों का श्रच्छा निर्वाह हुआ है । ब्रजभाषा का परिष्कृत एवं प्रौढ़ 
रूप वीरसतसई के दोहों में उपलब्ध होता है। वीरसतसई के कुछ दोहे यहाँ दिये 
जाते हैं-- 
“दल्यौ श्रहिसा श्रस्त्र लै, दनुज दुःख करि युद्ध । 
भ्रजय मोहगज केसरी, जयतु तथागत बुद्ध ॥ 
वह चित्तौर की पद्मिनी, किमि पेहौ सुलतान । 
कब सिहिनी श्रधरान को, कियो स्वान मधुपान ॥ 
माथ रहो वा ना रहो, तजे न सत्य श्रकाल । 
कहत-कहत ही चुनि गए, धनि गुरु गोबिदलाल ।।” 
वीरसतसई में पूरे सात सौ दोहे हैं श्रौर इनका विभाजन सात शतकों में किया 
गया है । करुण-सतसई में श्री रामेइवर करुण ने करुणरस के दोहों को स्थान दिया ठ 
पर कवित्वपूर्ण मामिक पद्यों की संख्या इस रचना में ग्रधिक नहीं है। करुणरस की 
व्यंजना में करुण जी को श्रधिक सफलता नहीं मिली है । करुणसतसई के ग्रतिरिवत 
रामचरित उपाध्याय की 'ब्रजसतसई', महेदाचन्द्रप्रसाद की 'स्वदेश-सतसई', हरिश्रौध 
की 'ह्रिश्रौघ-सतसई' ग्रौर जगनसिंह सँगर की 'किसान-सतसई' ्राधुनिक काल के 
सतसई-साहित्य में उल्लेखनीय हैं । 
इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में सतसई-परम्परा भक्तिकाल से लेकर श्राधुनिक 


काल तक प्रचलित रही । इन सभी सतसइयों में ब्रजभाषा तथा दोहा छन्द को स्थान 
दिया गया है । 
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9 ९७ 8 
हिन्दी-साहित्य में नीतिकाव्य का विकास 


हिन्दी-साहित्य में नीतिकाव्य को काव्य की एक विशिष्ट घारा के रूप में पर्याप्त 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है । कवि-हृदय की सहज श्रनुभूति की मर्मस्पर्शी श्रभिव्यक्ति, 
पाठक या श्रोता के हृदय को उद्वेलित करने की क्षमता ग्रौर प्रभिव्यंजना-शैली की 
रमणीयता के ग्रभाव में भी नीतिकाव्य जीवन की सच्ची श्रनुभूतियों पर श्राधारित 
होने के कारण जीवन का पथप्रदर्शन करने की क्षमता रखता है । उसको रचना स्वान्तः 
सुखाय न होकर मुख्यतया चरित्रनिर्माण तथा लोकहित को ध्यान में रखकर की जाती 
है । नीतिकाब्य का रचयिता कला को कला के लिए नहीं, जीवन के लिए श्रपनाता 
है । सामाजिक जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से नीतिकाव्य अपना विशेष महत्त्व रखता 
है । काव्य के प्रमुख तत्त्वों का समुचित निर्वाह न होने पर भी नीतिकाव्य जीवन की 
विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक मनुष्य को उचित मागे का श्रनुसरण करने की 
प्रेरणा प्रदान करता है । नीतिकाव्यकार 'सत्य' को “सुन्दर' बनाने वाला कलाकार भले 
ही न हो, वह 'सत्य' को 'शिव' बनाने में समर्थ, जीवन का सच्चा पथप्रदशंक श्रवस्य होता 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि काव्य आचारशास्त्र, नीतिशास्त्र या धर्मशास्त्र से भिन्त 
होता है; नैतिकता उसकी कसौटी नहीं है। फिर भी जीवन एवं समाज से उसका 
निकटतम सम्बन्ध होने के कारण वह नैतिकता की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकता । 
सर्वथा नीतिनिरपेक्ष होकर काव्य मानवजीवन का परिष्कार करने में योग नही दे 
सकता । जीवन में भले-वुरे का ज्ञान कराने, उसे सन्मार्ग पर अग्रसर करने और उसमें 
शिव और सत्य की प्रतिष्ठा करने में नीतिकाव्य का महत्वपूर्ण योग दिखाई देता है । 

'नीति! शब्द संस्कृत की 'णीज्‌' धातु से सम्बन्ध रखता है। धात्वर्थे की दृष्टि 
से 'नीति' शब्द 'ले जाने की क्रिया' या 'जीवन में आगे बढ़ानेवाले विधान' का बोधक 
है । यह 'नीति' शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है। इसे ध्यान में रखकर 'नीति’ की 
सामान्य परिभाषा डा० भोलानाथ तिवारी ने इस प्रकार की है-- 

“समाज को स्वस्थ एवं सन्तुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को घर्म, 
र्थे, काम, मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए जिन विधिनिषेधमूलक 
नियमों का विधान देश, काल श्रौर पात्र के सन्दर्भ में किया जाता है, उन्हें “नीति” 
शब्द से अभिहित करते हैं ।” 

इस प्रकार की नीति से सम्बन्ध रखने वाला काव्य 'नीतिकाव्य' कहलाता है । 
नीतिकाव्य उस कविता का बोधक है जो हमें जीवन की व्यावहारिक, सामाजिक, 
धाभिक एवं राजनीतिक दिशाओं में सद-असदु, कार्य-अकार्य का ज्ञान कराती हुई 
जीवन को उचित मार्ग पर अग्रसर करने की प्रेरणा देती है। इस नीतिकाव्य को कतिः 
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पय विद्वान्‌ उपदेशात्मक काव्य भी कहते हैं । 

नीतिकाव्य में धर्म, श्राचार, समाज, राजनीति आदि से सम्बन्धित विविध 
विषयों को स्थान दिया जाता है । ईश्वर धर्म, सत्य, दया, परोपकार, श्रहिसा, शत्रु, 
मित्र, माता-पिता, स्त्री-पुरुष, पुत्र, अतिथि आदि के प्रति सामाजिक मानव के कतव्य, 
राजा श्रौर प्रजा के सम्बन्ध, भाग्य, विद्या, धन, निर्घनता, कृपणता, सत्संगति, मूर्खता, 
स्वास्थ्य, यौवन, ऋण, खेती, व्यापार आदि लौकिक जीवन में उपयोगी विभिन्न बातों 
का नीतिकाव्य में समावेश हो जाता है। सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवन को आावश्य- 
कताग्रों से प्रेरणा पाकर कवियों ने नीतिकाव्य को जन्म दिया है । नीतिकाव्य में कवि 
के व्यक्तिगत एवं समाज के श्रनुभवों पर श्राधारित उन महत्त्वपूर्ण तथ्यों की ग्रभिव्यक्ति 
होती है जो व्यक्ति तथा समाज के सम्बन्धों को नियमित करते हुए जीवन के स्वस्थ 
उपभोग में सहायक सिद्ध हो सके । 

रचना-शैली की दृष्टि से भारतीय श्राचार्यो ने काव्य के दो भेद किए हैं-- 
प्रबन्ध और मुक्तक । नीतिकाव्य की गणना मुख्यतया मुक्तक-काव्य के श्रन्त्गंत ही 
की जाती है। वैसे तो नीतिपरक कविताग्रों का समावेश प्रवन्धकाव्यों में भी हो सकता 
है । रामायण, महाभारत, रघुवंश, रामचरितमानस-जैसे प्रबन्धकाव्यों में नीतिकाव्य के 
अनेक सुन्दर उदाहरण पाये जाते हैं। फिर भी विशुद्ध नीतिकाव्य की रचना तो मुक्तक- 
काव्य के रूप में ही श्रधिक उपयुक्त होती है । मुक्तककाव्य के पाठ्य और प्रगीत ये दो 
उपभेद माने गए हैं । नीतिपरक कविताएँ मुख्यतया पाठ्य-मुवतक के अन्तर्गत आती 
हैं । काव्य में नैतिकता के विरोधी कुछ विद्वान्‌ नीतिपरक कविताओं को काव्य की 
परिधि में स्थान देना उचित नहीं समभते । उनके मत में काव्य का मुख्य उद्देश्य उप- 
देश देना नहीं, अपितु पाठक या श्रोता के हृदय में श्रानन्द का उद्रेक करना है । नीति- 
विषयक कविता में नैतिकता एवं उपदेश की प्रधानता होती है; वह पाठक या श्रोता 
को श्रानन्दानुभूति कराने में समर्थ नहीं होती। इसलिए उसे काव्य के क्षेत्र से बाहर 
रखना ही उचित है । श्राचार्य रामचन्द्र शुवल-जैसे ्रालोचकों ने भी नीतिविषयक पद्यों 
का काव्यत्व श्रस्वीकार करते हुए उन्हें सूक्तियां. कहना और उनके रचयिताग्रों को 
कवि न कहकर 'सूकितिकार' कहना उचित समभा है । हमारी सम्मति में सारी नीति- 
परक उक्तियों को कविता के क्षेत्र से बहिष्कृत करना युक्तिसंगत नहीं है । नीति से 
सम्बद्ध विषय को लेकर भी एक प्रतिभाशाली कवि उत्कृष्ट काव्य की रचना में समर्थ 
हो सकता है । संस्कृत में भतृ हरि श्रौर हिन्दी में रहीम, वृन्द, गिरिधरदास, दीनदयाल- 
गिरि-जैसे कवियों की नीतिविषयक रचनाश्रों में श्रनेक ऐसे पद्य उपलब्ध होते हैं, 
जिनके भीतर से उनके रचयिताग्रों का सच्चा कविहूदय भाँकता हुश्रा दृष्टिगत होता 
है । उनमें कविहूदय को सहज ग्रनुभूति की हृदयस्पशी व्यंजना पाई जाती है । केवलं 
नीतिपरक होने के कारण ही ऐसी उक्तियों का काव्यत्व ग्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । वास्तव में नीति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों को लेकर भी उच्चकोटि के 


काव्य की रचना सम्भव हो सकती है । संवेदनशील प्रेषणीयता एवं 
i व एवं हृदयग्राहिता के 
श्रस्तित्व में नीतिपरक पद्यों को भी काव्य कहा जा सकता है। त की दृष्टि से 
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हम नीतिपरक कविताओं को सामाच्यतया तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--काव्य, 
सूक्ति और पद्य । नीतिसम्बन्धी जिस उक्ति में हृदय को आह्वादित करने की क्षमता 
पाई जाती है उसे काव्य की श्रेणी में स्थान देना उचित है। जिसमें केवल वचनवक्रता 
तथा चमत्कार की प्रधानता रहती है उसे सूक्ति कहा जाएगा ग्रौर जिसमें हृदयग्राहिता 
एवं चमत्कार का श्रभाव हो और केवल कोरी छन्दोबद्धता वर्तमान हो उसे केवल 'पद्य' 
कहना ही उचित होगा । इस प्रकार नीतिसम्बन्धी छन्दोबद्ध उक्तियों के 'काव्य', 
'सूक्ति' और 'पद्य' इन तीन वर्गो में विभाजन के अनुसार उनके रचियताथों को क्रमशः 
कवि, सूवितकार श्रौर पद्यकार कहना श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। नीतिविषयक 
कविता करनेवाले कवियों में वास्तविक कवियों की संख्या बहुत कम है | अधिकांश 
कवि तो केवल सूवितकार श्रथवा पद्यकार ही कहलाने योग्य हैं । हिन्दी में तुलसी, 
रहीम, वृन्द के नीतिपरक कतिपय दोहों तथा दीनदयालगिरि की अनेक रन्यो क्तियों में 
वास्तविक कवित्व देखने को मिलता है। वहाँ उनके रचयिता कविरूप में ही हमारे सामने 
श्राते हैं । जिन नीतिपरक छन्दों में उबितिवेचित्र्य एवं चमत्कार पाया जाता है उन्हें 
सूक्तियों में श्रौर जिनमें कोरी उपदेशात्मकता हो श्रथवा साधारण ढंग से किसी नैतिक 
तथ्य का प्रतिपादन किया गया हो, उन्हें केवल पद्यों में स्थान देना उचित है | नीति- 
काव्य का मुख्य उद्देश्य उपदेश है । नीतिकार कविजीवन के विविध क्षेत्रों में नित्य- 
प्रति के व्यवहार में उपयोगी वातों को एक विशेष ढंग से जनता के समक्ष प्रस्तुत 
करता है । जब उसके कथन में मामिकता एवं हृदय को स्पर्शं करने की क्षमता रहती 
है, तब वह कथन विशुद्ध काव्य के श्रधिक निकट ग्रा जाता है । जब उसमें कुछ श्रनूठा- 
पन या पाठक को चमत्कृत करने की शक्ति पाई जाती है, तब .वह साधारण कोटि के 
काव्य में स्थान पा सकता है; और जब उसमें उपदेशमात्र रहता है और किसी प्रकार 
की वक्रता एवं प्रभविष्णुता नहीं रहती, तब उसे काव्य न कहकर केवल पद्य कहना ही 
समीचीन है । 

भारतीय साहित्य में नीतिकाव्य का विकास बहुत प्राचीन काल में हो चुका 
था । हिन्दी का नीतिकाव्य अपने पूर्ववर्ती संस्कृत, प्राकृत एवं अ्रपश्नश काव्य से 
प्रभावित है । हिन्दी के नीतिकाव्य का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत तथा भ्रपश्रश 
का नीति-साहित्य ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं । संस्कृत का नीतिपरक साहित्य 
्रत्यन्त व्यापक एवं समृद्ध है । वैदिक-साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में नीति- 
परक ्रनेक सूक्तियाँ तथा श्राख्यायिकाएँ पाई जाती हैं । दानस्लुति, सत्यमहिमा, चूतः 
निन्दा पादि विषयों से सम्बन्धित बहुत-सी नीतिपू्ण सूक्तियाँ उसमें मिलती हैँ । इसी- 
प्रकार यजुवेद रौर श्र्थंववेद में भी मित्रता, लोभ, सत्य, एकता, मधुर-भाषण श्रादि 
विषयों को लेकर उपदेशात्मक सूक्तियों को यत्र-तत्र स्थान दिया गया है । ब्राह्मण-गरन्थों 
तथा उपनिषदों में तो नीतिपरक-उक्तियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 
उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य श्राध्यत्मिक उन्नति है, जिसके लिए आचरण की पवित्रता 
आवश्यक है । इसलिए उनमें आचरण तथा घर्मनीति-सम्बन्धी भ्रनेक ऐहिक जीवनो-. 
पयोगी उक्तियों को स्थान प्राप्त हुआ है। सत्यभाषण, धर्माचरण, श्रतिथिसत्कार, गुरुः 
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सेवा, लोभ तथा ग्रहंकार की निन्दा और दान, दया, दम, शम, विवेक ग्रादि की 
स्तुति से सम्बद्ध बहुत-सी नीतिपरक बातों को उपनिषदों में पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ 
है । लौकिक-संस्कृत में तो नीतिकाव्य का अत्यन्त परिपुष्ट एवं विकसित रूप देखने को 
मिलता है । विविध पुराणों, स्मृतिग्रन्थों, रामायण, महाभारत, कुमारसंभव, रघुवंश, 
किरातार्जुनीय ग्रौर शिशुपालवध-जैसे महाकाव्यों, विविध नाटकों, गद्यकाव्यों और 
कथा-साहित्य में नीतिपरक पद्यों तथा सूक्तियों का प्रयोग प्रचुर परिमाण में उपलब्ध 
होता है श्रौर उनमें से श्रनेक सूवितयों को लोकोक्तियों के रूप में प्रसिद्धि भी प्राष्त हुई 
द “सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनाः । 
ग्रप्रियस्य च पथ्यस्य बक्ता श्रोता च दुलेभः ॥”-- वाल्मीकिरामायण. 
“एकोहि दोषो गुणसन्निपाते 
निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवांकः । कुमारसंभव. 
“हितं मनोहारि च दुलेभं वचः ।” 
“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ || किरातार्जुनीय. 
्मृतिग्रन्थों में श्राचार, व्यवहार, स्त्रीधर्म, राजनीति ग्रादि से सम्बन्धित अनेक 
नीतिपरक उक्तियों को स्थान दिया गया है । मनुस्मृति के श्रनेक ऐसे पद्यों को विशेष 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है । जैसे-- 
“यत्र नास्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।” 
“धूतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच भिर्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥” 
इसी प्रकार पंचतंत्र तथा हितोपदेश-जैसे कथाग्रन्थों में भी नीति-इलोकों को 
प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। संस्कृत में नीतिविषयक मुकतककाव्यों की संख्या बहुत 
बड़ी है । संस्कृत का विशुद्ध नीतिकाव्य मुक्तक-ग्रन्थों के रूप में ही उपलब्ध होता है । 
संस्कृत के मुक्तक-काव्य के अन्तगंत मुख्यतया तीन प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध होती 
हैं-भक्ति-सम्बन्धी, श्वृंगार-सम्बन्धी श्रौर नीति-सम्बन्धी । नीतिविषयक इलोक वैसे 
तो विविध ग्रन्थों तथा काव्यों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं पर स्वतन्त्र नीतिग्रन्थों 
की भी संस्कृत-साहित्य में कमी नहीं है। इन नीतितग्रन्थों में बिदुरनीति, शुक्रनीति, 
चाणक्यनीति, भतू हरिकृत नीतिशतक, सोमप्रभाचार्यरचित सूक्ति-मुक्तावली श्रौर 
वाचस्पति मिश्च-कृत नीतिचिन्तामणि का प्रमुख स्थान है । इन नीतिग्रम्थों के श्रतिरिक्त 
६ तो तथा सुभाषित-ंग्रहों में भी नीतिपरक पद्मों की प्रधानता दिखाई ' 
पालि, प्राकृत श्रौर अपभ्रश में भी नीतिकाव्य की धारा पर्याप्त वेगवती 
दिखाई देती है । नीतिग्रन्थ की दृष्टि से पालि का घम्मपद विशेष महत्त्व रखता है । 
इसी प्रकार बोद्धजातकों में व्यावहारिक नीति से सम्बद्ध श्रनेक सूक्तियाँ पाई जाती 
हैं । प्राकृत में 'गाहासक्तसई' (गाथासप्तशती) में नीतिपरक ्रनेक सूक्तियों को स्थान 


दिया गया है । प्राकृत में प्रवरसेन का सेतुबन्ध और वाक्पतिराज का 'गउडवहो' जैसे 
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प्रबन्धकाव्यों में नीतिपरक पद्य यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं ग्रपश्र श में स्वयंभू-कृत 
'पउमचरिउ', पुष्पदन्तरचित 'महापुराण', धनपाल-कृत 'भविस्सयत्त कहा आदि प्रबन्ध- 
काव्यों, जैनमुनि रामसिहकृत “पाहुड़ दोहा', जिनदत्त-रचित 'उपदेशरसायन तथा 
सरहपा, कण्हपा-जैसे सिद्धों की मुक्तक रचनाओं में नीतिकाव्य के अनेक सुन्दर उदा- 
हरण पाये जाते हैं । इस प्रकार संस्कृत, प्राकृत ग्रौर श्रपश्रश में आचार, घर्मनीति, 
व्यबहारनीति ग्रौर राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाला नीतिकाव्य श्रत्यन्त समृद्ध रूप में 
हमारे सामने आता है । संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्र श से ग्राती हुई नीतिकाव्य-परम्परा 
का एक परिपुष्ट श्राधार पाकर हिन्दी की नीतिकाव्य-धारा भ्रपने युग के लोकजीवन 
से रस ग्रहण करती हुई साहित्यक्षेत्र में श्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही । हिन्दी 
के वीरगाथाकालीन साहित्य में नीति-ग्रन्थों की स्वतन्त्ररूप से रचना संभव न हुई। 
वीरगाथाकाल भारतके इतिहास में राजनीतिक श्रशान्ति का युग था । इस काल में राजपुत 
वीर युद्धक्षेत्र में विदेशी श्राकान्ताग्रों तथा अपने प्रतिपक्षी राजपूतों से लोहा लेते हुए 
अपनी वीरता एवं शौर्यं का परिचय देने के लिए सन्नद्ध रहते थे। इन राजपूत राजाश्रों 
के आश्रित चारण-कवियों ने अपने आश्रयदाताग्रों के साहस, शौय और पराक्रम का 
वर्णन अपने वीरकाव्यों में प्रस्तुत किया है । उस काल के काव्य में वीरता का स्वर 
प्रमुख है । वह तत्कालीन युद्धभावना को पूर्णतया श्रभिव्यक्त करता है । ग्राल्हलंड की 
इस प्रसिद्ध उक्ति में उस युग की युद्धभावता अच्छी तरह प्रस्फुटित हुई है 
“बारह बरिस ले कूकर जीये, ग्रौ तेरह लै जियें सियार । 
बरिस श्रठारह छत्री जीयें, आगे जीवन को धिक्कार!” 

वीरगाथाकाल के पृथ्वीराजरासो श्रौर ग्राल्हखण्ड-जैसे वीरकाव्यों में यत्र-तत्र 
नीतिविषयक छन्द उपलब्ध होते हैं किन्तु वे मुख्यतया राजनीति या युद्धनीति से ही 
सम्बन्ध रखते हैं । उस राजनीतिक उथल-पुथल के युग में दान, दया, तीर्थ, धर्मे ग्रादि 
की श्रपेक्षा स्वामिधर्म का ग्रधिक महत्त्व था । स्वामी के लिए युद्धक्षेत्र में मर मिटना 
राजपूत वीरों के जीबन का चरम लक्ष्य था। स्वामिभक्ति-सम्बन्धी निम्तलिखित उक्ति 
पृथ्वीराजरासो में पाई जाती है -- 
“साध्रम्स सुगति बधे खन, सांमिध्रम्म जस मुगतिवर । 

श्रवकित्त कित्त करतारकर, नरक चूक भुझूभौति नर ।' 

ग्राल्हलण्ड में भी तत्कालीन युद्धनीति के विषय में ऐसी सूक्तियां पाई जाती 
“भज सिपाही कौ न सारे, ना औरत पर डारें हाथ ।” 

बीरगाथाकाल में धामिकक्षेत्र में भ्रष्टाचार पनप रहा था । नाथपंथी योगियों 
ने इस भ्रष्टाचार के विर्व भ्रान्दोलन किया । उनकी उक्तियों में आचार तथा धर्म- 
सम्बन्धी कतिपय उपदेश पाये जाते हैं जिनको नीतिपरक सूक्तियों में स्थान दिया जा 
सकता है। 

नीतिकाव्य के विकास की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल विशेष 
महत्त्व रखता है । इस काल के कबीर, दादुदयाल-जैसे सन्त-कवियों तथा तुलसी ने 
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नीतिकाव्य के विकास में प्रशंसनीय योग दिया है । कबीर की साखियों में ग्रनेक नीति: 
` विषयक सूक्तियाँ उपलब्ध होती है होती हैं । उनकी नीतिविषयक उक्तियों में धर्म के क्षेत्र में 
बोह्माङम्बर के प्रति विद्रोह की भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुश्रा है। मुतिपुजा, 


तीर्थयात्रा, माला फेरना, ब्रत रखना, केश मुंडाना श्रादि धार्मिक श्राडम्बरों का विरोध 


i 


कबीर ने अनेक दोहों में किया है | जैसे | 
“दुनिया कसी बावरी, पाथर पुजन जाय। 


घर की चकिया कोई न पुजे, जेहि का पीसा खाय ॥” 
“माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ॥ 
करका मनका डारि दे, मनका मनका फेर ॥” 
“क्ेसन कहा बिगारिया, जो मूँडु सौ बार। 
सन को काहे न मूंड़िये, जामें विषय विकार ।।” 


जैसे 
“कोई दोड़े द्वारिका, कोई कासी जाहि। 
कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माहि॥”-दादू. 
“किरतिम देव न पुजिए, ठेस लगे फुटि जाइ । 
कहें मलूक सुभ श्रातमा, चारों जुग ठहराय ।।” 
“सक्का-मदिना द्वारिका, बद्री श्रौर केदार । 
विना दया सब झूठ है, कहे मलूक बिचार ॥”--मलूकदास 
तुलसी का नीतिकार कवियों में प्रमुख स्थान है । नीति की दृष्टि से उनकी 
प्रसिद्ध रचनाएँ रामचरितमानस, तुलसी-सतसई ग्रौर दोहावली हैं । उनकी नीतिपरक 
सुक्तियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथप्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं । जीवन की 
जितनी श्रधिक परिस्थितियों का समावेश तुलसी के नीतिकाव्य में हुआ है उतनी प्रत्य 
किसी कवि के नीतित्रन्थ | नहीं हो सका। तुलसी के नीति-काव्य में धर्म, भक्ति, 
परोपकार, सन्तोष, नम्रता, मैत्री, सत्संग, स्त्री, माता-पिता, स्वामी, सेवक, राजा, मन्त्री, 
भाग्य, ऋणी, मूर्ख, दुर्जन ्रादि विविध विषथों का समावेश दिखाई देता है। तुलसी 
की अनेक सूक्तियाँ आ्राज भी जनता की जिह्वा पर जीवित हैं। कतिपय उदाहरण 
यहाँ दिए जाते हैं-- 
“होहि बड़े लघु समय सह तौ लघु सर्काह न काढ़ि । 
चंद दूबरो कुबरो तऊ नखत तें बाढ़ि ॥ 
नीच निचाई नहि तजइ, जों पावइ सतसंग । 
तुलसी चंदन बिटप बसि, बिन बिख भै न भजंग ॥ 
दीरघरोगी दारिदी कटु-बच लोलुप लोग। 
तुलसी प्रान समान तउ तुरत त्यागिबे जोग ॥”--तुलसी-सतसई. 
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“ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुन श्रागार। 
कैहि क॑ लोभ विडम्बना कीन्हि न यहि संसार ॥ 
तुलसी श्रद्‌भुत देवता श्रासा देवी नाम। 
सेए सोक समर्पई विमुख भए श्रभिराम ॥“--दोहावली: 
“जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिनाहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्र के दुख रज मेर समाना ॥ 
जिनके श्रस मति सहज {न शाई । ते सठ हठ कत करत मिताई ॥” 
“धीरज धर्म मित्र ग्ररु नारी । श्राति काल परखिए चारी।” 
“संत सहहि दुख परहित लागी । पर दुख हेतु श्रसंत श्रभागी ॥--मानस- 
तुलसी के काव्य में लोकहित की भावना को प्रमुख स्थान मिला है। समाज 
को उन्नति के मार्ग पर ग्रग्रसर करगे के लिए ही उन्होंने श्रपनी रचनाओं में नैतिकता 
को प्रमुख स्थान दिया है । उनका नीतिकाव्य जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं राज- 
नीतिक क्षेत्रों के वास्तविक अनुभवों पर ्राधारित है और इन सभी क्षेत्रों में वह 
मानव का पथप्रदर्शन करता है । तुलसी के कतिपय नीति-परक पद्यों में कोरी उपदेशा- 
त्मकता भी पाई जाती है किन्तु उनके श्रधिकांश पद्य चमत्कारपूर्ण एवं हृदय- 
स्पर्शी हैं । ५ 
:„ तुलसी' के पश्चात्‌ हिन्दी के नीतिकार कवियों में रहीम का नाम उल्लेखनीय 
है । ये श्रकृतरी दरवार के प्रसिद्ध कवि थे । इनकी 'रहीम-सतसई' श्रभी तक खंडित 
रूप में उपलब्ध होती है । रहीम-दोहावली में उसके श्रनेक दोहे संगृहीत हैं । नीति- 
काव्य की दृष्टि से रहीम-दोहावली एक उत्कृष्ट रचना सिद्ध होती है । रहीम के इन 
दोहों में लौकिक जीवन की श्रनुभूतियों की मामिक व्यंजना हुई है वे कवि के व्यापक 
ज्ञान एवं उच्चकोटि के वाग्वैदग्ध्य के परिचायक हैं । राजा, भिखारी, नारी, मित्र, 
सत्संगति, धन, मूर्ख, गरव, लोभ, प्रेम, भाग्य श्रादि विविध जीवनोपयोगी विषयों को 
लेकर रहीम ने श्रपने दोहों की रचना की है। उनमें व्यवहारनीति, समाजनीति श्रौर 
राजनीति से सम्बन्धित श्रनेक महत्त्वपूर्ण बातों का समावेश दिखाई देता है । रहीम के 
कतिपय नीतिपरक दोहे यहाँ उद्धत किये जाते हैँ- 
“कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होय ॥ 
रहिमन घे नर सर चुके, जे कहुँ माँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुये, जिन मुंह निकसत नाहि॥ 
कैसे निवहैं निबल जन, करि सबलन सों बैर । 
रहिमन बसि सागर विषें, करत मगर सों बर ॥ 
जो रहीम उत्तम प्रकृत्ति, का करि सकत कुसंग । 
चन्दन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ॥ 
खोरा सिर तें काटिए, मलिए नमक लगाय। 
रहिमन कस्वे मुखन को, चहियत इहै सजाय ॥” 
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हिन्दी के रीतिकालीन नीतिकार कवियों में व॒न्द का . स्थान सर्वोपरि है। 
उनकी 'दृष्टान्त-सतसई' एक उच्चकोटि का नीतिकाव्य है । वृन्द के नीतिकाव्य का 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । घैर्ध, सत्य, समय, प्रेम, परोपकार, मैत्री, सज्जन, दुर्जन, 
सत्संग, म्रभ्यास, सन्तोष, स्वार्थपरता, आत्मश्लाघा, कपट, स्वभाव, शत्रु, मित्र, राजा 
आदि विविध विषयों पर उन्होंने अपने दोहों की रचना की है ! कोरी उपदेशात्मकता 
का उनमें प्रायः भ्रभाव ही है । सूक्तियों के अनेक सुन्दर उदाहरण उनकी सतसई में 
पाये जाते हैं । वचनवक्रता, भाषा की सरलता, मुहावरों और लोको क्तियों का 
समुचित प्रयोग श्रौर हृदय को प्रभावित करने की शक्ति उनके दोहों में प्रचुर मात्रा 
में वर्तमान है । चमत्कारपूर्ण दृष्टान्तों की योजना में वृन्द का श्रदुभृत कौशल झलकता 
है । समुचित दृष्टान्तों की योजना से वृन्द की उक्तियाँ ग्रधिक सशक्त एवं प्रभावोत्पा- 
दक बन गई हैं | लौकिक जीवन के गहन ग्रध्ययन-द्वारा वृन्द ने जो ज्ञान प्राप्त किया 
था वही उनके इन दोहों में मामिक ढंग से व्यक्त हुआ है । एक अनुभवी लोकप्रिय 
नीतिकार कवि के रूप में वृन्द की समानता श्रन्य कोई कवि नहीं कर सकता । वृन्द 
की नीतिपरक सूवितयों में लोकव्यवहारोपयोगी सुन्दर शिक्षाएँ भरी पड़ी हैं । जैसे -- 
“जो जाको गुन जानही, सो लिहि श्रादर देत । 
कोक्किल ग्रंबहि लेत है, काग निबौरी लेत ॥ 
सबे सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय । 
पवन जगावत आग को दीर्पाह देत बुझभाय ॥ 
करत करत भ्रभ्यास के जड़मति होत सुजान । 
रसरी ग़ावत जात है सिल पर होत निसान ॥ 
फीकी प॑ नीकी लगे कहिये समय बिचारि। 
सब को मन हृषित करे ज्यों विवाह की गारि ॥ 
फर न ह्है कपट सों जो कीजे व्यौपार। 
जैसे हाँड़ो काठ को चढ़े न दूजी बार॥ 
पिसुन छल्यौ नर सुजन सों, करत बिसास न चूकि। 
जेसे दाध्यो दृध को, पीवत छाछहि फूँकि ॥” 
रीतिकालीन नीतिकार कवियों में गिरिधर कविराय ग्रौर दीनदयालगिरि का 
भी प्रमुख स्थान है । गिरिधर की नीतिपरक कुंडलियाँ जनसाधारण में श्रविक प्रचलित 
हैं । उनमें जनजीवन को ग्रात्मसात्‌ करने तथा जनहृदय को स्पर्श करने की शक्ति 
वर्तमान है । व्यवहार-नीति ग्रौर समाज-नीति से सम्वन्धित श्रनेक व्यवहारोपयोगी 
बातें उनकी उवितयों में पाई जाती हैं । गिरिधर की नीतिपरक कुण्डलियों की रचना 
घन, यश, नारी, पिता, पुत्र, वैर, चिन्ता, श्रविमृष्यकारिता, शत्रु, मित्र, गुण, विश्वास, 
लाठी ्रादि सामान्य व्यवहारोपयोगी विषयों को लेकर की गई है । उक्तिवँचित्र्य एवं 
हृदय पर चोट करनेवाली सशक्त भावव्यंजना के ग्रभाव में भी जीवन के सच्चे ग्रनु- 
भवों पर ग्राघारित होने के कारण गिरिधर की कुण्डलियाँ श्रधिक लोकप्रिय हुई हैं । 
उन्होंने सीधे-सादे शब्दों-द्रारा उपदेशात्मक-झैली में जीवनोपयोगी बातें कही है । जैसे-- 
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“बिना बिचारे जो करं सो पाछे पछिताय । 
काम बिगारे श्रापनो जग में होत हँसाय ॥ 
जग में होत हँसाय चित्त में चेन न पावें। 
खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भाव ॥ 
- कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे । 
खटकत है जिय माहि कियो जो विना बिचारे ॥” 
>< xX x 
“चिन्ता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाय । 
प्रगट धूवाँ नहि देखिए उर अन्तर धधवाय ॥ 
उर भ्रन्तर ध्‌॑घवाय जरे जस काँच की भट्टी । 
रक्‍त सांस जरि जाय रहै पांजरि की टट्टी ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनौ रे मेरे मिन्ता । 
वे नर कैसे जिये जाहि व्यापी है चिन्ता ॥” 

दीनदयालगिरि की नीतिविषयक तीन रचनाएँ उपलब्ध होती हैं-- 

१. ग्रन्यो क्तिकल्पद्र,म, २. दृप्टान्ततरंगिणी श्रौर ३. ग्रन्योक्तिमाला । ग्रन्योवित- 
कल्पद्रू म और श्रन्योक्तिमाला में कुण्डलिया छन्दों में और दृष्टान्ततरंगिणी में दोहों में 
सामाजिक, व्यावहारिक एवं धार्मिक विषयों पर नीति-सम्वन्धी सुन्दर उक्तियाँ कही 
गई हैं । नित्यप्रति के व्यवहार में श्रानेवाली साधारण बातों को इन्होंने मामिक ढंग से 
अपनी श्रन्योक्तियों एवं दोहों में व्यक्त किया है | वाग्विदग्धता और भावुकता दोनों 
| का सुन्दर समन्वय इन रचनाओं में पाया जाता है । इनका लोकव्यवहार-सम्बन्धी 
व्यापक ज्ञान ही इनके नीतिकाव्य में प्रस्फुटित हुश्रा है । इनकी श्रन्योक्तियाँ हिन्दी- 
साहित्य में ग्रद्वितीय हैं । श्रमर, वृक्ष, चातक, शुक, सिंह, गज, नदी, चन्द्र, जलद आदि 
को लेकर इन्होंने श्रत्यन्त हृदयग्राही श्रन्योकितियाँ लिखी हैं । खल, सज्जन, राजा, सूम, 
मित्र, मूर्ख, नारी, सन्तोष, स्वभाव, विद्या, सत्संग, परोपकार, भाग्य, गर्व ग्रादि विभिन्न 
विषयों पर इन्होंने नीतिपरक सुन्दर कविताएँ की हैं । कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
| किए जाते हैं-- 


| वृक्ष-ञ्रन्योक्ति 

| “पाई तुस प्रसुता भली चहुँ दिसि श्रलि गुंजार । 

हे तरु, तटिनी तीर के करि लै कछु उपकार ॥ 

करिलै कछु उपकार श्राजु रितुराज विराजे। 

डार सुमन के भार रही झुकि क॑ छवि छाजे ॥ 

दरनै दीनदयाल पथिन दँ छांह सुहाई। 

पच्छिन को प्रतिपाल करे किन प्रभुता पाई ॥।” 
चातक-श्रन्योबित 

“लागे सर सरवर पर्‌यो करी चंच घन ग्रोर । 

धनि धनि चातक प्रेम तब पन पाल्यो बरजोर ॥ 
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पन पाल्यो बरजोर प्रान परिजंत निबाह्यो । 

कूप नदी नद सिन्ध ताल जल एक न चाह्यो ॥ 

बरने दीनदयाल स्वाति बिन सब ही त्यागें। 

रही जनम भरि बूंद ग्रास भ्रजहूँ सर लागे ॥” 

xX xX xX 

“नीच सहत के संग ते पावत पद सुमहान | 

कीट कुसुम के संग करे सिव सिर ऊपर थान ॥ 

नहि धन धन है बुध कहैं विद्या वित्त अनूप । 

चोरि सके नहिं चोरऊ छोरि सकं नहि भूप ॥ 

संकट हूं में होय क॑ पर दुख हरें महान्‌। 

जलद पटल झंपित तऊ जग तस नासत भान ॥ 

नीच संग ते सुजन को मानहानि ह्लं जाय । 

लोह कुटिल के संग तें सहै भ्रगिन घनघाय ॥” 

रीतिकाल में उपर्युकत कवियों के अतिरिक्त घाघ, वैताल, भड्टरी आदि भ्रनेक 

प्रन्या नीतिकार कवि भी हुए हैं जिन्होंने व्यवहारनीति एवं समाजनीति को लेकर श्रनेक 
सुन्दर नीतिपरक सूक्तियाँ लिखी हैं । इस काल को विहारीसतसई, मतिरामसतसई, 
रसनिघिकृत रतनहजारा, बिक्रमसतसई, रामसतसई-जैसी मुवतक रचनाश्रों में नीति- 
सम्बन्धी पद्म यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं । इस प्रकार रीतिकालीन नीतिकाव्य जीवन के 
व्यावहारिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का स्पर्श करता हुभ्रा भ्रत्यन्त विकसित 
रूप में हमारे सामने ग्राता है । 


नीतिकाव्य का मुख्य उद्देश्य उपदेश देना तथा पाठकों का सुधार करना है। 
श्राज का युग इस प्रकार की उपदेशात्मक कविता को ग्रपनाने के लिए तैयार नहीं है । 
ग्राज के युग की रुचि नीतिकाव्य के श्रनुकूल नहीं बैठती । इसलिए श्राधुनिक हिन्दी- 
साहित्य की नीतिकाव्य-धारा ्रधिक वेगवती एवं परिपुष्ट नहीं दिखाई देती । श्राज 
का नीतिकाव्य परिमाण में स्वल्प श्रवश्य है किन्तु जीवन की श्राधुनिक समस्याग्रों एवं 
श्रावश्यकताग्रों के श्रनुरूप उसमें नूतन विचारों एवं जीवनमूल्यों का समावेश दिखाई 
देता है । वर्तमान युग सामाजिक और राजनीतिक जागरण का युग है। भारतेन्दुयुग 
तथा द्विवेदीयुग में ग्रायंसमाज तथा राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों के फलस्वरूप सामाजिक, 
घामिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सुधारों के भ्रनेक प्रयत्न होते रहे तत्कालीन सामा- 
जिक एवं राजनीतिक चेतना उस काल के काव्य में भी पूर्णरूपेण प्रस्फुटित हुई । हिन्दी 
का श्राधुनिक नीतिकाव्य आज के युग की समाजसुधार-सम्बन्धी भावनाग्रों तथा सामा- 
जिक एवं राजनीतिक जागरण से पूर्णतया प्रभावित है । भारतेन्दुक्राल तथा द्विवेदीकाल 
में देश, समाज तथा घमं में सुधार की दृष्टि से उपदेञात्मक-शैली में जो कविताएँ 
लिखी गई उनमें से ग्रधिकांश की गणना नीतिकाव्य में की जा सकती है । वर्तमान 
जीवन की ग्रावश्यकताग्रों के श्रनुरूप आधुनिक नीतिकाव्य में स्वतन्त्रता, स्त्रीशिक्षा, 
्रछूतोद्धार, देशभक्ति, वीरता, मानवतावाद, जाति-पांति की निस्सारता, विधवा भ्रादि 
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विषयों को स्थान प्राप्त हुआ है । वर्तमान युग के नीतिकार कवियों में प्रतापनारायण 
मिश्र, रामचरित उपाध्याय, महेशचन्द्रप्रसाद, श्रयोध्या सिंह उपाध्याय, लाला भगवानदीन, 
मैथिलीशरण गुप्त, दुलारेलाल भार्गव, वियोगी हरि, रामधारीसिंह दिनकर ग्रादि 
विशेष उल्लेखनीय हैं। भ्रतापनारायण मिश्र, भारतेन्दुकालीन एक प्रतिभासम्पर्‍्न कवि थे । 
उनके लोकोवितशतक तथा श्रन्य फुटकर पद्यों में नीति-सम्बन्धी कविता के श्रच्छे उदा- 
हरण पाये जाते हैं । रामचरित उपाध्याय के नीतिविषयक छन्द ब्रजसतसई, सूक्तिशतक 
और उपदेशरत्नमाला में पाये जाते हैं । जैसे-- 
“विधिगति, तियमति सुम-वित नूप श्रर कुजन विचार । 
जो जन जाने ताहि की, महिमा गही श्रपार ॥” 
26 xX xX 

“साम नय. से दुष्ट सीधे मागं पर जाते नहीं । 

हाथ में साते न जब तक दण्ड वे पाते नहीं ॥ 

तप्त हो जब तक घनों की चोट खाता है नहीं । 

काम में तब तक हमारे लोह आता है नहीं ।!” 

हेशचन्द्रप्रसाद की स्वदेशसतसई में श्रनेक नीतिपरक दोहे वर्तमान हैं। 
ग्रयोध्यासिह उपाध्याय ने भी हरिश्रौद्यत्सई तथा दिव्यदोहावली में नीति-संम्बन्धी 
बहुत-से पद्यों को स्थान दिया है। लाला भगवानदीन ने भी अनेक नीतिपरक दोहों 
की रचना की है । जैसे -- ; 
ड “देते समय न सोच तु पात्र, कुपात्र, सुपात्र । अ 
दान सदिच्छा से दिया करे सुपात्र कुपात्र ॥” 


x x x 
“प्रजा न पकी लेय जब सो न सके सरकार । Eg 
प्रजा नींद में मस्त जब सोव पाँव पसार ॥” 

मंथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' जैसी रचनाश्रों में नीतिविषयक शिक्षा 
प्रद पद्यों की प्रचुरता है । जैसे-- 
“विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ ग्रायगी । 
श्रद्वागिनी को भी सुझिक्षा दी न जब तक जायगी ॥” 
xX 9 >€ 
“वैश्यो, सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। 
सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का ॥ 
ब भी न यदि कतंव्य का पालन करोगे तुम यहाँ । 
तो पास हैं वे दिन कि जब भूखों मरोग तुम यहाँ ॥” 
दुलारेलाल भार्गव के नीतिपरक दोहे 'दुलारे-दोहावली' में पाये जाते हैं । 
सत्संग और ग्रात्मसंयम की ग्रावश्यकता उन्होंने इन दोहों में बताई है-- 
“संगत के ग्रतुसार ही सब को बनत सुभाइ । 
साँभर में जो कुछ परे निरौ नोन ह्लं जाइ ॥” 
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४५४ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तिया 
“जगनद में तेरी परी देह नाव मॅझधार । 
सन सलाह जो बस करे निहचे उतर पार ॥” 
वियोगी हरि-कृत वीरसतसई में भी नीतिपरक दोहों की संख्या बहुत भ्रधिक 
है । जैसे -- 
“या बसुधा को भाग भरि, भोगत भुज मजबूत । 
कहा भोगिहैँ भूमि ए, कायर कूर कपूत ॥” 
x xX x 
“पाठु पढ़ावति मातु नित, ले उछंग निज लाल। 
ललन वीर ब्रत धारियो, धरि पछारियो काल ॥” 
xX 2& xX 
“दीन हीन जाने कहा सेइ राज दरबार | 
उनके तो आधार बस दीनबन्धु के द्वार॥” 
रामघारीसिंह दिनकर के नीतिसम्बन्धी पद्य 'नये सुभाषित' में पाये जाते हैं। 
आज के युग की माँग के अनुरूप नये विषयों को उनमें पर्याप्त स्थान मिला है । भाषा 
को प्रौढ़ता एवं भावों की मामिकता के कारण उनकी उक्तियाँ श्रधिक प्रभावशाली बन 
गई हैं । 
इस प्रकार ग्राधुनिक युग में भी नीतिकाव्य की धारा सूखने नहीं पाई है । वह 
्राज के जीवन की परिस्थितियों से प्रेरणा पाकर वर्तमान युग की समस्याओं का समा- 
धान करता हुआ दिखाई देता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज के युग की सुधार- 
वादी भावना से प्रभावित होकर हिन्दी के ्राधुनिक नीतिकाव्य में काव्यत्व का ग्रंश 
कम श्र नेतिकता तथा उपदेशात्मकता श्रधिक पाई जाती है । जीवन के अनुभवों पर 
्राघारित नीतिकाव्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, किन्तु हृदयग्राहिता एवं काव्य- 
सौन्दर्य को प्रतिष्ठा के ग्रभाव में वह उपयोगी होने पर भी जनमानस में घर करते की 
क्षमता नहीं रख सकता । इसलिए हिन्दी का वर्तमान नीतिकाव्य यदि इसी तरह काव्य 
के प्रमुख तत्त्वों की उपेक्षा करता रहा तो उसके उज्ज्वल भविष्य की अ्रधिक सम्भावना 
नहीं हो सकेगी । j 
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राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरया गुप्त : 

श्री मैथिलीशरण गुप्त श्राधुनिक काल के एक प्रतिनिधि कवि हैं । हिन्दी जगत्‌ 
में वे राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात हैं । उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक निरन्तर 
साहित्य-साधना में निरत होकर माँ-भारती की प्रशंसनीय सेवा की है। परिमाण 
एवं विषय-वैबिध्य की दृष्टि से उन्होंने सव से ग्रधिक काव्य-क्ृतियों की रचना 
की है । गुप्त जी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं । अपने युग का जितना सच्चा प्रतिनिधित्व 
उनकी रचनाग्रों में हुआ है उतना किसी दूसरे समकालीन कवि की कृतियों 

नहीं हो सका है। मैथिलीशरण गुप्त के काव्य पर उनके युग की परिस्थितियों 

का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनका जन्म सन्‌ १८८६ में हुआ था । इसी 
समय में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके द्वारा देश 
में राष्ट्रीय चेतना का क्रियात्मक सूत्रपात हुआ था। दूसरी श्रोर इसी काल में ग्रार्य- 
समाज की स्थापना-द्वारा सामाजिक ग्रान्दोलन अधिक शक्तिशाली रूप घारण कर रहा 
था । श्रार्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने जन-मानस में देशप्रेम और जातीय 
गौरव की भावना जाग्रत की । ्रार्यसमाज के प्रयत्न के फलस्वरूप सारे देश में हिन्दू- 
धर्म और हिन्दी-भाषा के प्रचार का कार्यं एक सुसम्बद्ध योजना के रूप में आरम्भ 
हुआ । गुप्त जी के काव्य-काल में सामाजिक क्षेत्र में आयंसमाज का प्रभाव बढ़ रहा 
था और राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी । 
्रार्यंसमाज श्रौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों संस्थाओं से प्रेरणा ग्रहण करके 
गृप्त जी ने श्रपनी रचनाश्रों में देशप्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव एवं राष्ट्रीय 
भावना को मुखरित किया है । गुप्त जी की दृष्टि अपनी इतियों में ्रतीतोन्मुखी अधिक 
रही है फिर भी उन्होंने अपने युग की समस्याग्रों की उपेक्षा नहीं की है । वस्तुतः उन्होंने 
स्वर्णमय अतीत के संदर्भ में वर्तमान के परिष्कार का प्रयत्न किया है। ग्धुनिक काल 
के कवियों में गुप्तजी को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। केवल हिन्दी-भाषियों में ही 
नहीं, ्रपितु ्रहिन्दी-भाषी प्रान्तों में भी गुप्तजी लोकप्रिय राष्ट्रीय कवि के रूप में 
सम्मानित हुए हैं । 

मँथिलीशरण गुप्त ने काव्य-रचना का श्रारम्भ सन्‌ १६०१ में किया और 
उनको श्रन्तिम रचना 'विष्णुप्रिया' का प्रकाशन सन्‌ १६५७ में हुआ । इस प्रकार 
लगभग सत्तावन वर्षो के इस रचना-काल में गुप्त जी ने साठ के लगभग काव्य-कृतियों 
की रचना की । गुप्तजी को रचनाग्रों में निम्नलिखित प्रसिद्ध है-- 

रंग में भंग, भारतभारती, स्वदेश संगीत, बेसालिक, किसान, साकेत, पंचवटी, 
द्वापर, यशोधरा, ग्रनध, हिन्दू, विकट भड, सिदझ्धराज, कुणाल, शुरुकुल, चन्द्रहास; 
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४५६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


तिलोत्तमा, शकुन्तला, जयद्रथ-वघ, वन-वैभव, नहुष, वक-संहार, काबा ग्रोर कबंला, 
मंगल-घट, भकार, जयभारत आदि । 

इन कृतियों के प्रतिरिक्त गुप्त जी ने बेंगला के नवीनचन्द्र सेन के 'पलासी 
का युद्ध” श्रौर माइकेल मधुसूदन दत्त के 'विरहिणी ब्रजांगना तथा 'मेघनाद-वध', 
संस्कृत के भास के 'स्वप्न-वासवदत्ता' रौर फारसी के उमरखैयाम को “रुबाइयात 
उमर खैयाम' ग्रादि ग्रन्थों के अनुवाद भी हिन्दी में प्रस्तुत किये हैं । इन मौलिक एवं 
अनुदित कृतियों के अतिरिक्त उनकी अनेक फुटकर कविताएँ पत्र-प त्रिकाओं में प्रकाशित 
होती रही हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गुप्त जी की रचनाग्रों की संख्या सर्वाधिक 
है । इस दृष्टि से हिन्दी का कोई दूसरा कवि उनकी समता नहीं कर सकता । 

गप्त जी ने प्रबन्ध ग्रौर मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं किन्तु मुक्तक की 
भपेक्षा कथात्मक प्रबन्ध-काव्यों में उनकी प्रतिभा का उन्मेष श्रधिक हुश्रा है। प्रवन्ध- 
काव्यों में उनको जितनी सफलता मिली है, उतनी मुक्तक काव्य के क्षेत्र में नहीं । 

मैथिलीशरण गुप्त आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे । द्विवेदी जी ने 
खड़ीबोली को कविता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
द्विवेदी जी से ही प्रेरणा पाकर गुप्त जी ने खड़ीबोली को काव्यभाषा के रूप में 
ग्रपनाया । उनके समय तक कविगण ब्रजभाषा के माधुर्य पर मुग्ध थे और कविता 
के क्षेत्र में खड़ीबोली श्रपने खुरदरेपन के कारण काव्यरचना के लिए उपयुक्त नहीं 
समभी जाती थी । द्विवेदी जी ने सरस्वती के सम्पादक के रूप में खड़ीबोली को काव्य 
भाषा बनाने पर जोर दिया । उनसे प्रेरणा पाकर श्रीधर पाठक ने 'एकान्तवासी 
योगी” और ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'प्रियप्रवास' की रचना खड़ीवोली में की । 
इसी अवसर पर गुप्त जी ने भारत-भारती की रचना-द्वारा खड़ीबोली को काव्यभाषा 
बनाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया । भारत-भारती के पश्चात्‌ गुप्त जी ने अपनी सभी 
रचनाओं में खड़ीबोली को गौरवान्वित किया ग्रौर निरन्तर काव्य-ग्रन्थों के साथ-साथ 
उनकी भाषा में परिष्कार होता गया । इस प्रकार खड़ीबोली को परिष्कृत, भावप्रधान, 
प्रवाहमयी श्रोर सुमधुर काव्यभाषा बनाने में गुप्त जी के अदभुत सफलता मिली है । 

भारतभारती का प्रकाशन खड़ीबोली के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
इसमें गुप्त जी ने भारतवासियों का ध्यान भारत के स्वर्णमथ श्रतीत की श्रोर श्राृष्ट 
किया श्रौर उसके सहारे वतमान के परिष्क्रार के मार्ग एवं भविष्य की दिशा का 
निर्देश किया । इस रचना के द्वारा उन्होंने भारतीय जनता के हृदय में वीरता, ग्रात्म- 
गौरव एवं देश-प्रेम की भावना जाग्रत की । भारतभारती में श्रतीत के सुनहले प्रकाश 
में जीबन की वर्तमान समस्याग्रों का समाधान ही गप्त जो का लक्ष्य रहा है -- 

“हम कोन थे कया हो गये हैं श्रोर क्या होंगे श्रभी । 
श्राश्रो विचारें प्राज मिल कर ये समस्याएं सभो ॥ 

भारत-भारती एक उद्बोधनात्मक काव्य है। इसमें अतीत गौरव, वर्तमान 
दु्देशा ओर उज्ज्वल का विशद चित्रण हुआ है । इसकी केन्द्रीय भावना गुप्त जी ने 
इन शब्दों में व्यक्त की है- 
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“हा, लेखनी, हृ॒त्पत्न पर लिखनी तुझे है यह कथा, 
दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सवथा, 
स्वच्छन्दता से कर तुझे करने पड़ें प्रस्ताव जो, 
जग जाय तेरी नोक से सोये हुए हों भाव जो ।” 
भारत-भारती में तीन खंड हैं--श्रतीत, वर्तमान श्र भविष्यत्‌ । अतीत खंड 
में भारत के प्राचीन गौरव का चित्रण है । वर्तमान खंड में भारत की बर्तमान अवनति 
का वर्णन है और भविष्यत्खंड में कवि की ग्राशा मुखरित हुई है ग्रौर उन्होंने जातीय 
जीवन के नवोत्थान का संदेश सुनाया है । भारत-भारती में एकता और राष्ट्रीयता 
की जो भावना मुखरित हुई है वह केवल पाठकों के हृदय को मुग्ध हो नहीं करती, 
उनके नैराश्यपूर्ण जीवन में ग्राशा का संचार भी करती है | इसीलिए इस रचना को 
द्विवेदीयुग में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है । शान्तिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में एक 
प्रभावशाली नेता अपने व्यक्तित्व-द्वारा हिन्दी ग्रौर हिन्दी-जनता का जितना उत्त्यान 
कर सकता है, वही काम भ्रकेले भारत-भारती ने किया है ।' 


जयद्रथ-वध गुप्त जी का एक सफल खंडकाव्य है। भारत-भारती के पश्चात्‌ 
इस रचना का भी काव्यप्रेमियों में पर्याप्त आदर रहा है । इस की कथावस्तु महाभारत 
से ली गई है । ग्रभिमन्यु की मृत्यु के पइ्चात्‌ ्रर्जुन-द्वारा जयद्रथ के वघ की कथा इस 
में वणित है। इसमें कथावस्तु का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है। श्रभिमन्यु, 
उत्तरा श्रौर अर्जुन के चरित्र-चित्रण में कवि को अद्भुत सफलता मिली है । कहीं-कहीं 
अन्तढ॑न्द् की अभिव्यक्ति भी सुन्दर ढंग से हुई है । इस कृति में वीर और करुण रस का 
सुन्दर समन्वय हुआ है । भाषा परिष्कृत, भावानुसारिणी श्रौर श्रोजस्विनी है | हरि- 
गीतिका छन्द को कवि ने ग्रोजपूर्ण खड़ीबोली में ढालने का सफल प्रयास किया है । 
महान्‌ चरित्रों के ग्रादशं की प्रतिष्ठा-द्वारा कतंव्य-पथ पर श्रग्रसर होते हुए सिद्धि-लाभ 
का पावन सन्देश कवि ने इस रचना में प्रस्तुत किया है-- 
j “दुख शोक जब जो श्रा पड़े सो घेर्यपुर्वक सब सहो । 
Ed होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य-पथ पर दृढ़ रहो ॥“ 
पंचवटी भी एक उत्कृष्ट खंडकाव्य है । इसमें गुप्त जी की काव्य-कला भ्रधिक 

निखर श्राती है । इसमें लक्ष्मण और सीता के चरित्र-चित्रण में कवि ने पर्याप्त मौलि- 
कता प्रदर्शित की है । सीता और लक्ष्मण के वार्तालाप में हास-परिहास की योजना 
मौलिक ढंग से हुई है। इस रचना में प्रकृति-चित्रण को भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुश्रा 
है । स्वतन्त्र रूप में प्रकृति-चित्रण के सुन्दर उदाहरण इसमें पाये जाते हैं | ्रारम्भ 
में चाँदनी रात का सुन्दर चित्र इस प्रकार ग्रंकित हुआ है 

“चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में । 

स्वच्छ चाँदनी छिटक रही है भ्रवनि श्रोर श्रंबर तल में। 

पुलक प्रकट करती है धरती हरित तुणों की नोकों से। 

मानों झम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोकों से॥'” 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


अश 2०२) हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
yt Dabo" 
पंचवटी में सम्वाद-योजना नाटकीय ढंग से हुई है। भाषा-शैली में सजीवता, 
स्वाभाविकता एवं मनोरमता पाई जाती है । 
साकेत गुप्त जी की प्रौ़म रचना है । इसमें उनकी काव्यकला का चरम 
विकास दृष्टिगत होता है । युग-युग से उपेक्षिता उमिला के चरित्र को गौरवान्वित 
करने के उद्देश्य से इस काव्य की रचना हुई है /“इसमें कवि ने परम्परागत रामकथा 
को नवीन उद्भावनाओं-द्वारा आधुनिक युग के अनुरूप नवीन रूप देने का सफल प्रयास 
किया है/ साकेत में लक्ष्मण श्रौर उमिला को नायक और नायिका के पद पर प्रति- 
ष्ठित El गया है । गुप्त जी के राम आदर्श मानव हैं । उनके भक्त-हृदय ने भगवान्‌ 
राम को देवत्व के उच्च ग्रासन से सर्वथा मनुष्यत्व को भूमि पर उतारना उचित नहीं 
समभा । राम के चरित्र में परम्परागत ईश्वरत्व की रक्षा करते हुए भी उन्होंने राम 
को एक आदर्श महापुरुष के रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गुप्त जी के 
राम स्वर्ग या मुक्ति का सन्देश लेकर हमारे सामने नहीं श्रते, श्रपितु इस पृथ्वी को 
ही स्वगं बनाने में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं-- 
“भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने श्राया। 
सन्देश यहाँ में नहों स्वगं का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ॥।'' 
साकेत का मुख्य उद्देश्य राम का गृण-गान नहीं है, श्रपितु उर्मिला के चरित्र 
की महत्ता प्रतिपादित करना है। उमिला के चरित्र में विशुद्ध प्रेम, त्याग, साधना, 
सहनशीलता और कतंव्य-निष्ठा की श्रभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है । साकेत के श्रारम्भ 
में उमिला का मनोमुग्घकारी चित्र कवि ने इन शब्दों में अंकित किया है-- 
“यह सजीव सुवर्ण को प्रतिमा नई, झाप विधि के हाथ से ढाली गई। 
कनक-लतिका भी कमल-सी कोमला, धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला ।।” 
26 xX xX 
स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है उसका उचित ही उर्भिला । 
शील-सौरभ की तरंगें श्रा रहीं, दिव्य भाव भवाब्धि में हैं ला रहीं ॥” 
इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण और उभिला के बीच हास-परिहास की सुमधुर योजना- 
द्वारा कबि ने पारिवारिक जीवन में उनके पारस्परिक उदात्त प्रेम की व्यंजना सुन्दर ढंग 


से की है न उमिला के पाले हुए तोते के मौन होने का कारण लक्ष्मण ने हास्य-विनोद- 
पूर्ण शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


“नाक का मोतो भ्रधर को कान्ति से, 

बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। 

देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, 

सोचता है, श्रन्य यह शुक कौन है ?” 
उमिला की मूक विरह-वेदना साकेत में साकार हो उठी है। उमिला के 
भ्रतिरिक्त कॅकेयी, माण्डवी, भरत, शत्रुघ्न श्रादि अन्य पात्रों के चरित्र में भी गुप्त 


v 
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जी ने पर्याप्त परिष्कार किया है। साकेत में उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्राचीन 
आदर्शों और वर्तमान युग की नवीन विचारघाराश्रों के बीच सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत 
किया है । श्रतीत के संदेशवाहक होते हुए भी गुप्त जी नवयुग के प्रति अपने दायित्व 
को नहीं भूले हैं । 
यशोधरा गुप्त जी की एक प्रमुख रचना है । इसका निर्माण गद्य-पद्य-मय 
प्रबन्ध-काव्य के रूप में हुआ है । गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र की विशेष- 
ताम्रों को प्रकाश में लाने के लिए इस काव्य की रचना हुई है । सिद्धार्थ के गृहत्याग 
ग्रौर उनके बुद्ध होकर लौटने तक की कथा इसमें वर्णित है । सिद्धार्थ के गृहत्याग के 
पश्चात्‌ उनकी पत्नी गोपा--यशोधरा--की करुण कहानी को ही इसमें प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है 
“ग्रबला जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 
ग्राँचल में है दूध श्रौर आँखों में पानी ?' 
यशोधरा के चरित्र में ग्रात्माभिमान, त्याग, साहस, सहिष्णुता ग्रादि गुणों की 
अभिव्यक्ति स्वाभाविक ढंग से हुई है । वह भारतीय नारी-जीवन के ग्राद्श की प्रतिमा 
है । उसे कवि ने श्रनुरागिणी, मानवती, जननी और कुलवधू के रूप में प्रस्तुत किया 
है । यशोधरा का चरित्र-चित्रण आधुनिक गरुग की नारी-भावना के असर कमा ० का चरित्र-चित्रण आधुनिक युग की नारी-भावना के श्रनुरूप ही हुआ 7 
है । गुप्त जी वैष्णव कवि हैं ओर उनकी वैष्णव-भावना यशोधरा के चरित्र में मुखरित 
हुई.है । वह भीषण परिस्थितियों में भी आशा का परित्याग नहीं करती और श्राबा- 
गमन को मिटाने वाली मुक्ति के पीछे न दौड़कर संसार के हित के लिए शत-शत 
बार जन्म लेना उचित समझती है 
“कैवल्य-कास भी काम स्वधम धरे हम। 
संसार हेतु शत बार सहषं मरें हम ॥” 
| वस्तुतः यशोधरा के चरित्र द्वारा नारी की गरिमा व्यक्त करना ही इस कृति 
| का उद्देश्य है । कवि ने बुद्ध के इन शब्दों में गोपा को ही नहीं, सारी नारी-जाति को 


गौरव प्रदान किया हैः 
ee न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी, 


भूत-दया-मूति वह मन से, झरीर से।” 
द्वापर' गुप्त जी को एक निराली कृति है । उसका वस्तुविन्यास एवं रचना- 
शैली ग्न्य रचनाओं से भिन्न है । उसमें प्रत्येक पात्र श्रात्मसंलाप-द्वारा अपने चरित्र . 
की विशेषताओं का उद्घाटन करता है। यह रचना प्रगीत-काव्य के अधिक निकट 
आती है । विविध पात्रों की मनोदशाग्रों को गुप्त जी ने श्रात्म-संलापों के माध्यम से 
ग्रभिव्यक्ति प्रदान की है। द्वापर के चरित-तायक श्रीकृष्ण हैं । कृष्ण के अतिरिक्त 
राधा, यशोदा, बलराम, देवकी, उग्रसेन, कंस, नन्द, कुब्जा, उद्धव, गोपी A पान्नों 
को भी इसमें भागवत के आधार पर स्थान प्राप्त हुमा है । सुप्रसिद्ध पात्रों की अपेक्षा 
विघता-जैसे साधारण पात्रों के चरित्रचित्रण में गुप्त जी की मनोवृत्ति अधिक रमौ है। 
विधुता-जैसी साधारण तारी की महत्ता द्वापर में सुन्दर ढंग से प्रदशित की गई है। 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


ह |! 


४६० हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रंवृत्तियाँ 


पति-द्वारा पीड़िता एवं तिरस्कृता विघृता के बलिदान का चित्र श्रंकित करते हुए गुप्त 
जी ने नारी के प्रति पुरुष-जाति के श्रत्याचार की श्रोर हमारा ध्यान आद्ष्ट 
or “नर के बाँटे क्या नारी को नम्न-मूति ही आई ? 
माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्ष्या संग नहीं वह लाई ?' 

गुप्त जी की कृतियों के अध्ययन से हम उनके काव्य की विशेषताश्रों का 
विवेचन संक्षेप में इस प्रकार कर सकते हैं-- 

गप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषता खड़ीबोली का काव्यभाषा के रूप में 
परिष्कार है । उन्होंने श्रपनी काव्य-कृतियों में खड़ीबोली का प्रौढ़, परिष्कृत एवं 
प्रांजल स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। खड़ीबोली का श्ंगार करके गुप्त जी 
ने उसके कलेवर में सरसता एवं माधुर्य की श्रवतारणा की है । उनके काव्य-ग्रन्थों के 
प्रणयन के साथ-साथ खड़ीबोली में उत्तरोत्तर स्वच्छता, शक्तिमत्ता एवं भावाभिव्यंजन- 
क्षमता श्राती गई । इस प्रकार उन्होंने खड़ीबोली की कर्कशता को दूर करके उसे एक 
सुमधुर, परिष्कृत काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है । 

ग॒प्त जी के काव्य की दूसरी विशेषता है कवि का श्रतीत के प्रति विशेष 
प्रेम । उनकी अधिकांश रचनाएँ भारत के स्वर्णमय श्रतीत से सम्बन्ध रखती हैं । 
उनके कथानक प्राचीन इतिहास के पृष्ठों से लिए गए हैं । श्रतीत की ओर गुप्त जी 
की दृष्टि इसलिए गई है कि उनको वर्तमान संघर्ष में उद्बोधन के लिए कोई सामग्री नहीं 
मिली । उन्होंने श्रपनी रचनाश्रों में श्रतीत के उन महान्‌ चरित्रों को हमारे समक्ष 
प्रस्तुत किया है जो हमारे हृदय में वीरता को जगाते हैं, देश एवं जाति के प्रति 
गौरव की भावना उत्पन्न करते हैं, पतन के गर्त से ऊपर उठने की प्रेरणा प्रदान 
करते हैं और वर्तमान की कठोर परिस्थितियों से जूझने की शवित पैदा करते हैं । 
'जयद्रथ-वघ' की भूमिका में गुप्त जी ने स्वयं लिखा है-- 

“हिन्दी में श्राजकल ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता है, जिनके द्वारा हमें भ्रपनी 


पूवं परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान होकर सब प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साहन 
मिले ।' 


इसी ्रतीत-प्रेम से प्रेरित होकर गुप्त जी ने श्रपनी रचनाओं में ्रतीत के 
उज्ज्वल चित्र ग्रंकित किये हैं । उन्होंने गौरवमय श्रतीत के सहारे वर्तमान को सुधारने 
तथा भविष्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न किया है । 

गुप्त जी के काव्य की श्रन्य विशेषता राष्ट्रीय भावना की श्रभिव्यक्ति है । 
उनकी रचनाश्रों में राष्ट्रीय भावना का स्वर सर्वाधिक सबल है। उनकी राष्ट्रीय 
भावना प्राचीन महापुरुषों के प्रति गौरव की भावना, देश के प्रति प्रेम, समाज-सुधार 
को भावना, विदेशी शासन का विरोध, देश-भाषा एवं साहित्य के उत्थान के प्रयत्न 
श्रादि श्रनेक रूपों में व्यक्त हुई है । उन्होंने भारत-भारती की रचनाऱ-द्वारा देशवासियों 
का ध्यान भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान दुर्दशा की श्रोर ग्राकृष्ट किया है। भारत- 
भारती के श्रनेक पद्यों में भी गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना एवं देशभक्ति मुखरित हुई 
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है । इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वातन्त्रय-्रान्दोलन में भाग लेने वाले अनेक देश- 
भक्त नवयुवकों ने भारत-भारती का हृदय से स्वागत किया और उससे अपने देश के 
लिए मर-मिटने की प्रेरणा ग्रहण की । 
मातृभूमि के प्रति गुप्त जी का प्रेम उनकी श्रनेक कविताश्रों में व्यक्त हुश्रा है । 
ज Se) 
“नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 
सुर्य-चनद्रमा युग मुकुट मेखला रत्नाकर है; 
नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल-तारे मंडन हैं, 
बन्दीजन खगवृन्द, शेष-फन सिंहासन है; 
करते श्रभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश को, 
हे मातृभूमि, तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की ॥' 

गुप्त जी की राष्ट्रीय-भावना हिन्दू-जाति के उत्थान तक ही सीमित नहीं रही, 
उन्होंने देश की उच्नति के लिए हिन्दू और मुसलमानों में एकता, सद्भाव रौर सहयोग 
की श्रावश्यकता अनुभव की और अपनी राष्ट्रीय-भावना को अ्रधिक उदार एवं व्यापक 
रूप देने का प्रयत्त किया । हिन्दू और मुसलमानों में एकता लाने के उद्देश्य से उन्होंने 
'काबा और कर्बला' की रचना को । 

गुप्त जी ने श्रपने काव्य में भारतीय संस्कृति की मनोरम व्याख्या प्रस्तुत की 
है । वे भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक के रूप में हमारे सामने आते हैं । गुप्त जी 
के काव्य में भारतीय संस्कृति की श्रभिव्यक्ति के सम्वन्ध में डा० कमलाकान्त पाठक 
का यह कथन द्रष्टव्य है- 

“गुप्तजी का काव्य-विषय है भारतीय संस्कृति । इसे उन्होंने श्रपने समस्त 
काव्य-ग्रत्थों का मूलाधार बनाया है, चाहे वे सामयिक विषयों की रचनाएं हों ्रथवा 
लोकाख्यात इतिहास, पुराण, साहित्य श्रादि से सम्बद्ध अतीत-विषयक कृतियाँ । 
साकेत, जय-भारत, रंग में भंग को लीजिए श्रथवा भारत-भारती, हिन्दू, वैतालिक, 
विश्व-वेदना ग्रादि को, सर्वत्र गृप्तजी भारतीय संस्कृति के प्रवल समर्थक तथा निर्शान्त 
व्याख्याता दिखाई पड़ेंगे । साकेत का राम-रावण-युद्ध सांस्कृतिक प्रश्‍ुत है, सीता-ह्रण 
भारत-लक्ष्मी की पराधीनता तथा ्रार्य-संस्कृति का उच्छेदन है और राम की विजय 
भारत की सांस्कृतिक विजय है । स्वयं राम संस्कृति के शिक्षक, आये सभ्यता के 
प्रतिष्ठापक और आर्य-धमं के पुरस्कर्ता है ।' 

गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन श्राद्ों और नवयुग की विचारधाराग्रों 
के बीच सुन्दर समन्वय स्थापित किया है। वे भारतीय संस्कृति के केवल गायक ही नहीं, 
उन्तायक भी हैं। भारतीय संस्कृति के एकदेशीय अ्रथवा अतीतकालीन गौरव के 
चित्रण में ही उनकी मनोवृत्ति नहीं रमी है, बल्कि उन्होंने उसे सावंभौम मानव-संस्कृति 
के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। 'सर्व-भूत-हित' श्रथवा “वसुघेव 
कुटुम्बकम्‌' की भावना पर ग्राधारित भारतीय संस्कृति का उदात्त स्वरूप उनके काव्य 
में दुष्टिगत होता है । निम्नलिखित पंक्तियों में गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति के इसी 
व्यापक एवं उदार स्वरूप की ओर संकेत किया दै) 
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“जाति, धर्मा या सम्प्रदाय का, नहीं भेद व्यवधान यहाँ, 
सबका स्वागत, सबका श्रादर, सब का सम-सम्मान यहाँ । 
राम-रहीम, बुद्ध, ईसा का, सुलभ एक-सा ध्यान यहाँ, 
भिन्न-भिन्न भव-संस्कृतियों के, गुण-गौरव का ज्ञान यहाँ । 
नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम-उन्माद यहाँ, 
सब का शिव-कल्याण यहाँ है, "पावें सभी प्रसाद यहां।” 
गुप्त जी के काव्य में गृह-जीवन के उच्चतम आदर्शों की ्रभिव्यक्ति हुई है। वे 
` वास्तव में गारहस्थ्य-जीवन के कवि हैं । उन्होंने पारिवारिक जीवन में नारी को महत्त्व- 
पूरणं स्थात दिया है जो कार्य बंगला के उपन्यासकार शरत्‌ ने अपने उपन्यासों-द्वारा 
किया है, वही गुप्त जी ने अपनी कविता-द्वारा सम्पन्न किया है । शरत्‌ की तरह गुप्त 
जी ने भारतीय नारी को पारिवारिक जीवन में प्रतिष्ठा प्रदान की है। उनके काव्य 
की उमिला, यशोधरा, कुम्ती, उत्तरा, विष्णुप्रिया, विधृता श्रादि सभी नारियों का 
ग्रादशे-स्वरूप हमारे सामने ग्राता है । उनके चरित्र में गुप्त जी ने त्याग, साधना, प्रेम, 
सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों की प्रतिष्ठा करते हुए पारिवारिक जीवन का 
साधना-पूत, उदात्त रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 
गुप्त जी के काव्य में प्रकृति-वर्णन को भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है | पंचवटी, 
साकेत, यशोधरा ग्रादि रचनाग्रों में प्रकृति-चित्र प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं । उन्होंने 
कहीं ग्रालम्बन रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में, कहीं मानवीकरण के रूप में श्र कहीं 
मानवीय क्रियाकलापों को पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति के मनोरम चित्र श्रंकित किए 
हुँ ) पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति-चित्रण के भ्रनेक सुन्दर उदाहरण गुप्त जी के काव्य में, 
पाये जाते हैं । जसे 
“सन्ध्या हो रही है। नील नभ में, शरद के 
शुक्र घन-तुल्य, हरे वन में, शिविर के 
स्वर्णं के कलश पर भ्रस्तंगत भानु का 
भ्रर प्रकाश पड़ अलक रहा है यों, 
छलक रहा हो भरा भीतर का वर्ण ज्यों।” 
श्रनेक स्थालों पर गुप्त जी के पात्र प्रकृति के साथ तादाम्य स्थापित करते हुए 
प्रकृति में अपने ही सुख-दुख को प्रतिविम्बित देखते हैं। प्रकृति के मानवीकरण के श्रनेक 
सुन्दर चित्र गृप्त-काव्य में उपलब्ध हैं । जैसे -- 
“कहीं सहज तरु-तले कुसुम-शया बनी, 
ऊंघ रही है पड़ी जहाँ छाया घनी, 
घुस घोरे से किरण लोल दल-पुंज में, 
जगा रही है उसे हिला कर कुंज में । 
किन्तु वहां से उठा चाहती वह नहीं, 
कुछ करवट-सी पलट, लेटती है वहीं ।” 
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हे इसी प्रकार निम्तलिखित पद्य में शरद-ऋतु का-सजीव चित्र अंकित किया 
गया है-- 

“जल बरसा कर चित्रांबर ने, फिर मोती बरसाये, 

भरी उषा की तलिनांजलियाँ, गये हंस फिर आए, 
पथ का पंक सूर्यं ने सोखा, श्रमृत चन्द्र ने सांचा, 
कनक कलम लेकर सुकाल का चित्र प्रकृति ने खींचा \” 

“गुप्त जी के काव्य में कहीं प्रकृति मानव को उपदेश देती हुई जीवन-पथ पर 
अग्रसर होते के लिए प्रेरित करती है, कहीं वह्‌ मानव के नैराश्यपूर्ण जीवन में श्राशा 
का संचार करती है और कहीं मानव के हृदय-गत सुख-ढुख में हाथ बेंटाती है । गुप्त 
जी ने प्रकृति और मानव के बीच रागात्मक सम्वन्ध की प्रतिष्ठा सुन्दर ढंग से की है। 

गुप्त जी एक ग्रादशंवादी कलाकार हैं । उन्होंने 'कला को कला के लिए' न 
अपनाकर उसे जीवन के लिए उपयोगी माना है । वे काव्य-रचना को सोद्वेशय मानते 
हैं, उसकी जीवन-सापेक्ष उपयोगिता ही उन्हें मात्य है । उनके मत में कला का उद्देश्य 
केवल मनोरंजन करना नहीं है, उससे जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा भी मिलनी. 
चाहिए । किसी वस्तु को ज्यों-का-त्यों चित्रित कर देना कला नहीं है । वह तो यह भी 
बताती है कि वह वस्तु कैसी होनी चाहिए । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है- 

“केवल मनोरंजन न कवि का कमं होना चाहिए । 
> उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥” 
“मानते हैं जो कला के अर्थं ही, 
स्वाथिनी करते कला को व्यथं ही।' 

गुप्त जी के मत में जो कला हमारे जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक 
नहीं होती वह सच्चे अर्थ में कला नहीं है । इसीलिए उनकै काव्य में जाति श्रथवा 
राष्ट्र के हित की भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुग्रा है । उसमें आदर्श और यथार्थ 
का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है । हि 

गुप्त जी के काव्य का क्षेत्र व विस्तृत एवं व्यापक है । उन्होंने काव्य के 
विभिन्‍न रूपों एवं शैलियों को अपनाया है । उन्होंने प्रबन्ध, मुक्तक ग्और गीतिकाव्य 
तीनों घ्रक्रार की रचनाएँ लिखी हैं पर उनको सबसे अधिक सफलता प्रबच्ध-काव्य के 
क्षेत्र में ही मिली है । साकेत की रचना महाकाव्य के रूप में हुई है श्रौर पंचवटी, जय- 
द्रथ-वध, सिद्धराज श्रादि रचना ग्रों में खण्डकाव्य-शैली का परिष्कृत रूप देखने को 
मिलता है । '्रनब' एक गीति-नाट्य है और रंकार' में गीतिकाव्य का उत्कर्ष दिखाई 
देता है। यशोधरा में नाटक, प्रबन्ध, गीत, गद्य, पद्य ग्रादि विभिन्न ख्पों का सम्मिश्रण 
हुआ है । इस प्रकार गुप्त जी ने काव्य की सभी प्रचलित शैलियों में सफलता प्राप्त 
की है। 

भाषा पर गुप्त जी का अ्रसाधारण ग्रधिकार लक्षित होता है । उनका शब्दः 
भण्डार बहुत व्यापक एवं समृद्ध है। उनकी भाषा भावाणुरूप, प्रवाहमयी, परिष्कृत 
एवं प्रसादगुणमयी है । उपयुक्त शब्दों के चुनाव-द्वारा चित्रांकन में वे सिद्धहस्त हैं । 
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साकेत में लक्ष्मण को प्रणाम करती हुई उमिला का सजीव चित्र इन शब्दों में अंकित 


हुआ है-- गा 
“चूमता था भूमितल को श्रद्धं विधु-सा भाल, 
बिछ रहे थे प्रेम के दुग-जाल बनकर बाल। 


छत्र-सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, 
हो रहो थी प्रकृति भ्रपने श्राप पुर्ण सनाथ ।” 
इसी प्रकार पंचवटी में शूर्पणखा के सौन्दर्य एवं मुद्रा का मनोरम चित्र इन 
शब्दों में खींचा गया है-- 
“कटि के नीचे चिकुर-जाल में उलभ रहा था बायाँ हाथ, 
खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भ्रमरों के साथ। 
दायां हाथ लिए था सुरभित चित्र-विचित्र सुमन-माला, 
टांगा धनुष कि कल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला ।” 
गुप्त जी के काव्य में सम्वाद-योजना सुन्दर ढंग से हुई है । इन सम्वादों में 
सजीवता, स्वाभाविकता एवं नाटकीयता पाई जाती है । सम्वादों में गुप्त जी की भाषा 
में अद्भुत शाक्तिमत्ता ग्रा गई है । पात्रों के कथोपकथन जहाँ कथानक को गति प्रदान 
करते हैं वहाँ वे पात्रों के चरित्र की विशेषताग्रों का उद्घाटन भी करते हैं । गुप्त जी 


के सम्वादों में वाग्विदग्धता, हास्य और व्यंग्य की छटा एवं गतिशीलता पर्याप्त मात्रा 
में पाई जाती है । 


गुप्त जी के काव्य में श्रलंकार-योजना भावोत्कष तथा ग्र्थे-सौन्दर्य की वृद्धि में : 
समर्थ दिखाई देती है । केवल चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति उनकी श्रलंकार-योजना में 
कहीं नहीं पाई जाती । उपमा, रूपक ग्रौर उत्प्रेक्षा इन तीन ग्रलंकारों के प्रयोग में 
गुप्त जी की दृष्टि भ्रधिक रमी है । उनका अ्रप्रस्तुत-विधान प्रायः भाव-व्यंजना को 
हृदयग्राही बनाने में समर्थ है। 

इस प्रकार विषय, भाव, भाषा, रचनाझैली श्रौर श्राद्शे चरित्रों की सृष्टि की 
दृष्टि से गुप्त जी का काव्य हिन्दी-साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है । उसमें भावु- 
कता ग्रौर श्रादर्श का सुन्दर समन्वय हुआ है । गुप्त जी द्विविदीयुग और छायावादी युग 
की बीच की कड़ी के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । उन्होंने खड़ीबोली के काव्य की 
समृद्धि की है । डा० कमलाकान्त पाठक ने उनके विषय में ठीक ही कहा है-- 

“उनकी काव्य-कला प्रबच्धात्मक होने के कारण ही विशिष्ट नहीं है, उसने 
हिन्दी-काव्य को श्रनेक प्रकार की विशेषताग्रों श्रौर नवीनताग्रों से ग्रलंकृत भी किया 
है । वस्तु-विन्यास, भावव्यंजना, चरित्र-चित्रण, वाम्वैचित्र्य, अ्रभिव्यक्ति-भंगिमा, 
अप्रस्तुत-विधान, छन्दोरचना तथा भाषा-गठन-सम्बन्धी श्रनेक प्रकार की नवीनताएँ उनके 
काव्य में सुलभ और सुप्रथुकत हैं। उन्होंने खड़ीबोली का संस्कार ही नहीं किया, उसकी 
शक्ति का विकास भी किया । उनकी छन्दोवद्ध वाणी भ्राज भी मुखर है। गृप्त जी का 
हिन्दी-जगत्‌ में सम्मानित स्थान और महत्त्व है । संक्षेप में, उनका काव्य उन्हें भारतीय 
जीवन की व्यापक संस्क्रति के मूर्धन्य कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है ।” 
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प्रसाद्‌ की काव्य-साधना 


ग्राधुनिक युग के कवियों में जयशंकरप्रसाद का स्थान सर्वोच्च है। वे एक 
युगप्रवर्तक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे । कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निवन्ध 
आदि साहित्य के विविध क्षेत्रों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। वे एक- 
साथ ही कवि, नाटककार, कथाकार, निवन्वलेखक श्रादि विविध रूपों में अपने युग का 
नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। पर इसमें सन्देह नहीं कि उनके इन विभिन्न रूपों में 
कविरूप को ही प्रधानता प्राप्त हुई है । उनका कविरूप श्रन्य सब रूपों में व्याप्त दृष्टि- 
गत होता है । नाटकों, कहानियों, उपन्यासों एवं नित्रन्धों में भी प्रसाद का कविरूप 
्रत्यन्त स्पष्ट है । वे मूलतः कवि थे। जो समस्याएँ कविता का विषय नहीं बन सकती 
थीं, प्रसाद ने उन्हें साहित्य के श्रन्य रूपों-द्वारा व्यक्त किया, किन्तु इन श्रन्य रूपों में 
भी वे अपने मौलिक कविरूप का सर्वथा परित्याग नहीं कर सके । उन्होंने हिन्दी- 
कविता और विशेषकर छायावाद को सर्वाधिक सशक्त एवं समृद्ध वनाया है । इसीलिए 
वे छायावादी कवियों में प्रसाद, पन्त और निराला की बृहत्त्रयी के श्रग्रगण्य नेता के 
रूप में हमारे सामने श्राते हैं । 

जयशंकरप्रसाद संक्रान्तिकाल के कवि थे उनके समय में हिन्दी-साहित्य में 
एक विचित्र प्रकार की उथल-पुथल मची हुई थी । भारतेन्दु-युग का अन्त हो चुका था 
और द्विवेदी-युग का ्रारम्भ हो रहा था। विषय, भाव, भाषा, श्रभिव्यंजना-शैली 
ग्रादि से सम्बन्धित प्राचीन प्रणाली को छोड़ने तथा नूतन प्रवृत्तियों को श्रपनाने की 
गोर कवियों का ध्यान ्राकृष्ट होने लगा था । प्रसाद ने ऐसे संक्रान्तिकाल में जन्म 
लेकर भारतेन्दु-युग के समस्त संस्कारों को विरासत के रूप में प्राप्त करते हुए द्विवेदी- 
कालीन नृतन विषयों एवं भावधाराग्रों के प्रति जागरूक होकर हिन्दी-कविता के लिए 
एक नूतन मागे प्रशस्त किया । भारतेन्दुयुग में ब्रजमाषा ही काब्यभाषा के खूप मे 
सम्मानित होती रही किन्तु हिंवेदीयुग में खड़ीबोली ब्रजभाषा का स्थान लेने लगी थी। 
भारतेन्दुयुग को परम्परा से प्रभावित होकर आरम्भ में प्रसाद ने भी ब्रजभाषा में ही 
कविता करना उचित समभा । उनकी प्रारम्भिक कविताएं ब्रजभाषा में ही उपलब्ध 
होती हैँ । पर श्रागे चलकर द्विवेदी युग की माँग के अनुरूप प्रसाद ने खड़ीबोली को ही 
काव्यभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की । उन्होंने परम्परागत ब्रजभा की माधुरी 
को खड़ीबोली में ढालने का सफल प्रयत्न किया । भारतेन्दुयुग की राष्ट्रीयता श्रौर 
सामाजिकता एव ट्विवेदीकाल की इतिवृत्तात्मकता रौर नैतिकता में समुचित परिष्कार 
करके नवयुग की छायावादी कविता को प्रसाद ने अधिक रसमय बनाया आर उसे नूतन 
सौन्दर्य, नूतन कल्पनाएँ एवं नूतन ग्रभिव्यंजना-शैली प्रदान की । इसलिए वे हिन्दा में 
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छायावादी काव्य के प्रवत्तंक एक महान्‌ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। 
भारतेन्दुयुग के ग्रवशिष्ट संस्कारों को ग्रहण करके श्रौर द्विवेदीयुग में जन्म लेकर भी 
प्रसाद ने हिन्दी-कविता के क्षेत्र में अपना स्वतन्त्र मार्ग बनाया है। अपने समय में प्रचलित 
कविता की दिशा को बदलने में उन्होंने स्तुत्य प्रयत्न किया है । 

प्रसाद के काव्य की विशेषताग्रों को हृदयंगम करने के लिए उनके समस्त 
काव्यग्रन्थों का कालक्रमानुसार अ्रध्ययन श्रावश्यक है। ्रब तक प्रकाशित उनकी काव्य- 
कृतियों का क्रम इस प्रकार है-- 

१. चित्राधार, २. काननकुसुम, ३. करुणालय, ४. महाराणा का महत्त्व, ५. 
प्रेमपथिक, ६. झरना, ७. आँसू, 5. लहर और €. कामायनी । 


'चित्राधार' में प्रसाद की वे प्रारम्भिक रचनाएं संगृहीत हैं जो समय-समय पर 
उनकी बीस वर्ष की भ्रवस्था तक विभिन्‍न पत्र-पतरिकाश्रों में प्रकाशित हो चुकी थीं । 
चित्राधार के प्रथम संस्करण में ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ीबोली की कविताएँ भी 
संकलित थीं किन्तु दूसरे संस्करण में केवल ब्रजभाषा की ही कविताओं को स्थान दिया 
गया है । चित्राधार के प्रथम खण्ड में द्विवेदीयुग की इतिवृ त्तात्मक कविताग्रों की तरह 
'ऊवंशी', 'ग्रयोध्या का उद्धार', 'वनमिलन' आदि कविताएं सम्मिलित हैं । द्वितीय खंड 
में 'प्रायश्चित' श्रौर 'सज्जन' इन दो एकांकी नाटकों को स्थान दिया गया है। संस्कृत 
के नाटकों की शैली का श्रनुसरण करते हुए प्रसाद ने 'सज्जन' की रचना की है। 'प्राय- 
र्चित्त' एक श्राधुनिक ढंग की रचना है । तृतीय खंड में “ब्रह्मषि', 'पंचायत', 'प्रकृति- 
सौन्दयं”, 'सरोज', 'भक्ति’ प्ले शीर्षको कै प्रन्तर्गत विभिन्न कविताश्रों को स्थान दिया 
गया है । चतुथं खंड का शीषंक 'पराग' है, इसमें प्रकृति को आलम्बन मानकर कवि ने 
प्रकृति कै सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ कवि का प्रक्ृति-प्रेम सुन्दर ढंग से प्रस्फु- 
टित हुआ है । मानवीय रूप में प्रकृतिचित्रण की प्रवृत्ति इस ढंग में श्रपने मूलरूप में 
व्यक्त हुई है । श्रंतिम खंड में 'मकरन्द-बिन्दु' शीर्षक कविता तथा कतिपय श्रन्य पदों का 
संग्रह है । चिन्नाघार में संकलित कविताग्रों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 
कवि की प्रारम्भिक रचनाएं हैं । इनमें प्रसाद की काव्यकला को वह प्रौढ़ता प्राप्त न 
हो सकी जो कि उनकी परवर्ती रचनाश्रों में उपलब्ध होती है। भावों की प्रोढ़ता, 
भाषा को परिष्कृत श्रौर भ्रभिव्यंजना-शैली की उदात्तता का चित्राधार' में प्रायः 
प्रभाव ही दृष्टिगत होता है । 

'कानन-कुसुम' में भी प्रसाद की वे प्रारम्भिक कविताएँ संकिलत हैं जिनकी 
रचना उन्होंने सन्‌ १६०९ से १९१७ तक की थी । इसमें कवि ने “रंगीन और सादे, 
“सुगन्धवाले श्रौर निर्गेन्ध', 'मकरन्द से भरे हुए और पराग से लिपटे हुए” विभिन्न 
प्रकार के 'कुसुमों' को स्थान दिया है । इसकी अधिकांश कविताग्रों का विषय परम- 
तत्त्व ही है । कहीं कवि अपने ्राराध्य की प्रार्थना में लीन दिखाई देता है श्रौर उसके 
अनन्त-सौन्दर्य एवं ऐड्वर्य का वर्णन करता है । 'कानन-कुसुम' की 'ग्रीष्म का मध्यान्ह’, 
“नव वसन्त', र॒जनी-गन्घा', 'सरोज' रादि कविताओं में प्रकृतिचित्रण की श्रोर कवि 
का घ्यान गया है प्रकृति के मानवीकरण के कतिपय सुन्दर उदाहरण इनमें पाए 
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जाते हैं। 'चित्रकूट', 'श्री क्ृष्ण-जयन्ती', कुरुक्षेत्र, वीर बालक' जैसी कविताओं में 
कवि ने ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों को भी अपनाया है । यहाँ भारतीय इतिहास 
एवं संस्कृति के प्रति कवि के अनुराग की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । 'कानन-कुसुम' की 
ग्रधिकांश कविताएँ बाह्य-विषयपरक होने पर भी कवि हृदय की सहज अनुभूति एवं 
कोमल कल्पनाग्रों से श्रोत-प्रोत हैं । प्रेम और प्रकृति को लेकर कवि ने ग्रपने हृदय के 
उद्गारों का उद्घाटन सुन्दर ढंग से किया है । प्रसाद की प्रोढ़तम रचनाओं की ऐति- 
हासिक प्रगति के श्रध्ययन में 'कानन-कुसुम' की कविताएं महत्त्वपूर्ण हैं । 

'करुणालय' एक भाव-नाट्य है । तुकान्तहीन मात्रिक छन्द में इसकी रचना 
हुई है । इसमें गीतात्मकता और नाटकीयता का मनोरम सन्तुलन दिखाई देता है। 
यह हिन्दी का सर्वप्रथम भावनाद्य माना जाता है । इसमें घमं के नाम पर. होनेवाली 
बुराइयों की तीब्र श्रालोचना की गई है । इसकी भाषा प्रसाद की पूर्ववर्ती रचनाग्रों 
की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है और काव्य-कला भी कुछ विकसित दिखाई देती है । 

“महाराणा का महत्त्व” भी करुणालय के समान ग्रतुकान्त छन्द में लिखा हुआ 
एक ऐतिहासिक खंडकाव्य है । इसमें बन्दी बनाई हुई एक मुस्लिम रमणी (श्रव्दुरंहीम 
खानखाना की पत्नी) के प्रति महाराणा प्रताप की उदारता का मनोरम चित्र ग्रंकित 
है । प्रबन्धकाव्य की ग्रोजगुणमयी भाषा-शैली का उत्कृष्ट उदाहरण इस रचना में 
देखने को मिलता है । जैसे 

“घोर श्रेधेरे में उठती जब लहर हो, 

तुमुल घात प्रतिघात पवन का हो रहा। 
भीमकाय जलराझि क्षुब्ध हो सामने, 

कर्णथार-रक्षित दुहृहृदय सुनाव को। 
छोड़, कूदना, तिनके का श्रवलम्ब ले, 

घोर सिन्धू, में, क्या बुधजन का काम है?” 

'्रेमपथिक' प्रसाद का एक छोटा-सा प्रवन्धकाव्य है। इसमें कवि ने एक 
प्रणय-कथा को लेकर प्रेम की मामिक व्यंजना की है । उन्होंने इस रचना में प्रेम का 
बह उदात्त रूप प्रदर्शित किया है जिसमें आत्मोत्सग की प्रधानता होती है 
ग्रौर जिसमें मातवहृदय श्रपने कालुष्य को मिटाकर उदात्त रूप धारण कर लेता है । 
भावों की प्रौढ़ता एवं श्रनुभूति की तीब्रता के कारण प्रेमपथिक की गणना प्रसाद को 

प्रौढ़तम रचनाश्रों में की जाती है । इस काव्य की प्रत्येक पंक्ति कवि की सहज श्रनुभूति 
से श्रनुप्राणित है ऐसा लगता है मानो कविहृदय इस रचना में स्वतः ही उद्वेलित हो 
उठा है । प्रेममार्ग का पथिक प्रसाद इस काव्य में स्वयं ग्रपने लिए मार्ग ७ ˆ हुश्रा 


गतिशील दिखाई देता है ड 
“इस पथ का उद्देश्य नहीं है, श्रान्त-भवन में टिक रहना । 

चना उस सीमा पर, जिसके श्रागे राह नहीं है ॥ 

लौकिकता से आध्यात्मिकता की श्रोर, व्यक्ति 


किन्तु पहुँ 
काव्य के श्रन्त तक कवि का प्रेम लकने 
से समष्टि की श्रोर भ्रग्रसर होता हुश्रा दीख पड़ता है 
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४६८ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


“प्रेम पवित्र पदार्थ न इसमें कहीं कपट की छाया हो । 
इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्तिमात्र में बना रहे ॥।” 

“करना में प्रसाद की सन्‌ १६१६ से लेकर सन्‌ १६१९ तक की रचनाएँ हैं । 
इस संग्रह की सारी रचनाएँ खड़ी बोली में हैं । इससे पूर्व उन्होंने ब्रजभाषा श्रौर खड़ी- 
बोली दोनों को ग्रपनाया था किन्तु श्रव उनका द्वैध रूप समाप्त हो जाता है । 'प्रेम- 
पथिक' तक की कविताग्रों में प्रसाद भाषा, छन्द और भावव्यंजना की दृष्टि से प्रयोग 
करते हुए दिखाई देते हैं । वे 'फरना' के रचनाकाल तक अपना मार्ग निश्चित नहीं 
कर पाते और उनकी कविता की दिशा भी स्थिर नहीं हो पाती | पर 'झरना' में 
आकर उनकी कविता एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख हो जाती है । यहाँ प्रसाद 
की भाव-धारा एवं भाषा-शैली में कुछ स्थिरता श्रा जाती है । 'फरना' का कवि यौवन 
के द्वार पर खड़ा दिखाई देता है; जीवन की विविध स्थितियाँ उसके सामने ग्राती 
हैं । यहाँ कवि बाह्य-जगत्‌ से श्रपने काव्य के विषय न चुनकर अपने हृदय को श्रनु- 
भूतियों को ही काव्य के माध्यम से व्यक्त करता है । वह श्रपने ्रन्तस्तल की प्रेरणा से 
ही कविता का स्रोत बहाता है | हिन्दी में छायावाद का श्रारम्भ इसी रचना से माना 
जाता है । यहाँ कवि की दृष्टि स्थूल पाथिव जगत्‌ के चित्रण में नहीं, श्रन्तर्जगत्‌ के 
सुक्ष्म भावों के प्रकाशन में श्रविक रमने लगती है । 'झरना' में कवि प्रेम, विरह, सुख, 
दुख रोदि की व्याख्या में प्रयत्नशील दीख पड़ता है। उसका पार्थिव प्रेम धीरे-धीरे 
ग्राध्यात्मिक प्रेम में परिणत होने लगता है । प्रकृति के श्रान्तरिक सौन्दर्य के उद्घाटन 
में कवि की दृष्टि ्रधिक रमने लगती है । इसमें कवि ने ग्राडम्बर-विहीन भाषा को 
भ्रपनाते हुए भावाभिव्यक्ति पर श्रधिक बल दिया है । यहाँ कवि अनुभूति की गहराई 
में उतरने लगता है ग्रौर परवर्ती भ्रनुभूति-प्रधान काव्य-कृतियों के लिए समुचित क्षेत्र 
प्रस्तुत करता है । 'झरना' में प्रसाद के गीतिकाव्य के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण पाये 
जाते हैं । इसके गीतों में कविहृदय की भावनाएँ बिखरी पड़ी हैं । 

“्राँसू' प्रसाद की एक उत्कृष्ट रचना है । इसमें कवि ने ग्रासुश्रों के माध्मम 
से विरहदग्ध हृदय के उद्गारों की सुन्दर व्यंजना की है । कथावस्तु की रूप-रेखाग्रों 
के स्पष्ट न होने पर भी इसमें भ्रतीत की स्मृतियों की क्रमबद्ध योजना सुन्दर ढंग से 
हुई है । ्रांसु' एक विशुद्ध बिरह-काव्य है । कवि-हूदय की वेदना इसमें '्राँसू' वन 
कर स्वतः उमड़ आई है 

“जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई । 
डुदिन में ग्रास बनकर वह भ्राज बरसने भ्राई ॥” 

“आँसू! में प्रसाद ने मानव-जीवन का वह सत्य प्रकाशित किया है, जो जीवन 
की व्यथाश्रों के बीच दव कर कुण्ठित नहीं होता, अपितु उन सबसे रस ग्रहण कर परि- 
पुष्ट एवं जाग्रत होता है । इसमें कबि सुखमय श्रतीत को याद करता हुआ आँसू बहाता है 
किन्तु इस प्रकार आँसू बहाकर भी जीवन से विरक्त नहीं होता । वह सुख के अभाव 
में भी जीवन को ग्राह्य समभता है; वह दुख को सांसारिक जीवन के कठोर सत्य के 
रूप में स्वीकार करता है । आँसू में केवल श्रभाव का रोदन ही नहीं, उस रोदन को 
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जीतकर ऊपर उठने का भी प्रयास है । इस काव्य में भाषा 'का माधूर्य, भावों की 
सुकुमारता, उपयाओ्रों की मनोरमता और कल्पना की उर्वरता प्रचुर परिमाण में पाई 
जाती है । माधुर्यगुणमथी भाषा एवं भावोद्रेक में समर्थ श्रप्रस्तुत-्योजना के कारण 
प्रसाद की इस रचना का सौन्दर्य श्रधिक निखर श्राया है । जसे 
“किल छिल कर छाले फोड़, मल मल कर मूढुल चरण से। 
घुल घुल कर बह रह जाते, राँसु-करुणा के कण से ॥' 
xX x xX 
“कालो आँखों में कैसी, यौवन के मद की लाली । 
मानिक-मदिरा से भर दी, किसने नीलम की प्याली ॥” 
इस प्रकार 'ग्राँसू' में मानवहृदय की वेदना साकार हो उठती है। प्रसाद ने 
इस काव्य की रचना-द्वारा हिम्दी-कविता के क्षेत्र में युगान्तर उपस्थित किया है । 
'लहर' में प्रसाद की प्रौढ़तम प्रगीतियों एवं कतिपय मुकत छन्दों का संग्रह है। 
इसमें “आँसू' के बाद की ग्रौर कामायनी से पूर्व की कविताओं को स्थान दिया गया 
है । यहाँ तक श्राते-श्राते कवि श्रधिक चिन्तनशील हो जाता है और उसको अनुभूति में 
अधिक गम्भीरता आ जाती है । श्रेमपथिक', “फरना' तथा 'गाँसू में यौवन का श्रावेग 
झंझावात एवं हलचल श्रविक है, जबकि लहर की अनुभूति में गहराई है । प्रेमपथिक, 
झरना एवं आँसू में प्रायः विषय की एकता है, किन्तु लहर में प्रेम, प्रकृति, रहस्य, 
जीवन-दर्शन और ऐतिहासिक तथा पौराणिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली विविध 
मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया गया है। 'लहर' का कवि वैयक्तिक धरातल से ऊपर 
उठकर जीवन तथा जगत्‌ के विषय में अधिक चिन्तनशील दृष्टिगत होता है। कवि 
का प्रेम भी 'लहर' में श्रधिक परिष्कृत एवं उज्ज्वल रूप घारण कर लेता है। यह 
प्रेम ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर उन्मुख हो जाता है । गीतिकाव्य की दृष्टि 
से 'लहर' का विशेष महत्त्व है। इसके गीतों में संगीत श्रौर कल्पना का श्रद्भत 
सम्मिश्रण है । प्रकृति के ग्रनेक सुन्दर चित्र भी 'लहर' में ग्रंकित हैं | प्रकृति का मान- 
वीय रूप में चित्रण ऐसी पंक्तियों में सुन्दर बन पड़ा है— 
“बीती विभावरी जाग री! 
अम्बर-पनघट में डुबो रही, 
तारा-घट ऊषा नागरी । 
खगकुल कुल-कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का श्रंचल डोल रहा, 
लो, यह लतिका भी भर लाई 
मधु-मुकुल-नवल-रस गागरी ॥'' 
भाव, भाषा, रस, श्रलंकार ादि सभी दूष्टियों से 'लहर' की कविताएँ 
उत्कृष्ट काव्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं। सशक्त भावव्यजना, हृदयग्राही अप्रस्तुत- 


थोजना एवं परिष्कृत सरस भाषा 'लहर' के गीतों को अ्रधिक प्रभावशाली बनाने में 


पूर्णतया समर्थ है। 
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४७० , हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


प्रसाद का भ्रन्तिम सर्वश्रेष्ठ काव्य कामायनी है । हिन्दी-साहित्य में कामायनी 
की रचना एक अद्भुत घटना है । हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्यों में कामायनी का 
स्थान सर्वोपरि है । इसमें भारतीय इतिहास के ग्रादिपुरुष मनु ग्रौर श्राद्या-नारी श्रद्धा 
के संयोग से नूतन मानवी-सृष्टि के विकास की कहानी को सुन्दर महाकाव्योचित रूप 
दिया गया है । कामायनी की कथावस्तु के दो पक्ष हैं-लौकिक श्रौर आध्यात्मिक । 
जहाँ लौकिक पक्ष में वह भारतीय इतिहास के ग्रादिपुरुष मनु तथा ्राद्या-नारी श्रद्धा 
से सम्बन्ध रखती है, वहाँ आध्यात्मिक पक्ष में वह मानव-हृदय की चिरन्तन मनो- 
वृत्तियों के विकास पर भी प्रकाश डालती है। एक ऐतिहासिक कथानक को पृष्ठभूमि 
पर मानव-हृदय की शाइवत वृत्तियों एवं श्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद ने 
कामायनी में इतिहास श्रौर मनोविज्ञान का श्रद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया है । वस्तुतः 
कामायनी में विश्वव्यापी मानव-जीवन में मूल तत्त्वों की मनोवैज्ञानिक एवं कलात्मक 
व्यंजना है । ग्राध्यात्मिक दुष्टि से कामायनी समस्त मानवता और उसकी समस्याग्नों 


को प्रकाश में लाने की क्षमता रखती है । यहाँ कवि की श्रन्तर्भेदिनी दृष्टि भौतिक 
ावरणों को भेदकर मानस-जगत्‌ की उदात्त भावनाओं को व्यक्त करती है । 


कामायनी का कथानक अत्यन्त संक्षिप्त है; उसमें घटनाग्रों की संकुलता नहीं 
है। पर अधिक व्यापक एवं विस्तृत न होने पर भी उसमें सम्पूर्ण जीवन को व्यक्त 
करने की क्षमता है । इस कथानक का सम्बन्ध मुख्यतया मनु, श्रद्धा और इड़ा इन तीन 
चरित्रों से है । इन तीनों पात्रों के चरित्रांकन में प्रसाद को श्रदूभुत सफलता मिली है। 
उन्होंने अपने पात्रों के बाह्य और श्रान्तरिक दोनों रूप प्रस्तुत किए हैं । कथानक के 
ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों पक्षों के भ्रनुरूप कामायनी के पात्र भी लौकिक श्रौर 
मनोवैज्ञानिक दोनों रूप लिये हुए हैं । मनु के चरित्र में आदि-युग के मानव का स्वाभा- 
विक चित्र प्रस्तुत किया गया है । श्रद्धा के चरित्र में त्याग, स्नेह, दया, सहिष्णुता आदि 
नारी-सुलभ सभी उदात्त गुणों का समन्वय दिखाई देता है । इड़ा एक स्वार्थपरायण, 
बुद्धिवादी, व्यवहार-कुशल नारी के रूप में हमारे सामने आती है । मनु, श्रद्धा और 
इड़ा ये तीनों पात्र श्प्रस्तुतपक्ष में क्रमशः मानव-मन, हृदय रोर बुद्धि का प्रतिनिधित्व 
करने में समर्थ हैं । भाव-व्यंजना, रसपरिपाक श्रौर उदात्त भाषा-शैली को दृष्टि 
से कामायनी एक प्रौढ़तम रचना सिद्ध होती है । श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों 
पक्षों का सुन्दर चित्रण कामायनी में दृष्टिगत होता है । मानव-हृदय के सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
भावो के मार्मिक चित्र इस रचना में अंकित हैं । प्रेम और विरह से सम्बन्धित प्रायः 
सभी संचारीभावों की व्यंजना प्रसाद ने सफलतापूर्वक की है । श्वृंगाररस के संचारी 
भाव के रूप में लज्जा का जैसा साकार एवं हृदयग्राही चित्र कामायनी में ग्रंकित हुआ 
है, वैसा श्रन्यत्र दुर्लभ है । जैसे-- 

“छूने में हिचक देखने में, : 
पलक आँखों पर ककती हैं; 
कलरव परिहास भरी गाजें 
अधरों तक सहसा रुकती हैं। 
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प्रसाद को काव्य-साधना ४७१ 


संकेत कर रही रोमाली 
चुपचाप बरजती खड़ी रही; 
भाषा बन भौहों की काली 
रेखा सी भ्रम में पड़ी रही।” 
इसी प्रकार मनु के प्रेमपूर्ण व्यवहार से श्रद्धा के हृदय में रतिभाव के जाग्रत 
उसकी विविध चेष्टाग्रों के रूप में श्रनुभावों की सुन्दर व्यंजना इन पंक्तियों में 
“गिर रही पलक, झुकी थी नासिका की नोक, 
भूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक ! 
स्पशं करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, 
खिला पुलक कदम्ब-सा था भरा गदगद बोल ।” 
कामायनी में काव्यभाषा का प्रौढ़, परिष्कृत रूप देखने को मिलता है । उसमें 
लाक्षणिक प्रयोगों की -प्रचुरता है । कामायनी की भाषा ग्रत्यन्त सशक्त एवं समृद्ध है । 
उसमें भावों की गम्भीरता एवं सूक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति है। लक्षणा श्रौर 
व्यंजना की सहायता से कवि ने अपनी प्रतीकात्मक शैली को भ्रधिक मामिक एवं 
प्रभावशाली बनाया है । कामायनी में प्रकृति-चित्रण अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 
कवि ने प्रकृति के ग्रन्तम्‌ में प्रत्रेश करके उसके ग्रान्तरिक सौन्दर्य के उद्घाटन में पूर्ण 
सफलता प्राप्त की है । प्रकृति के विविध उपकरणों की योजना प्रसाद ने मुख्यतया 
विविध मनोवृत्तियों के विश्लेषण के लिए प्रतीक रूप में की है । कामायनी का सांस्कू- 
तिक धरातल अत्यन्त व्यापक और विस्तृत है । इसमें भारतीय संस्कृति के चिरन्तन 
तत्वों से परिपुष्ट सार्वभौम संस्कृति की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है । बोद्धिकता 
और भौतिकता की श्रतिशयता के कारण संघर्षमय मानव-जीवन को समरसतामूलक 
परम शान्ति का मार्ग दिखाना ही कामायनी का मुख्य उद्देश्य है । वस्तुतः कामायनी 
में प्रसाद की काव्यकला का चरम विकास दृष्टिगत होता है । 
इस प्रकार प्रसाद के काव्य-ग्रन्थों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उनकी काव्य-साधना क्रमशः विकास के पथ पर श्रग्रसर हुई है। उनकी काव्य-प्रतिभा 
ने परम्परा का श्रनुसरण न करके स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का श्रवसर प्राप्त किया 
है । उनका काव्य कुतूहल से आरम्भ होता है । धीरे-धीरे यह कुतूहल जिज्ञासा में 
परिवर्तित हो जाता है । यह जिज्ञासा उत्तरोत्तर विकसित एवं परिपुष्ट होकर प्रीति 
में परिणत हो जाती है। यह प्रीति प्रकृति को लेकर उत्पन्त होती है ग्रौर घीरे-धीरे 
मानवीय होती जाती है। प्रकृति श्रौर मानव के सम्बन्ध से प्रसाद के काव्यों में ग्रभि- 
व्यक्त प्रेम उत्तरोत्तर परिष्कृत होता गया है । वस्तुतः उनके काव्यों में आरम्भ से 
लेकर भ्रन्त तक यह प्रेमतत्त्व ही निरन्तर विकसित होता गया है । चित्राघार, कातन- 
कुसुम-जैसी प्रारम्भिक रचताग्रों से लेकर अन्तिम रचना कामायनी तक यह्‌ प्रेमतत्व 
क्रमशः परिपुष्ट एवं परिष्कृत होता गया है । प्रसाद का काव्य उनके जीवन के ग्रनु- 
रूप विकास की रोर उन्मुख हुआ है । भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से उनकी 
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काव्यकला उत्तरोत्तर प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है और श्रन्तिम कृति कामायना में वह 
विकास की चरम ग्रवस्था को पहुँच जाती है । 
सामूहिक रूप से प्रसाद के काठ्परों के विजेचन से हम उनकी कतिपय प्रमुख 
प्रवत्तियों एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालते में समर्थ हो सकते हैं हे प्रसाद-काव्य की 
प्रमुख विञ्ञेषताग्रों का उल्लेख हम संक्षेप में इस प्रकार कर सकते हनक 
_ ^ १. प्रसाद-काव्य की प्रथम विशेषता प्रेमतत्व की. व्यंजना है । उनकी सभी 
~< « रचनाओं में प्रेमतत्व का प्राबान्य है । प्रेम के प्रति प्रसाद का दृष्टिकोण अत्यन्त स्वस्थ 
दर क एवं उदार है। प्रसाद का प्रेम न सर्वथा लौकिक है श्रौर त सर्वथा आध्यात्मिक ही । 
उन्होंने प्रेम के लौकिक एवं ग्राध्यात्मिक इन दोनों रूपों में समुचित समन्वय स्थापित | 
किया है । हिन्दी-काव्य में श्रृंगार को स्वस्थ एवं परिष्कृत रूप देने का श्रेय प्रसाद को 
ही है। उनसे पहले रीतिकाल में शगार के नाम पर नारीशरीर के ग्रत्यन्त स्थूल एवं 
मादक चित्र श्रंकित किये जाते थे और बाद में द्विवेदीयुग में श्रृंगार का काव्य-क्षेत्र से 
सर्वथा बहिष्कार होने लगा था। प्रसाद ने शगार का सर्वथा परित्याग उचित न 
समका किन्तु उसके विकृत रूप के प्रति बिद्रोह करते हुए उसे स्वस्थ एवं परिष्कृत रूप 
देने का प्रयत्न किया । भक्त-कवियों ने प्रेम को संसार से हटाकर सर्वथा ईश्व रोन्मुख बना 
दिया था श्रौर रीतिकालीन-कवियों ने उसे वासना के पंक से कलुषित कर दिया था । 
प्रसाद ने इन दोनों श्रतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग को श्रपताया और प्रेम को एक 
स्वस्थ, सन्तुलित धरातल पर प्रतिष्ठित किया । प्रसाद का प्रेम अ्रध्यात्म में लोक और 
लोक में ग्रध्यात्म का दर्शन करता है । उनका प्रेम वह साधारण प्रणय नहीं है जो केवल 
दो व्यक्तियों के बीच की वस्तु बन जाता है, किन्तु उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है । बह्‌ 
व्यक्ति से आरम्भ होकर मानव तक प्रसारित हो जाता है। प्रसाद का श्राध्या- 
त्मिक प्रेम ग्रतीन्द्रिय एवं प्रभावरहित नहीं है श्रौर उनका लौकिक प्रेम भी वासना- 
(` कलुषित नहीं है । प्रेम के दोनों पक्षों का सन्छुलन प्रसाद की निजी विशेषता है । 
} २. प्रेम के साथ-साथ प्रसाद सौन्दर्य के भी कलाकार हैं । उनकी सौन्दर्य-भावना 
रतयन्त परिष्कृत, उदार एवं उदात्त है। उनके काव्य सौन्दर्य-चित्रों से परिपूर्ण हैँ । 
नारी और प्रकृति दोनों के श्रान्तरिक सौन्दर्य के उद्घाटन में प्रसाद को श्रधिक सफ 
लता मिली है । बाह्य-सौन्दर्थ के स्थूल चित्र श्रंकित करने की अपेक्षा प्रसाद ग्रान्तरिक, 
सूक्ष्म सौन्दर्य और उसके प्रभाव के चित्रण में अधिक समर्थ दिखाई देते हैं । उनके 
सौन्दर्य-चित्रों में स्थूलता, नग्नता एवं भ्ररलीलता का प्रायः श्रभाव ही है। कामायनी में 
श्रद्धा का सौन्दर्य ऐसी पंक्तियों में निखर ग्राया है 
“नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल श्रधखुला श्रंग। 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग ॥” 
“घिर रहे थे घुंघराले बाल, ग्रंस श्रवलम्बित मुख के पास। 
नील घनशावक से सुकुमार सुधा भरने को विघु के पास ॥।'” 
प्रसाद ने सौन्दर्यं के सूक्ष्म ग्रवयवों का चित्रण ग्रालंकारिक तथा व्यंजनात्मक 
शैली में किया है । उनके सौन्दर्य-चित्रण में एक साथ ही विविधता, विस्तार, गम्भीरता, 
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एवं सूक्ष्मता पाई जाती है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 'प्रसाद' के समान 
'सौन्दय के प्रेमी कवि बहुत विरले हैं और पार्थिव सौन्दर्य को स्वर्गीय महिमा से मंडित 
-करके प्रकट करने की सामर्थ्यं तो इतनी और किसी में है ही नहीं ।' 

/3. दाशनिकता प्रसाद के काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। प्र्षाद एक उच्च- 
कोटि के कवि ही नहीं, दार्शनिक भी हैं कवित्व और दर्शन का विलक्षण समन्वय 
उनके काव्य में दृष्टिगत होता है । उनकी दार्शनिक प्रवृत्तियाँ क्रमशः विकसित होकर 
उनके काव्य में प्रस्फुटित हुई हैं । दर्शन-ग्रन्थों के गहन अध्ययन एवं चिन्तन से उन्होंने 
जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनकी श्रभिव्यक्ति प्रसाद-काव्य में सुन्दर ढंग से हुई है । प्रसाद 
वेदान्त एवं उपनिषदों से विशेष प्रभावित हैं । चित्रावार-जैसी प्रारम्भिक रचनाओं में 
दर्शन के प्रति उनका कुतूहलमात्र व्यक्त हुआ है, पर ग्रागे चलकर क्रमशः उनको दाश- 
निक विचारधारा परिपुष्ट एवं परिष्कृत होती गई है । जीवन श्रौर जगत्‌, प्रकृति और 
पुरुष के सम्बन्ध में प्रसाद की जिज्ञासा अन्त में एक निरिचित दार्शनिक सिद्धान्त का 
रूप धारण कर लेती है । वे नवीन वेदान्तियों के मायावाद या मिथ्यावाद के विरोधी 
थे । उनके मत में वेदान्त सम्पूर्ण जगत्‌ को श्रानन्दमय स्वीकार करता है और श्रानन्द- 
मयता की सिद्धि ही उसका चरम लक्ष्य है । कामायनी में प्रतिपादित ग्रानन्दवाद शैवः 
दर्शन से प्रभावित है । शैवागमों के ग्रनुसार ही प्रसाद ने कामायनी में समरसताजन्य 
आनन्द को मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना है उनके मत में समस्त जगत्‌ और 
प्रकृति उस चिरन्तन शक्ति की छायामात्र है । सृष्टि के कण-कण में वही शवित व्याप्त 
है । प्रसाद ने विभिन्‍न दशंनग्रम्थों के श्रव्ययन-द्वारा अपने दार्शनिक सिद्धान्त निश्चित 
किए हैं । उनके दर्शन में आध्यात्मिकता ही नहीं, व्यावहारिकता भी है। उन्होंने दर्शन 
को ग्नुभूति की कसौटी पर परख कर उसे श्रेय और प्रेय बनाकर अपने काव्य में व्यक्त 
किया है, काव्य और दर्शन में सुन्दर सामंजस्य स्थापित करने का श्रेय हिन्दी में प्रसाद 
को ही दिया जा सकता है ।) 

४, प्रसाद के काव्य में भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के प्रति कवि 
के हुदयगत अनुराग की श्रभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है। भारतीय इतिहास को प्रकाश 
में लाने के साथ-साथ उन्होंने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के भव्य चित्र ्रपनी रच- 
नात्रों में अंकित किए हैं । भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति प्रसाद का अनुराग 
उनके नाटकों में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, किन्तु काव्यग्रन्थों और विशेषकर ऐति- 
हासिक तथा पौराणिक ग्राख्यानों पर श्राधारित काव्यों में भी उनका यह अनुराग 
ग्रच्छी तरह व्यक्त हुआ्रा है । कामायनी की कथावस्तु भारतीय इतिहास से ली गई है। 
उसमें भारतीय संस्कृति के गौरव की प्रतिष्ठा का प्रयत्न भी स्पष्ट दीख पड़ता है । 
भारत के स्वर्णमय श्रतीत को प्रकाश में लाने के साथ-साथ प्रसाद ने भारतीय संस्कृति 
को भी नवजीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया है । र 
९-2०4) प्रसाद-काव्य में कवि की ाष्ट्रीयःभावना भी श्रच्छी तरह मुखरित हुई है। 

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति अनुराग के ह में प्रसाद की राष्ट्रीय-भावंता 
कार्य करती हुई दिखाई देती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रसाद के नाटकों में उनको 
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४७४ हिन्दी-साहित्य भ्रोर उसकी प्रमुख भ्रवृत्तियाँ 


राष्ट्रीयभावना अधिक प्रत्यक्ष रूप में प्रस्फुटित हुई है, किन्तु काव्य में वह सांकेतिक 
रूप में ही व्यक्त हुई है। उनके काव्य में राष्ट्रीयता की श्रभिव्यक्ति सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
पर हुई i चेतना उनके काव्य में ग्रन्तर्धारा के समान प्रवाहित है। 


७ ६. प्रसाद का काव्य मानवीय भावनाओं से ग्रोतःप्रोत है । मानव जीवन के 
शाइवत भावों और विचारों को उनके काव्य में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने 
मानव-जीवन के श्रन्तस्तल में प्रविष्ट होकर शाइवत सत्य के उद्घाटन में सफलता 
प्राप्त की है । विश्वजनीन भावनाओं, मनोवेगों और श्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति के 
कारण प्रसाद का काव्य समस्त मानवता के पथप्रदर्शन की क्षमता रखता है । 'कामा- 
यनी' में प्रसाद का मानवतावादी दृष्टिकोण ग्रत्यन्त प्रांजल' एवं स्पष्ट रूप में हमारे 
सामने ग्राता है । उसमें समस्त मानवता के लिए मंगलमय सन्देश देने का प्रयास किया 
गया है । समस्त मानवजाति के हृदय को स्पर्श करनेवाली विश्वजनीन भावराशि की 
व्यंजना के कारण ही प्रसाद का काव्य केवल श्रपनें देश एवं समाज तक ही सीमित न 
होकर सम्पूर्ण विश्व को श्रात्मसात्‌ करने की क्षमता रखता है । / 


` ७. प्रसाद के काव्य में प्रेम की तरह प्रकृति को भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ 


है । प्रसाद ने प्रकृति-चित्रण में परम्परागत प्रणालियों को ज्ञ अपना कर नूतन शैलियों 
का आविष्कार किया है। उद्दीपन श्रौर श्रलंकार के बन्धन में पड़ी हुई प्रकृति को 
प्रसाद ने बन्धनमुक्त कर नये रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है । उन्होंने प्रकृति को 
सचेतन सत्ता के रूप में देखा है । मानव की तरह प्रकृति भी सप्राण है, वह भी संवेदन- 
शील हृदय रखती है श्रौर मानव के सुख-दुःख में हसती और रोती है। इस प्रकार 
प्रकृति पर चेतना का आरोप प्रसाद के ध्रकृति-चित्रण की प्रमुख विशेषता है । यह 
सजीव प्रकृति प्रसाद के काव्य में श्रधिकतर नारी रूप में ही चित्रित दिखाई देती है । 
प्रतीकात्मक चित्र . भी प्रसाद के काव्य में प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होते हैं । इस 
प्रतीकात्मक प्रकृति-चित्रण में प्रसाद ने प्रकृति के रूपाकारों-द्वारा मानव-हूदय के भावों 
की व्यंजना को है । यहाँ प्रक्ृतिवर्णन-द्वारा कवि मानव-हृदय के भावों को व्यक्त करने 
में सफल दिखाई देता है । जेसे- 

“झंका भकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला । 

पाकर इस शून्य हृदय को, सब ने श्रा डेरा डाला ।।” 

यहाँ "फंझा' भावों के संघर्ष का, 'बिजली' वेदना की श्रनुभूति का ग्रौर 
“नीरदमाला' श्राँसुओं की प्रतीक है । इस प्रकार प्रतीक रूप में तथा मानवीय रूप में 
प्रकृति-चित्रण को प्रसाद ने श्रधिक महत्त्व दिया है। 

८. प्रसाद को हिन्दी की छायावादी कविता का प्रवत्तेक कवि माना जाता है । 
छायावाद की सम्पूर्ण उपलब्धियाँ उनके काव्य में मुखरित हो उठी हैं । उन्होंने हिन्दी- 
कविता को नूतन ग्रभिव्यंजनाशैली प्रदान की है। उनके काव्य में भावात्मकता म्रौरं 
संगीतात्मकता के साथ-साथ सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों को व्यक्त करने में समर्थ नूतन भाषा- 
शेली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। प्रसाद की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है 


लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग । हृदय के सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के 
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। शा 
प्रसाद की काब्य-साधना ड५ ०. ५ 
लिए लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग कामायनी में प्रचुर मात्रा में हुआ 
है । भाषा की इस लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता के कारण भावाभिव्यक्ति में ्रधिक 
रमणीयता एवं सजीवता ग्रा गई है । ध्वन्यात्मकता, चित्रमयता, लाक्षणिकता और है 
सौन्दर्यमय प्रतीकविधान प्रसाद की भाप्रा-सैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं । Ee 
इस प्रकार जयशंकर प्रसाद अपने युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कवि के रूप 
में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने हिन्दी-कविता को नूतन भावराशि, नूतन श्रभिव्यंजना, 
नूतन भाषा-शैली और नूतन कलाकौशल से समृद्ध किया है। उन्होंने हिन्दी-काव्य को + 
सस्ती भावुकता के भँवर में पड़कर डूबने से बचाया और उसे एक स्वस्थ-सन्तुलित 
मानसिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। वे एक साथ ही उच्चकोटि के कवि, महान्‌ 


कलाकार श्रौर प्रतिभाशाली दार्शनिक हैँ । उन्होंने श्रपनी कविताओं-द्वारा हिन्दी के 
अनेक कवियों का पथप्रदर्शन किया है। “न 
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पन्त की काव्यकला 


भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने हिन्दी-कविता को राष्ट्रीयभावना, सामाजिक चेतना, 
भारतीय संस्कृति की महत्ता आदि नवीन विषयों की ग्रोर उन्मुख किया था किन्तु 


उनकी मृत्यु के प्रश्चात्‌ उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलनेवाले कवियों की संख्या धीरे- 


चीरे घटती गई । द्विवेदीयुग में भारतेन्दुकाल की नूतन प्रवृत्तियों को पुनः प्रोत्साहन 
प्राप्त हुआ । भारतेन्दु-युग की राष्ट्रीयभावना एवं सामाजिक चेतना नवीन श्रावरण 
धारण कर द्विवेदीकालीन काव्य में प्रस्फुटित हुई । भारतेन्दु ने कविता के लिए ब्रज- 
भाषा को ही उपयुक्त समझा था किन्तु द्विवेदीयुग में खड़ीबोली ही काव्यभाषा के रूप 
में सम्मानित हुई । मैथिलीशरण गुप्त, ग्रयोध्यासिह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी ग्रादि 
कवियों ने खड़ीबोली के सौन्दर्य को निखारने की यथाश्िति चेष्टा की । द्विवेदीकालीन 
कवियों के प्रयत्न के फलस्वरूप खड़ीबोली का परिष्कार हुश्रा, उसका आकर्षण भी 
बढ़ा किन्तु उसमें काव्योचित सरसता न शा सकी । नैतिकता एवं इतिवृत्तात्मकता के 
प्राधान्य के कारण द्विवेदीयुग की कविता से रस का बहिष्कार होने लगा था । इस 
प्रकार द्विवेदीयुग के काव्य में भावूकता एवं सरसता की कमी बनी रही । ग्रागं 
चलकर नृतन छायावादी कवियों ने इस न्यूनता की पूति की । छायावाद नूतन भावा” 
भिव्यंजना, नूतन चिन्तनप्रणाली एवं नूतन भाषाशैली को लेकर हिन्दी-साहित्य द 
ग्रवतरित हुआ । छायावाद ने खड़ीबोली के काव्य को माधुर्य, सुकुमारता, सरसता एन 
सौन्दर्य प्रदान किया । प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी ये चारों कवि छायावादी 
काव्य-प्रासाद के चार प्रमुख स्तम्भ हैं । इन छायावादी कवियों में सुमित्रानन्दन पन्त 
का प्रमख स्थात है। प्रसाद हिन्दी में छायावाद के प्रवत्तक माने जाते हैं किन्तु छाया- 
वाद की कला को निखारने का सबसे अधिक श्रेय पन्त को ही दिया जाता है। पन्त 
के काव्य में जो सुकुमारता, सरसता, सौन्दर्ये एवं कलाकौशल दिखाई देता है, वह 
रन्यत्र दुर्लभ है । 

वीणा, ग्रन्थि, पल्लव, गुंजन, युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वणंधूलि, 
मधुज्वाल, युगपथ, उत्तरा और तिमा पन्त की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं | इनके श्रतिरिक्त 
पन्त ने इन्हीं रचनाश्रों में से चुनकर 'पह्लविनी' और 'श्राधुतिक कवि” ये दो कविता- 
संग्रह प्रकाशित किए हैं । इस प्रकार पन्त की रचनाग्रों की संख्या काफी श्रधिक है । 
उनकी रचनएँ परिमाण और गुण दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं । 

वीणा” पन्त की प्रारम्भिक रचना है । यहाँ कवि प्रकृति के सौन्दर्यं की रोर 
विशेष रूप से ग्राकृष्ट दिखाई देता है | प्रकृति की विभूतियों पर मुग्ब होकर कवि 
उनमें घुल-मिल जाने के लिए उत्सुक हो उठता हैं। कभी-कभी प्रकृति के रहशयमय 
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सौन्दर्यं को देखकर कवि ग्राश्चर्यंचकित-सा प्रतीत होता है । वीणा पर यत्र-तत्र रवीन्द्र- 


नाथ की गीतांजलि का भी प्रभाव दिखाई देता है | यहाँ पन्त का बालकवि उड़ने के 
लिए पंख फैलाता हुआ दीख पड़ता है । वे एक श्राशावादी भावुक कवि के रूप में हमारे 


सामने आते हैं । इस प्रारम्भिक रचना में भावपक्ष और कलापक्ष ' दोनों श्रर्घविकसित 
अवस्था में वर्तमान हैं । ` 

अ्रन्थि' में श्रसफल प्रेम-कथा को स्थान दिया गया है। एक छोटे से प्रेम्रसंग 
के भ्राधार पर इस रचना में कृवि ने एक नवयुवक का प्रेम की श्रानन्दभूमि में प्रवेश 
दिखा कर अन्त में चिरविषाद के गर्त में उसका पतन दिखाया है । एक संक्षिप्त प्रणय- 
कंथा के माध्यम से यहाँ पन्त ने मानवीय सौन्दर्य के चित्रण एवं ग्राशा, उल्लास, 
निराशा और वेदना की श्रभिव्यक्ति की ओर विशेष ध्यान दिया है । यहाँ शिशु-कवि 
किशोरावस्था में प्रवेश करता हुग्रा दिखाई देता है वीणा के समान ग्रन्थि में पन्त 
्राशावादी नहीं दिखाई देते । प्रेम की श्रसफलता के कारण उन्हें सारा संसार वेदना- 
मय दीख पड़ता है । यहाँ प्रकृति-सौन्द्यं से हटकर उनकी दृष्टि नारी-सौन्दर्यं पर टिक 
जाती है । प्रकृति के कण-कण में वे श्रपनी प्रेयसी को देखते हैं-- 

“इन्दु की छवि में, तिमिर के गर्भे में, 
अनिल की ध्वनि में, सलिल के बीच में । 
एक उत्सुकता विचरती थी सरल, 
सुमन की स्मिति में लता के श्रधर में ।” 

'पल्लव' पन्त की प्रथम प्रौढ़ रचना मानी जाती है । इसमें कवि के यौवन के 
अनुरूप प्रौढ़ता श्रा जाती है । इसमें सुख-दुःख, प्रकृति, नारी आदि विविध विषयों से 
सम्बन्धित कविताएँ संकलित हैं । यहाँ कवि की ग्रनुभूति और भावोन्माद में स्वाभाविक 
वेग दिखाई देता है। ग्रंग्रेजी के शेली, कीट्स, वर्डसवर्थ और टेनीसन का प्रभाव पल्लव 
के गीतों पर यत्र-तत्र दिखाई देता है । यहाँ पन्त की कला अधिक निखर ग्राती है । 
उस पर टेनीसन का प्रभाव अधिक स्पष्ट है | श्रव घ्वन्यात्मकता एवं लाक्षणिकता, 
भावानुकूल शब्दों के उपयुक्त चुनाव और सूक्ष्म तथा नई उपमाग्रों की योजना के कारण 
पन्त की भाषा-शैली में श्रविक हृदयग्राहिता श्रा जाती है । ग्रन्थि' में प्रकृति से नारी 
की गर उन्मुख होने वाला प्रेम फिर से “पल्लव/ में प्रकृति की और अग्रसर होता है । 
कवि प्रकृति के समक्ष नारी को तुच्छ समने लगता है-- 

“छोड़ ब्रूमों की मृढु छाया, 

तोड़ प्रकृति से भी माया, 

बाले, तेरे बाल-जाल में कंसे उलभा दूं लोचन ?” 
` 'पल्लव' की 'बादल', 'उच्छ्वास', 'मौननिमंत्रण' भ्रादि कविताएँ काव्यकला का 
उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती हैं । 

“गुंजन में प्रकृतिप्रेम श्रौर सौन्दर्यं का कवि मानवजीवन का कवि बन जाता 
है । यहाँ कवि की भावना ग्रौर विचार दोतों में एक प्रकार का सन्तुलन दृष्टिगत होता 
है । प्रकृति और तारी से आगे बढ़कर पन्त मानवजीवन के ग्रन्तस्‌ में प्रवेश के इच्छुक 
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दिखाई देते हैं । भावुक कवि भ्रब चिन्तनशील दाशंनिक बनता जाता है । नौकाविहार', 

*'सान्ध्यतारा' जैसी कविताओं में उनकी दाशंनिकता एवं रहस्यभावना श्रधिक सबल हो 
-जाती है । ऐसे स्थलों पर बुद्धिपक्ष हृदयपक्ष से ऊपर उठता हुश्रा दिखाई देता है । 
'जग-जीवन, सुख-दुख, मानव, मुक्ति, बन्धन रादि समस्याएँ कवि-हूदय को विक्षुब्ध बना 
देती हैं । सुख-दुख की सापेक्ष श्रनुभूति के कारण कवि का जीवन के प्रति एक नूतन 
्राशावादी दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। 'गुंजन' में पन्त की श्रभिव्यंजना- 
प्रणाली काफी संयत एवं गम्भीर हो जाती है । 

'युगान्त' पन्त की परिवतित भावदिशा का परिचायक है । 'युगान्त' में वास्तव 
में कवि के काव्य-जीवन के एक युग का अन्त हो जाता है। यहाँ कवि मानवात्मा के 
“सुख-दुःख से बाहर जगत्‌ की चिन्ता में लीन दिखाई देता है । वह मानों कल्पनालोक 
को छोड़कर मर्त्यलोक की ठोस धरती पर उतर आता है। वह जड्-जर्जर, प्राचीन 
प्रथाग्रों एवं रूढ़ियों को नष्ट-श्रष्ट कर देने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है 

“गा कोकिल बरसा पावक कण ! 
नष्ट-भ्रष्ट हों. जीर्ण पुरातन, 
घ्वंस-श्र॑ंश जग के .जड़ बन्धन ! 
झरे जाति-कुल-वर्ण-पूर्ण घन, 
अंध-नीड़ से रूढि रीति छन।” 

ग्ब वह जगत्‌ के जीणं उद्यान में मधु-प्रभात लाने एवं सृष्टि के नवनिर्माण की 
मंगलकामना करता हुं्रा प्रतीत होता है। 'युगान्त' में पन्त की ग्रभिव्यंजना-शेली भी 
बदल जाती है। प्रब वे कलाकार से विचारक श्रौर छायावादी से प्रगतिवादी बन जाते 
हैं । यहाँ 'पल्लव” की कोमल-कान्त कला का ग्रभाव दिखाई देता है। माधुर्य ्रौर 
सुकुमारता के स्थान पर भ्रब उनकी भाषा में श्रोज एवं काठिच्य श्रा जाता है । “युगः 
वाणी' में जनमंगल के लिए व्याकुल कवि का मन विविध वादों की ओर श्राकृष्ट 
होता है । यहाँ माक्संवाद की ओर उनका विशेष ग्राकर्षण दीख पड़ता है | छायावाद 
के उन्नायक पन्त इस रचना में प्रगतिवाद के प्रवत्तं बन कर हमारे सामने आते हैं । 
अब उनके हृदय में दीन-हीन, दुर्बल, श्रशक्त किसान एवं श्रमजीवियों के लिए सहानु- 
'भूति जाग्रत हो जाती है। पूंजीपतियों के प्रति कवि-हूदय का आक्रोश 'युगवाणी? 
में श्रच्छी तरह व्यक्त हुआ है । साम्यवादी विचारधारा को इस रचना में प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है । 'ग्राम्या' में भारतीय ग्रामों की. वास्तविक स्थिति का चित्रण है । ग्राम्य- 
जीवन के ्रनेक स्वाभाविक एवं सजीव चित्र इस रचना में उपलब्ध होते हैं। नंगे, 
मठमैले ग्रामीण बालकों का एक चित्र देखिए 

“मिट्टी से भी मटमंले तन 
भ्रधफटे कुचेले जीणं-वसन 
ज्यों मिट्टी के ही बने हुए 
ये गंवई लड़के-भूख घन।” 
ग्राम्य-जीवन के यथार्थ चित्रों के श्राधार पर पन्त ने सामाजिक कुरीतियों का 
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दिग्दशन कराते हुए सामूहिक चेतना तथा विकास का मार्ग दिखाया है । वास्तव में युगान्त, 


भौतिकता और नीरसता का भ्राधिक्य दिखाई देता है | वीणा से लेकर ग्राम्या तक 
पन्त की रचनाओं के तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि.का 
मानसिक विकास प्रकृति-सौन्दर्य से नारी-सौन्दर्य, नारी-सौन्द्यं से जीवन-दर्शन ग्रौरः 
जीवन-दर्शन से जगत्‌ की यथार्थता की श्रोर ग्रग्रसर हुश्रा है। 'स्वणंकिरण' और 
'स्वर्णेधूलि' से पन्तकाव्य का तीसरा युग ्रारम्भ होता है जिसे श्रध्यात्मयुग कहा जाता 
है। सन्‌ १९४० में 'ग्राम्या' की रचना हो चुकी थी । उसके पर्चातूं देश में ग्रसहयोग 
श्रान्दोलन ने व्यापक रूप धारण किया । इसी समय पन्त पांडुचेरी में सन्त श्ररविन्द के 
सम्पर्क में आए। उन्होंने योगी श्ररबिन्द की आध्यात्मिक साधना का श्रपनी कविता-. 
द्वारा श्रभिनन्दन किया । महि श्ररविन्द की साधना से प्रभावित होकर पन्त 'ने अब 
श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपना लिया। उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
ही 'स्वर्णकिरण' और 'स्वर्णंधूलि' में व्यक्त हुग्रा है। “युगवाणी' और 'ग्राम्या' 
में यथार्थ जगत्‌ की स्थूल ' समस्याग्रों एवं साम्यवादी जीवन-दर्शन के प्रति पन्त 
का ग्राकर्षण तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न एक अस्थायी बौद्धिक जागरण मात्र 
था । 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में श्रभिव्यक्त पन्त का मार्क्सवादी दृष्टिकोण श्रधिक 
समय तक स्थिर न रह सका और अब कवि अपने सहज रूप में पुनः हमारे सामने, 
उपस्थित हुञ्रा । माक्संवाद में पन्त का सहज-कोमल व्यवितत्व पूर्णतया ्रभिव्यक्ति न 
पा सका । उनके व्यक्तित्व में उस कठोरता एवं दृढ़ता का श्रभाव है जो माक्सवादी 
विश्वासों के लिए ग्रावश्यक है। माक्सँवाद का भौतिक संघर्ष, निरीञवरवाद अथवा 
ग्रनात्मवाद पन्त की कोमल प्रकृति के श्रनुकूल न था। इसलिए 'स्वर्णकिरण' श्रौर 
'स्वर्णघलि' में ग्रभिव्यक्त पन्त का अध्यात्मवादी दृष्टिकोण एक ्राकस्मिक परिवर्तन 
न्‌ होकर स्वाभाविक घटना के रूप में हमारे सामने श्राता है । पन्त के श्राध्यात्मिक 
मानववाद का अत्यन्त परिष्कृत रूप इन रचनाओं में दृष्टिगत होता है। उनके श्रध्यात्म- 
वाद में जीवन के प्रति विरक्ति नहीं, मानव के विकास के प्रति मनोवैज्ञानिक श्रनु- 
रक्त है । बे मानव के विकास कें लिए आत्मा का विकास आवश्यक मानते हैं | 
विकसित ग्रन्तश्चेतना भौतिक विकास में सहायक नहीं बन सकती । इसीलिए उन्होंने 
भूत श्रौर चेतना, शरध्यात्म श्रौर भौतिकता एवं मन श्र मस्तिष्क का समन्वय करके 
मानवता के पूर्ण विकास का मार्ग प्रस्त किया है । पन्त ने नूतन काव्य में आध्यात्मिक 
मानववाद की प्रतिष्ठा सुन्दर ढंग से की है । पन्त का श्रध्यात्मवाद साम्प्रदायिकता 
अथवा घामिकता से मुक्त मनोवैज्ञानिक श्रध्यात्मवाद है। उन्होंने जिस श्राध्यात्मिक 
चेतना की कल्पना की है, वह भौतिकता से सर्वथा निरपेक्ष नहीं, उसमें भोतिकता का 


परिष्कार है, तिरस्कार नहीं । 

“स्वर्णकिरण' और “स्वणंधूलि' में पन्त का आधुनिकतम रूप हमारे सामने 
ग्राता है । यहाँ “पल्लव का छायावादी ग्रौर 'युगवाणी का प्रगतिवादी पन्त श्रध्यात्म- 
बादी बन जाता है | श्रब कवि को ग्रपनी संस्कृति के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है। 


'पल्लव' की-जैसी कोमलता, मधुरता एवं रंगीत कल्पना का इन रचनाग्रों में श्रभाव 


युगवाणी और ग्राम्या इन तीनों रचनाग्रों में दाशनिकता ग्रौर सरसता का भ्रभाव एवं' 
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ही दृष्टिगत होता है । इनमें चिन्तन-दशेन की प्रधानता हो जाती है। वैसे तो 'स्वर्ण- 
धूलि’ और 'स्वर्णकिरण' में अनेक प्रकार की कविताएँ उपलब्ध होती हैं | कुछ कवि- 
ताझ्रों का धरातल सामाजिक है, कुछ कविताएं आत्मनिष्ठ हैं और कतिपय प्रकृति से 
भी सम्बन्ध रखती हैँ । फिर भी सामूहिक रूप से इन कविताओं में भ्रध्यात्मवाद को 
ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । श्रपनी प्रारम्भिक रचनाथ्रों से लेकर इन नूतन रचनाओं 
तक पन्त क्रमशः शरीर से मन और मन से ग्रात्मा की ग्रोर बढ़े हैं । 

'स्वर्णेधूलि' की अधिकांश कविताएं सामाजिक हैं पर 'स्वर्णकिरण' में ग्राध्या- 
त्मिक चेतना का ही प्राधान्य है । यहाँ कवि क्षोभ, निराशा और पीड़ाग्रों के ग्रन्धकार 
में नव स्वर्णकिरण का प्रकाश फैलाता हुआ हमारे सामने श्राता है। '्वर्णकिरण' की 
प्रत्येक कविता में ग्राशावाद का स्वर सुनाई देता है। यहाँ कवि नवयुग का आह्वान 
करता हुआ विश्‍व के लिए मंगलकामना करता है-- 

“महाप्राण रे विशव चेतना हमें चाहिए केवल 

भूमंगल के साथ श्राज परिणीत व्यक्ति का मंगल ! ” 
“ग्राप्नो मुक्त कंठ से सब जन 
भूमंगल का गावे गायन !” 

पन्त भ्रन्तश्चेतना के ग्राधार पर पाथिव मानवता के पुर्ण विकास के लिए 
उत्सुक दिखाई देते हैं । उनके मत में अनेक प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति अपनी चेतना 
की पुकार को दबा नहीं सकता । जिस प्रकार तट से घिरा हुआ समुद्र पूणिमा के चन्द्र 
के उदय होने पर ज्वार के रूप में उमड़ पड़ता है, उसी प्रकार मिट्टी के बन्धन में बँघे 
हुए. मानव की ग्रात्मा भी कभी-कभी उस महाचेतना के लिए ्राकुल हो उठती है-- 
इस धरती के उर में है 

उस शशिमुख का श्रसीम सम्मोहन, 
रोक नहीं पाते भू के तट 
जोवन वारिधि का उद्वेलन !” 
पन्त की ग्रध्यात्मचेतना में भौतिकता और ग्रध्यात्मवाद का ग्रदूभुत समन्वय 
दृष्टिगत होता है । जैसे-- ~ 
“जन मन के विकास पर निर्भर सामाजिक जीवन निरिचित, 
संस्कृति का भू स्वर्ग श्रमर ग्रात्मिक विकास पर श्रवलम्बित !” 
“वही सत्य कर सकता मानब-जीवन का परिचालन, 
भूतवाद हो जिसका रज-तन प्राणिवाद जिसका मन, 
ग्रो' भ्रध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिरन्तन ।' 

पन्त के 'स्वर्णेकिरण' में 'स्वर्णोदय' और 'ग्रशोकवन' ग्रत्यन्त उत्कृष्ट रचनाएँ 
हैं। 'ऊषा' शीर्षक वाली कविता तो काव्यकला की दृष्टि से भ्रद्वितीय सिद्ध होती है। 
मांतवीकरण-द्वारा ऊषा के सौन्दर्यं का उद्घाटन कवि ने इन शब्दों में किया है 

“लो यह आई विश्वोदय पर 
स्वर्ण कलश वक्षोजों पर धर ! 
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श्र्घं विवृत कर ज्योति द्वार पर, 
ज्योति-रहिमयों की श्रंजलि भर ! ४ 
आ्रानन में लावण्य श्रगुंठित ! ५: कै 
प्रीति दृष्ठि श्रालोक से स्तिमित, s 
दिव्य चेतना को ऊषा वह, 
श्रधर पल्लवों में प्रभात स्मित ।” 
यहाँ ऊपा ग्रन्तश्चेतना की प्रतीक है । वह श्राध्यात्मिक प्रकाश लेकर भू-मन 
पर अवतरित हुई है। 7 £ 
पन्त की परवर्ती रचनाग्रों में 'उत्तरा” का भी प्रमुख स्थान है । सामान्यतया 
'उत्तरा' भी स्वर्णकिरण श्रौर स्वर्णधूलि की परम्परा में ही ग्राती है। उत्तरा में भी 
पन्त के ग्राध्यात्मिक चिन्तन की श्रभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है। इसमें मातव-जीवन 
की भौतिक एवं श्राध्यात्मिक प्रगति का समन्वय करने की साधना है । यहाँ पन्त: का 
कवि मानव, मानव-समाज और मानव-संस्क्ृति को बदल कर भू-स्वगं निमित करने 
का श्राकांक्षी दिखाई देता है-- 
“यह रे भू का निर्माण काल 
हँसता नव जीवन श्ररुणोदय 
ले रही जन्म नंव मानवता 
भ्रब खबं मानवता होती क्षय।” 
डा० स्नातक के शब्दों में उत्तरा” में पन्त ने “मानवता को नाश के स्थान पर 
निर्माण का, जड़ के स्थान पर चेतन का, विषमता के स्थान पर समता का, ग्रनेक्य के 
स्थान पर ऐक्य का, घृणा के स्थान पर प्रेम का श्र भूतशक्ति के स्थान पर आत्मशक्ति 
के पुनरुत्थान का सन्देश दिया है ।' क 
“गतिमा” पन्त की नवीनतम कृति है । इसमें चिन्तन-प्रधान, प्रतीकात्मक श्रौर 
वर्णनात्मक विविध प्रकार की कविताएँ हैं । 'स्वर्णकिरण' स्वर्णयूलि' ग्रौर 'उत्तरा' 
की तरह इसमें श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता नहीं है । श्रतिमा का कवि 
वर्णनात्मकता की ओर ग्रधिक श्रग्रसर हुआ है । कवि की भावव्यंजना एवं भाषाशेली 
में यहाँ ्पेक्षाक्ृत भ्रधिक मार्दव एवं सरलता दिखाई देती है। भा घरती कितनाः देती 
है', 'मनसिज ', 'सोनजुही' श्रादि कविताएँ भ्रत्यन्त सजीव एवं हृदयग्राही बन पड़ी हैं । 
पन्त ग्राध्यात्मिकता का राग्रह 'प्रतिमा' में भी सर्वथा नहीं छोड़ सके हैं । ' 
इस प्रकार विभिन्‍न काव्य-कृतियों के निर्माण न साथ-साथ पन्त की. भावधारा 
निरन्तर बिकसित एवं परिवर्तित होती रही है । उन्होंने प्रारम्भ में कल्पना के अति- 
रंजित चित्र प्रस्तुत किए, तदनन्तर वे भ्रनुभूति के क्षेत्र में उतरे ग्रौर श्रब वे चिन्तन- 
जगत्‌ में प्रविष्ट होकर ग्रध्यात्मवाद की ओर ग्रग्रसर दिखाई देते हैं। 
(( पन्त एक उच्चकोटि के कवि ही नहीं, कलाकार भी हैं.। आधुनिक हिन्दी-काव्य 
को कलो की दृष्टि से समृद्ध करने का सबसे श्रविक श्रेय उन्हीं को' है.। वे. मुख्यत॒था 
कलाकार ही हैं । उनके काव्य में कला का स्थान सर्वोपरि है-। प्रकृति और सौन्दर्य के 
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४८२ हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


` प्रति पन्त का दृष्टिकोण एक विशुद्ध कलाकार का रहा है । प्रकृति-प्रेम कलाकार पन्त 


के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है | इसी प्रकृति-प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति का 


, सुकुमार कवि कहा जाता है। उनको कविता करने की प्रेरणा प्रकृति से ही प्राप्त हुई 
है | पव॑तीय प्रदेश में प्रकृति की गोद में जन्म लेने, पलने श्रौर क्रीडा करने के कारण 


कवि पर प्रक ति का अनोखा प्रभाव पड़ा है । प्रकृति श्रारम्भ से ही कवि को अपनी 
मरोर ्ाकष्ट करती रही है । हिन्दी के श्रनेक कवियों ने प्रकृति के सुन्दर चित्र अपने 
काव्यो में चित्रित किये हैं किन्तु प्रकृति के प्रति जैसा प्रगाढ़ प्रेम पन्त का लक्षित 
होता है, वैसा किसी भ्रत्य कवि का नहीं । पन्त के काव्य में प्रकृति कवि के जीवन 
का एक भ्रंग बन गई है । “वीणा” से लेकर 'अ्तिमा' तक उनकी सम्पूर्ण रचनाझओरों में 
कवि का यह प्रकृतिःप्रेम विभिन्‍न रूपों में व्यक्त हुआ है । आरम्भ में तो कवि का 
प्रकति के प्रति इतना ग्राग्रह रहा है कि प्रकृति के सौन्दर्य के समक्ष नारी-सौन्दर्य 
उन्हें तुच्छ प्रतीत होता रहा । 'वीणा' की निम्नलिखित पंक्तियों में कवि-हृदय का 
यही प्रकृति-प्रेम व्यक्त हुआ है-- 
“छोड़ द्रूमों को मृदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले तेरे बाल-जाल में कंसे उलभा दूं लोचन ? 
तज कर तरल तरंगों को 
इन्द्रधन्ध फे रगों को 
तेरे भ्र भंगों से केसे बिधवा दूं निज मृग-सा सन ?” 

प्रकृति ने ही पन्त के काव्य-जगत्‌ को वह सौन्दर्य प्रदान किया है जो भ्रन्य 
कवियों से उन्हें पृथक्‌ कर देता है। प्रकृति के स्वतन्त्र किन्तु श्रनियमित वातावरण 
से ही उन्हें छन्दों रौर भाषा का परिष्कार करके अपनी काव्य-कला को समुद्ध बनाने 
की प्रेरणा मिली है। पन्त की प्रारम्भिक रचना 'वीणा' से लेकर श्राधुनिकतम कृति 
उत्तरा तक सर्वत्र प्रकृति को विविध रूपों में स्थान प्राप्त हुआ है | 'वीणा' का कवि 
प्रकृति के सौन्दर्यं पर मुग्ध दिखाई देता है । वह पहले प्रकृति के प्रति जिज्ञासा का 
भाव लेकर चलता है श्रौर फिर उसके गुणों पर रीझ कर उसमें एकाकार हो जाता है। 
'ग्रन्थि' में पन्त प्रकृति से नारी की श्रोर श्रधिक ग्राकृष्ट दिखाई देते हैं। “पल्लव' 
तो मानो प्रकृति की सुन्दर चित्रशाला ही है। छाया, निर्भेर, विहग, बादल, बीचि, 
नक्षत्र, पवन, वसन्त ग्रादि के मनोरम चित्र “पल्लव” में पाये जाते हैं । 'गुंजन' में कवि 
जीवन के प्रति उन्मुख हुश्रा है। इसकी कविताग्रों में प्रकृति पर नारीभावना का श्रारोप 
स्पष्ट दिखाई देता है । इसमें प्रक्ृति-सम्बन्धी कविताएँ सौन्दर्य ्रौर श्रानन्द की भावना 
से परिपूर्ण हैं । 'गुंजन' तक ्राते-्राते कवि पन्त चिन्तन-प्रधान हो जाते हैं, इसीलिए 
उनकी प्रक्ृतिविषयक कविताओं में भी कवि का दार्शनिक दृष्टिकोण हमारे सामने ग्रा 
जाता है । 'कली', 'एकतारा', 'नौकाविहार' जैसी कविताग्रों पर कवि के दार्शनिक 
विचारों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । 'युगान्त', 'युगवाणी' श्रौर 'ग्राम्या' में पन्त 
प्रकृति के सोन्दयं की ग्रपेक्षा उसकी उपयोगिता को ग्रधिक महत्व देने लगते हैं। यहाँ 
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कवि कोकिल को मधुर गीत सुनाने के स्थान पर पावक-कण बरसाने के लिए प्रेरित = 


करता है और इस प्रकार प्राचीन रूढ़ियों को भस्म करके नवयुग के निर्माण में प्रकृति का 
सहयोग प्राप्त करना चाहता है । 'स्वर्णेकिरण', 'स्वर्णधूलि' और 'उत्तरा' जेसी नव्य- 
तम रचनाओं में कवि स्थूल-जगत्‌ से आत्मा की श्रोर उन्मुख हुआ है, इसलिए इनमें 
प्रकृति के विराद्‌ रूप का चित्रण हुआ है । यहाँ कवि प्रकृति के बाह्य स्वरूप की अपेक्षा 
उसकी सूक्ष्म श्रात्मा के उद्घाटन में प्रवृत्त हुआ है । 
इस प्रकार पन्त के काव्य में श्रादि से लेकर ग्रन्त तक प्रकृति को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है । पन्त ने उद्दीपन रूप में प्रकृति-वर्णन की प्राचीन परिपाटी को न अपना 
कर मुख्यतया ्रालम्बन रूप में प्रकृति के चित्र ग्रंकित किए हैं । 'पल्लव' की 'छाया' 
शीर्षक कविता श्रालम्बन रूप में प्रकृतिचित्रण का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती है-- 
“कहो कोन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरु के नीचे सोई ? 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया कया 
अलि, नल-सा निष्ठुर कोई?” 
पन्त प्रकृति के माध्यम से अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने में पुर्णेतया 
सफल हुए हैं । प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है । भ्रत्य 
छायावादी कवियों की तरह पन्त ने भी मानवीय रूप में प्रकृति के शत-शत मनोरम 
चित्र श्रंकित किये हैं । उन्होंने भ्रधिकतर नारी रूप में ही प्रकृति को देखा है। चाँदनी 
का नायिका कै रूप में चित्रण इन पंक्तियों में सुन्दर बन पड़ा है । जैसे-- 
“न्नीले नभ के शतदल पर, वह बैठी शारद-हासिनि, 
, मूढुल करतल पर शशिमुख घर, नीरव, ग्रनिमिष एकाकिनि ! 
बह्‌ स्वप्न-जड़ति नत चितवन, छू लेती श्रग-जग का मन, 
इयामल, कोमल चल चितवन, जो लहराती जगजीवन ॥* 
पन्त की प्रकृति चेतना शून्य नहीं, सप्राण है । वह मानव की तरह रोती और 
हँसती है। प्रकृति में उन्हें एक विलक्षण सौन्दर्य दिखाई देता है जो उन्हें कभी 
ग्राञ्चयंचकित कर देता है और कभी दार्शनिक मनोवृति प्रदान करता है । यही सौन्दर्यं 
उन्हें कभी-कभी अज्ञात सत्ता की श्रोर श्राङृष्ट कर उन्हें उसमें विलीन होने के लिए 
श्राकुल बना देता है । जैसे 
“स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब॒ संसार, 
चकित रहता शिशु-सा नादान । 
विइव के पलकों पर सुकुमार, 
बिचरते हैं जब स्वप्न ग्रजान। 
न जाने नक्षत्रों से कोन ! 
निमंत्रण देता मुझको मौन” 


पन्त के प्रकृतिचित्रण में पर्याप्त विविधता है पर सामान्यतया वे प्रकृति के सुन्दर 
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स्वरूप पर ही अ्रधिक रीमे हैं । प्रकृति पन्त की प्रेयसी ग्रौर जीवनसहचरी है । उन्होंने 
क्रविता.करना भ्रपनी प्रेयसी प्रकृति से ही सीखा है-- Hr 
“सिखा दो ना हे मधुपकुमारि, मुझे भी अपने मीठे गान । _ 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान ॥” . 
' एक सच्चा कलाकार होने के नाते पन्त प्रकृति के साथ-साथ सौन्दर्यं के भी 
प्रमी हैं। सर्वप्रथम प्रकृति-साहचर्थ के कारण ही वे सौन्दर्य की ओर उन्मुख हुए । 
छायावादी कवियों में पन्त का सौन्दर्य-प्रेम सबसे श्रधिक उभरा हुग्रा है। काव्य में 
“सत्य' और 'शिव' को ग्रपनाते हुए भी वे मुख्यतया “सुन्दरम्‌' के ही उपासक हैं । 
उनका सौन्दर्य-प्रेम परम पावन एवं संयत है, उसमें मांसलता और वासनाजन्य 
कालुष्य का ्रभाव है । पन्त की सौन्दर्य-भावना उनके मानसिक विकास के सार्थ-साथ 
परिवर्तित और विकसित होती गई है। प्रारम्भिक रचनाग्रों में पन्त प्रकृति के 
सौन्दर्यं पर मुग्ध हुए, तदनन्तर ग्रन्थि में वे नारी-सौन्दर्य की ग्रोर श्राकृष्ट हुए । 
पन्त ने चारी-ौन्दर्यं का भव्य चित्र ऐसी पंक्तियों में भ्रंकित किया है-- 
“उषा का थाउर में आवास, 
मुकुल का मुख में मुदुल विकास, 
77 ली कम चाँदनी का स्वभाव में भास, 
विचारों में बच्चों के साँस !” 
प्रकृति और नारी के सौन्दर्य से आगे बढ़कर पन्त समस्त बाह्मजगत्‌, में 
सौन्दर्य को ढूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं ॥ वे समस्त जगजीवन को सौन्दर्याप्लावित कर 
देना चाहते हैं-- - 
“सुन्दरता .का श्रालोक-स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, 
“जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के ग्राँगन में ।'” 
सौन्दर्यं कवि को कभी-कभी रहम्योन्मुख भी बना देता है। उनका सौन्दर्य 
सर्वेत्र विश्व में व्याप्त है, वह शास्वत, ग्रक्षय श्रौर ग्रमर है। प्रकृति में, नारी में, 
मानव में श्रौर जगत्‌ में सर्वत्र उसकी सत्ता है। इस प्रकार काव्य में सौन्दर्य को 
स्वतंत्र स्थान देने का सर्वप्रथम प्रयास पन्त ने ही किया है । 
पन्त्र की प्रे म-भावना भी ्रत्यन्त परिष्कृत एवं उदात्त है । उनकी दृष्टि में 
प्रोम व्यापक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है-- र 
“कहां नहीं है स्नेह ? साँस-सा सबके उर में ।” 
र पन्त का प्रेम एक दिव्य श्रनुभूति है, उसमें वासना का श्रभाव है। उनका 
Fd ओर मानव सभी की ओर उन्मुख है । वह कहीं-कहीं स्थूल, मांसल 
लात भेम ह उसका सम्य असर से मह माला से । है त श 
; न हीं, ग्रात्मा से है । 


पन्त ने क को शाश्वत एवं प्रगतिशील माना है | जन्म और मृत्यु 
जीवन-सरिता के दो किनारे हूँ । मानव और जगत्‌ में कवि की पूर्ण श्रास्था है । सुख- 


, ड के प्रति कवि का दृष्टिकोण सामंजस्यपूर्ण है । उनके विचार में सुख और दुख 


+ 
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जीवन के दो शाइवत सहचर हैं । इन दोनों के घात-प्रतिघात से मानव-जीवन विकास ` 
को प्राप्त होता है। सुख और दुख का सन्तुलन ही जीवन को उज्ज्वल बनाता 
है । जैसे re 
“सुखदुख के मधुर मिलन से, यह जीवन हो परिपुरत । 
फिर घन में श्रोकल हो शशि, फिर शशि से ओभल हो घन ॥” 
पन्त के काव्य में कला को सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है । उसमें कला के 
पश्चात्‌ विचारों का और उनके पश्चात्‌ भावों का स्थान है । पन्त के काव्य में भावों 
तथा अनुभूतियों में गम्भीरता एवं तीब्रता अधिक नहीं है, पर उनकी कला श्रत्यन्त प्रौढ़ 
एवं परिष्कृत है । उनमें ग्रनेक कलागत विशेषताएँ वर्तमान हैं । पन्त ने द्विवेदीयुग की 
इतिवृत्तात्मकता के साथ ही विद्रोह नहीं किया, श्रपितु छन्द, भा और ग्रलंकारों के 
क्षेत्र में भी उन्होंने क्रान्ति उत्पन्न को है । पन्त के काव्य की सबसे बड़ी कलागत विशे- 
षता यह है कि उन्होंने खड़ीवोली के खुरदरे रूप को अपनी कला-द्वारा कोमल, मधुर 
रूप में परिवर्तित कर दिया है। खड़ीबोली को कोमल बनाने में सबसे श्रधिक हाथ 
पन्त का ही है । श्रारम्भ से ही कवि का भाषा की सुकुमारता की ग्रोर बिशेष ध्यान 
रहा है । ‘उच्छ्वास की बालिका' जैसी कविताओं में तो मानो पन्त की कला अपनी 
सम्पूर्ण सुकुमारता एवं रमणीयता के साथ मूर्तिमती हो जाती है । जैसे-- 
“सूरीले ढीले अधरों के बीच 
अधूरा उसके लचका गान 
बिकच बचपन को, मन को खींच, 
उचित बन जाता था उपमान, 
छपी-सी पी-सी मुदु मुस्कान 
छिपी-सी खिची सखी-सी साथ 
उसी की उपमा-सी बन, मात 
गिरा का धरती थी, धर हाथ ।” 
पन्त की कोमल-कान्त-भाषा खड़ीबोली को पूर्णतया कविता की भाषा बनाने 
में समर्थ हुई । द्विवेदीयुग के मैथिलीशरण गुप्त-जैसे कवियों ने जिस खड़ीबोली को 
परिमाजित, प्रांजल श्रौर मधुर बनाकर काव्योचित रूप दिया था उसे समस्त विभूतियों 
एवं शक्तियों के साथ समृद्ध बताने का श्रेय पन्त को ही है । 
पन्त की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता है । संस्कृत की व्यंजना- 
पूर्ण तत्सम शब्दावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करते हुए भी उन्होंने ब्रजभावा, है 
उर्द तथा अंग्रेजी के शब्दकोषों से भी समुचित सहायता ली है। अन्य भाषाओ्रों के शन 
को उन्होने गरपते सांचे में ढाल कर कोमल, चित्रमय एवं कर्णमधुर बनाया है। ब्रज- 
भाषा के ग्रजान, दई, दीठ, काजर, फारसी के नादान, चोज कर अंग्रेजी के रूम जसे 
“शब्दों को उन्होंने प्रपनी रचनाओं में स्थात दिया है ।- उन्होंने कतिपय नवीन शब्द भी 
गढ़े हैं और कुछ विचित्र प्रयोगों को भी ग्रपनाया है । इतना सब डु्छ होने पर भी 
पन्त की भाषा में कोमलता की सर्वत्र रक्षा हुई हैं । उत्तकी भाषा में व्याकरण की कठो- 
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- रता भी कोमल हो गई है। यत्र-तत्र उन्होंने व्याकरण के नियमों का उल्लंघन भी किया 
है । कई शब्द पुल्लिग से स्त्रीलिग और स्त्रीलिग से पुल्लिग बन गये हैं । संस्कृत के 
सन्धिन्तियमों में भी यत्र-तत्र परिवर्तन किया गया है । पर उन्होंने ऐसा शब्द और अर्थ 
में सामंजस्य लाने एवं भाषा को ग्रधिक शक्तिमती बनाने के लिए ही किया है । 

मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से पन्त की भाषा में श्रधिक सजीवता एवं 
शक्तिमत्ता श्रा गई है । जैसे 
“यह श्रनोखी रीति है क्या प्रेम की, 
जो श्रपांगों से श्रधिक [है देखता, 
दूर होकर श्र बढ़ता है तथा, 
वारि पीकर पूछता है घर सदा।” 
“अरे वे प्रपलक चार नयन 
गाठ श्राँसु रोते निरुपाय।” 
“कभी चौकड़ी भरते मुग-से, 
भू पर चरण नहीं धरते ।” 
कोमलता के साथ-साथ पन्त की भाषा में चित्रमयता भी प्रचुर मात्रा में पाई 
जाती है । वे एक सफल चित्रकार भी हैं । उनकी चित्रण-शक्ति अत्यन्त प्रखर है। वे 
किसी दृश्य या भाव का चित्र बड़ी कुशलता से खीचते हैं। स्थिर और गत्यात्मक दोनों 
प्रकार के कलापूर्ण चित्र उनके काव्य में पाये जाते हैं । मधुयामिनी में प्रियतम के पास 
जाती हुई नायिका का चित्र इन पंक्तियों में श्रंकित हुआ है 
“भरे यह प्रथम मिलन श्रज्ञात ! 
विकम्पित उर मढु पुलकित गात 
सशंकित ज्योत्स्ना-सी चुपचाप, 
जड़ित-पद नमित पलक दृग-पात;' 
पास जब भ्रा सकोगी प्राण ! 
मधुरता में सी मरी भ्रजान 
लाज की छुईमुई-सी म्लान 
पिये प्राणों की प्राण!” 
इसी प्रकार सन्ध्या का शब्दों के माध्यम से एक पुरा चित्र यहाँ श्राँखों के सामने 


झा जाता है-- 
“ग्रीव तिय्येक्‌ चम्पक यूति गात, 
नयन मुकुलित, नत मुख जलजात, 
M. देह छवि छाया में दिन रात, 
५ कहाँ रहती तुम कोन!” 
id कवि की चित्रग्राहिणी शक्ति इस प्रकार स्थिर चित्रों तक ही सीमित नहीं है, 


गत्यात्मक चित्र भी उन्होंने बड़ी कुशलता से अंकित किये हैं । गतिशील चित्र का एक 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 


pre ७३. 
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पन्त की काव्ययकला ऽ 


“चमक भमकमय, मंत्र वशीकर, 
छहर-थहरमय विष सीकर । 
स्वगं-सेतु-से इन्द्रधनुष-धर, 
कामरूप घनश्याम भ्रसर।” 

गंगा में तैरती हुई नाव का हृदयग्राही चित्र इन शब्दों में श्रंकित किया 
गया है 

“ढु मन्द-मन्द संथर-मंथर लघु तरणि हंसिनी-सी सुन्दर 

तिर रही खोल पालों के पर ।” 


पन्त की-सी चित्रण-शक्ति श्रन्य हिन्दी-क्रवियों में बहुत कम पाई जाती है। 
एक कुशल चित्रकार के समान पन्त सुक्ष्म-से-सूक्ष्म ्रौर गतिशील-से-गतिशील भाव: 
या दृश्य का प्रभावोत्पादक एवं हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत कर देते हैं । ध्वनि-चित्रण में, 
में भी उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है । ध्वनिचित्रण में वे ऐसे शब्दों का श्रयोग कैरते 
हैं कि श्र्थ शब्द की ध्वनि से ही स्पष्ट हो जाता है । जैसे-- 
“कूम-फूम भुक-भुक कर 
भीम नीम तरु निर्भर 
सिहर सिहर थर थर 
करता सर मर चर मर ।' 


संगीतात्मकता पन्त की भाषा की एक प्रमुख विशेषता है । उनके काव्य में 
कवि-हृदय की अनुभूति स्वतः संगीतमयी भाषा में प्रस्फुटित होती है । वस्तुतः काव्य, 
चित्र और संगीत की त्रिवेणी पन्त की प्रत्येक पंक्ति में प्रवाहित होती है। उनकी 
संगीतमयी कोमल-कान्त भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है 
“अपनी छाया में छिप कर 
बह पड़ी शिखर पर सुन्दर 
है नाच रही शत-शत छवि 
सागर को लहर-लहर पर 
दिन की ग्राभा डुलहिन बन 
श्राई निशि-निभूत शयन पर 
वह कवि की छुई-मुई-सी 
मूढु मधुर लाल से मर्मर ! ” 
लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता पन्त की भाषा की ग्रन्य विशेषताएं हैं । छाया- 
' बादी कवियों में पन्त ने लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक 
सफलता के सांथ किया है। हृदय के सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 
लक्षणा और व्यंजना का ग्राश्रय लिया है । भाषा की लाक्षणिकता ग्रौर प्रतीकात्मकता 
के कारण भावाभिव्यक्ति में भ्रधिक रमणीयता एवं सजीवता आ गई है । लाक्षणिक 
प्रयोगों के कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 
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कुट हर । हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


“सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल 
तड़प बन जाते हैं गुंजार ।” 
“स्तब्ध ज्योत्स्न। में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा नादान।” 
“वही मधु ऋतु को गुंजित डाल ।” 
प्रतीक-योजना में पन्त ने मुख्यतया प्रकृति के उपकरणों का ही प्रयोग किया 
है । जैसे-- 
“उषा का था उर में आवास ।” 
- यहाँ 'उषा' दिव्य माधुर्यं की प्रतीक है । 
“यह साँझ-उषा का ग्रांगन, ्रालिगन विरह-मिलन का ।' 
यहाँ 'साँक और उषा” दुख-सुख के प्रतीक रूप में आये हैं । इसी प्रकार निम्न- 
पंक्तियों में मोतीवाली मछली निर्गुण ब्रह्म की प्रतीक है-- 
“आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुन्दर । 
में लहरों के तट पर बैठा देखूंगा उसकी छवि जी-भर ।” 
उपयुक्त शब्दों के चयन और उनके भ्रवसरानुकूल प्रयोग में पन्त एक सिद्ध- 
हस्त कलाकार के रूप में हमारे सामने श्राते हैं। उनकी कविताओं में प्रत्येक शब्द चित्र 
की भाँति जड़ा हुआ है । कहीं कोई भी शब्द व्यर्थं का नहीं प्रतीत होता । जहाँ-कहीं 
उन्होंने एक ही पंक्ति में दो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ एक का भ्रर्थ 
दूसरे से भिन्त प्रतीत होता है। 'पल्लव' की भूमिका में पन्त ने स्वयं लिखा है-- 
“भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः संगीतभेद के कारण, एक ही पदार्थ से भिन्न- 
भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं ।' इस प्रकार पन्त की भाषा छायावाद की भाषा 
बिषयक सम्पूर्ण विशेषताश्रों को लिए हुए है । वस्तुतः पन्त की भाषा छायोवाद की 
प्रतिनिधि भाषा है । 
पन्त के काव्य में छन्दों की विविधता ग्रौर नवीनता भी कलापक्ष को रमणीयता 
प्रदान करती है । उनको छन्दयोजना अत्यन्त विशद है। श्रृंगार, सरसी, पीयषवर्ष, 
रूपमाला, सखी, पादाकुलक ग्रादि मात्रिक छन्दों को ही कवि ने अपनाया है । उनके 
विचार में "हिन्दी के शब्दविन्यास की प्रकृति स्वरों से अधिक निमित है ।' इसीलिए 
उसके राग और संगीत की रक्षा मात्रिक छन्दों में ही सम्भव हो सकती है। पन्त ने 
पुराने छन्दों में बहुत से सुधार एवं परिवतन भी किये हैँ । इसके ्रतिरिक्त उन्होंने दो 
या श्रधिक छन्दों के सम्मिश्रण-द्वारा नये छन्द भी बनाये हैं । अंग्रेजी छन्दयोजना 
भ्रनुकरण पर पन्त ने मुक्त छन्द को भी श्रपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है । 
अंग्रेजी के 'सोनेट' के ढंग पर उन्होंने कुछ चतु्दंशपदियों की भी रचना की है। र 
छन्दों में गीतात्मकता, स्वाभाविकता ग्रोर भावाभिव्यंजनक्षमता पर्याप्त मात्रा में वतं- 
मान i । उनके प्रत्येक छन्द में स्वरलहरी स्वाभाविक गति से प्रवाहित होती है। उनके 
'छन्दों में शब्दों की कड़ियाँ परस्पर सुसम्बद्ध हैं। भावों की गति के अनुसार ही पन्त 
का छन्द चलता है। भावानुकूलता उनकी छन्दयोजना की सबसे बड़ी विशेषता है । 
कवि के हूदयगत भाव स्वयं ही अपने अनुकूल छन्दों में उमड़ पड़ते ह 
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पन्त ने विविध अ्लंकारों की योजना-द्वारा ग्रपनी काव्य-कला को समृद्ध किया 
है । उनके अलंकारविधान में पर्याप्त मौलिकता एवं नवीनता है। उनकी कविता में. 
अलंकार स्वाभाविक रूप में श्राए हैं । उन्होंने अधिकतर सादुश्यमूलक श्रलंकारों को ही 
अपनाया है । उपमा ग्रौर रूपक की हृदयग्राही योजना अनेक स्थलों पर की गई है । 
पन्त की उपमाएँ केवल परम्परागत ही नहीं, नवीन, भावपूर्ण एवं मौलिक भी 
हैं । नूतन उपमाश्रों का प्रयोग ऐसे पद्यों में सुन्दर ढंग से किया गया है-- 
“तरुबर के छायानुवाद-सी 
उपमा-सी भावुकता-सी, 
अविदित भावाकुल भाषा-सी 
.  कटी-छेंटी नव कविता-सी” 
मूतं ग्रौर अमूर्त सभी प्रकार के उपमानों का प्रयोग पन्त की उपमाओं में पाया 
जाता है । रूपक अलकार की योजना में भी पन्त को पर्याप्त सफलता मिली है । 
जैसे 
“खेंच एंचीला अ्र्‌-सुरचाप 
शेल की सुधि यों बारम्बार, 
हिला हरियाली का सुदुकूल 
भुला भरनों का झलमल हार 
जलद-पट से दिखला मुख चन्द्र 
पलक पल-पल चपला के मार 
भग्न उर पर भूधर-सा हाय ! 
सुमुखि ! धर देती है साकार ! ” 
उपमा, रूपक के श्रतिरिक्त उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, ग्रन्योक्ति, विरोधाभास ग्रादि 
अनेक ्रलंकारों से पन्त ने ग्रपनी कविता का श्वृंगार किया है। अंग्रेजी के मानवीकरण, 
विशेषणविपर्यय श्रादि भ्रलंकारों को भी उन्होंने श्रपने काव्य में स्थान दिया है । समा- 
सोवित के तो ग्रनेक सुन्दर उदाहरण उनकी रचनाओं में भरे पड़े हैं। प्रस्तुत चांदनी 
में नायिका के व्यवहार का ग्ारोप करते हुए समासोक्ति की योजना यहाँ सुन्दर बन 


पड़ी है-- 
“नील नभ के शतदल पर 


वह बैठी शारद-हासिनि ! 
मुद्‌ करतल पर शशिमुख धर 
नीरव श्रनिमिष एकाकिनि ! ” 


इस प्रकार ग्रलंकार-विधान में पन्त एक उच्चकोटि के कलाकुशल कवि के रूप 
में हमारे सामने श्राते हैं । उनके अलंकार सर्वत्र भावोद्रेक में सहायक होकर काव्य का 
उत्कर्ष बढ़ाते हैं । भारतीय 8 के ऋणी एवं पाइचात्य अ्रलंकार-योजना से 
प्रभावित होकर भी पन्त ने श्रपने ्रलंकारों के प्रयोग में पर्याप्त मौलिकता दिखाई है। 


वस्तुतः पन्त के काव्य में कला का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है | वे एक 
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४६० र हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


सिद्धहस्त कलाकार हैं । उनकी कला अत्यन्त रंगीन एवं कोमल है । जिस प्रकार भावों 
के क्षेत्र में उन्होंने उपयोगिता के विरुद्ध भावुकता का विद्रोह खड़ा किया है, इसी प्रकार 
कला में रूढ़ि और रीति की जटिलता के विरुद्ध उन्होंने सहज श्रलंकृत स्वाभाविकता 
का स्वरूप सम्मुख रखा है। पन्त की कला पर उन्हीं की 'छाया' शीर्षक कविता को 
ये पंक्तियाँ लागू हो सकती हैं-- 

“तरुवर के छायानुवाद-सी 

उपमा-सी भावुकता-सी 

अविदित भावाकुल भाषा-सी 

कटी-छंटी नव कविता-सी ।” 

पन्त की कलाप्रधान कविता वास्तव में नवयुग की 'कटी-छंटी' कविता है । 
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> प्र॒प्रू : 
निराला का काव्य-दर्शन 


हिन्दी के श्राधुनिक कवियों में सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला एक महान्‌ क्रान्ति- 
कारी व्यक्तित्व को लिए हुए हमारे सामने श्राते हैं । हिन्दी की छायावादी काव्यधारा 
को आगे बढ़ाने वाले चार महाक्रवियों--प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी -- में 
निराला अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने निस्संदेह श्राधुनिक हिन्दी-कविता के 
भाव, भाषा, छन्द ग्रादि क्षेत्रों में नई क्रान्ति की उद्भावना की है । छायावादी काव्य 
को उन्होंने नूतन शक्ति एवं ्रभिव्यंजना-शैली प्रदान करके उसे स्वतन्त्र रूप से 
विकास-पथ पर श्रग्रसर होने का श्रवसर दिया है । रीतिकालीन नग्न श्ुंगारिकता 
और द्विवेदीयुग की शुष्क श्रादर्शवादिता के स्थान पर निराला ने छायावाद को 
अभिनव भावराशि एवं श्रभिनव अ्रभिव्यंजना-कला से मंडित कर स्थायी तथा गम्भीर 
दार्शनिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है । जहाँ छायावाद को प्रसाद ने सरसता, 
पन्त ने कोमल पदावली ग्रौर महादेवी ने मामिक श्रनुभूति प्रदान की है, वहाँ निराला 
ने. उसे शक्तिमत्ता, गाम्भीर्यं एवं स्वच्छन्दता से समृद्ध किया है । परम्परागत रूढ़ियों 
एवं पुराने बन्धनों के प्रति जितना विद्रोह निराला ने किया है, उतना कोई ग्रन्य कवि 
नहीं कर सहा है । भावाभिव्यक्ति के नूतन स्वरूपों को उद्भावना में एवं कविता को 
छन्द के बन्धन से मुक्ति दिलाने में निराला का प्रमुख हाथ रहा है । निराला के काव्य 
पर उनके शक्तिशाली, वैविध्यपूर्ण व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। आरम्भ से लेकर 
ग्रन्त तक उनके काव्य में गतानुगतिकता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ्ना है । 
उनके समान स्वच्छन्दता-प्रेमी ग्रन्य कोई कवि नहीं हुआ । ग्रनुभूतियों को श्रबाध एवं 
सशक्त व्यंजना, रूढ़ियों के प्रति विद्रोहभरी दृष्टि, अज्ञात के प्रति गम्भीर जिज्ञासा, 
संगीत की मधुरिमा श्रादि उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं । वैयक्तिक और 
सामाजिक दोमों प्रकार की चेतना से उनका काव्य श्रनुप्राणित है। जहाँ वे व्यक्तिपरक 
छायावादी काव्य के प्रमुख स्तम्भ हैं, वहाँ समष्टि-विषयक प्रगतिवाद के क्षेत्र में भी 
उनका स्थान ग्रन्यतम है । 

निराला ने हिन्दी-जगत्‌ को कविता, उपन्यास, कहानी, निवन्ध, रेखाचित्र 
रादि विविध रूपों में अनेक उच्चकोटि की मौलिक एवं स्थायी रचनाएँ प्रदान की 
हैं । ग्रनेक काव्यक्कृतियों के अ्रतिरिक्त निराला के ग्रप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा | 
आदि उपन्यास, लिली, सखी-जैसे कहानीसंग्रह, प्रबन्धपद्म, प्रबन्घप्रतिभा-जैसे निबन्धः 
संग्रह और कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा-जैसे रेखाचित्र प्रसिद्ध हैँ । फिर .भी साहित्य . 
के ग्रन्य रूपों की अपेक्षा कविता का क्षेत्र ही उनकी दिव्य श्रतिभा के परमोज्ज्वल 
प्रकाश से श्रधिक श्रालोकित हुआ है । तिराला के काव्यसंग्रहों में निम्नलिखित 


रचनाएँ सम्मिलित हैं-- 
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अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए 
पत्ते, ग्रपरा, ग्रर्चना और आराधना । 

्रनामिका निराला का प्रथम कविता-संग्रह है । इसमें 'नारायण', 'मतवाला' 
तथा 'समन्वय' में सन्‌ १६२३ तक की प्रकाशित कविताएँ संकलित हैं । इन कविताओं 
में दार्शनिक चिन्तन का प्राधान्य है । यहाँ कवि बंगाली संस्कारों एवं रवीन्द्र, ्ररविन्द 
और रामकृष्ण मिशन के प्रभावों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सका है । दार्शनिक ऊहापोह 
में अनेक स्थलों पर काव्यानुभूति दब-सी जाती है फिर भी यत्र-तत्र कविहृदय की 
सुकुमार भावनाश्रों की मार्मिक ग्रभिव्यक्ति इन कविताश्रों में सुन्दर बन पड़ी है । 
इन ्रारम्भिक कविताओं में कवि ने छन्दों के बन्धनो को तोड़कर कविता के स्वच्छन्द 
विकास का मार्ग प्रशस्त किया है । 'जुही की कली', तुम और में, 'पंचवटी-प्रसंग' 
ग्रादि इस संग्रह की प्रमुख कविताएँ हैं । 'जुही की कली' में कवि की वियोगावस्था 
की मधुर कल्पनाएँ एवं प्रणय-स्मृतियाँ प्रकृति के सहारे दार्शनिक पृष्ठभूमि पर साकार 
हो उठी हैं । मुक्त छन्द, ललित भावनाश्रों की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्ति और श्रव्यक्त 
संकेतात्मकता के कारण यह कविता उच्चकोटि की रचनाओं में स्थान पाने योग्य 
है । तुम और मैं” शीर्षक कविता रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रकृति और 
मानव-हृदय की भावनाश्रों को लेकर ब्रह्म और जीव की श्रभिन्तता का कलापूर्ण चित्रण 
इस कविता में हुआ है । 'पंचवटी-प्रसंग' में दार्शनिक विचारों की प्रधानता के कारण 
यत्र-तत्र दुरूहता भ्रवश्य श्रा गई है, फिर भी इसमें कवित्वपूर्ण मारमिक स्थलों की कमी 
नहीं है । इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कवि अत्यधिक शक्ति 
एवं ्रोज के साथ लय का निर्वाह करता हुग्ना मुक्त छन्द को प्रस्तुत करता है । 


ग्रनामिका के दूसरे संस्करण में निराला की सन्‌ १६२३ और १६३० के 
बीच में लिखी गई कतिपय कविताएँ संगृहीत हैं । खंडहर के प्रति, दिल्‍ली, तोड़ती 
पत्थर, बनबेला, सरोजस्मृति, ठठ, राम की शक्तिपूजा श्रादि इस संग्रह की प्रसिद्ध 
कविताएँ हैं । 'खंडहर के प्रति’ एवं 'दिल्‍्ली-जैसो कविताओं में कवि की देशभक्ति 
एवं राष्ट्रीयभावना की ्रभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा में हुई है । बंगाली प्रभाव से निराला 
इस संग्रह में भी सर्वथा मुक्त नहीं हो सके हैं। उनकी 'क्या गाऊं ?” कविता पर 
रवीन्द्र की गीतांजलि का प्रभाव लक्षित होता है, पर फिर भी इसमें पर्याप्त मौलिकता 
दिखाई देती है । “राम की शक्तिपूजा' इस संग्रह की एक उत्कृष्ट कविता है । इसकी 
रचना एक निबन्धकाव्य के रूप में की गई है । अन्तढन्द्व का मनोवैज्ञानिक चित्रण, 
वातावरण की काव्यमयी सृष्टि और भाषा-शैली की प्रौढ़ता इस निबन्धकाव्य की 
प्रमुख विशेषताएँ हैं । इस कथाप्रधान निवन्धकाव्य में निराला की दृष्टि कलाप्रदर्शन 
में नहीं, राम की मनःस्थति के विश्लेषण में श्रधिक रमी है। कलापक्ष की दष्ट से 
भी यह कविता एक सजग कलाकार को प्रोढ़ कृति सिद्ध होती है। 3 

'परिमल निराला का सर्वोत्कृष्ट काव्यसंग्रह माना जाता है। इसमें प्रक्ृति- 
प्रेम, देश-प्रेम, नारी-सौन्द्य, सामान्य मानव, दर्शेन ग्रादि विविध विषयों से सम्बन्ध 
रखनेवाली कविताएँ संगृहीत हैं । प्रकृति-चित्रण में कवि की दृष्टि यहाँ ग्रधिक रमी 
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है । श्रालम्बन रूप में प्रकृति के ग्रनेक भव्य चित्र कवि ने अंकित किए हैं । प्रभाती, 
यमुना के प्रति, वासंती, तरंगों के प्रति, जलद के प्रति, वसंत-समीर, प्रथम प्रभात, 
सन्ध्या-सुन्दरी, शरद्‌ पूर्णिमा की विदाई, वन-कुसुमों की शैया, रास्ते के फूल से, प्रभात 
के प्रति, वादलराग, शेफालिका ग्रादि अनेक प्रकृतिविषयक कविताएँ इस संग्रह में पाई 
जाती हैं । प्रकृतिचित्रण में रूपकों के माध्यम से कहीं-कहीं श्राध्यात्मिकता को भी 
प्रश्रय दिया गया है, किन्तु प्रकृति के स्वतन्त्र चित्रण में कहीं भी शिथिलता नहीं 
ग्राने पाई है । प्रकृति के मानवीकरण-द्वारा उसके श्रान्तरिक, सूक्ष्म सौन्दर्य के 
उद्घाटन में निराला को विशेष सफलता मिली है । उनके प्रकृतिचित्र ्राकर्षक एवं 
मोहक होते हुए भी अपनी कल्पना-प्रधानता के कारण वायवी अ्रधिक हो गए हैं। 
एक सुन्दरी के रूप में सन्ध्या का सुन्दर चित्र इन पंक्तियों में ग्रंकित हुश्रा है 

“वह सन्ध्या सुन्दरी परी-सी, 

धीरे धीरे धीरे, 

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं श्राभास, 

मधुर मधुर हैं दोनों उसके श्रधर, 

किन्तु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास-विलास ।” 

'परिमल' की देशप्रेमसम्बन्धी कविताश्रों में "छत्रपति शिवाजी का पत्र' और 
'जागो फिर एक वार' विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ प्राचीन इतिहास-प्रसिद्ध बीरों की 
याद दिलाते हुए निराला हमारा ध्यान अपने देश एवं संस्कृति के गौरव की श्रोर 
श्राकृष्ट करते हैं श्रौर हमारे हृदय से हीनत्व की भावना को दूर करने में प्रयत्नशील 
दिखाई देते हैं । 'परिमल' की 'भिक्षुक' श्रौर 'विधवा' जैसी कविताएं सामान्य मानव- 
भूमि का स्पर्श करती हुई दिखाई देती हैं । यहाँ दार्शनिक निराला मानवतावादी 
दृष्टिकोण को लिए हुए हमारे सामने श्राते हैं । इन दोनों कविताओं में भारतीय 
भिखारी एवं विधवा की दीन-हीन दशा के सजीव चित्र अंकित हुए हैं। यहाँ दीन- 
दुखी मानव के प्रति कविहृदय की करुणा एवं सहानुभूति सहज ही उमड़ श्राई है। 
भारत की विधवा का करुण चित्र इन पंक्तियों में अंकित हुआ है- 

“बहु इष्टदेव के सन्दिर की पुजा-सी, 
वह दीपशिखा-सी शान्त, भाव में लीन । 
वह क्रूर काल-ताडण्व की स्मृतिरेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन- 
दलित भारत की विधवा है ॥'” 

“परिमल” के पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ में निराला की 'गीतिका' प्रकाशित हुई । 
इसमें संगीत तत्त्व की प्रधानता है । कवि की रहस्यात्मक अनुभूति 'गीतिका' के गीतों 
में सुन्दर ढंग से प्रस्फुटित हुई है । उनके सभी गीत रहस्यानुभूति से श्रनुप्राणित हैं । 
गीतिका की कविताएँ वास्तव में प्रगीति-मुक्तक हैं । संगीतात्मकता के साथ-साथ इन 
गीतों में भावों का गाम्भीर्य भी वर्तमान है । भाषा की सामाजिकता एवं अर्थगाम्भीये 


के कारण निराला के ये गीत साधारण पाठकों की पहुँच से बहुत दुर जा पड़े हैं । 
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शीततिका' के कतिपय गीतों में रा्ट्रीयभावना श्रौर देशभक्ति को भी स्थान प्राप्त 
हुआ है । भारती की इस वन्दना को हम राष्ट्रीय गीतों में स्थान दे सकते हैं-- 
: “भारतो जय-विजय करे ! 
कनक शस्य कमल घरे ! 
लंका पदतल शतदल 
गजितोमि सागर जल, 
घोता शुचि चरण युगल । 
स्तव कर बहु श्रर्थभरे।” 

प्रेम और नारी-सौन्दर्यं को लेकर भी 'गीतिका' के कुछ गीतों की रचना हुई 
है किन्तु ऐसे गीतों में भी विचारपक्ष की प्रधानता एवं ्र्थगाम्भीर्यं के कारण हृदय- 
ग्राहिता श्रधिक नहीं आने पाई है । गीतिकाव्य के क्षेत्र में निराला ने 'गीतिका' द्वारा 
क्रान्ति लाने का प्रयत्न किया है । 

“ुलसीदास' निराला का एक छोटा-सा खण्डकाव्य हैं। तुलसी के सम्बन्ध में 
प्रचलित जनश्रुति के आधार पर इस काव्य की रचना हुई है । छायावादी प्रबन्धकाव्यों 
में तुलसीदास का एक विशिष्ट स्थान है । इसमें मनःस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण 
अत्यन्त सफलता के साथ हुआ है । इस काव्य की सम्पूर्ण कथा दो भागों में विभवत 
की जा सकती है- १. तुलसी का चित्रकूट में भ्रमण और २. उनकी ससुराल में 
पत्नी से भेंट । पत्नी के उपदेश से मोहमग्न तुलसीदास की सांसारिक जीवन से 
विरक्ति कँसे होती है, यही घटना इस खण्डकाव्य में मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर 
चित्रित की गई है। इसकी कथावस्तु सुसंगठित है । मनोवेज्ञानिक चरित्रचित्रण, 
कथोपकथन की सजीवता और भाषा-शैली की प्रोढ़ता की दृष्टि से यह कृति निराला 
की श्रेष्ठ रचनाओं में स्थान पाने योग्य है। इसमें कवि ने वाह्य घटनाओं को 
विस्तार न देवर तुलसी के श्रन्तस्‌ में प्रवेश करके उनकी मानसिक उथल-पुथल के 
चित्रण में सफलता प्राप्त की है । 

'कुकुरमुत्ता में निराला का काव्य एक सर्वथा नवीन दिशा की ग्रोर उन्मुख 
दिखाई देता है । विषय-वस्तु श्र भाषा दोनों दृष्टियों से यहाँ निराला ग्रसाधारण 
ड ल eR । हर में संगृहीत नये प्रकार की कविताओं 

की लत र हुआ है । इसमें निराला ने भ्रपने ही ग्रद्वैतवाद की 
हँसी उड़ है । लक ने श्रभिजात वर्ग और नौकरशाहों की उस संस्कृति के प्रति 
जज 0200 र लिए हुए है। देश की सहज संस्कृति का प्रतीक 

ह्‌ त वर्गे को संस्कृति गुलाब की तरह है जिसकी कलम लगाई 

जाती है, किन्तु जन-जन में व्याप्त देरा की सहज संस्कृति कुकुरमुत्ता की तरह अपने 

श्राप उत्पन्न होती है। निराला ने इस संग्रह में श्रभिजात वर्ग की संस्कृति के 
अतिरिक्त श्रव्य श्रनेक बातों पर भी तीखे व्यंग्य किए हैं। ' कुकुरमुत्ता' 

मिश्रित भाषा है । उसमें हिन्दी, उर्द- SS RU SU 

क हन्दी, उद्‌. फारसी और अंग्रजी के शब्दों का प्रयोग उदारता 

. के साथ किया गया है । विषय-वस्तु एवं भावों को स्पष्ट करने में बह पूर्णतया समर्थ 
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है । पूर्ववर्ती रचनाश्रों के साथ “कुकुरमुत्ता' की तुलना करने से यह सिद्ध होता है कि 
निराला की कविताओं में उत्तरोत्तर व्यंग्य की प्रधानता होती गई है । श्रनामिका, 
परिमल श्रौर गीतिका की रंगीन कल्पनाश्रों का 'कुकुरमृत्ता' में अ्रभाव ही दिखाई 
देता है । 

'अणिमा' में निराला अपने पुराने संस्कारों के श्रधिक निकट होकर भी 
भाषा-शैली की नवीनता को भ्रपनाते हुए दिखाई देते हैं। 'श्रणिमा” के गीतों में 
प्रसिद्ध व्यक्तियों पर [लिखी गई कविताश्रों तथा कुछ नये प्रकार की कविताओं को 
स्थान दिया गया है । भावों की दृष्टि से 'श्रणिमा' के गीत “गीतिका' के गीतों की 
परम्परा से ही सम्बन्ध रखते हैं । हाँ, गीतिका की संस्कृतबहुला भाषा को न 
अपनाकर निराला ने 'ग्रणिमा' में सीधी-सादी, सरल भाषा का प्रयोग किया है। 

सन्त कवि रविदास, आचार्य शुक्ल, प्रसाद, भगवान्‌ बुद्ध, श्रीमती विजयलक्ष्मी, 
महादेवी आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं साहित्यकारों पर भी निराला की अनेक 
कविताएँ '्णिमा' में संगृहीत हैं । 'ग्रणिमा' में जहाँ एक ओर कवि का झुकाव 
प्राचीनता की ग्रोर है, वहाँ नवीनता के प्रति भी उनका ग्राकर्षण कम नहीं है । इस 
संग्रह की नई कविताओं में निराला यथार्थ के ग्रधिक निकट दिखाई देते हैं । 

'वेला' में निराला के कुछ गीतों और गजलों को स्थान दिया गया है। इसके 
गीत कुछ पुरानी परम्परा से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ नवीन ढंग के हैं । अनेक 
स्थलों पर इन गीतों में अ्रस्पष्टता एवं दुरुहता श्रा गई है । गजलों में कोई नवीनता 
नहीं है । उनमें विदेशी उपमानों एवं विदेशी भावनाग्रों के कारण हिन्दी का श्रपनापन 
सुरक्षित नहीं रह सका है। 

“नये पत्ते” में निराला की प्रगतिवादी कविताएं हैं। यहाँ निराला का व्यंग्य ्रपनी 
चरम सीमा को पहुँचा हुआ दिखाई देता है । उसमें तीव्रता और हृदयग्राहिता पर्याप्त 
मात्रा में वर्तमान है । हास्यरस का निर्वाह भी इन कविताओं में यत्र-तत्र अच्छा हुआ 
है । कवि ने मुख्यतया बोलचाल की भाषा को ही इस संग्रह में ्रपनाया है। 

'यपरा', अर्चना” और “्राराधना' में निराला की नवीनतम कविताओं को स्थान 
दिया गया है। भाव, भाषा और छन्द की दृष्टि से इन कविताश्रों में पर्याप्त नूतनता है । 
इनकी भाषा में अपेक्षाकृत ग्रधिक सरलता एवं स्पष्टता वर्तमान है । ग्रादर्शवादी कवि 
यहाँ यथार्थ की श्रोर श्रधिक श्राकृष्ट दिखाई देता है । गीतों में निस्सन्देह कवि का 
पुरानी परम्परा की ओर आग्रह दीख पड़ता है । संगति और स्पष्टता का ग्रभाव 
ग्रनेक गीतों में पाया जाता है । 

इस प्रकार निराला ने अनेक प्रकार की कविताग्रों-द्वारा ्राधुनिक हिन्दी-कविता 
के विकास में योग दिया है । निराला एक साथ ही छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद 
और प्रयोगवाद इन विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं । उन्होंने चिन्तन- 
प्रधान, प्रकृति-सम्बन्धी, प्रेमपरक, प्रगतिशील, व्यंग्यप्रघान ग्रादि विविध प्रकार की 
कविताएँ लिखी हैं। निराला की वैविध्यपूर्ण रचनाग्रों के भ्रध्ययन से हम उनके काव्य 
.की विशेषताओं पर प्रकाश डालने में समर्थ हो सकते हैं । वस्तुतः निराला का काव्य 
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अपनी सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ आधुनिक हिन्दी-कविता के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान 
बनाए हुए है । 
निराला के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता दाशेनिकता है। काव्य और दर्शन 
का विलक्षण समन्वय उनकी कविताश्रों में दृष्टिगत होता है | श्रंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि 
कालरिज की निम्नलिखित उक्ति महाकवि निराला पर श्रक्षरश: चरितार्थ होती है-- 
“No man was ever a great poet without being at the same 
time a profound philosopher.” 
निराला एक साथ ही उच्चकोटि के दार्शनिक एवं प्रतिभाशाली कवि के रूप में 
हमारे सामने राते हैं। दार्शनिकता के कारण ही उनके काव्य में बुद्धि-तत्त्व को 
प्रमुखता पाई जाती है निराला श्रारम्भ से ही दार्शनिक रहे हैं। वेद, उपनिषद्‌, 
वेदान्त ग्रौर शंकर के ग्रह्वत-सिद्धान्त से वे श्रधिक प्रभावित रहे हैं। विवेकानन्द ्रौर 
रामकृष्ण के सिद्धान्तों ने भी उनकी दार्शनिक विचारधाराश्रों को प्रभावित किया है। 
वेदान्त का जो वरदान उन्हें विवेकानन्द एवं रामकृष्ण इन दो महात्माग्रों से प्राप्त 
हुआ, उसने निराला के काव्य पर दर्शन की श्रमिट छाप लगा दी है । उनके काव्य में 
वेदान्त की श्रात्मा-परमात्मा-सम्बन्धी श्रद्वैतभावना का स्वर ग्रत्यन्त व्यापक एवं सशक्त 
है । यही दार्शनिकता निराला को रहस्यवादी कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत 
करती है । उनके दाशनिक रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण परिमल की तुम और मैं' 
जैसी कविताग्रों में उपलब्ध होता है । कवि ने 'जीव” और “ब्रह्म! की तात्विक एक- 
रूपता की मनोरम भ्रभिव्यक्ति ऐसी पंक्तियों में की है-- 
“तुम तुंग हिमालय-श्यू ग 
श्रौर में चंचलगति सुरसरिता 
तुम विमल हृदय उच्छ्वास 
श्रोर मैं कान्तकामिनी-कविता ।” 
शंकर के श्रदवैतवाद के समर्थक होकर भी निराला व्यावहारिक दृष्टि से जगत्‌ 
का मिथ्यात्व स्वीकार नहीं करते । ब्रह्म को सब कुछ मानते हुए भी वे ब्रह्म में लीन 
होकर र व्यक्तित्व को खो देने के पक्ष में नहीं हैं श्रौर साथ ही वे सांसारिक जीवन 
के सुख-दुखों की 'माया' कहकर उपेक्षा भी नहीं करते । सिद्धान्त के रूप में ब्रह्म और 
जीव की एकता, मयावाद, ग्रद्व॑ेतवाद रादि में स्था रखते हुए भी निराला व्याव- 
हारिक दृष्टि से _मानव-जीवन और जगत्‌ की स्थिति से पराङ्मुख नहीं होते । वस्तुतः 
निराला को दार्शनिक चिन्तन-पद्धति पर स्वामी विवेकानन्द का गहरा प्रभाव पड़ा है। 
स्वामी विवेकानन्द ने श्रष्वतवाद को कार्य रूप में परिणत करने तथा उसे समाज की 
आवश्यकताओं की पूति के लिए उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया था । स्वामी विवेका- 
नन्द की तरह निराला ने ब्रह्मज्ञान को महत्त्व देकर भी मनुष्य-जीवन के घातप्रतिघातों 
आर उसकी सम-विषम परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की है । इसीलिए निराला के 
काव्य में वेदान्त के विश्वासों के होते हुए भी मानववाद निखर उठा है । निराला ने 
स्वामी विवेकानन्द की तरह वेराग्य-अधान दर्शन को न अपनाकर, करुणा श्रौर देश-प्रेम 
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से ्रोत-प्रोत जीवन-दर्शन को श्रपनाया है । जहाँ 'जागरण', तुम और मैं”, 'पंचवटी- 
प्रसंग” जैसी कविताओं में निराला विशुद्ध श्रद्वैतवादी दृष्टिकोण को लिए हुए हमारे 
सामने आते हैं, वहाँ 'भिक्षुक', विधवा” जैसी रचनाओं में वे ग्रध्यात्मवाद के ग्राकाश 
को छोड़कर मानवतावाद के वास्तविक धरातल पर उतर आते हैं। निराला के काव्य में 
दार्शनिकता प्रायः सभी रचनाग्रों में व्याप्त है। विचारात्मकता एबं बुद्धितत्त्व की 
प्रधानता के कारण उनके काव्य में श्रनेक स्थलों पर दुरूहता एवं नीरसता भी श्रा गई 
है । पर ऐसा होने पर भी उसमें काव्यात्मक सौन्दर्य का ग्रभाव नहीं है । उनकी श्रनेक 
कविताओं में दर्शन का 'सत्य', 'शिव' और 'सुन्दर' बन कर हमारे हृदय को स्पर्श करता 
है । “जुही की कली में श्रात्मा ग्रौर परमात्मा के सम्बन्ध की मनोरम श्रभिव्यक्ति इन 
पंक्तियों में हुई है-- 

“चौंक पड़ी युवती, निज चारों ग्रोर 

हेर प्यारे को सेज पास 

नस्रम्‌ खी हँसी-खिली 

खेल रंग, प्यारे संग ।” 

'गीतिका' में निराला के कवित्व ग्रौर दर्शन का मधुर सामंजस्य देखने को 
मिलता है । यहाँ श्रनेक गीतियों में बुद्धि और भावना का रमणीय योग दिखाई देता 
है । निराला के काव्य में सामान्यतया वौद्धिकता के प्राधान्य के कारण गंभीरता एवं 
श्रस्पष्टता श्रा गई है । उनकी दार्शनिकता कहीं भावना-प्रवान है तो कहीं चिन्तन-प्रधान। 
जहाँ वह भावना-प्रधान है वहाँ उनका काव्य सरसता और सरलता को लिए हुए है, 
किन्तु जहाँ वह दा्शनिकता चिन्तन-प्रधान है वहाँ उसमें शुष्कता एवं दुरूहता ग्रा गई 
है । कहीं-कहीं तो निराला शुष्क ज्ञान के आधार पर जीवन, जगत्‌ तथा सृष्टिकर्ता के 
रहस्य की ग्रन्थिको एक विशुद्ध दार्शनिक के रूप में सुलझाने का प्रयत्न करते हुए 
दिखाई देते हैं । 'परिमल' की निम्नलिखित प॑क्तियाँ इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं-- 

“तुम हो श्रखिल विश्व में 

या यह श्रखिल विशव है तुम में, 

भ्रथवा भ्रखिल विश्व तुम एक 

यद्यपि देख रहा हूँ तुम में भेद श्रनेक 

बिन्दु! विइव के तुम कारण हो 

या यह विश्व तुम्हारा कारण ? 

पाया हाय न श्रब तक इसका भेद, 

सुलभी नहीं ग्रन्थि मेरी, कुछ मिटा न खेद !” 

विशुद्ध ग्रह्वैतवादी दार्शनिक दृष्टिकोण को श्रपनाते हुए भी निराला मानव तथा 
उसके जीवन को तुच्छ नहीं समभते । उनका अद्वेतवाद मानव को दुर्बल नहीं बनाता, 
अपितु उसे जीवन में तेजस्वी, शक्तिशाली ग्रौर महान्‌ बनने की प्रेरणां प्रदान करता 
है । जागो फिर एक बार” शीर्षक कविता में वे सवंशक्तिमान्‌, ग्रविनाशी ब्रह्म का 
अंश होने के कारण मानव की महानता की ओर इन शब्दों में संकेत करते हैं-- 
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“लुम हो महान्‌, 
तुम सदा हो महान्‌, 
है नश्वर यह दीन भाव, 
कायरता, कामपरता, 
ब्रह्म हो तुम, पदरज भर भी। है नहीं, 
पुरा यह विश्व भार। 
जागो फिर एक बार।” 
इस प्रकार निराला के काव्य में दार्शनिकता का स्वर ग्रत्यन्त प्रखर एवं सबल 
है । इसी दार्शनिकता के कारण वे छायावाद के क्रोड़ में सैद्धान्तिक रहस्यवाद की 
प्रतिष्ठा करने में सफल हुए हैं। दार्शनिक रक्षता के होते हुए भी उनके काव्य में 
हृदयग्राही सौन्दर्यं की कमी नहीं है । 
प्रकृति सभी छायावादी कवियों के लिए विशेष ग्राकर्षण रही है। प्रसाद, पन्त 
और महादेवी की तरह निराला ने भी प्रकृति के श्रनेक मनोरम चित्र अपने काव्य में 
भ्रंकित किए हैं । पन्त की तरह निराला को प्रकृति का कवि तो नहीं कहा जा सकता 
फिर भी प्रकृति के प्रति निराला श्रपना विशिष्ट दृष्टिकोण लिए हुए हमारे सामने आते 
हैं । जहाँ पन्त में प्रकृति का सम्मोहन श्रधिक है, वहाँ निराला में प्रकृति के साथ तादात्म्य 
को व्यंजना ग्रघिक हुई है | निराला का यह तादात्म्य प्रकृति के प्राणों के साथ उतना 
नहीं, जितना प्रकृति के मूल कारण उस विराट्‌ चेतना से है । पन्त प्रक्ृतिचित्रण में एक 
सौन्द्यंप्रेमी कलाकार के रूप में हमारे सामने श्राते हैं किन्तु निराला प्रकृति के प्रति 
मुख्यतया एक दार्शनिक दृष्टि को लिए हुए हैं। पन्त के प्रकृतिचित्र कल्पना-प्रधान, 
मनोरम ग्रौर वविध्यपूर्ण हैँ किन्तु निराला के प्रकृतिचित्रों में चिन्तन की गहराई, संक्षि- 
प्तता और भास्वरता है | निराला के चित्रों में मन को मुग्ध करने की शक्ति उतनी 
नहीं जितनी श्रात्मबोध की क्षमता है । पन्त ने प्रकृति के कोमल रूप का ही चित्रण 
किया है, जब कि निराला की दृष्टि उसके कोमल और कठोर दोनों रूपों में रमी है। 
निराला का प्रक्ृतिचित्रण मुख्यतया दो रूपों में मिलता है--१.मानवीकरण के रूप में और 
२. मानवहूदय के भावों की श्रभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में । प्रकृति के मानवीकरण 
के कतिपय हृदयग्राही चित्र निराला ने ्रंकित किए हैं । 'जुही की कली', “संध्यासुन्दरी', 
'शेफालिका', “शरत्‌ पूर्णिमा की विदाई' जैसी कबिताग्रों में प्रकृति का नारी रूप अत्यन्त 
निखरा हुआ है । नारी के रूप में 'जुही की कली” का एक चित्र देखिए 
“विजन वन-वल्लरी पर 
सोती थी मुहाग-भरी-स्नेह-स्वप्न-मग्न-- 
श्रमल-कोमल-तनु रमणी--जुही को कली, 
दृग बन्द किए शिथिल, पत्रांक में, 
वासन्ती को निशा थी; 
विरह-विधुर-प्रिया-संग छोड़ 
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किसी दूर देश में था पवन 
जिसे कहते हैं मलयानिल ।” 
यहाँ प्रकृति का सोई हुई युवती के रूप में स्थिर चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
कवि ने यहाँ ब्रह्म और जीव के क्रीड़ाविलास की ओर भी संकेत किया है | इसी प्रकार 
दिवसावसान पर सन्ध्या-सुन्दरी का गत्यात्मक भव्य चित्र इन पंक्तियों में चित्रित है-- 
“दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्यासुन्दरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे, 
तिमिरांचल में नहीं कहीं चंचलता का श्राभास, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अ्रधर-- 
किन्तु गंभीर,--नहीं हैं उनमें हास-विलास ।” 
यहाँ संध्या की मानवीय क्रियाश्रों-द्वारा कवि ने उसके अमूर्त सौन्दर्य को 
साकार एवं सर्वसुलभ बना दिया है। निराला की प्रकृति-सम्बन्धी रचनाएँ ग्रत्यन्त 
लोकप्रिय रही हैं । प्रकृति के सम्पर्क में ्राकर उनका काव्य अपनी स्वाभाविक दुरूहता 
एवं नीरसता को त्याग कर सरल एवं सरस रूप धारण कर लेता है। उन्होंने प्रकृति 
के जड़ चित्रों को अपनी कल्पना-कला-द्वारा श्रात्मा का चेतन सौन्दर्य प्रदान किया है । 
प्रकृति के मधुर कोमल और कठोर दोनों रूपों के चित्रण में निराला को ग्रद्भुत 
सफलता मिली है । प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से निराला का 'बादल राग” एक श्रनूढी 
रचना है । पन्त की 'वादल' कविता कवि की सुमधुर कल्पनाग्रों के रंग में रंगी हुई है, 
किन्तु निराला का 'बादल-राग' श्रोज, वेग एवं गांभीयं से ग्रनुप्राणित है। निराला का 
बादल विप्लव का सन्देश लेकर श्राता है, कल्पना का विलास दिखाने नहीं । ऊंचे पर्वत 
से गिरने वाले झरने का वेग इस कविता में साकार हो उठता है-- 
“कूस झूम मुदु गरज गरज घनघोर । 
राग श्रमर! भ्रम्बर में भर निज रोर ! 
झर भरभर निर्भर-गिरि-सर में; 
घर, मरु, तरु-मर्मर, सागर में, 
सरित-तड़ित-गति-चकित पवन में, 
सन समे, विजन-गहन-कानन में, 
भ्रानन-्ानन में रव घोर कठोर, 
राग भ्रमर ! भ्रम्बर से भर निज रोर !” 
निराला ने अधिकतर रूपक-योजना-द्वारा ' प्रकृति के विशद एवं भावपूर्ण चित्र 
अंकित किए हैं । रूपक के कारण इन चित्रों में सौन्दर्य श्रधिक उभर श्राया है । जहाँ 
कहीं उन्होंने प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण किया है, वहाँ भी उन्हें कम सफलता नहीं मिली 
है । उनके प्रकृतिचित्रण में सर्वत्र उनका स्वस्थ व्यक्तित्व प्रतिबिम्वित हुमा है । प्रकृति 
की अपार खूपराशि का निराला ने व्यापक दार्शनिक पृष्ठभूमि पर चित्रांकन 
किया है । 
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ग्रतीतप्रेम निराला के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। पददलित, पराधीन ` 


देश के कवि का अपने देश के गरिमामय ग्रतीत के प्रति ्रनुराग का होना स्वाभाविक 
ही है । निराला के काव्य में ग्रतीत के प्रति उनका प्रेम बड़ी गहराई के साथ व्यक्त 
हुआ है । उनका यह श्रतीतप्रेम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के गौरव-गान तथा 
देशभक्ति एवं राष्ट्रीयभावनाश्रों की ग्रभिव्यक्ति में मुखरित हुआ है । यमुना, “महाराज 
शिवाजी का पत्र', 'पंचवटी प्रसंग', “राम की शक्ति पूजा”, 'सहस्नाब्दि', 'जागो फिर 
एक बार' जैसी कविताग्रों में निराला का ग्रतीत-प्रेम अच्छी तरह व्यक्त हुआ है । इन 
कविताग्नों में कवि ने भारत के प्राचीन गौरव श्रौर ऐस्वर्य के भव्य चित्र श्रंकित किए 
हैं । 'यमुना' में वे देश की तत्कालीन दुर्देशा से विक्षुब्ध होकर नटनागर श्याम के वृन्दा- 
वन की याद दिलाते हैं-- 

“बता कहाँ भ्रब वह बंशीवट ? 

कहाँ गए नटनागर इयाम ? 

चल चरणों का व्याकुल पनघट 

कहाँ श्राज वह वृन्दाधाम ?” 

“महाराज शिवाजी का पत्र' में भारत के पतन श्रौर राजपूतों के ह्लास का 
चित्रण श्रोजस्विनी भाषा में हुआ है । 'सहस्राब्दि' में वैदिक काल से लेकर मुगलों के 
आक्रमण तक की भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किया गया है। 'जागो 
फिर एक बार' में कवि गुरु गोविन्दासिह-जैसे इतिहास-प्रसिद्ध वीरों की याद दिलाता 
हुआ हमें जागृति का शंखनाद सुनाता है-- 

“सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, 

गोविन्दासह निज नाम जब कहाऊंगा ।” 

` “किसी ने सुनाया यह, वीरजनमोहन भ्रति 
दुजय संग्राम राग, 

फाग था खेला रण, बारह महीनों में 

शेरों की माँद में, ग्राया है श्राज स्यार-- 

जागो फिर एक बार !” 

निराला ने श्रतीत की मधुर स्मृति एवं भविष्य की श्राशा-द्वारा वर्तमान के 
प्रसन्तोष को कम करने का प्रयत्न किया है। वे भारत के उज्ज्वल श्रतीत को याद 
करते हुए वर्तमान से उसकी तुलना करते हैं, वतमान दशा पर भ्रसन्तोष व्यक्त करते 
हैं ओर देश की दुर्देशा के मूल कारणस्वरूप श्रवांछनीय तत्वों के प्रति विद्रोह की भावना 
जाग्रत करते हैं । निराला ने अपनी ग्रनेक कविताश्रों में श्रतीत के प्रति श्रनुराग व्यक्त 

करते हुए सोए हुए भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने का प्रयत्न 
किया है । 
निराला के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसमें श्रभिव्यक्त विद्रोह की भावना 
गत में ने बन्धनों 
मे हा समाज और साहित्य में निराला ने बच्चनों को ठुकराना उचित 
द्‌ वन में उन्होंने निरन्तर संघर्षो का सामना किया ्राथिक संकट 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


£ 


निराला का काव्यदशंन ५०१” ठ 


उनके जीवन में सदैव वना रहा । श्रपनी एकमात्र प्राणसम प्रिय पुत्री सरोज के श्राक- | 
स्मिक देहावसान से उनके हृदय को तीव्र ्राघात पहुँचा । समाज में दीनदुखियों और 
दलितों की शोचनीय दशा उन्होंने श्रपनी ग्राँखों से दखी । सामाजिक श्रव्युवस्थाजनित 
बुराइयों के प्रति उनके हृदय का विद्रोह प्रवल रूप धारण करता गया । स्वच्छन्दता- 
वादी निराला ने साहित्यक्षेत्र में प्राचीन परम्पराश्रों एवं रूढ़ियों के प्रति ग्रसन्तोष 
व्यक्त किया । इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन, समाज और साहित्य में तत्कालीन परि- 
स्थितियों के वीच संघर्षो का सामना करके भी कवि की दु्दशतीय विद्रोह-शक्ति बढ़ती 
ही गई । वैसे तो निराला ग्रारम्भ से ही एक क्रान्तिकारी कवि के रूप में हमारे सामने 
आते हैं किन्तु अपनी परवर्ती रचनाश्रों में उनके विद्रोह का स्वर अत्यधिक सबल हो 
उठता है । 'जुही की कली और 'गीतिका' का दार्शनिक कवि ्रागे चलकर “नये पत्ते” 
ग्रौर 'कुकुरमुत्ता' जैसी कविताओं में प्रगतिवादी कवि के रूप में सामाजिक ग्रव्यवस्था, 
श्राथिक विषमता, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने लगता है । व्यक्तिगत 
जीवन में शत-शत आ्राथिक श्रभावों और संघर्षो में पला हुआ कवि ग्रन्त में भ्रधिक 
संवेदनशील हो जाता है श्रौर मानव-मात्र के प्रति उसके हृदय में ममता, प्रेम और 
सहानुभूति उमड़ पड़ती है । क्रान्ति के उपासक निराला रणचण्डी को ताण्डवनृत् 
दिखाने के लिए इन शब्दों में ग्रामंत्रित करते हैं -- 

“एक बार बस और नाच तु झयामा ! 

सामान सभी तेयार, 

कितने ही हैं भ्रसुर, चाहिए कितने तुझ को हार ? 

कर मेखला मुंडमालाग्रों से बन मन-प्रसिरामा- 

एक बार बस और नाच तू ऱ्यामा !” 

'कुकुरमुत्ता' की व्यंग्यप्रधान कविताग्रों में भी निराला की विद्रोहभावना 
अत्यन्त स्पष्ट है । अपनी परवर्ती रचनाओं में निराला व्यक्तिवादी ग्रवगुण्ठन से निकल 
कर सामाजिक धरातल पर उतर आते हैं और उनका विद्रोहात्मक स्वर श्रधिक तीब्र 
एवं स्पष्ट हो जाता है । समाज की व्यवस्था के दोषों के प्रति सजग होकर उनके विरुद्ध 
विद्रोह करना महाप्राण निराला का ही कार्य है । उनकी पूवंवर्ती रचनाग्रों में विद्रोह 
का स्वर संयत एवं गम्भीर है किन्तु परवर्ती कविताओं में वह अत्यधिक सशक्त, स्पष्ट 
एवं तीब्र हो गया है । 

कविता के भावपक्ष में निराला ने जो क्रान्ति उत्पन्न की है वह तो महत्त्वपूर्ण है 
ही, कलापक्ष में भी उनका विद्रोह ्रविक शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है । स्वरूप- 
विधान को दृष्टि से निराला की ग्रधिकांश कविताएँ गीतात्मक हैं । उन्हें हम मुक्तक 
गीत कह सकते हैं । निराला के मुक्तक गीतों की एक विशेषता यह है कि वे निबन्धा- 
त्मक हैं । उनके गीतों में जो निबन्वात्मकता पाई जाती है वह अन्य छायावादी कवियों 
में नहीं मिलती । उन्होंने श्रपने गीतों को नवथुगोपयोगी परिधान में सुसज्जित कर 
मौलिक रूप देने का प्रयत्न किया है । उनमें भावों और छन्दों की विविधता दर्शनीय 
है । निराला ने उनमें 'मुक्तछन्द? तथा स्वर के श्रारोह-अ्वरोह का मौलिक प्रयोग 
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किया है । संगीत की दृष्टि से कवि ने बँगला की उस पद्धति का श्रगुतरण किया है 
जिसका आविष्कार रवीन्द्र ने योरोपीय संगीत के ग्राधार पर किया था। 'गीतिका 
की रचना-द्रारा उन्होंने गीतिकाव्य के क्षेत्र में क्रान्ति लाने का प्रयत्न किया है । भार- 
तीय संगीत-शास्त्र ग्रौर पाश्चात्य संगीत-कला का किसी सीमा तक समन्वय काप्रयत्न 
“रीतिका में स्पष्ट दिखाई देता है । इस प्रकार गीतिकाव्य की प्राचीन परम्परा का 
अनुसरण न करके निराला ने उसकी एक नवीन पद्धति का ्राविष्कार किया, किन्तु 
हिन्दी के परम्पराप्रिय संगीतज्ञों में उसे ग्रादर प्राप्त न हो सका । उन्होंने न तो 'सम 
की चिन्ता की है, न रागों के नियमों की । उनके मुक्तक गीतों में श्रालाप की प्रधानता 
है । उनमें मुक्त स्वर का श्रनवरत प्रवाह चलता है । निराला के. गीतों का स्वर मंद्र- 
गंभीर है। उनमें दार्शनिकता का आभास भी धिक रहता है। बौद्धिक-सघनता एवं 
प्रौढ़ पदावली की प्रचुरता के कारण उन में सहज हृदयग्राहिता कम मात्रा में पाई 
जाती है । 
भाषा पर निराला का ग्रसाधारण श्रधिकार लक्षित होता है । संकृत के पंडित 
होने के कारण उनका शब्दकोष श्रत्यन्त विशाल एवं व्यापक है । उनकी भाषा संस्कृत- 
गभित है, कहीं-कहीं तो उन्होंने संस्कृत की दीर्घकाय समस्त पदावली का प्रयोग किया 
है और यत्र-तत्र संस्कृत के श्रप्रचलित शब्दों को भी अपनाया है । निराला की संस्कृत- 
मयी, समासबहुला भाषा में ग्रनेक स्थलों पर दुरूहता एवं ग्रस्पष्टता दृष्टिगत होती 
है । यत्र-तत्र दार्शनिक तथ्यों के निरूपण के लिए उन्हें भाषा को बहुत-कुछ गढ़ना पड़ा 
है। इसलिए कहीं-कहीं उनकी शब्दावली जटिल हो गई है। उन्होंने भावानुकूल 
भाषा को ढालने के लिए श्रधिक स्वच्छर्‍्दता को अपनाया है। शक्ति ग्रौर उत्साह 
की अभिव्यक्ति के लिए समास-बहुला संस्कृतमयी भाषा के प्रयोग में उन्हें विशेष 
सफलता मिली है, किन्तु कोमल भावनाओं की व्यंजना में उनकी भाषा श्रधिक कोमल 
नहीं हो सकी है । निराला की भाषा में श्रोज एवं शक्तिमत्ता श्रधिक है, माधुर्य एवं 
कोमलता की मात्रा कम है । उनकी भाषा में एकरसता का पूर्ण श्रभाव है । जहाँ श्रपनी 
पूर्ववर्ती रचनाग्रों में उन्होंने संस्क्ृतगभित समास-बहुला 7 के प्रति श्रधिक मोह 
दिखाया है, वहाँ परवर्ती रचनाओं में उन्होंने सामान्य व्यावहारिक भाषा को भी 
अपनाया है । 'वेला', नये पत्ते' और 'कुकुरमुत्ता' में सीघी-सादी व्यावहारिक भाषा को 
स्थान दिया गया है । उर्दू-फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाता है । लाक्षणिक प्रयोग प्रसाद, पन्त श्रौर महादेवी की ग्रपेक्षा 
निराला में बहुत कम मिलते हैं । लाक्षणिकता के स्थान पर उन्होंने समस्त पदविधान 
में भ्रधिक रुचि दिखाई है । उपयुक्त शब्दों के चुनाव-द्वारा किसी दृश्य या भाव का 
चित्र अंकित करने की जैसी शब्दकला पन्त और महादेवी में पाई जाती है, वैसी 
निराला में नहीं । फिर भी कहीं-कहीं निराला ने शब्दचित्र प्रस्तुत करने में पर्याप्त 
सफलता प्राप्त की है । घ्वन्यात्मक शब्दों की सहायता से यहाँ प्रिय के पथ पर अग्रसर 
होने वाली नायिका का मनोरम चित्र खींचा गया है-- 
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“मौन रही हार, 
प्रिय-पथ पर चलती सब कहते श्यू ग।र 
कण-कण कर-कंकण, मुदु किण-किण रव किकिणी 
रणन-रणन नूपुर उर लाज लोट रंकिणी 
श्रौर मुखर पायल स्वर करें बार-बार 
प्रिय-पथ पर चलती सब कहते श्यृगार ।” 
निराला में रूपविधायिनी हँशब्दकला की श्रपेक्षा समाहारशक्ति-थोड़े शब्दों 
में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता--श्रविक है । श्रन्य छायावादी कवियों की 
तरह उन्होंने भाषा के परिष्करण एवं श्रलंकरण की ओर ध्यान न देकर भाषा के क्षेत्र 
में भी विभिन्न प्रयोग करते हुए ग्रपनी स्वच्छन्दताप्रिय प्रकृति का भ्रच्छा परिचय 
दिया है । 
ग्रलंकारयोजना की दृष्टि से भी निराला के काव्य में पर्याप्त मौलिकता एवं 
नवीनता दिखाई देती है । उन्होंने पांडित्यप्रदर्शन के लिए श्रलंकारयोजना कहीं नहीं 
की है । उनके श्रलंकारों में स्वाभाविकता एवं भावोद्रेक की क्षमता पाई जाती है। 
रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि श्रनेक अलंकार उनकी कविता में पाये जाते हैं । अंग्रेजी 
के विशेषण-विपर्थय, मानवीकरण-जँसे ्रलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने सफलता के साथ 
किया है । उपमाग्रों की नवीनता निराला की निजी विशेषता है । जैसे 
“वह्‌ इष्टदेव के मन्दिर की पुजा-सी, 
वह दीपशिखा-सी शान्त, भाव में लीन 
वह क्रूर-काल ताण्डव की स्मृतिरेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की ही विधवा है ।” 
यमुना का हुदयग्राही मानवीकरण इन पंक्तियों में हुआ है 
“किस श्रतीत का दुर्जय जोवन, 
श्रपनी श्रलकों में सुकुमार 
कनक पुष्प-सा गूथ लिया है-- 
किसका है यह रूप भ्रपार ? 
निर्निमेष नयनों में छाया, 
किस विस्मृत मदिरा का राग 
जो श्रब तक पुलकित पलकों से, 
छलक रहा यह मृदुल सुहाग ?” 
निराला ने शब्दालंकारों का प्रयोग भी भावोद्रे क के लिए किया है । चमत्कार 
प्रदर्शन उन्हें कहीं भी इष्ट नहीं है । वीप्सा का एक उदाहरण लीजिए 
“कूम-भूम मुदु गरज-गरज घनघोर ! 
राग श्रमर ! भ्रम्बर मे भर निज रोर !” 
स्वच्छन्द छन्द का प्रयोग श्राधुनिक हिन्दी कविता को निराला की सबसे बड़ी 
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देन है । उन्होंने हिन्दी में छन्दःशास्त्र की नई परम्परा स्थापित की है। उन्होंने छच्दों 
के वन्धनों को तोड़ कर कविता को स्वतन्त्र रूप में विकसित होने का मार्ग दिखाया 
है । निराला ने भावों को निर्वाध श्रभिव्यक्ति के लिए भावों की तीव्रता के अनुकूल 
मुकत-छन्द को अपनाया है। इस मुबतक-छन्द के प्रवत्तंक निराला ने सर्वप्रथम 
छन्दो के परम्परागत बन्धन से कविता की स्वतन्त्रता का जयघोष किया है । उनके 
मत में 'मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों 
की मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति है छन्दों 
के शासन से श्रलग हो जाता।' प्रारम्भ में ्रालोचकों ने निराला के मुक्त-छन्द 
की कटु भ्रालोचना की और उसे “रबड़-छन्द', 'केंचुआ-छन्द' श्रादि उपहासास्पद 
नामों से पुकार कर निराला पर श्रनेक व्यंग्य किए। पर धीरे-धीरे मुक्त-छन्द 
का विरोध कम होता गया ग्रौर समय की माँग के भ्रनुरूप श्रनेक प्रतिभाशाली कवियों 
ने इस 'मुक्त-छन्द' को अपनी भावाभिंव्यक्ति का माध्यम बना लिया । निराला ने इस 
स्वच्छन्द छन्द को अपना कर अपने भावों को स्वभावतः सुन्दर ढंग से व्यक्त होने का 
अवसर दिया है । उनका मुक्त-छन्द भी प्रवाह ग्रौर गति के नियमों में बेंधक्रर चलता 
है । उन्होंने तुकान्त रौर श्रतुकान्त दोनों प्रकार के मुक्त-छन्द का प्रयोग सफलता के 
साथ किया है । तुकान्त मुक्त-छन्द में तुक के नियमों का पालन किया गया है, किन्तु 
उसकी प्रत्येक पंक्ति में मात्राएँ समान नहीं हैं। पंक्तियाँ भी भावों के अनुकूल 
छोटी ग्रौर लम्बी हैं । निराला ने कुछ कविताएं अन्य छन्दों में भी लिखी हैं । उर्दू का 
शैली के भ्रनुकरण पर उन्होंने गजलों की भी रचना की है; साथ ही कजलियों और 
लोकगीतों की तर्ज पर भी उन्होंने कुछ कविताएँ लिखी हैं; पर अपनी स्वच्छन्द भाव- 
नाश्रों की भ्रभिव्यक्ति के लिए उन्हें स्वच्छन्द छन्द ही उपयुक्त प्रतीत हुना है । 
इस प्रकार भाव, भाषा, छन्द, जीवनदर्शन आ्रादि विविध दृष्टियों से निराला 
का काव्य अपना स्वतन्त्र एवं विशिष्ट स्थान रखता है। उनके समान दाशेनिक, गंभीर 
विद्वान्‌ और भ्रभिनवोन्मेषशालिनी प्रतिभावाला कवि हिन्दी-साहित्य में कोई दूसरा 
नहीं है । उनकी काव्य-साधना निरन्तर गतिशील रही है । दार्शनिकता, संगीतमयता 
आर भावगरिमा के श्रद्भुत समन्वय से निराला के काव्य में त्रिवेणी-संगम की-सी 


पावनता, शालीनता एवं मनोरमता आ गई है । 
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पद: 
महादेवी का वेदना-भाव 


हिन्दी-साहित्य के ग्राधुनिक कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान बहुत 
ऊंचा है । छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान अत्यधिक महत्त्वपुर्ण है । 
छायावादी काव्य को जहाँ प्रसाद ने प्रकृति-तत्त्व दिया, निराला ने उसमें मुक्त-छन्द 
की भ्रवतारणा की और पन्त ने उसे सुकोमल कला प्रदान की; वहाँ छायावाद के 
कलेवर में प्राण-प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी को ही प्राप्त है। यदि प्रसाद में 
सरसता है, पन्त में माधुर्य है रौर निराला में पौरुष एवं शक्ति है, तो महादेवी की 
निजी विशेषता मामिकता कही जा सकती है। जहाँ प्रसाद मुख्यतया शान्तरस के संदेश- 
वाहक हैं, निराला वीररस के क्रान्तिकारी कवि हैं और पन्त श्रृंगाररस के सुकुमार 
कलाकार हैं, वहाँ महादेवी करुणरस की गायिका के रूप में हमारे सामने ्राती हुँ । 
महादेवी के काव्य में भावात्मकता एवं अनुभूति को गहराई सबसे भ्रधिक है। हृदय 
की सूक्ष्मातिसूक्षम भावनाग्रों को जितनी सफलता एवं सच्चाई के साथ महादेवी ने व्यक्त 
किया है, उतनी शायद ही ग्राधुनिक काल का कोई ग्रन्य कवि कर सका हो । प्रसाद, 
निराला और पन्त छायावाद के इन कवियों के काव्य में विविधता है । उनका काव्य 
ग्राव्यात्मिक एवं सामाजिक दोनों धरातलों को स्पशे करता है। उन्होंने मुक्तक और 
प्रबन्ध, श्रात्मनिष्ठ ग्रौर वाह्यविषय-परक दोनों प्रकार की कविताएँ लिखी हैं । प्रसाद 
ने 'कामायनी' निराला ने तुलसीदास” और पन्त ने 'ग्रन्थि' जैसे प्रबन्ध-काव्य भी लिखे 
हैं और समसामयिक सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना भी इन तीनों कवियों के काव्य 
में मुखरित हुई है। पर महादेवी की काव्यसाघना ग्रादि से लेकर अन्त तक ग्रात्मनिष्ठ 
रही है ( उनकी वाणी गीतिकाव्य के माध्यम से ही प्रस्फुटित हुई है । उनके काव्य में 
वैयक्तिक तत्त्वों का प्राधान्य है । वह सीधे कवयित्री के हृदय से निस्सृत होकर पाठक 
के हृदय में घर बना लेता है । महादेवी के काव्य में जो भावात्मकता, संगीतात्मकता 
और अनुभूति की तीव्रता पाई जाती है, वह श्रन्यत्र दुर्लभ है । उसका भावपक्ष अत्यधिक 
परिपुष्ट एवं समृद्ध है । कलापक्ष की श्रपेक्षा हुदयपक्ष पर महादेवी का ग्राग्रह श्रधिक 
दिखाई देता है । उनके हृदय के कोमल, मर्मस्पर्शी उद्गार श्रनायास ही उनके गीतों 
में फूट पड़े हैं । उनके संवेदनशील, सुकुमार हृदय की भ्रमुभूति वेदना के ताप से तरल 
होकर निर्वाध गति से उनके काव्य में प्रवाहित हुई है ।) 

नीहार, रश्मि, नीरजा, साँघ्यगीत और दीपशिखा महादेवी की प्रसिद्ध रचनाएँ 
हैं । इनके अतिरिक्त उनकी कविताश्रों का एक बृहत्‌ संग्रह 'यामा' नाम से प्रकाशित 
हुआ है । इन काव्यग्रन्थों के श्रतिरिक्त महादेवी ते गद्य में भी ग्रनेक रचनाएँ प्रस्तुत की 


हैं । '्तीत के चलचित्र,” “स्मृति की रेखाएं” जेसी गद्यमयी रचनाओं में उनके संस्मरणों 
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५०६ हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


एवं रेखाचित्रों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। “श्रृंखला का कड़ियाँ में उन्होंने 
नारी को लेकर समाज के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का चित्रण किया है । “महादेवी का 
विवेचनात्मक गद्य' में रहस्यवाद, छायावाद, गीतिकाव्य-जैसे श्राधुनिक साहित्यिक 
विषयों पर कवयित्री ने ्रपने गंभीर, ्रालोचनात्मक विचार व्यक्त किए हैं । महादेवी 
का गद्य अत्यन्त प्रौढ़ एवं प्रांजल है | अपनी गद्यमयी रचनाग्रों में वे एक उच्चकोटि की 
गद्यलेखिका, निबन्धकार एवं श्रालोचक के रूप में हमारे सामने श्राती हैं । इतना होते 
हुए भी वे मुख्यतया कवयित्री हैँ । उनका यह्‌ रूप अत्यन्त व्यापक एवं शक्तिशाली है । 
करुणा और वेदना से विद्ध उनका हृदय कविता में जितनी तीब्रता एवं स्वाभाविकता 
के साथ विगलित हुआ है उतना गद्य के माध्यम से नहीं । महादेवी का काव्य वेदना 
आर करुणा से ग्रोत-प्रोत है ग्रौर वेदना की भ्रभिव्यक्ति उनके काव्य को सबसे बड़ी 
विशेषता है । 
< महादेवी के काव्य में वेदना की एक श्रविच्छिन्न धारा बहती हुई दिखाई 
देती है) महादेवी की वेदना को समझने एवं समभाने की चेष्टा भ्रनेक श्रालोचकों 
ने की है किन्तु उसकी दुर्बोधता का श्रावरण श्रधिकाधिक बढ़ता ही गया है || महादेवी 
अज्ञात, रहस्यमय प्रिय की प्रेयसी हैं श्रौर उस श्रज्ञात प्रिय के विरह में कवयित्री ने 
जो वेदना श्रनुभव की है, वह भी वास्तव में ्रनिवर्चनीय एवं रहस्यमयी बन गई है । 
महादेवी की बेदना ग्राध्यात्मिक है । प्रेम का जीवन वेदना का जीवन होता है । इस 
दृष्टि से लौकिक जीवन श्रौर आध्यात्मिक जीवन में कोई विशेष श्रन्तर नहीं रहता । 
जिस प्रकार लौकिक जीवन में प्रेमी और प्रेमिका अपने प्रेममा में पीड़ा ग्रनुभव करते 
हैं, इसी प्रकार ग्राध्यात्मिक जीवन में महादेवी ्रपने चिरसुन्दर के विरह में व्याकुल 
दिखाई देती हैं । लौकिक जीवन में जो पीड़ा ्रभिशाप बनकर सामने ग्राती है, ्राध्या- 
त्मिक जीवन में वही भ्रलक्ष्य, निराकार प्रियतम से सम्वन्ध रखने के कारण वरदान का 
रूप धारण कर लेती है । श्राध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेमी श्रपने प्रियतम की धुँधली-सी झलक 
देख पाता है श्रौर वह देश-काल के बन्धन से रहित असीम प्रेमवेदना श्रनुभव करता 
है । इसीलिए उसकी वेदना भ्रनन्त श्रौर ्रपरिमेय होती है। महादेवी के काव्य में 
व्याप्त वेदना इसी श्राध्यात्मिक प्रेम की उदात्त भाव-भूमि पर प्रस्फुटित हुई हैं 9 
९.“ महादेवी ने “रश्मिः की भूमिका में ्रपनी कवितागत वेदना के अतिरेक के 
सम्बन्ध में स्वयं कहा है कि-- | 
“सुख और दुख के धूपछाहीं डोरों से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही 
गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है, यह बहुत से लोगों के श्राइचये का कारण हूँ। * 
SS 5 संसार जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं 
ह । जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत श्रादर और बहुत कुछ मात्रा में सब कुछ मिला 
हैं; परन्तु उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं पड़ सकी । कदाचित्‌ यह उसी की 
रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी हैं | इसके अ्रतिरिक्त बचपन से 
ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भवितमय अनुराग होने के कारण, उनकी संसार को 
दुःखात्मक समने की फिलासफी से मेरा श्रसमय ही परिचय हो गया था ।” 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


सहादेवी का वेदना-भाव ५o७ 


इस प्रकार महादेवी ने स्वयं अपनी वेदनाप्रियता को जीवन में सुख की ग्रति- 
शयता की प्रतिक्रिया माना है और साथ ही उस पर बुद्ध के दुःखवाद का प्रभाव भी 
स्वीकार किया हैँ । उनके दुःखवाद के ये दो कारण कुछ ग्रंश तक उपर्युक्त हो सकते 
हैं, पर वास्तव में ये दो कारण ही उनके काव्य को वेदना-प्रधान बनाने के लिए 
पर्याप्त नहीं: हैं । जीवन में प्यार, दुलार ग्रौर सुख की श्रतिशयता की प्रतिक्रिया के 
रूप में महादेवी का पीड़ा को अपनाना और उसमें ही ग्रानन्द श्रनुभव करना स्वाभाविक 
एवं मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता हुँ, पर उनकी कविताग्रों में वेदना के विश्लेषण से 
यह स्पष्ट हो जाता हुँ कि उनमें वेदना की बहुलता सुख की ग्रतिशयता की प्रतिक्रिया 
मात्र नहीं हैं । बचपन में माता-पिता का दुलार पाने पर भी विवाहित जीवन में पति 
का प्यार सुलभ न होने के कारण भी महादेवी का वेदना के प्रति ऐसी ममता संभव 
हो सकती है । इन कारणों के ग्रतिरिक्त महादेवी के काव्य में वेदना की श्रतिशयता 
का एक सबल कारण यह भी है कि उन्होंने श्रपने को एक सच्ची प्रेमिका की भूमिका 
में रखा है । संसार के सच्चे प्रेमियों की कहानी सर्वदा एक-सी रही है। उनके जीवन 
में प्रिय के प्रति ग्रतृप्त प्रेम की पीड़ा समान रूप से मामिक रही है। प्रेमी के लिए 
पीड़ा का ही एकमात्र सहारा होता है । शेखसादी से एक वार किसी ने पूछा था कि 
तुम इस पीड़ा को अपने साथ क्यों चिपकाए फिरते हो, छोड़ क्यों नहीं देते । तब शेख 
सादी ने प्रश्‍नकर्ता को यह उत्तर दिया था कि 'पीड़ा ही मेरा जीवन है, यदि इसे छोड़ 
दूँगा तो मेरे जीवन का श्रन्त हो जायेगा ।' अपने चिरसुन्दर किन्तु छलनामय, निर्मम 
प्रियतम की प्रेयसी महादेवी की भी स्थिति शेखसादी-जँसे सच्चे प्रेमी के समान दिखाई 
देती है । पर्र्‌महादेवी की पीड़ा साधारण पीड़ा नहीं, आध्यात्मिक पीड़ा है, उसमें 
तीव्रता ग्रं।र गांभीर्य श्रधिक है । लौकिक जीवन में प्रेम की पीड़ा ससीम होती है, उसकी 
कोई श्रवघि होती है, किन्तु श्राध्यात्मिक पीड़ा तो अनन्त एवं श्रवधिरहित कही जा 
सकती है । निरन्तर पीड़ा श्रनुभव करने पर भी वहाँ जब प्रियतम का मिलन नहीं 
होता, तव प्रेमी का सारा जीवन ही पीड़ामय हो जाता है। प्रिय की दी हुई वस्तु होने 
के कारण यह पीड़ा प्रिय की श्रनुपस्थिति में उससे भी प्रिय बन जाती है और प्रेमी 
उसे श्रत्यन्त प्यार से सँभाल कर रखना चाहता है। महादेवी को उसके प्रियतम ने 


प्रथम दर्शन के श्रवसर पर ही यह पीड़ा का साम्राज्य दे डाला है 
“इन ललचाई पलकों पर 


पहरा था जब ब्रीडा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला, 
उस चितवन ने पीड़ा का । 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते, 2222 
आ्रांखों के कोबे हुए हैं . है, घ 
.मोती बरसा कर रोते।' 
जेनेन््र-जैसे ्रालोचकों ने महादेवी की वेदना को काल्पनिक या बौद्धिक माना 
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है । उनके विचार में यह वेदना कवयित्री के हृदय की अनुभूति का विषय न होकर 
उनके दार्दानिक चिन्तन का परिणाम है । जैनेन्द्र जी इस सम्बन्ध में कहते हैं--- 
“महादेवी को प्यास की ही चाह मालूम पड़ती है । इससे अनुमान होता है कि 
प्यास को उन्होंने जाना ही नहीं है । घायल घाव नहीं चाहता । जो अ्रभी घाव ही 
चाहता है, मालूम होता है, उसकी गति घायल की नहीं । महादेवी जी विरह और 
वियोग में रस अधिक ढूँढ़ती हैं । इसका श्रथ है, विकलता उतनी श्रनुभव नहीं करती ।” 
पर महादेवी की कविताश्रों में भ्रनुभूतियों की जो तीव्रता एवं मर्मस्पशिता पाई 
जाती है उससे जैनेन्द्र के कथन की पुष्टि नहीं होती । महादेवी की वेदना ्रनुभूतिजन्य 
नहीं, इस कथन से हम सहमत नहीं हैं । यदि महादेवी के गीतों में उनकी अनुभूतियाँ 
सच्ची न होतीं तो उनमें ऐसी तीव्रता या मर्मेस्परशिता कदापि न होती । उनकी भ्रनु- 
भूतियों की सचाई की परख यह है कि वे सीधे पाठक के हृदय को स्पशं करने में 


EE । 

ता की पीड़ा उनके हृदय में स्वयं श्राई है, वह लाई नहीं गई । उसका 
माध्यम है प्रियतम । श्रपने प्रियतम के प्रति श्राकर्षण के साथ ही उनके हृदय में पीड़ा 
का गआ्राविर्भाव हुआ है। महादेवी की प्रेमिका ने पीड़ा को श्रत्यधिक मान दिया है । 
पीड़ा के प्रति इतनी उत्कट चाह प्रेमिका के सच्चे हृदय का परिचय देती है । उन्हें दुःख 
की फिलासफी महात्मा बुद्ध के जीवन से मिली है, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया 
है । पर बुद्ध का दुःखवाद महादेवी के काव्य में उनकी निजी छाप को लिए हुए है। 
महादेवी ने दुख को सुख की श्रपेक्षा अ्रधिक महत्त्व इसलिए दिया है कि वह मानवमात्र 
को एक-दूसरे के निकट लाने में समर्थ होता है | उन्होंने इस दुःख की महत्ता इन शब्दों 
में व्यक्त की है- 

(दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे संसार को एक सूत्र में 
बाँध रखने की क्षमता रखता है | हमारे अ्रसंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली 
सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें किन्तु हमारा एक बूंद ग्राँसु भी जीवन को भ्रधिक मधुर, 
भ्रधिक उवर बनाये बिना नहीं गिर सकता मनुष्य सुख को श्रकेले भोगना चाहता है 
परन्तु दुःख सबको बाँटकर। विश्वजीवन में श्रपने जीवन को, विश्ववेदना में अपनी 
वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता है 
कवि का मोक्ष है ।” 

वास्तव में महादेवी का यह कथन ग्रक्षरशः सत्य है। दुःख से जीवन में शक्ति 
राती है, उससे श्रात्मा का परिष्कार होता है (-उपास्यदेव की ग्राराघना में साधक की 
श्रात्मा जितनी ही श्रधिक पीड़ा श्रनुभव करेगी, उसका भ्राराध्य उतना ही उसके निकट _ 
श्रा सकेगा-- 

“तू जल जल जितना होता क्षय; 
/ वह समीप भ्राता छलनामय; '” 

महादेवी को पीड़ा श्रपने प्रियतम से सम्बन्ध रखने के कारण अ्रधिक प्रिय है । 

व्रिरही के लिए पीड़ा ही एकमात्र सहारा होता है, वह प्रियमिलन का साधन है और _ 
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प्रिय को मिलाने में वह सफल भी न हो तो कम-से-क्रम वह उसकी स्मृति को जीवित 
रखने में सहायक अ्रवश्य होती है । इसलिए महादेवी ने पीड़ा से विशेष ममत्व स्थापित 
कर लिया है । वह पीड़ा विरहिणी कवयित्री के लिए दुखद नहीं, सुखदायी एवं मधुर 
बन गई है । महादेवी ने पीड़ा के सुखद पक्ष को अपने अनेक गीतों में स्पष्ट किया हे 
और उसकी महत्ता भी दृढ़ स्वर से घोषित की है। जैसे-- 
“मेरी मधुमय पीड़ा को कोई पर ढूँट न पाये ।” 
“गई वह ग्रधरों की मुस्कान, मुझे मध मय पीड़ा में बोर ।” 
प्रेम की यह पीड़ा अन्य प्रकार के ्रभावों से उत्पन्न होने वाले दुख से इस बात 
में विलक्षण है कि वह जलाकर भी शीतलता प्रदान करती है । वेदना की ज्वाला 
महादेवी के हृदय को घनसार की तरह शीतलता पहुँचाती है-- 
“तिमिर पारावार में, श्रालोक प्रतिमा है श्रकम्पित ! 
भ्राज ज्वाला से बरसता, क्यों मधुर घनसार सुरभित ?'' 
उ उन्होंने श्रपने जीवन में पीड़ा का संसार बसा लिया है। पीड़ा को वे अपने 
f की देन समझ सुरक्षित रखना चाहती हैं । प्रियतम के विरह में वे सदैव शून्यता 
अनुभव करती हैं किन्छु इस सूनेपन में भी वे एक साम्राज्ञी की तरह आनन्द अनुभव 
करती हैं; श्रपने प्राणों का दीप जलाकर वे दीवाली मनाती हैं-- 
“भ्पने इस सुनेपन की में हूँ रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली ।” ) 
\_/ सम्भवतः महादेवी को पीड़ा इसलिए भी प्रिय है कि इससे जीवन की साधना 
पूर्ण होती है । यही पीड़ा श्रानन्द की चरमावस्था तक ले जाने में सहायक है । उन्हे 
पीड़ा श्रत्यन्त प्रिय है, वे इसे छोड़ना ही नहीं चाहती । श्रमरों के जिस लोक में वेदना, 
पीड़ा, जलन और श्रवसाद नहीं है वह उन्हें पसन्द नहीं -- 
“ऐसा तेरा लोक, वेदना, 
नहीं, नहीं जिस में भ्रवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं-- 
जिसने जाना मिठने का स्वाद, 
क्या ग्रमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हे देव ! ग्ररे यह 
5 मेरा मिटने का भ्रधिकार ।” 
महादेवी की पीड़ा और प्रियतम इस प्रकार धुल-मिल गए हैं कि इन दोनों का 
श्रन्तर ही जाता रहा है | वे अपने प्रियतम को पीड़ा में और पीड़ा को प्रियतम में _ 
ढूंढ़ती हैं भ्रपने पीड़ामय जीवन का अन्त उन्हें ग्रभीष्ट नहीं 
“पर शेष नहीं होगी यह, 
मेरे प्राणों क्रो पीड़ा। 
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तुमको पीड़ा में ढूंढ़ा, 
तुम में ढूँढगी पीड़ा॥” 
महादेवी पीड़ा को ही सर्वस्व मानती हुई प्रियतम से मिलना भी नहीं चाहती । 
अपने पीड़ामय अस्तित्व को खोकर प्रियतम में लीन होना उन्हें पसन्द नहीं । साधारण 
साधक ग्रन्त में अपने इष्टदेव से मिलना चाहता है और उस मिलन में अपने दुःख के 
ग्रन्त का इच्छुक रहता है । उसके लिए प्रियमिलन साध्य होता है श्रौर पीड़ा साधन । 
पर महादेवी एक हठीली साधिका के समान पीड़ा का पल्ला नहीं छोड़ना चाहतीं । वे 
अपने दुःख का पर्यवसान नहीं चाहती । वे साध्य (प्रियमिलन) की श्रपेक्षा साधन 
(पीड़ा) को ्रधिक महत्त्व देती हैं--- 
“खोज रही चिर प्राप्ति का वर | 
साधना ही सिद्धि सुन्दर।” 
“लि दिरह के पभ्थ में में तो न इति श्रथ मानती री ।” 
पीड़ा की साधना स्वीकार करने पर और उस साधना में ही ग्रानन्द की श्रनु- 
भूति होने पर महादेवी प्रिममिलन को नहीं, चिरविरहं को ही अपने जीवन में बसा 
लेती हैं । जो पीड़ा उन्हें प्रियतम से मिलाने में सहायक है उसे वे प्रियतम की प्राप्ति 
पर कँसे भूल सकती हैं ? 
महादेवी पीड़ामय जीवन के प्रागे मुक्ति को भी ठुकरा देती हैं। प्रितम से 
एकता या तादात्रय स्थापित करना ही मुक्ति है। इस मुक्ति का ग्रर्थ है अपने ग्रस्तित्व 
की हानि । प्रेम .का ्रानन्द तभी तक प्रनुभव किया जा सक्ता है जब तक प्रेमी श्रपने 
को अपने प्रिय से भिन्न समझता है, ्रपना पृथक्‌ ग्रस्तित्व बनाए रखता है । इसीलिए 
महादेवी मुक्ति की इच्छुक न होकर प्रेम की पीड़ा से भरा जीवन ही पसन्द करती हैं । 
वे चिरसाधिका, चिरविरहिणी बनी रहने में श्रपना गौरव समभती हैं । उन्हें श्रपने 
और भ्रपने प्रिय के बीच का व्यवधान ही रुचिकर है-- 
“रंगसय है देव दूरी 
छ तुम्हें रह जायगी 
यह चित्रमय कीडा श्रधूरी 
दूर रह कर खेलना पर मन न मेरा मानता है ।” 
“एकता इनकी तिमिर दूरी खिलाती रूप शतदल।” 
महादेवी के हृदय में प्रिय से मिलने की तीब्र ग्राकांक्षा हैं पर वे उनके निकट 
पहुँच कर उन्हें छूने से डरती हैं। उन्हें कामनाश्रों की तृप्ति नहीं, श्रतृष्ति ही प्रिय 
है । पीड़ामय जीवन में तृप्ति है, अभाव है श्रौर इसी ग्रतृप्ति या ग्रभाव से उन्हें 
उल्लास और श्रानन्द की प्रेरणा मिलती है । तृप्ति हो जाने पर जीवन में जड़ता, 
निष्क्रियता ग्रा जाती है और ग्रतृष्ति उसे उल्लासमय, गतिशील एवं सक्रिय बनाती 
है । पीड़ाविहीन तृप्तिमय जड़ जीवन महादेवी को ग्राह्य नहीं है। उनका विश्वास 
है कि कामनाश्रों की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल बनाती है। 
\/ महादेवी के दुःखाद में ग्र्वैवोद और सर्वात्मवाद का श्रद्‌भुत समन्वय 
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दिखाई देता है । उनकी कविताओं में रहस्यवाद का भावात्मक रूप . श्रत्यन्त उभरा 
हुआ है । ससीम आत्मा का ग्रसीम परमात्मा के प्रति ग्राकुल प्रणय-निवेदन ही उनके 
काव्य का मूल स्वर है। उनका रहस्यवाद, श्रद्वैतवाद पर ग्राधारित है पर श्रब्वैत 
सिद्धान्त के श्रनुकूल वे ग्रात्मा और परमात्मा के ऐक्य एवं जगत्‌ के मिथ्यात्व पर 
अधिक बल नहीं देतीं । उनका चिरसुन्दर प्रियतम समस्त विश्व में व्याप्त है । प्रकृति 
के पदार्थो में उसकी सुन्दरता प्रतिविम्बित है । महादेवी के रहस्यवाद में श्रद्वैतवाद की 
तरह जगत्‌ का निषेध नहीं है । इस दृष्टि से महादेवी सर्वात्मवादी भी हैं । वे सर्वत्र 
उस एक ही अदृश्य चेतना को देखती हैं । श्रह्वैतवादी भावनाग्रों के साथ ही महादेवी 
के गीतों में यत्र-तत्र सर्वात्मवादी धारणा भी वर्तमान है । महादेवी के दुःखवाद में 
वस्तुतः श्रद्वैत सिद्धात्त और सर्वात्मवाद का सम्मिलित रूप प्रकाश में श्राता है । जैसे-- 
“यह क्षण क्या ? द्रूत मेरा स्पन्दन । 
यह रज क्ष्या ? नव मेरा मू. तन । 
यह जग क्या? लघु मेरा दर्पण । 
प्रिय तुम क्या ? चिर मेरे जीवन, 
मेरे सब-सब में प्रिय तुम । 
किससे व्यापार करूंगी में, 
ग्रास. का मोल न लूंगी मैं ।” 
महादेवी ग्रपने तेदनापूर्ण हृदय को श्रपने असीम प्रियतम का मन्दिर बना लेती 
हैं a र ग्राँसू बहाती हुईं उसकी पूजा का विधान किया करती हैं-- 
“क्या पूजा क्या अ्रच॑न रे ! 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे ! ) 
भेरी इवासें करती रहतीं नित प्रिय का श्रभिनन्दन रे ! 
पदरज को धोने उमड़े श्राते लोचन में जल-कण रे ! 
्रक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे ! 
( महादेवी की वेदना केवल व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वह सम्पूर्णं जगत्‌ को श्रात्मसात्‌ 
करने की क्षमता रखती है। वेदना का वह रूप उन्हें प्रिय है जो सहानुभूति श्रौर 


'समता का प्रसार करता है । इस वेदना में कवयित्री का हृदय सारे संसार के साथ 


रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ होता है )) उनकी वेदना पर बुद्ध की करुणा 
का प्रभाव भी स्पष्ट है ।(पीड़ामय जीवन के प्रति ममता के साथ-साथ उनके हृदय में 


ते उमड़ पड़ा है । उनके दुःखवाद में विद्वर्मंगल की i SIT 
विश्वव्यापी करुणा का स्रोते उमड़ पड़ा है । उनके दुःखवाद में विश्वमंगल की भावना 


वर्तमान है । इसीलिए महादेवी ने ्रपने वेदनामय जीवन की तुलना उस 'नीर-भरी 
बंदली सें की है जो फट कर संसार को रससिक्त करती है-- 

“मैं नीर-भरी दुख की बदली ! 

विस्तृत नभ का कोना कोना, 

सेरा कभी न अपना होना, 

परिचय इतना इतिहास यही 

उमड़ी कल थी मिट भ्राज चली !” 
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५१२ हिन्दी -साहि त्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


हक पीड़ामय जीवन उस जलते हुए दीपक के समान है जो स्वयं जल कर 
भी दूसरों को प्रकाश पहुँचाता है-- 
“दीप मेरे जल भ्रकम्पित घुल भ्रचंचल, 
पथ न भूले एक पग भी। 
पथ न खोये लघु विहग भी, 
स्निग्ध लौ की तूलिका से, 
ग्रांक सब की छाँह उज्ज्वल ।” 
महादेवी के काव्य में विइव-कल्याण की भावना की ओर संकेत करते हुए 
डाक्टर विजयेन्द्र स्नातक ने लिखा है कि “"*'दीपक कवि के व्यक्तित्व का प्रतीक है । 
अपने सुकुमार कोमल शरीर को, ग्रपने जीवन के प्रत्येक श्रणु को, दीपक की भांति 
जलाती हुई कवयित्री श्रपने प्रियतम का पथ श्रालोकित करना चाहती हैं । श्रपने को मोम 
की भाँति जलाकर श्रालोक फैलाने वाली दीपशिखा में विशव-कल्याण और और संसार- 
सेवा का जो उदात्त श्रादशे दृष्टिगत होता है, वह काव्य का ही नहीं, संसार का श्रादर्श 
है ।” दुख के माध्यम से समष्टि की ग्रोर श्रग्रसर होने की यह 'फिलासफी' महादेवी 
के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है जो कि ऐसी पंक्तियों में सुन्दर ढंग से व्यक्त 
हुई है-- 
“तुस मानस में बस जाश्रो, 
छिप दुख के भ्रवगुंठन से । 
में तुम्हें खोजने के मिस, 
८ ५ परिचित हो लूं कण-कण से ।” 
महादेवी ने प्रकृति को मुख्यतया ग्रपने हृदय की दुखात्मक अनुभूतियों को 
व्यक्त करने के लिए साधन रूप में श्रपनाया है। उनकी कविता में प्रकृति कवयित्री 
के जीवन में एकाकार होकर उनके हृदय की विरह-व्यथा के चित्रण में सहायक दीख 
पड़ती है । उन्होंने प्रकृति के स्वतन्त्र चित्र बहुत कम खींचे हैं । उन्होंने प्रकृति को मानवी- 
करण-द्वारा चेतना प्रदान की है। श्रन्य छायावादी कवियों की तरह महादेवी भी भ्रज्ञात 
सत्ता की श्रोर भ्रग्रसर होती हुई कभी-कभी प्रकृति के सौन्दर्य में अपने ग्रापको खो देती 
हैं पर श्रविकतर उनके हृदय की वेदना ही प्रकृति में श्रभिव्यक्त हुई है । उनकी कविता 
में प्रकृति का स्वरूप ऐसे स्थलों पर ग्रधिक उभरा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ, प्रकृति के 
साथ कवयित्री ने भ्रपने दुःखमय जीवन का दूरा तादाम्य स्थापित किया है। जैसे 
निम्नलिखित पंक्तियों में उन्होंने सांध्य-गगन के साथ अपने जीवन का उत्कृष्ट सामंजस्य 
स्थापित किया है-- 
“प्रिय ! सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना घुंघला विराग 
नव अरुण श्ररुण मेरा सुहाग, 
छाया-सी काया वीतराग, 
घि-भूले स्वप्न रंगोले सुघन ! ” 
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महादेवी का वेदना-भाव ५१३ 


महादेवी के अपने प्रियतम के प्रति ग्रात्मनिवेदन में प्रकृति सहायक दीख पड़ती 
है । उनकी प्रणय-वेदना का श्रालम्बन वह श्रज्ञात चेतना है जिसकी झलक उन्हें प्रकृति 
के रूप-वैभव में दिखाई देती है-- 
>“मेंघों में विद्युत-सी छवि उनकी बनकर मिट जाती। 
~ अआराँलों की चित्रपटी में जिसमें में श्राँक न पाऊं ॥” 
“मैं फूलों में रोती, वे बालारुण में मुस्काते । 
में पथ में बिछ जाती हूं, वे सौरभ मे उड़ जाते ॥ 
कवयित्री का विरह-व्याकुल हृदय प्रकृति में पनी भावनाग्रों को प्रतिबिम्बित 
देखता है। वे प्रकृति में अपने प्रियतम का श्राभास पाती हैं। ज॑से— 
शून्य नभ में उमड़ जब दुखभार सी, 
नैश तम में सघन छा जाती घटा, 
बिखर जाती जुगुनुग्रों के हार-सी, 
जब सुनहले श्रांसुओं के- हार-सी, 
तब चमक जो लोचनों को मूँदता 
तड़ित की मुस्कान में वह कोन है? 
महादेवी की कविताग्रों में प्रकृति के रंगीन चित्रों की प्रचुरता है; पर उनमें 
से श्रधिकांश चित्रों में उनके हृदय की वेदना व्याप्त है । जैसे-- 
- “विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात ! 
वेदना में जन्म, करुणा में मिला श्रावास 
„ श्रश्नू चुनता दिवस इसका, प्रश्न, गिनती रात !” . 
है महादेवी ने श्रपनी वेदनानुभूतियों की व्यंजना ग्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में की है । 
श्रपने निर्गृण, निराकार प्रियतम के प्रति उनके हृदय का प्रेम लौकिक नहीं, श्राध्या- 
त्मिक है; पार्थिव नहीं, सूक्ष्म है । शास्त्रीय दृष्टि से महादेवी की प्रणय-पीड़ा को विप्र- 
लम्भश्वंगार के ग्रन्दर स्थान दिया जा सकता है। महादेवी के वेदनापुणं गीतों में उनके 
हृदय की रति स्थायीभाव है ग्रौर उनका चिरसुन्दर प्रियतम ्रालम्बन विभाव है। 
महादेवी के हृदय की रति भ्रत्यन्त संयत, गंभीर एवं उदात्त है, उसमें लौकिक श्रृंगार 
का-सा उद्दाम वेग नहीं है । इसीप्रकार उनके असीम एवं निराकार प्रियतम के सौन्दर्य 
के मादक स्थूल चित्रों का भी उनका काव्य में ग्रभाव ही है। इसलिए महादेवी की 
रचनाग्रों में प्रणय-पीड़ा तथा उससे सम्बद्ध अ्रनुभावों तथा संचारीभावों की ही अ्रभि- 
व्यक्ति श्रधिक स्पष्टता के साथ हुई है । निम्नलिखित पंक्तियों में ्रनुभावों की योजना 
श्रत्यन्त स्वाभाविक एवं सुन्दर बन पड़ी है-- 
“ग्रलि कंसे उनको पाऊं । 
वे भ्राँसु बनकर मेरे, इस कारण ढुल ढुल जाते। 
इन पलकों के बन्धन में में बाँध बाँध पछताऊं ।” 
“पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन 
श्राज नयन श्राते क्यों भर भर !” 
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५१४ हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


महादेवी के गीतों में उनके प्रणयभाव के श्रनेक संचारियों तथा विभिन्न प्रणय- 
दशाग्रों का चित्रण भी हृदयग्राही बन पड़ा है । निम्नलिखित पंक्तियों में क्रमशः गर्व 
और दैन्य नामक संचारीभावों की व्यंजना दृष्टिगत होती है- 
गर्व--“उनसे कैसे छोटा है, मेरा यह भिक्षुक जीवन ? 
उनमें श्रनन्त करुणा है, इसमें प्रसीम सुनापन ।' 
दैन्य--“सिन्ध॒ को क्या परिचय दे देव ! बिगड़ते बनते बीचि-विलास । 
क्षुद्र हैं मेरे बुदबुद प्राण तुम्हीं में सूष्टि तुम्ही में नाश ॥* 
वियोग की विविध ग्रन्तर्दशञाएँ महादेवी के गीतों में मामिक स्वरों में मुखरित 
हुई हैं वे सदैव श्रपने प्रितम के विरह में व्याकुल दिखाई देती हैं; प्रकृति में उन्हें 
उसी की छबि की झलक दीख पड़ती है और अपने प्राणों के दीप जला कर वे निशि- 
दिन उसकी प्रतीक्षा में रहती हैं । वे श्रपने श्रनेक गीतों में प्रियमिलन की तैयारी करती 
हुई दीख पड़ती हैं । प्रकृति के श्रृंगार को देखकर कवयित्री को श्राशा होने लगती है 
कि प्रियतम आने वाले हैं-- 
“मोती बिखराती नूपुर के छिप तारक परियाँ नर्तन कर 
हिमकण पर ग्राता जाता मलयानिल से श्रंजलि भर, 
भ्रान्त पथिक से फिर-फिर श्राते, विस्मित पल-क्षण मतवाले हैं, 
अलि क्या प्रिय श्राने वाले हैं ?” 
पर चिरविरहिणी प्रेयसी महादेवी की अपने प्रियतम से भेंट हो ही नहीं पाती । 
उनके भाग्य में चिरविरह ही लिखा है। उनकी श्रांसुग्रों से भरी श्राँख सदैव प्यासी 
ही रह जाती हैं-- 
“रहने दो प्यासी श्राँखें 
त भरतो श्रांसु के गागर ।' 
ve असीम प्रियतम का साक्षात्कार होने पर उनकी प्रेयसी महादेवी का पृथक्‌ 
अस्तित्व ही न रहेगा और प्रिय तथा प्रेयसी के द्वैतभाव के नष्ट हो जाने पर प्रेयसी 
के प्रेम का श्राधार ही लुप्त हो जायेगा । ऐसी दशा में प्रियतम की स्मृति को जीवित 
रखने वाला पीड़ामय विरह-जीवन ही महादेवी को स्वीकार है । 
“मिलन का मत नाम ले, 


में विरह में चिर हूं ।! 
e 
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: ५७: 
दिनकर की काब्य-साधना 


हिन्दी-साहित्य के आधुनिक कवियों में श्री रामधारीसिंह दिनकर एक युग द्रष्टा 
प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब छायावादी कविता विकास को 
चरम सीमा को प्राप्त करके ह्लासोन्मुखी होने लगी तब दिनकर-जैसे कवियों ने कविता 
को जीवन की नई परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा की ओर उन्मुख किया । छाया- 
वाद में कवियों की अन्तमूं खी प्रद्वत्ति चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी | छायावादी कवि 
भौतिक जीवन से उदासीन होकर अत्यधिक ग्रात्मनिष्ठता, काल्पनिकता और आदर्शवादिता 
को अपना रहे थे। जब कल्पना-प्रधान अन्तमुं खी प्रवृत्ति की श्रतिशयता के कारण 
छायावाद लौकिक-जीवन से बहुत दूर जा पड़ा था तब उसकी श्रत्यन्त सूक्ष्म कल्पना- 
प्रधान व्यक्तिपरक भावनाओं का विरोध करता हुआ प्रगतिवाद भौतिक जीवन की 
समस्याओं को आत्मसात्‌ करता हुआ हमारे .समक्ष उपस्थित हुआ । वास्तव में यह्‌ 
प्रगतिवाद कल्पना-लोक के विशुद्ध स्थूल जगत्‌ की प्रतिक्रिया है और रामधारीसिह 
दिनकर इस प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने हिन्दी-कविता को 
कल्पना-लोक से उतार कर भौतिक जीवन के ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित किया है.। 
उन्होंने कल्पना-लोक में उड़ान भरने की अपेक्षा स्वयं कल्पना को धरती पर उतर आने 
का निमंत्रण दिया है-- 

'ब्योम-कु जों की परी, श्रयि कल्पने ? भूमि को निज स्वगं पर ललचा नहीं। _ 
व्योम-क्‌'जों की परी, ्रयि कल्पने ! रूप धर विचरो जरा वनफूत में ॥।' 

दिनकर ने अपने युग की सम्पूर्ण परिस्थितियों के प्रति सजग होकर काव्य- 
रचना की है । इसीलिए उनके काव्य में जीवन की विभिन्न समस्याएं मुखरित हुई हैं। 

दिनकर का जन्म सन्‌ १६०८ में सेमरिया, जिला मु गेर, में हुआ था और 
चौदह वर्ष की ग्रवस्था अर्थात्‌ सन्‌ १९२२ से उन्होंने अपनी कविताएं लिखना आरम्भ 
किया था । एक बाल-कवि के रूप में उनकी प्रारम्भिक कविताएं पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होने लगीं । धीरे-धीरे उनकी कविताओं में प्रौढता आती गई और वे एक 
उदीयमान कवि के रूप में साहित्य-जगत्‌ में ख्याति प्राप्त करने लगे । लोकमान्य तिलक, 
स्वामी दयानन्द और महात्मा गाँधी जैसे महापुरुषों का दिनकर के जीवन पर गहरा 
प्रभाव पड़ा और श्रपने समकालीन राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले मैथिलीशरण 
गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों से भी उन्होंने काव्य- 
रचना की प्रे रणा प्राप्त की । अपने समकालीन कवियों में से दिनकर सर्वप्रथम मैथिली- 
शरण गुप्त की कविताओं से प्रभावित हुए। गुप्त जी के जयद्रथ-वध का अनुसरण 
करते हुए उन्होंने अपने सर्वप्रथम खंडकाव्य. 'प्रण-भंग' की रचना की । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


५१६ हिन्दी-प्ा हित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 
प्रारम्भिक रचना होने के कारण 'प्रण-भंग' का अधिक महत्त्व नहीं है पर उसमें एक 
उदीयमान कवि की विकासोन्मुख प्रतिभा निस्सन्देह प्रकाश में आने लगती है ।'प्रण- 
भंग' के प्रकाशन के पश्चात्‌ दिनकर निरन्तर साहित्य-साधना में निरत रहे हैं और 
तब से लेकर आज तक अनेक कृतियों की रचना-द्वारा उन्होंने हिन्दी-साहित्य की उन्नति 
में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । उनकी साहित्य-साधना केवल कविता तक ही सीमित नहीं 
रही, कविता के अतिरिक्त निबन्ध, गद्य-काव्य, गीतिनाट्य, आलोचना, इतिहास-ग्रन्थ 
और बाल-साहित्य के क्षेत्र में भी उनको पर्याप्त सफलता मिली है । फिर भी दिनकर का 
काव्य साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ एवं उभरा हुआ है। उनका 
कविरूप उनकी गद्यमथी रचनाओं में भी छाया हुआ है। 

दिनकर की प्रथम रचना 'प्रण-भंग” के पश्चात्‌ अनेक काव्य- कृतियाँ प्रकाशित 
हुई जिन में हुंकार, रेणुका, रसवन्ती, इन्द्र-गीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी 
ओर परशुराम को प्रतीक्षा प्रसिद्ध हैं। "हुंकार' की कविताग्रों में दिनकर क्रान्ति के 
उपासक, सच्चे देशभक्त कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं । । 'हुंकार' की पहली 
कविता 'असमय आह्वान' में कवि ने अपनी मनोदशा का सुन्दर चित्र ग्रंकित किया है । 
इसमें उन्होंने बताया है कि देश के प्रति सच्चा कवि देश की पराधीनता, गरीबी, 
अन्याय, उत्पीडन और भ्रत्याचार की उपेक्षा नहीं कर सकता । देश की दयनीय दशा 
को देख कर कवि का हृदय हाहाकार करने लगता है, क्रान्ति की ज्वाला उसके भ्रन्त- 
स्तल में धधक उठती है | वह तन्द्रा की स्थिति को त्याग कर अपने कर्तव्य के प्रति 
जागरूक हो ललकार उठता है-- 

'फेकता हूं, लो, तोड़ -मरोड़ , भ्ररी निष्ठुरे, बीन के तार; 
उठा चांदी का उज्ज्वल शंख, फू कता हू भैरव हुंकार। 
नहीं जीते जी सकता देख, विशव में झुका तुम्हारा भाल, 
वेदना-मधु का भो कर पान, ग्राज उगलू गा गरल कराल ।' 

'हुंकार' की कविताश्रों में कवि की राष्ट्रीय भावना एवं देश-भक्ति को पर्याप्त 
प्रौढ़ता प्राप्त हुई है । वह एक ओर देश की भूखी, अर्धनग्न, पीड़ित जनता को कराहता 
देखता है और दूसरी ओर वैभव और विलास के उपकरणों से जीवन को सुखमय, 
बनाने वाले पूजीवादी शासकवर्ग की ओर उसकी दृष्टि जाती है । समाज में इस वैषम्य 
को देख कर कवि-हृदय तड़प उठता है-- 

'शवानों को मिलता दूध-वस्त्र, भूखे बालक श्रक्‌लाते हैं । 

मां को हड्डी से चिपक, ठिठुर जाड़ों में रात बिताते हैं । 

युबती के लज्जा-वसन बेच जब ब्याज चकाए जाते हैं । 

मालिक जब तेल-फुलेलों पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं । 

पापी महलों का श्रहंकार देता मुझको तब श्रामस्त्रण | 
इस प्रकार शासक और शासित के बीच वैषम्य का वर्णन करके कवि ने 
हुंकार में देश-प्रेम की सुन्दर व्यंजना की है । दिनकर गीता के गायक कर्मयोगी कृष्ण 
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के नये 


} 


दिनकर की काव्य-साधना ५१७ 
के अनुयायी हैं । वे देशभक्त नवयुवकों को रोना छोड़ कर कठिन कर्मपथ पर" चलने 
के लिए प्रेरित करते हैं-- 
'कलियों पर जो पले, कुलिश को उनके लिए कहानी है, 
नीलकण्ठ को नदी, सिन्धु दोनों का मोठा पानी है। 
जो श्रशेष जीवन देता है, उसे मरण सम्ताप नहीं; 
जलकर ज्वाला हुश्रा, उसे लगता ज्वाला का ताप नहीं ।' 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन के युग में दिनकर 'हुंकार' की रचना-द्वारा 
क्रान्ति की शक्तिशाली पुकार को लेकर अ्रवतरित हुए । 
'रेणुका' में दिनकर की काव्य-प्रतिभा का अधिक परिष्कृत रूप सामने आता 
है । इस संग्रह की कविताओं में कवि के सहज उद्गार व्यक्त हुए हैं । आरम्भिक 
कविता “मंगल ग्राह्वान' में कवि श्वृंगीनाद-द्वारा जनता के हृदय में जागृति की भावना 


उत्पन्न करने के लिए आकुल दिखाई देता है-- 
'कर श्रादेश फूक दूं श्यृंगी, उठे प्रभाती राग महान, 


तीनो काल ध्वनित हो स्वर में, जागे धुप्त भुवन में प्राण 
गत विभूति, भावो को श्राशा, ले युग-धर्म पुकार उठे, 
सिहों की घन-श्रम्ध गुहा में, जागृति को हुंकार उठे ।' 

'ताण्डव' शीर्षकवाली कविता में समाज में ग्राथिक-वैषम्य को देख कर कवि- 
हृदय का रोष एवं क्षोभ श्रोजभरे शब्दों में व्यक्त हुआ है । 'हिमालय के प्रति’ इस 
कविता में कवि की राष्ट्रीय-भावना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। देश की वर्तमान 
दुदेशा में कवि का ध्यान भारत के स्वर्णमय श्रतीत की ओर भी गया है । राम, कृष्ण, 

चन्द्रगुप्त, अशोक, बुद्ध आदि प्राचीन महापुरुषों को गर्वे के साथ याद करते हुए, कवि 
ने देश की वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया है। सीमापति हिमालय को सम्बोधित 


करके कवि ने देश की दयनीय दशा की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किया है-- 
“जिसके द्वारों पर खड़ा क्रान्त, सीमापति ! तूने की पुकार, 


'पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले भेरा सिर उतार, 


उस पुण्यभूमि पर भ्राज तपी, रे घ्रात पड़ा संकट कराल, 
व्याकल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुदिक विविध व्याल ।' 
देश की वर्तमान दुर्देशा में कवि श्रजुंन, भीम-जैसे वीरों की आवश्यकता अनुभव 
करता है जो देशवासियों के हृदय में वीरता की भावना जगा सके-- 
'रे रोक युषिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वगं धीर, 


पर फिरा हमें गाण्डीव गदा, लोटा दे श्रजु न भीम वीर ! ' 
इस कविता में दिनकर के हृदय की देशभक्ति एवं देश के उत्थान की तीब्र 


आकांक्षा प्रवाहमयी ओजस्वी भाषा में अनायास ही प्रस्फुटित हुई है। उन्होंने यहाँ 

मानवता का पूर्ण विकास करुणा से उत्पन्न उस क्रोध और उत्साह में प्रदर्शित किया है 

जो जनता को ग्रन्याय और उत्पीड़न के सक्रिय विरोध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 
दिनकर के हृदय में गौरवमय अतीत के प्रति विशेष मोह लक्षित होता है। 
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A लिन तन - जलन लत ता 


१८ हिन्दी-साहित्य श्रोर उसको ध्रमुख प्रवृत्तियाँ 
“मिथिला' नामक कविता में मिथिला के हो मुख से उसके अतीत वैभव एवं तज्जन्य 
विषाद का वर्णन कवि ने प्रभावोत्पादक शब्दों में कराया है-- 

मैं क्षणप्रभा, मैं हत ग्रामा, सम्प्रति भिखारिणो मतवाली, 

खंडहर में खोज रही श्रपने, उजड़े सुहाग को हूं लाली । 

मैं जनक, कपिल को पण्य जननि, मेरे पुत्रों का महाज्ञान, 

मेरी सीता ने दिया विश्व की रमणी को श्रादर्श दान। 

इसी प्रकार मिथिला की वर्तमान दयनीय दशा का मामिक चित्र ऐसी पंक्तियों 
में खींचा गया है-- 

'बिबरे लट, श्रांस छलक रहे, में रती हूं मारी-मारी, 
कण-कण में खोज रही अपती खोई श्रनन्‍्तः निधियाँ सारी ।' 

'कस्मै देवाय' इस संग्रह की एक प्रभावशाली रचना है। इसमें भी कवि ने 
भारत के ग्रतीत से ही प्रेरणा ग्रहण की है। वे जन-जीवन की उपेक्षा न करके उसे 
पूर्ववत्‌ सम्पन्न, सन्तुष्ट एवं सुखी देखने के लिए श्राकुल दिखाई देते हैं। मानव के 
यथार्थ जीवन की उपेक्षा करके काल्पनिक स्वर्ग का निर्माण करने वाले छायावादी 
कवियों की कविता उन्हें ग्राह्य नहीं है-- 

“रच फूलों के गीत मनोहर, चित्रित कर लहरों के कम्पन, 
कविते ! तेरी विभव-पुरी में स्वगिक स्वप्न बता कवि-जीवन । 
छाया, सत्य चित्र बन उतरी, मिला शून्य को रूप सनातन, 


कवि-सानप्त क स्वप्न भूमि पर बन प्राया सुरतरु-मधुकानन ।' 
“कस्मै देवाय' इस कविता में दिनकर ने बैदिककालीन श्रार्य सभ्यता की महत्ता 


एवं आधुनिक सभ्यता की निस्सारता स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की है श्राधुनिक सभ्यता 
` मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रही है; वह मानव को दानव बना रही है-- 
“दलित हुए दुबल सबलों स मिटे राष्ट्र उजड़े दरिद्र जन, 
ग्राह ! सभ्यता श्राज कर रही, श्रसहायों का शोणित शोषण।' 

ऐसी दशा में सच्चे कवि का कार्य स्वप्न-लोक का निर्माण नहीं है, श्रपिलु 
मानव-जाति को सुखी बनाने वाली सात्त्विक भावनाओं को जगाना तथा मानव-मात्र 
में सौहादं एवं श्रातृभाव की प्रतिष्ठा करना है । दिनकर का कवि वर्तमान जीवन में 
वैषम्य को मिटाकर श्रतीत की श्रादशे-भूमि पर उन्नत एवं सुखमय भविष्य की 
प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है । 

'रेणुका' की सर्वोत्कृष्ट रचना 'कबिता की पुकार” है । यहाँ कवि स्वप्तलोक में 
विहार करने एवं श्रतीत के वैभव की स्मृति में राँसू बहाने की प्रदवत्ति को छोड़ कर 
जन-जीवन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है-- 

'श्राज न उडु के नोल-क ज में स्वप्न खोजने जाऊ गो, 

ग्राज चमेली में न चन्द्र-किरणों से चित्र बनाऊगो । 

श्रधरों में मुस्कान, न लाली बन कपोल में छाऊगी, 

कबि ! किस्मत पर भो न तुम्हारी आंसू श्राज बहाऊ गी । 
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दिनकर की काव्य-साधना ५१९ 


नालन्दा बैशाली सें तुम रुला चुक.सो बार, 
धूसर, भुवन-स्वगं ग्रामों में कर पाई न बिहार। 
भ्राज यह राज-बाटिका छोड़ 
चलो कवि ! बन-फूलों की ओर ।' 
यहाँ कवि ने भारतीय-जीवन के प्रतीक ग्राम को अपना हृदय सौंप दिया है । 
ग्राम-जीवन का सच्चा हृदयग्राही चित्र ऐसी पंक्तियों में अंकित किया गया है 
“विद्युत छोड़ दीप साजू गा, महल छोड़ ठण कुटी-प्रवेश, 
तुम गांवों के बनो भिखारी, में भिखारिणी का लू' वेश । 
स्वर्णाञ्चला ग्रहा ! खेतो में उतरी सन्ध्या श्याम परी, 
रोमन्थन करती गायें भ्रा रहीं रोंदती घास हरी । 
घर-घर से उठ रहा धुग्रां, जलत चूल्हे बारी-बारी, 
चोपालों में कृषक बेठ गाते--'कहें भ्रटके बनवारी ?' 
भारतीय किसान की बेबस जिन्दगी का करुणाजनक चित्र इन शब्दों में उतारा 
गया है--- 
'ग्र्धनग्न दम्पति के घर में में भोका बन राऊ गो, 
लज्जित हों न श्रतिथि-सम्मुख वे दीपक तुरत बुझाऊ गो । 
ऋण-शोघन के लिए दूध, घौ बेच-बेच धन जोड़गे, 
बूद-बूद बेचेंगे, श्रपने लिए नहीं कछ छोड़ेंगे । 
शिशु मचलेगे दूध देख, जननी उनको बहकाएगी, 
मैं फाडू 'गी हृदय, लाज सेग्रांल नहीं रो पाएगी। 
इतने पर भी धनपतियों की उन पर होगी मार, 
तब में बरसूगी बन बेबस क श्रांसु सुकूमार । 
फटेगा भू का हृदय कठोर, 
चलो कवि ! वन फूलों की प्रोर ।' 
दिनकर मुख्यतया कर्म, उत्साह और पौरुष के कवि हैं किन्तु 'रसवन्ती' में 
उन्होंने कोमल भावनाओं को ही अधिक अपनाया है । इस संग्रह की कविताओं में 
श्युंगाररस का निर्वाह अच्छा हुआ है । कवि-हृदय की दमित श्वृंगार-भावना यहाँ अना- 
यास ही प्रस्फुटित हुई है 'गीत और अगीत' शीर्षकवाली कविता में भूक प्रेयसी और 
गायक प्रेमी का सुन्दर चित्र खींचा गया है। “बालिका से बधू' में पोडशी ग्राम्या को 


नवोढ़ा के रूप में स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है 
'लदी हुई कलियों से मादक 


टहनी एक नरम सी, 
यौवन को बिनती-सी भोली 
गुम-सुम खड़ी शरम सो। 
'दाह की कोयल' इस कविता में कवि ग्रीप्म-ऋतु में मधुर राग अलापने वाली 
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५२० हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
कोयल से बातें करता हुआ स्मृति-लोक में विचरण करने लगता है और वसन्त-ऋतु का 
सुखद-स्वरूप उसके ध्यान में उतर ग्राता है-- 

“प्राण की सुधि-ग्रन्थि भूली खोल, 

कौन तुम बोलीं पिकी के बोल ?' 

“रसवन्ती' की नारी-विषयक कविताओं में कवि ने नारी का प्रेयसी के रूप में 
चित्रण सुन्दर ढंग से किया है । उसने ग्राम-नारी को ही आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत 
किया है। आधुनिक नगरनिवासिनी नारी पर उन्होंने कहीं-कहीं तीखा व्यंग्य भी किया 
है। नारी की अमित शक्ति एवं सौन्दर्य का उद्घाटन उन्होंने अनेक कविताओं में 
किया है । 'रसवन्ती' की कविताओं के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनकर 
के काव्य में ्रोज और पौरुष की प्रधानता के होते हुए भी उसमें श्ंगारी भावना की 
अभिव्यक्ति में कवि को पूरी सफलता मिली है । उन्होंने भोग और शौर्य को एक- 
दूसरे का विरोधी नहीं माना है, श्रपितु शौय को भोग का और भोग को शौरये का 
पोषक माना है । 

'दून्द्रगीत' में दिनकर की रुबाइयाँ संगृहीत हैं । इसमें जीवन की नश्वरता का 
वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है । जीवन की यह नश्वरता कवि को सांसारिक 
सुखोपभोग से विरत नहीं बनाती, बल्कि बह्‌ जीवन को श्रपनाता हुआ आननन्‍्दोपयोग 
के लिए भ्रति आतुर हो जाता हैं-- 

यात्री हूँ भ्रति दूर देश का, पल भर यहां ठहर जाऊ । 
थका हुग्ना हूँ, सुन्दरता के साथ बेठ मन बहुलाऊ । 
'एक घू'ट बस श्रौर-हाय रे, ममता छोड़ चलू' कसे ? 
दूर देश जाना है लेकिन, यह सुख रोज कहां पाऊ ?' 

'सामधेनी' में दिनकर क्रान्ति के नहीं, शान्ति के सन्देश-वाहक के रूप में सामने 
आते हैं । यहाँ वे विदेशी-शासकों की प्रेरणा तथा गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित 
होकर भ्रहिसा, क्षमा, दया रादि कोमल भावों के विकास पर अधिक बल देने लगते 
हैं । वे गीता के गायक कृष्ण के उपासक न बनकर महात्मा बुद्ध और अशोक के 
भ्रनुयायी-से प्रतीत होते हैं । 

'कुरकषेत्र' दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। यह एक विचार-प्रधान प्रबन्ध-काव्य है । 
इसमें महाभारत के युधिष्ठिर-भीष्म-सम्वाद को आधार मान कर कवि ने युद्ध को सुन्दर 
प्रबन्ध-काव्य का रूप दिया है । यह काव्य सात सर्गो में विभक्त है। इसमें युद्ध और 
शान्ति से सम्बद्ध कवि-हूदय-गत श्रन्तवन्द्र की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। युद्ध के 
्रौचित्य अ्रथवा ग्रनौचित्य विषयक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कवि ने 
महाभारत के दो पात्रों--युधिष्ठिर और भीष्मको चुना है । युधिष्ठिर अहिसा के 
प्रतीक हैं । वे युद्ध के अन्त में विजयी होकर भी युद्ध से विरक्त दीख पड़ते हैं । युद्ध में 
होने वाले भयावह रक्तपात से युद्धिष्ठिर के हृदय में युद्ध के प्रति तीब्र ग्लानि उत्पन्न 
हो जाती है-- 
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दिनकर की काव्य-साधना ५२९ 
कृष्ण कहत हैं, युद्ध भ्रनघ है, किन्त, मेरे 


प्राण जलते हैं पल-पल परिताप स 
लगता मुझे है, क्यों मनुष्य बच पाता नहीं 


दह्यमान इस प्राचीन श्रभिशाप स ? 
ग्रौर महाभारत को बात कया ?गिराये गये 


जहां छल-छद्म से वरेण्य वोर श्राप से, 
श्रभिमऱयु-वध श्रो' सुयोधन का वध हाय, 
हम में बचा है यहाँ कोन, किस पाप से?” 
दूसरी ओर भीष्म न्याय-भावना के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं । वे 


अन्याय के दमन के लिए युद्ध को आवश्यक समभते हैं-- 
'जानता हूं किन्त जीने के लिए 


चाहिए भ्रगार-जंसी वीरता, 
पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है 


जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर । 
युद्ध को तुम निम्द्य कहते हो मगर, 
लब तलक हैं उठ रही चिनगारियां 


भिन्न स्वार्थो के कलिश-संघषं की 
युद्ध तब तक विइव में प्रनिवाय है। 


इस प्रकार "कुरुक्षेत्र में यदि एक ओर कवि ने युधिष्ठिर के हृदय की ग्लानि की 
अभिव्यक्ति-द्वारा युद्ध के विपक्ष में तर्कपूर्ण युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं तो दूसरी ओर भीष्म 


के शब्दों में युद्ध का समर्थन भी सबल युक्तियों-द्वारा किया है। 
युधिष्ठिर के शब्दों में अहिसा की सार्थकता स्वीकार करते हुए भी दिनकर अन्त 


में भीष्म की युद्धनीति से सहमत दीख पड़ते हैं और अन्याय के दमन के लिए युद्ध की 
उपादेयता सिद्ध करते हैं । युद्ध प्राकृतिक विचारों का विस्फोट है, उसे कोई रोक नहीं 
सकता । दिनकर के मत में दया, करुणा, क्षमा, तप, विनय, त्याग आदि व्यक्ति के धर्म 
हैं, समुदाय के नहीं। जब समुदाय का प्रश्‍न सामने आता है तब अन्याय के अन्त के लिए 


युद्ध करना मनुष्य का कतव्य बन जाता है-- 
यक्ति का है धमं, तप, करुणा, क्षमा 


व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भो, 
किन्तु उठता प्ररत जब समुदाय का 


भूलना पड़ता हमें तप त्याग को।' 
युद्ध को समस्या पर विचार करता हुआ कुरुक्षेत्र का कवि अन्त में वर्तमान युग 
की विषमताओं में युद्ध के कारणों को खोज निकालता है । पू जीपति और श्रमजीवी, ' 
शोषक और शोषित के जीवन में वैषम्य को देखकर कवि सामाजिक विप्नमताओं के 
विरुद्ध आवाज उठाता हुआ शोषित वर्ग को युद्ध के लिए निमंत्रित करता है । दिनकर 
के विचारों में जब तक यह विषमता दूर न होगी तब तक संसार में शान्ति को स्थापना 
नहीं हो सकती-- 
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५२२ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियां 
'जब तक मनुज-मनुज का यह 
सुख-भोग नहीं सम होगा 
शमित न होगा कोलाहल, 
संघष नहीं कम होगा।' 

कुरुक्षेत्र में कवि ने युद्ध के सामयिक रूप को न लेकर उसके चिरन्तन स्वरूप 
को ही अपनाया है । युद्ध को दिनकर ने मानवतावादी दृष्टि से देखा है, राजनीतिक या 
सँद्धान्तिक दृष्टि से नहीं । युद्ध-जैसी एक सार्वभौम समस्या को कुरुक्षेत्र में सुन्दर प्रबन्ध- 
काव्य का रूप दिया गया है। 

“रश्मिरथी' दितकर का एक सफल प्रबन्ध-काव्य है । इसमें महाभारत के 
प्रसिद्ध वीर महारथी कर्ण के चरित्र का उज्ज्वल स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । इस 
असाधारण वीरपुरुष की महाभारत में प्रायः उपेक्षा ही'को गई है । जन्म लेते ही माता- 
पिता-द्वारा परित्यक्त एवं सूतपुत्र होने कारण महारथी कर्णको समाज में आजीवन उपेक्षा 
ही सहनी पड़ी । द्रोणाचार्य ने केवल शूद्र होने के कारण उसे अपना शिष्य नहीं बनाया । 
झास्त्राभ्यास के लिए उसे इधर-उधर भटकना पड़ा और अन्त में उसने श्रसत्य का 
आश्रय लेकर परशुराम से रास्त्रास्त्र-ज्ञान प्राप्त किया । कविवर दिनकर ने इसी उपे- 
क्षित चरित्र को आज के युग के मानवतावाद की कसौटी पर रख कर परखा है । उनके 
मत में किसी व्यक्ति की उच्चता अथवा नीचता का निर्धारण उसके गुण-दोषों के आधार 
पर होना चाहिए, जाति या कुल के अनुसार नहीं । महारथी कर्ण मानवता का प्रतीक 
है और इसी मानवता की विजय दिनकर ने 'रहिमिरथी' काव्य में दिखाई है । जाति 
और कुल को महत्त्व देने वाली सामाजिक रूढ़ियों के प्रति कवि-हृदय का आक्रोश कर्ण 
के इन शब्दों. में व्यक्त हुआ है 

'घंस जाये वह देश अ्रतल में गुण की जहां नहीं पहचान, 
जाति गोत्र के बल से ही प्रादर पाते हैं जहां सुजान। 
नहीं पूछता है कोई, तुम ब्रती, वीर या दानी हो? 
सभी पुछ॒ते सिफ यही तुम किस कल के श्रभिमानी हो !' 

कर्ण के चरित्र में शौर्य, गुरुभक्त, मित्र-प्रेम, आत्माभिमान, मातृभक्ति, दान- 
वीरता, त्याग आदि गुणों की प्रतिष्ठा कबि ने सुन्दर ढंग से की है। 

“रश्मिरथी को रचना-द्वारा दिनकर ने समाज को मानवतावाद का जो सन्देश 
दिया है, वह देश-काल की सीमाओं में बेधा हुआ नहीं है । महारथी कर्ण पीड़ित मान- 
वता का प्रतिनिधि होकर भी ग्रात्मबलिदान-द्वारा सम्पूर्ण मानवता के लिए आदर्श प्रस्तुत 
करता है । “रश्मिरथी में कथावस्तु का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है। चरित्र- 
चित्रण में कवि को अद्भुत सफलता मिली है । वीररस का परिपाक इस रचना में ग्रच्छा 
हुआ है । इसमें स्वच्छ, प्रवाहमयी, भावानुसारिणी भाषा-शैली को स्थान प्राप्त हुआ है । 

'उबेशी' दिनकर की प्रौढ़तम काव्य-कृति है । यह कवि के जीवन-दर्शन का 
निचोड़ है । उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं में वीरता और भोग का समन्वय-सा प्रस्तुत 
किया है । सत्य तो यह है कि जीवन को रणक्षेत्र मानने वाला व्यक्ति युद्ध और 
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दिनकर की काव्य-साधना ५२३ 


विलास में दो स्थितियां नहीं देखता । उसके लिए इन दोनों स्थितियों में एक मध्यवर्ती | 
समान सूत्र सदैव वर्तमान रहता है। दिनकर के काव्य में यह मध्यवती सूत्र 'अनल' 
नाम से वर्तमान है । इसलिए दिनकर को 'अनल' का कवि भी कहा जाता है। हुंकार' 
से लेकर 'परशुराम की प्रतीक्षा' तक प्रायः सारी रचनाश्रों में उन्होंने यही ग्राग उगली 
है । अपनी इस नूतन कृति 'उर्वंशी' में भी उन्होंने '्रनल' को एक दूसरी व्याख्या प्रस्तुत 
की है । 'उवेशी' में भी कवि इस 'अनल' के प्रति प्रवुद्ध दिखाई देता है। इस रचना में 
श्रृंगार का माधुर्यं भी ओज से दीप्त है । ओज के पावक में ही श्ुंगार का श्रगरु अपना 
सौरभ फैलाता है-- 
“जितना ही यह खर श्रनल ज्वार शोणित में उमह उबलता है, 
उतना ही यौवन श्रगरु दीप्त कछ ग्रौर धधक कर जलता है। 
मैं इसी श्रगर की ताप तप्त मधुमयो गन्ध पीने श्राई, 
निर्जीव स्वगं को छोड़ भूमि की ज्वाला में जीने श्राई ।' 
डॉ० सत्यकाम वर्मा के शब्दों में-'दिनकर का कवि जीवन और धर्म दोनों में 
ही इस अ्रनल की ज्योति और ज्वाला को. जगता देखना चाहता है। श्रनल का दाह भी 
उसे पसन्द है और उसका प्रकाश भी । दाह के बिना प्रकाश की सत्ता नहीं और प्रकाश 
के बिना दाह व्यर्थ है । जीवन केवल उत्तेजना या वासना के ज्वार का नाम ही नहीं 
है । वह तो सागर का विस्तार भी है, उसकी गहराई भी, उसका ज्वार भी श्रौर 
उस-सा शान्त भी । इसलिए अनल के दोनों ही रूप जीवन की वास्तविकता के प्रति- 
निधि हैं। कवि ने इस काव्य में इसी ्रनल को जीवन का एकमात्र आधार स्वीकार 
किया है । नर और नारी के विवेचित सम्बन्ध भी इसी सूत्र पर टिके हुए हैं ।' 
आरम्भ में 'उर्वशी' एक श्वृंगारी-काव्य प्रतीत होता है । इसका आधार पुरूरवा 
प्रौर उर्वशी की वह पौराणिक प्रेम-कथा है जिसे कालिदास ने विक्रमोर्वंशीय नाटक में 
प्रपनाया है । पुरूरवा और उवंशी के प्रे म-सम्बन्ध के माध्यम से भोग और त्याग, कर्म 
और धर्म के समन्वय का प्रतिष्ठा इस रचना में हुई है पुरूरवा श्रौर उर्वशी अन्त में 
अपने पुत्र आयु को सामने देखकर जीवन को सफल मानते हैं किन्तु साथ ही वे राज्य को 
त्याग कर सांसारिक जीवन से विरक्त भी हो जाते हैं | कवि ने इस प्रकार 'उबंशी' में 
जीवन का वह रहस्य प्रकट किया है जिसे भारतीय संस्कृति श्रनादिकाल से स्पष्ट करती 
रही है। भोग और त्याग के समन्वय में ही जीवन की सफलता निहित है, यही बात 
'उर्वृशी' में स्पष्ट की गई है। 
दिनकर की 'उर्वशी' को अनेक आलोचकों ने आधुनिक युग का महत्त्वपूर्ण महा- 
काव्य माना है । यह वास्तव में एक नाट्य-काव्य है । इसको कथावस्तु पाँच अंकों में 
विभाजित है | नाटकीय-तत्त्वों का समावेश इस रचना में पर्याप्त मात्रा में हुआ है । 
फिर भी विषय और उद्देश्य की महत्ता की दृष्टि से यह कृति महाकाव्य के अधिक 
निकट आती है। उर्वशी” में कवि की भाषा-शैली भी अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक 
प्रौढ़ एवं परिष्कृत दिखाई देती है । कवि की पूर्वेवतीं कृतियों की भाषा जन-जीवन के 
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५२४ हिम्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रबत्तियां 
अधिक निकट रही है किन्तु 'उवेशी' में जीवन के गहन दार्शनिक विवेचन के अनु- 


« रूप भाषा कुछ अधिक गम्भीर एवं भावप्रधान दिखाई देती है। 


“परशुराम की प्रतीक्षा' में चीनी-आक्रमण के परिणाम-स्वरूप नेफा की पराजय 
का कलंक धोने के लिए दिनकर ने परशुराम का आह्वान किया है। सम्पूर्ण कविता पाँच 
खंडों में विभाजित है । इस रचना में कवि पुन: क्रान्ति का सन्देश लेकर हमारे समक्ष 
आता है । इस रचना-द्वारा कवि भारतीय जनता के हृदय में शौय, पराक्रम, ्रात्माभि- 
मान और देश के लिए बलिदान की भावना जगाने का प्रथत्त करता है । वह भारतीय 
जनता को ग्रालस्य एवं अकर्मण्यता को छोड़कर विदेशी आक्रमण का सामना करने के 
लिए ललकारता है । 

उपयु ल्लिखित काव्य-कृतियों के श्रतिरिकत दिनकर ने गद्य में भी अनेक रचनाएं 
प्रस्तुत की हैं । “संस्कृति के चार अध्याय' यह विवेचनात्मक इतिहासपरक गद्यमयी 
रचना है । इसमें भारतीय संस्कृति का विवेचन विस्तार के साथ किया गया है । यहाँ 
दिनकर ने भारतीय संस्कृति के प्रति श्रपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए उसकी महत्ता प्रति- 
पादित की है । पर उन्होंने कहीं भी श्राँखें मूँद कर भारतीय संस्कृति का समर्थन नहीं 
किया है । एक समीक्षक के रूप में उन्होंने उदारता के साथ सांस्कृतिक प्रश्नों पर विचार 
किया है । वास्तव में यह रचना दिनकर के सारे जीवन-दर्शन का निचोड़ है । यह ग्रन्थ 
चार खण्डों अथवा ग्रध्यायों में विभाजित है । प्रथम खंड में भारतीय संस्कृति के विकास 
पर प्रकाश डाला गया है । दूसरे खंड में प्राचीन हिन्दुत्व के प्रति विद्रोह की भावना व्यक्त 
हुई है। लीसरे खंड में भारतीय संस्कृति और इस्लाम के सम्बन्धों पर विचार किया 


गया है और चतुर्थ खंड में भारतीय संस्कृति ग्रौर यूरोप के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला 
गया है । 


दिनकर की कृतियों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके 
काव्य का क्षेत्र बहुत व्यापक एवं विस्तृत है । काव्य के प्रबन्ध और मुवतक इन दोनों 
क्षेत्रों में उनको भ्रद्‌भुत सफलता मिली है । वे भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं । 
उनके काव्य में लोकवाणी मुखरित हुई है। उनका काव्य जनता का पथ-प्रदर्शन करता है, 
उनके हृदय में लोकविरोधी ग्रस्वस्थ शक्तियों का सामना करने के लिए शक्ति एवं 
उत्साह जगाता है। 

दिनकर के काव्य की सबसे बड़ी बिशेषता राष्ट्रीय चेतना की भ्रभिव्यवित है । 
राष्ट्रीय भावना एवं देशभक्ति उनकी रचनाओं में सवंत्र प्रस्फुटित हुई है । उनकी 
राष्ट्रीय भावना ग्रनुदार अथवा संकीर्ण नहीं है। वह अत्यन्त व्यापक, स्वस्थ एवं सशक्त 
है । विदेशी शासन, प्राचीन परम्पराश्रों एवं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना जाग्रत 
करने, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और जाति-वर्ग-गत भेदः 
भाव को मिटाकर सारे देश को शक्तिशाली एवं उन्नत बनाने के प्रयत्न में दिनकर 


की राष्ट्रीय भावना प्रकाश में श्राती है । स्वराष्ट्र की रक्षा के लिए ग्रात्ममलिदान की 
भावना को उनके काव्य में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । 
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८ आग 


“दिनेकर की काव्य-साथना 


५२५ . 
अतीत के प्रति उनका मोह उनकी प्रायः सभी रचनाश्रों में व्यक्त हुआ है । 
भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में उनकी विशेष आस्था दिखाई देती है। 
उन्होंने ्रतीत की पृष्ठभूमि पर जीवन की वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है । देश की वर्तमान दयनीय दशा को देखकर कविहृदय में 
अतीत की स्मृति सजग हो उठती हैं और काव्य में अवसाद एवं करुणा का स्वर मुखर हो 
उठता है। 
दिनकर ग्रारम्भ से ही क्रान्ति के सन्देशवाहक कवि के रूप में हमारे सामने 
आते हैं । गाँधी जी पर पूरी श्रास्था और श्रद्धा रखते हुए भी वे उनकी अहिसा-तीति 
को स्वीकार नहीं करते । अत्याचार और अन्याय से पीड़ित देश की करुणापूर्ण दशा 
को देखकर कवि का हृदय तड़प उठता है आऔर उसमें विद्रोह की भावता जग उठती है । 
वह अपने देश को स्वतन्त्र देखना चाहता है पर वह स्वतन्त्रता कवि को पसन्द नहीं जो 
कि जनता को ग्रकर्मण्य बना कर सुख-निद्रा में सुला देती है । इसीलिए दिनकर क्रान्ति 
के उपासक हो जाते हैं । वे श्रन्याय, उत्पीडन ग्रौर अत्याचार का दमन करने के लिए 
युद्ध की उपादेयता स्वीकार करते हैं । उनके मत में सांसारिक जीवन में श्रन्याय का 
विरोध या प्रतिकार करने के लिए युद्ध करना पाप नहीं, पुण्य है-- 
"जानता हू' किन्तु जीने के लिए 
चाहिए श्रगार-जैसी वीरता, 
पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है 


जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर ।' 
दिनकर उस क्रान्ति के उपासक हैं जो जनता को मरने, जलने और बलिदान 


होने की अपेक्षा मारने, जलाने आऔर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। 
दिनकर मुख्यतया वीररस के कवि माने जाते हैं । उनके काव्य में वीररस का 
परिपाक सुन्दर ढंग़ से हुआ है। वर्म-वैषम्य के प्रति उनका आक्रोश तथा उसके उन्मूलन 


के लिए उनके हृदय का उत्साह ऐसी पंक्तियों में वीररस के रूप में प्रकाश में आता है- 


"रण रोकना है तो उखाड़ बिषदच्त फेंको 


ब॒क-व्याप्र भौति से मही को मुक्त कर दो, 


ग्रथवा प्रजा के छागलों को भी बनाश्रो व्याघ्र, 

दाँतों में कराल कालकूट विष भर दो, 
बट की विज्ञालता. के नीचे जो अनेक बक्ष 

छिठुर रहे हैं उन्हें फंलने का वर दो, 
रस सोखता है जो मही का भीमकाय वक्ष, 


उसकी शिराएँ तोड़ो, डालियां कतर दो ।' 
वीररस के अतिरिक्त श्रंगाररस का चित्रण भी कवि ने सफलता के साथ किया 


है । “रसवन्ती' तथा 'उवंशी में शृंगार की अभिव्यक्ति सुन्दर बन पड़ी है । सन्ध्या के 
समय ग्राल्हा गाते हुए प्रेमी के स्वर पर मुग्ध होने वाली नीम की छाया खड़ी उसकी 
प्रेमिका के हृदय की उत्सुकता इन शब्दों में व्यक्त हुई है 
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५२६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


'दो प्रेमी हैं यहां, एक जब, बड़े सांक श्राल्हा गाता है, 
पहला स्वर उसकी राधा को, घर से यहां खींच लाता है। 
चोरी चोरी खड़ी नीम को, छाया में छिप कर सुनतो है, 
हुई न क्यों में कड़ी गीत की, विधना, यों मन में गुनती है । 
वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका श्रन्तर है।' 
निम्नलिखित पद्य में श्छुंगाररस का परिपाक सुन्दर ढंग से हुआ-- 
“प्रथस स्पर्शं से भंकृत होती बेपथुमतो कुमारी, 
एक मधुर चुम्बन से ही खिल कर हो जाती नारी । 
दर्माकश खींचती चरण से, झुक श्ररालासन से, 
देख रही रूपसी एक प्रिय को मधुभरे नयन से।' 
इस प्रकार ओज आर पौरुष के कवि दिनकर का कोमल भावनाओं के चित्रण 
में भी ग्रद्भुत कौशल दृष्टिगत होता है । 
प्रकृतिचित्रण की ओर भी दिनकर का ध्यान गया है । वे मुख्यतया मानव- 
प्रकृति के कवि हैं, इसलिए विशुद्ध श्रालम्बन के रूप में प्रकृति-चित्रण को उनके काव्य में 
बहुत कम स्थान मिला है । लोक-सापेक्ष प्रकृति ही उनका वर्षण्य रही है, लोकनिरपेक्ष 
प्रकृति की ओर उनका ध्यान कम ही गया है । फिर भी प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र 
उनके काव्य में पाये जाते हैं। निम्नलिखित पंबितयों में नारी के रूप में निशा का सुन्दर 
वर्णन किया गया है 
'ग्रंबर पर मोती गुथे चिक्र फेलाकर, 
प्रजन उडेल सारे जग को नहला कर, 
साड़ी में टांके हुए श्रनन्त सितारे, 
थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे।' 
दिनकर का भाषा पर श्रसाधारण अधिकार लक्षित होता है । उन्होंने स्वच्छ, 
प्रवाहमयी, सशक्त भाषा को अपनाया है । उनकी भाषा में ओज और प्रसाद गुण को 
प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है; वह स्वभावतः कवि-मुख से निस्सृत होती है । उनकी रच- 
नाग्रों में ऐसा लगाता है मानो कवि भारतीय जनता के बीच खड़ा होकर बोल रहा है। 
यत्र-तत्र उपयुक्त मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा श्रधिक प्रभावशाली एवं भाव- 
व्यंजना में समर्थ हो गई है । अलंकारों की योजना एवं ,वचन-वक्रता के कारण उनकी 
भाषा की शक्ति अधिक निखर आई है । उपमा, उत्प्रेक्षा. श्रादि अलंकारों के प्रयोग से 
नारी-सौन्दयं की हृदयग्राही अभिव्यक्ति ऐसे पद्यों में हुई है-- 
“प्रकटी जब उवंशी चांदनी में इम की छाया से, 
, लगा सपं क मुख से जसे मणि बाहर निकली हो। 
या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण-प्रतिमा में प्राज ढलो हो, 
उतरी हो घर देह स्वप्न को विभा प्रमद उपवन को, 
हिमकण-सिक्त कसुम सम उज्ज्वल श्र ग-श्र'ग झलमल था, 
मानों श्रभी-प्रभो जल स निकला उत्फुल्ल कमल था ।! 
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दिनकर की काव्य-प्राधता ५२७ 


चित्रमयता दिनकर के काव्य में पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है | अ्रनेक स्थलों: 
पर उपयुक्त शब्दों के चुनाव-द्वारा कवि ने हृदय-गत भावों तथा मुद्राओं के सजीव चित्र 
अंकित किए हैं । कुन्ती के मनोभावों की साकार मूर्ति निम्नलिखित पंक्तियों में अंकित 
हुईं है-- ; "0 
और हाय, रनिबास चला जब वापस राजभवन को, 
सब के पीछे चली एक विकला मसोसती सन को । 
उजड़ गए हों स्वप्न कि जसे हार गई हो दाँव, 
नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुन्ती के पांव हि 
इस प्रकार अ्रमूर्त भावों को शब्दों में बाँधकर उनके चित्रांकन की क्षमता 
दिनकर के काव्य को अधिक प्रभावोत्पादक एवं हृदयग्राही बना देती है । 
इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के इतिहास में दिनकर जनजीवन के प्रतिनिधि, 
क्रान्तिकारी कवि के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके काव्य में युग की 
लोकवाणी मुखरित होती है और वह जनजीवन का मंगलमय पथप्रर्दशन करता है । 
उनकी वाणी लोकहदय में उत्साह, श्राशा एवं आत्मविश्वास को जगाती है। उनके 
काव्य में सच्चे श्रथ में प्रगतिवांद की प्रतिष्ठा हुई है । तथाकथित प्रगतिवाद के 
परम्परागत एवं साम्प्रदायिक स्वरूप को न अपना कर दिनकर ने पूर्वाग्रहों से मुक्त 
होकर जनजीवन की समस्याग्रों को श्रात्मसात करते हुए अपने काव्य को प्रगतिशील 
बनाया है । 
© 
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हिन्दी-गद्य का विकास 


प्रायः प्रत्येक देश के साहित्य में गद्य का विकास पद्य (कविता) के पश्चात्‌ ही 
होता है । गद्य की अपेक्षा पद्य (कविता) में हृदय को प्रभावित करने की शक्ति अधिक 
होती है । पद्य को कण्ठस्थ करना सरल होता है और छन्दोबद्धता, सरसता और मनोर- 
मता के कारण वह अनायास ही शिक्षित और अशिक्षित समाज के सभी वर्गों के हृदय 
भें घर कर लेता है। गद्य मानव-हूदय की भावनाओं की नहीं, मानव-मस्तिप्क के 
विचारों की अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम होता है । उसका सम्बन्ध मुख्यतया मानव- 
मस्तिष्क से रहता है । मस्तिष्क के विकसित हो जाने पर समाज में शिक्षा के प्रसार के 
अनन्तर ही गद्य का समुचित विकास संभव होता है । वैसे तो प्रतिदिन के व्यवहार में, 
समाज में पारस्परिक विचार-विनिमय में मनुष्य गद्य का प्रयोग पद्म की अपेक्षा अधिक 
करता है किन्तु साहित्य-क्षेत्र में तो मानवहूदय की भावनाश्रों की अभिव्यक्ति के माध्यम 
के रूप में पद्य का विकास गद्य से पूर्व ही होता है । 

हिन्दी-गद्य का वास्तविक विकास श्राधुनिक युग में ही हुआ । इससे पूर्व वीर- 
गाथाकाल में राजनीतिक अशान्ति के कारण और भक्तिकाल में भक्तिपरक काव्यों की 
प्रधानता के कारण हिन्दी-गद्य का साहित्य में आदर न हो सका । रीतिकाल में श्रपेक्षा- 
कृत शान्तिमय दरबारी वातावरण में गद्य में कथा-कहानियों की रचना का सूत्रपात हो 
चुका था किन्तु तत्कालीन श्यृंगारी-कवियों के व्यापक प्रभाव के समक्ष हिन्दी-गद्य को 
उस युग में भी विकसित होने का समुचित अवसर न मिल सका । रीतिकाल के अन्त 
में भारत में अग्रेजी शासन के प्रतिष्ठित हो जाने पर ही आधुनिक काल में हिन्दी-गद्य 
का सर्वागीण विकास संभव हो सका । 

श्राधुनिक-युग में हिन्दी-गद्य का विकास एक आकस्मिक घटना न थी । वास्तव 
में उसके इस विकास की एक निश्चित पूर्वपीठिका है । आधुनिक युग से पूर्व की यत्र- 
तत्र बिखरी हुई कतिपय गद्यमयी रचनाश्रों में हिन्दी-गद्य के वर्तमान विकास का प्राचीन 
इतिहास छिपा हुआ है | हिन्दी-गद्य के प्राचीन रूपों के ग्रध्ययन से उसके आधुनिक 
विकास-क्रम को समकभने में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। हिन्दी का प्राचीन 
पद्यमय साहित्य ब्रजभाषा में है, इसलिए हिन्दी-गद्य का प्रारम्भिक रूप भी ब्रजभाषा में 
ही उपलब्ध होता है । 

हिन्दी-गद्य का प्राचीनतम रूप, भ्रव तक की खोज के अनुसार, गोरखनाथ के 
'शिष्टप्रमाण' जैसे धामिक . ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। गोरखनाथ का समय लगभग 
सवत्‌ १४०७ माना जाता है। उनका गद्य ब्रजभाषा में है। उनके गद्य का नमूना 

निम्नलिखित कतिपय पंक्तियों में देखा जा सकता है-- 
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हिन्दी-गद्य का विकास जे ५२६ 

“श्री गुरु परमानन्द तिनको दंडवत है । हैं कँसे परमानन्द, ्रानन्दस्वरूप है _ 
सरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाये ते शरीर चेतग्नि अरु आनन्दमय होतु है । मैं 
जु हौं गोरिष सो मछन्दरनाथ को दण्डवत करत हौं। हैं कैसे वे मछन्दरनाथ ? 
श्रात्मज्योति निश्चल है अन्तहकरन जिनके श्ररु मूलद्वार तै छह जिनि नीकी तरह 
जाने ।” 

गोरख-सम्प्रदाय की विचारधाराओं से सम्बन्धित अन्य कतिपय पुस्तके ब्रजभाषा- 
गद्य में उपलब्ध हुई हैं जिनमें 'गोरख-गणोश-गोष्ठी', 'महादेव गोरख-संवाद' और 'गोरख- 
नाथ की सत्रह कला' ये तीन रचनाए किसी राजस्थानी लेखक की कही जाती हैं । इन 
रचनाओं की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता के सन्दिरध होने के कारण इनका भ्रधिक 
महत्त्व नहीं है । 

गोरखनाथ के पश्चात्‌ हिन्दी-गद्य के प्राचीन लेखकों में वल्लभाचार्य के पुत्र 
विट्वलनाथ का नाम लिया जाता है । विट्वलनाथ द्वारा लिखित 'श्रंगाररस-मंडन' नामक 
ग्रन्थ ब्रजभाषा गद्य में पाया जाता है किन्तु इसकी भाषा न तो परिमार्जित ही है और 
न सुव्यस्थित । इसके पश्चात्‌ ब्रजभाषा-गद्य की प्राचीन पुस्तकों में विठुलनाथ के पुत्र 
गोकुलनाथ की 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' और “दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता ये 
दो वार्ताए प्रमुख स्थान रखती हैं । इन दोनों ग्रन्थों की शैली सरल, सीधी-सादी और 
प्रवाहमयी है । भाषा में सरसता और सजीवता है । अरबी, फारसी, गुजराती और 
पंजाबी के शब्दों एवं ग्रामीण बोलियों की शब्दावली और मुहावरों का प्रयोग भी इनकी 
भाषा में कई स्थलों पर किया गया है । गोकुलनाथ के गद्य का परिचय निम्न पंक्तियों 
से मिल जाता है-- 

“सो श्री नन्दग्राम में रहतो सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ्यौ हतो । 

सो जितने पृथ्वी पर मत हैं, सबको खंडन करतो, ऐसे वाको नेम हतो । 

याही तें सब लोगन ने बाको नाम 'खंडन' पार्‍्यौ हतो ।'' 

गोकुलनाथ का गद्य परिप्कृत नहीं हैं, उसमें झैथिल्य, पुनरुक्ति आदि दोष 
भी वर्तमान हैं। फिर भी उसमें रोचकता और सजीवता पर्याप्त मात्रा में पाई 


जाती है । 
इन वार्ताओं के पश्चात्‌ भक्तमाल के रचयिता नाभादास का 'ग्रष्टयाम' नामक 


गद्य-ग्रन्थ मिलता है । इसमें भगवान्‌ राम की दिनचर्या का वर्णन है। इसका रचना- 
काल संवत १६६० के लगभग माना जाता है । इसमें नाभादास ने कथावाचक पंडितों 
की शली को अपनाया है । इसके पश्चात्‌ ओरछानरेश महाराज जसवन्तसिह के आश्चित 
वैकुण्ठमणि-द्वारा लिखित '्रगहन माहात्म्य और 'वैशाख माहात्म्य' नामक दो छोटी- 
छोटी पुस्तके ब्रजभाषा गद्य में मिलती हैं। इस समय तक विद्वानों में गद्य में साहित्यिक 
रचनाएँ लिखने की श्रभिलाषा ग्रौर रुचि उत्पन्न होने लगी थी । कुछ विद्वानों का 
ध्योत गद्य में काव्य-ग्रन्थों की टीकाएँ लिखने की ओर आक्रृष्ट हुआ । फलतः गद्य में 
अनेक टीकाग्रों का निर्माण हुआ । संवत्‌ १६८४ के लगभग किशोरीदास ने “शव गार- 
शतक' की टीका लिखी | इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण रीतिकाल में अतेक टीकाकारों ने विविध 
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५३० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां : 
काव्य-ग्रस्थों को गद्य में टीकाए प्रस्तुत कीं । इन टीकाग्रों की संख्या पर्याप्त है और 
इनमें हरिचरणदास-रचित 'बिहारीसतसई की टीका”, अयोध्या के महन्त रामचरण 
महेन्द्र रचित “रामचरित मानस की टीका', जानकीप्रसाद रचित “रामचन्द्रिका की 
टीका', लछमनराव की केशवक़ृत कविप्रिया की टीका, लल्लूलाल को बिहारीसतसई पर 
लिखी 'लालचर्द्रिका' नाम की टीका और प्रतापसिंह-रचित मतिराम के रसराज की 
टीका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । ये टीकाएँ संस्कृत की 'इत्यमरः' और 'कथंभूत' 
वाली पद्धति पर लिखी गई हैं। इनकी भाषा शिथिल, भ्रव्यवस्थित और ्रपरिप्कृत 


है । उसमें स्पष्टता ग्रौर सुबोधता का अभाव है.। ह द 

रीतिकाल में जहाँ कुछ टीकाकारों ने विविध काव्य-ग्रन्थों पर गद्य में टीकाए 
प्रस्तुत कीं वहाँ कतिपय आचार्य-कवियों ने अपने रीतिग्रन्थों में कहीं-कहीं कठिन स्थलों 
की व्याख्या के लिए ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग भी किया है । , चिन्तामणि त्रिपाठी ने 
“लृंगारमंजरी' में प्रारम्भिक 'चर्चा' में तथा लक्षण-उदाहरणों के अनन्तर 'चर्चा' नाम 
से व्याख्या के ,रूप में गद्य का प्रयोग किया है । उन्होंने ऐसे प्रनेक स्थलों पर गद्य में 
आवश्यक प्रश्‍नों को उठा कर पुनः उनका समाधान प्रस्तुत किया है) श्वृंगारमंजरी में 
केवल कठिन और गम्भीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए 'चर्चा' के रूप में गद्य को 
स्थान दिया गया है । इसी प्रकार श्राचार्य कुलपति मिश्र और सोमनाथ ने भी अपने 
काव्य-शास्त्रीय पद्यमय ग्रन्थों में व्याख्या में गद्य का यत्र-तत्र प्रयोग किया है । कुलपति 
मिश्र ने 'रसरहस्य' में प्य में लक्षण और उदाहरण देकर अपने विचारों को स्पष्ट करने 
के लिए गद्यमय वातिकों का प्रयोग किया है और इन वातिकों को उन्होंने 'वचनिका' 


नाम दिया है । जैसे तात्पर्ये-त्ति का उल्लेख करते हुए. उन्होंने 'वचनिका' में उसकी 
व्याख्या इस प्रकार की है-- 


“रु इन तीनौनि के व्यवहार ते न्यारी सी प्रतीत करे सोऊ एक तातपरज का 
व्रति कहत है याको शब्द नाहीं ।'” 
आचार्य सोमनाथ ने अपने प्रसिद्ध रीतिग्रन्थ 'रसपीयूषनिधि’ में व्याख्या के 


लिए गद्य का प्रयोग किया है। ध्वनि के भेदों का वर्णन करते हुए उन्होंने गद्य में 
व्याख्या इस प्रकार की हैः 


“अर्थ और वाच्यार्थं व्यंगि के लायक है जहां सो विवक्षित काव्यध्वनि । ताके 
द्वै भेद। एक श्रसंलक्ष्य-क्रम व्यंगि-ध्वनि और दूजी संलक्ष्यक्रम-व्यंगि-ध्वनिः श्रौर 
श्रसंलक्ष्यक्रम के भेद नव रस, पंचाद भाव और रसाभास और रस की और भावन की 
शान्ति, सम्धि, शबलता, उदय इति सौ भाव विधि कहता है ।” 

इस प्रकार रीतिकाल में पद्य-ग्रन्थों की टीकाए,. गद्य में लिखी जाती रहीं और 
लक्षणग्रन्थों में व्याख्या के रूप में भी कहीं-कहीं गद्य का प्रयोग होता रहा । साथ ही 
कतिपय स्वतन्त्र गद्य की पुस्तकें भी लिखी जाती रहीं । संवत्‌ १७०३ के लगभग 
किसी अज्ञात लेखक ने “नासिकेतोपाख्यान' लिखा और संवत्‌ १७१० के लगभग सूरत 
मिश्र ने 'बैताल-पचीसी' की रचना की, जिसका लल्लूलाल ने बाद. में खड़ीबोली में 
रूपान्तर प्रस्तुत किया । प्रियादास की 'सेवकचल्द्रिका' और . हीरालाल की 'ग्राई-ने- 
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हिन्दी-गद्य का विकास ५३१ 
अकबरी' की भाषा-वचनिका का नाम रीतिकालीन ग्य-ग्रन्थों में उल्लेखनीय है | इस 
प्रकार ब्रज-भाषा-गद्य में आधुनिक काल से पूर्वे श्रनेक रचनाए समय-समय पर लिखी 
गईं किन्तु उनमें गद्य का जो रूप उपलब्ध होता है वह पूर्णतया विकसित, प्रोढ़ और 
परिमाजित नहीं है । उसमें भाव-विश्लेषण-क्षमता और श्रभिव्यंजना-शक्ति का ग्रभाव 


ही दिखाई देता है । श्राधुनिककाल में खड़ीबोली के गद्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाने 


पर ब्रजभाषा के गद्य का साहित्य-क्षेत्र में आदर न रहा और खड़ीबोली के गद्य के 


व्यापक प्रभाव के समक्ष ब्रजभाषा का गद्य अधिक विकसित न हो सका । 
वर्तमान युग में गद्य की सर्वमान्य भाषा के रूप में खड़ीबोली की प्रतिष्ठा हो 


जाने से पूर्व भी खड़ीबोली-गद्य का ब्रजभाषा-गद्य के साथ-साथ विकास होता रहा । 
खड़ीबोली में गद्योपयोगिता अधिक थी, कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा की उपयोगिता के 
सिद्ध हो जाने पर आ्राधुनिक-काल से पूर्व के लेखकों ने गद्य के क्षेत्र में भी ब्रजभाषा को 
ही भ्रपनाना उचित समभा । खड़ीवोली इस समय तक एक बोलचाल की भाषा के रूप में 
सम्पूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित थी । खड़ीबोली में गद्य-ग्रन्थ लिखने का प्रयत्त समय- 
समय पर कतिपय लेखकों द्वारा होता रहा । वस्तुतः वर्तमान युग से पूर्व ब्रजभाषा की 
तरह खड़ीवोली में भी कतिपय गद्-ग्रन्थों की रचना होती रही । खड़ीबोली का सर्व- 
प्रथम उल्लेखनीय गद्य-ग्रन्थ 'चन्दछन्द बरनन की महिमा' है। इसकी रचना श्रकबर के 
दरबारी-कवि गंग भट्ट ने संवत्‌ १६२० के लगभग की थी । इसमें आधुनिक खड़ीबोली 
के कुछ प्राचीन रूप देखने को मिलते हैं । संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें 
पर्याप्त मात्रा में हुआ है । इसके श्नन्तर संवत्‌ १६८० में जटमल ने 'गोराबादल की 
कथा' खड़ीबोली के गद्य में लिखी । संवत्‌ १७९८ में लिखित रामप्रसाद निरंजनी की 
“योगवशिष्ठ' नामक पुस्तक खड़ीबोली-गद्य में उपलब्ध होती है । इसकी भाषा सुव्यव- 
स्थित और परिमार्जित है। खड़ीबोली-गद्य का परिष्कृत रूप प्रस्तुत करने वाली यह 


प्रथम पुस्तक है । इसकी भाषा आधुनिक खड़ीवोली के श्रधिक निकट है। जैसे 
'हे राम जी ! जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्टानिष्ट में राग- 


द्वेष नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है । मलीन वासना जन्मों का कारण है। 
ऐसी वासना को छोड़ कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता हुए भी निर्लेप रहोगे 
और हर्ष-शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीतराग भय-क्रोध से रहित 
रहोगे ।' 


५३२ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 
“खाँ, लल्लूलाल श्रौर सदल मिश्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं चार लेखकों को आधु- 


त्तिक हिन्दी-गद्य का जन्मदाता माना जाता है । इन्होंने हिन्दी-गद्य को सुव्यवस्थित और 
निश्चित रूप देकर उसे विकास के पथ पर अग्रसर किया । मुशी सदासुखलाल गौर 
इ'शा अल्लाहखाँ ने अपने श्रन्तःकरण की प्रेरणा से और लल्लूलाल तथा सदलमिश्च ने 
फोट विलियम कालेज के प्रिंसिपल गिल क्राइस्ट से प्रेरणा पाकर गद्य में पुस्तके लिखी । 
मुशी सदासुखलाल ने श्रीमद्‌भागवत के श्राधार पर सुखसागर की रचना की । सुख- 
सागर की भाषा 'गोगवारिष्ठ' की तरह प्रौढ़ और परिमाजित भाषा है । संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का प्रथोग उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मुशी जी ने कथावाचक 
पण्डितों की-जँसी शब्दावली का प्रयोग भी यत्र-तत्र किया है। उनकी भाषा पर पूर्वी 
प्रान्त का प्रभाव भी दिखाई देता है । उनके गद्य का एक उदाहरण लीजिए-- 

“इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, श्रारोपित उपाधि है | जो 
क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह 
तुरन्त ही ब्राह्मण से चांडाल होता है । यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, 
हमें इस बात का डर नहीं । जो बात सत्य होय, उसे कहना चाहिए । कोई बुरा माने 
कि भला माने ।' 

इ झाभ्रल्लाहखां ने “रानी केतकी की कहानी' लिखी । इस कहानी के विषय में 
उन्होंने स्वयं लिखा है-- 

“एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए 
कि जिसमें हिन्दी की छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तव जाके मेरा जी फूल 
की कली की तरह खिले ।' 

उनके इस कथन के अनुसार “रानी केतकी की कहानी ठेठ हिन्दी में लिखी 
गई है । इसमें न भाखापन है श्रौर न किसी अन्य बोली की पुट है। इशा ने एक कठिन 
प्रतिज्ञा करके कलम उठाई थी और वे सचमुच ही ठेठ हिन्दी का ठाठ दिखाने में सफल 
भी हुए । वे भ्ररबी-फारसी के भ्रच्छे विद्वान्‌ थे। इसलिए श्ररबी-फारसी के शब्दों को 
यथाशक्ति दूर रखने पर भी वे फारसी-ढंग के वाक्यविन्यास से न बच सके । निन्न- 
लिखित वाक्यों पर फारसी-शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है-- 

“सिर फुका कर नाक रगड़ता हूं उस अपने बनाने वाले के सामने ।” 

“यह मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया ।” 

“वह झुलने वाली लाल जोड़ा पहने हुए, जिसको सब रानी केतकी कहती 
थीं, बोली ।” 

“चूल्हे प्रौर भाड़ में जाय यह जिसके लिए आपको मां-बाप का राज-पाट 
सुख-नींद, लाज छोड़ कर नदियों के कछहरों में फ़िरना पड़ ।” 

इ'शा के गद्य पर फारसी तथा उर्दू के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 
उन्होंने कृदन्तसूचक शब्दों तथा विशेषणों में भी वचनसूचक चिह्न रखे हैं, जैसे-- 
आतियाँ, जातियाँ, सांसें, घरवालियाँ, बहलातिंयाँ हैं, इत्यादि । | 

सानुप्रास विराम इशा के गय में स्थानःस्थात पर मिलते हैं। इशा की भाषा 
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चटकीली-मटकीली, मुहावरेदार ग्रौर चलती है । जैसा मुह वैसा थप्पड़, सिर धुनना, : " 


जी होठों पर ग्राना, आठ-आठ आँसू रोना, सर मु'डवाते ही श्रोले पड़ना श्रादि मुहावरों 
के प्रयोग से उनके गद्य में सजीवता श्रा गई है । 'रानी केतकी की कहानी' में रंगीलापन 
कुट-कुट कर भरा पड़ा है। हास्यरस की मात्रा उसमें पर्याप्त है । पाठकों की रुचि की 
और लेखक का ध्यान सदैव बना रहा है। 

साहित्यिक दृष्टि से इशा का गद्य कोई विशेष महत्व नहीं रखता । उसमें 
शाब्दिक चमत्कार श्रधिक है, वौद्धिकता के लिए बहुत कम स्थान है। हाँ, सीधी-सादी, 
मुहावरेदार बोलचाल की भाषा को अपना कर इशा ने हिन्दी गद्य को उपन्यांस एवं 
कथा-कहानियों के योग्य बनाने का प्रयत्न किया है । इसलिए हिन्दी-गद्य के विकास के 
इतिहास में इंशा का विशिष्ट स्थान है । 

लल्लूलाल ने फोर्ट विलियम कालेज के प्रधानाध्यापक गिलक्राइस्ट से प्रेरणा 
पाकर प्रेमसागर की रचना की । श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के भावानुवाद के रूप 
में प्रेमसागर की रचना हुई है । लल्लूलाल ने जान-बूक कर उद्‌ के शब्दों को अपने 
गद्य में स्थान नहीं दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमसागर की रचना से पूर्व 
उन्होंने अपनी कृति में उदू के शब्दों को न आने देने की प्रतिज्ञा कर ली थी । प्रेम- 
सागर को भाषा विशुद्ध खड़ीबोली नहीं, अपितु ब्रजभाषा से संपुटित खड़ीवोली है । 
इसमें 'सुनकर' के स्थान पर 'सुनि', “उन्होंने! के स्थान “विन्होंने! और “वह के स्थान पर 
'सो' जैसे शब्दों का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया गया है। लल्लूलाल के गद्य में 
पद्यमयता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहीं-कहीं तो दो वाक्यों में तुकसाम्य भी 
वर्तमान है । जैसे 

“इनकी लीला है श्रनन्त, कोई नहीं जानता इनका श्रन्त ।” 

“ये ही प्रभु अलख अगोचर श्रविनासौ, इन्हीं के चरण कमल को सदा सेवती 
कमला भई दासी ।” र 

“भक्तों के हेतु बारम्बार लेते हैं श्रवतार, तनु धर करते हैं लोक को 
व्यवहार ।” - 

इनके गद्य में श्रनुप्रास की भरमार है, विशेषण-शब्दों का बाहुल्य है और कहीं- 
कहीं इसी कारण शिथिलता भी आ गई है । 'प्रेमसागर' श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध 
का भावानुवाद है । लेखक ने श्रनुवाद करते समय एक खास तरह के गद्य के लिखने की 
परिपाटी चलाने का उद्देश्य अपने सामने रखा था । इसलिए उनको भाषा में स्वाभा- 
विकता नहीं, कृत्रिमता है । उन्होंने भाषा को श्रालंकारिक प्रयोगों से सजाने की चेष्टा 
की है । लल्लूलाल की गद्य-शैली कथा-कहानियों के लिए उपयुक्त नहीं है । उत्तका गद्य 
भक्तों की कथावार्ता के काम की चीज है । हाँ, उनका महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने 
हिन्दी-गद्य के विकास की प्रारम्भिक स्थिति में एक खास तरह का गद्य प्रेमसागर के 
रूप में हमारे सामने रखा । उनकी गद्यशैली में अनेक त्रू.टियों के होते हुए भी हिन्दी- 
गद्य के प्रारम्भिक लेखकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। 

लल्लुलाल की तरह सदलमिश्र ने फोर्ट विलियम कालेज के भ्रधिकारियों से 
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थ 


५३४ हिन्दी-साहित्य भ्रौर उसको प्रमुख प्रवत्तियाँ 
प्रेरणा पाकर 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा । सदलमिश्र की भाषा में लल्लूलाल की तरह 


_कृत्रिमता नहीं है । उन्होंने व्यावहारिक भाषा को अपनाया है। उद्‌ के प्रचलित शब्दों 


का भी उससें यथास्थान प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं दोहरे पदों के प्रयोग से मिश्र 
जी की भाषा में अ्रधिक रोचकता ग्रा गई है । जैसे 
“भीतर-बाहर नृप के मन्दिर में उथल-पुथल हो गया i” 
“यह बात काना-कानी होने लगी ।” 
“सारे घर को बोहार-सोहार', 'रोने-कलपने', 'फूलो-फलो' इत्यादि । 
मिश्र जी के गद्य में वह शब्दाडम्बर नहीं है जो कि प्रं मसागर में पाया जाता 
है । उन्होंने सीधी-सादी व्यावहारिक भाषा को अपनाया है। कहीं-कहीं उनकी 
भाषा उर्दू के सांचे में ढली हुई है, जैसे लगी कहने', 'छन एक तो मूछित रही' इत्यादि । 
उदू -मुहावरों का भी मिश्र जी ने यत्र-तत्र प्रयोग किया है । 
सदलमिश्र के गद्य को विशुद्ध साहित्यिक गद्य तो नहीं कहा जा सकता किन्तु 
लल्लूलाल के गद्य की अपेक्षा उनके गद्य में ्राधुनिकता अधिक है । लल्लूलाल का गद्य 
कथावाचकों और उपदेशकों के काम का है किन्तु सदलमिश्र का गद्य उपन्यासो तथा 
कहानियों के लिए श्रधिक उपयोगी है । 
इस प्रकार मुंशी सदासुखलाल, इंशा भ्रल्लाहखाँ, लल्लूलाल ओर सदलमिश्च इन 
चार प्रारम्भिक लेखकों ने हिन्दी-गद्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । इन चार 
लेखकों में से मु'शी सदासुखलाल और सदल मिश्र के गद्य में व्यावहारिकता श्रधिक है 
भाषा-सौष्ठव ्रौर साहित्यिकता की दृष्टि से मुंशी सदासुखलाल के गद्य का सबसे 
“अधिक महत्त्व है। इन चार प्रमुख लेखकों के पश्चात्‌ हिन्दी गद्य के विकास के क्षेत्र में 
कुछ समय तक महत्त्वपूर्ण कार्यं न हो सका । भारतेन्दु के समय से पूर्वं और इन चार 
प्रमुख लेखकों के पश्चात्‌ जो कतिपय पुस्तकें लिखी भी गई, उनकी भाषा के ्रव्यव- 
स्थित होने के कारण गद्य के विकास की दृष्टि से उनका अधिक महत्त्व.नहीं । इसी 
अवसर पर ईसाई पादरियों ने खड़ीबोली-गद्य के विकास में महत्वपूर्णं योग दिया । 
जनता में श्रपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने जनसाधारण में प्रचलित 


खड़ीबोली को श्रपनाया श्रौर उसमें पने धामिक-साहित्य का अनुवाद प्रस्तुत किया । 
जहाँ एक ओर ईसाई पादरी खड़ीबोली के माध्यम से जनसाधारण में अपने 


धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहाँ दूसरी ओर अपने धर्म की रक्षा की भावना भी शिक्षित 
हिन्दू-वर्ग के हृदय में जाग उठी थी । फलतः: ब्रह्मसमाज ग्रौर गआर्यसमाज-जैसी संस्थाएं 
खड़ीबोली के माध्यम से अपने धामिक सिद्धान्तों का प्रचार करने लगीं । ब्रह्मसमाज के 
संस्थापक राजा राममोहन राय ने वेदान्त-सूत्रों का हिन्दी-गद्य में अनुवाद प्रस्तुत किया 
आर स्वामी दयानन्द ने अपने मत के प्रचार के लिए हिन्दी को अपनाते हुए अनेक ग्रन्थ 
हिन्दी-गद्य में लिखे, जिनमें सत्यार्थप्रकाश और वेदों के भाष्य प्रमुख हैं । स्वामीजी का 
गद्य संस्कृतमय है । उसमें आज, हास्य और व्यंग्य पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है । वस्तुतः 


स्वामी दयानन्द तथा उनके द्वारा स्थापित श्रार्यंसमाज ने हिन्दी के प्रचार एवं हिन्दी- 
गद्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । KF 
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हिन्दी-गद्य का विकास ५३४ 


श्रागे चलकर रांजा-शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिह ने हिन्दी ग्य के विकास 
में प्रशंसनीय योग दिया । राजा सिवप्रसाद शिक्षाविभाग में एक उच्च ग्रधिकारी नियुक्त . 
हुए । उनके समय में उदू 'का भी अधिक आदर था । कचहरियों में उसे राजकीय भाषा 
के रूप में सम्मान प्राप्त हो चुका था । मुसलमान शिक्षा के माध्यम के रूप मं भी 
उर्दू ` के ही समर्थक थे । हिन्दी राजकीय ग्राश्रय से वंचित हों साधारण जनता को 
बोलचाल की भाषा के रूप में ही जीवित थी । ऐसी दशा में राजा शिवप्रसाद ने हिन्दी 
को स्कूलों में स्थान दिलवाया और उसमें पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की व्यवस्था की । 
उदू के पक्षपाती मुसलमानों के विरोध से बचने के लिए उन्होंने उदू -नुमा हिन्दी को 
अपनाया । उन्होंने इशा श्रल्लाहखाँ और सदलमिश्र की गद्य-शैली का श्रनुसरण करते 
हुए हिन्दी में उदू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग आवश्यक समभा । हिन्दी ग्रौर उदू के 
बीच पुल वाँधने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने हिन्दी-भाषा और विशेषकर देवनागरी 
लिपि को जीवित रखने में प्रशंसनीय कार्य किया । उन्होंने “इतिहास तिमिरनाशक', 
“राजा भोज का सपना', “रानी भव्रानी' और 'वीरसिंह-टत्तान्त' जैसी पुस्तके हिन्दीगद्य 
में लिखीं । उन्होंने हिन्दीगद्य को एक निदिष्ट दिशा की ओर अग्रसर किया और उसे 
दुरूहता के गड्ढे में गिरने से वचाया । राजा लक्ष्मणसिह ने शिवप्रसाद की तरह उदू 
नुमा हिन्दी को न श्रपना कर संस्कृत-गभित शुद्ध हिन्दी का समर्थन किया । उन्होंने 
अभिज्ञान-शाकुन्तल' का शुद्ध हिन्दी में अ्रनुवाद प्रस्तुत किया और संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी 
का समर्थन करते हुए हिन्दी-गद्य में नवजीवन का संचार किया । 

राजा लक्ष्मणसिंह की गद्य-शैली के विषय में .डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का 
निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है-- 

“जितना पुष्ट ग्रौर व्यवस्थित गद्य उनकी रचना में मिला, उतना पूर्व के किसी 
भी लेखक की रचना में नहीं उपलब्ध हु्रा था । गय के इतिहाम में इतना स्वाभाविक 
विशुद्धता का प्रयोग उस समय तक किसी ने नहीं किया था | इस दृष्टि से राजा 
लक्ष्मणसिह का स्थान तत्कालीन गद्य-साहित्य में सर्वोच्च है । यदि राजा साहब विशु- 
दवता लाने के लिए बद्धपरिकर होने में कुछ भी ग्रागा-पीछा करते तो भाषा का ग्राज 
कुछ और ही रूप होता ।' 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य के विकास में विविध लेखक सहयोग अवश्य दे रहे थे 
किन्तु अभी तक उसे एक सुनिश्चित दिशा की ओर अग्रसर करने की ओर किसी का 
ध्यान नहीं जा सका था | यह कार्य भारतेन्दु_हरिश्चन्द्र-द्वारा ही सम्पन्न हो सका। 
उन्होंने हिन्दीगद्य को अनिश्चितता की दिशा से निकाल कर एक निर्दिष्ट दिशा की 
ओर उन्मुख किया । हिन्दीगद्य के क्षेत्र में प्रचलित उदू-शैली और संस्कृत-शली का 
परस्पर समन्वय करके भारतेन्दु ने मध्यम मार्ग को अपनाया । अपने नाटकों, निबन्धों 
तथा स॒माचारपत्रों में हिन्दीगद्य को स्थान देते हुए उन्होंने उसका पर्माजित एवं 
सुव्यवस्थित रूप हमारे सामने रखा । उन्होंने जिस नवीन गद्यशली को जन्म दिया 
उसका अनुसरण करते हुए उनके समकालीन तथा परवर्ती अनेक लेखकों ने गद्य में 
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५३६ ˆ हिन्दी-साहित्य ध्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


. उपन्यास, कहानी, निवन्ध आदि विविध प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत कीं । भारतेन्दु के 


समकालीन गद्यलेखकों में लाला श्रीनिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट 
रौर बदरीनारायण चौधरी का प्रमुख स्थान है । इन लेखकों ने उपन्यास, नाटक, कहानी, 


निबन्ध ्रादि लिखकर हिन्दी-गञ्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया । 


भारतेन्दु-युग में हिन्दीगद्य पर्याप्त उन्तति कर चुका था और उसका क्षेत्र भी 
बहुत व्यापक बनने लगा था, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से अभी तक उसे सुव्यवस्थित 
रूप नहीं मिल सका था । यह कार्य आचाय॑े महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया । उन्होंने 
व्याकरणविषयक भ्रशुद्धियों की ओर लेखकों का ध्यान आक्ृष्ट किया और हिन्दी-गद्य 
को शुद्ध, परिष्कृत एवं व्याकरण-सम्मत साहित्यिक रूप प्रदान किया । सरस्वती के 
सम्पादन-द्रारा द्विवेदी जी व्याकरणविषयक श्रशुद्धियों को दूर करने और हिन्दी-गद्य में 
भावव्यंजनक्षमता एवं साहित्यिक स्थिरता लाने में पूर्णतया सफल हुए । 
द्विवेदी जी के पश्चात्‌ हिन्दी-गद्य के कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, आलोचना 
आदि विविधः्षेत्रों में श्रनेक लेखक अपनी विभिन्न गद्य-शैलियों को लेकर साहित्य-क्षेत्र 
में भ्रवतीर्ण हुए । कथाकार मु शी प्रेमचन्द, नाटककार जयशंकर प्रसाद और आलोचक 
ग्राचार्यं रामचन्द्र शुक्ल जैसे साहित्यकारों ने विभिन्न गद्यशैलियों को अपनाते हुए 
हिन्दी-गद्य के उत्थान में महत्त्वपूर्ण योग दिया । विभिन्न लेखकों के प्रयत्न के फलस्वरूप 
आज हिन्दी-गद्य निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर होता दीख पड़ता है। विविध क्षेत्रों 
में उसकी वर्तमान प्रगति को देखते हुए हम उसके श्रधिक उज्ज्वल भविष्य की ग्राशा 
कर सकते हैँ । 
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वस्तुतः हिन्दी-कहानी अपने वर्तमान रूप में इस वीसवीं शताव्दी की ही देन 
है । श्राधुनिक हिन्दी-कहानी का बिकास बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही माना जाता 
है । इससे पूवे कतिपय लेखकों ने कहानी लिखने के जो प्रयत्न किए थे वे कहानी-कला 
की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण न थे । संस्कृत-साहित्य में कहानियों का विकास बहुत 
प्राचीनकाल में हो चुका था, किन्तु आधुनिक हिन्दी-कहानी का मूल स्रोत संस्कृत का 
कथा-साहित्य नहीं है । संस्कृत की कहानियों का सम्वन्ध मुख्यतया पशु-पक्षियों एवं 
अलौकिक चरित्रों से रहा है । पशु-पक्षियों की कथाग्रों-द्वारा सुकुमार-मति बालकों को 
व्यावहारिक जीवन-सम्वन्धी शिक्षा देना तथा कल्पना-जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाले यक्ष, 
गन्धर्व, श्रप्सराग्रों और बेताल आदि की कथाओं-द्वारा पाठकों का मनोरंज करना संस्कृत 
की कहानियों का मुख्य उद्देश्य सिद्ध होता है । वैसे तो व्राह्मणग्रन्थों, उपनिषदों 
और बौद्धजातकों में पशु-जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाली अनेक उपदेशात्मक कहानियाँ 
पाई जाती हैं, पर स्वतन्त्र कहानी-ग्रन्थों के रूप में कहानी-साहित्य का विकास वैदिक- 
काल तथा बौद्धकाल के पश्चात्‌ ही सम्भव हुआ । पंचतन्त, हितोपदेश, गुणाढ्य की 
बृहत्कथा, कथासरित-सागर, बेताल-पं्चाविशतिका, सिहासन-द्वात्रिशिका, शुकसप्तति 
आदि ग्रन्थों का संस्कृत के कहानी-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । संस्कृत की कहानियों 
में उपदेशात्मकता श्रौर अलौकिक, आइचर्यजनक घटनाओं को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ 
है । उनका स्वरूप आधुनिक हिन्दी-कहानियों से सर्वथा भिन्त दिखाई देता है । इसलिए 
संस्कृत की कहानियों को हम आधुनिक हिन्दी-कहानी का मूलाधार नहीं मान सकते । 

हिन्दी में भारतेन्दुयुग से ही कहानियों का विकास माना जाता है । भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र से पहले जो कथा-साहित्य लिखा गया, उसमें आधुनिक कहानी के तत्त्वों का 
अभाव ही है । गोकुलनाथ-द्वारा रचित 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता आर 'दौ सौ बावन 
वैष्णवों की वार्ता' में वैष्णव भक्तों की कथाएँ उपलब्ध होती हैं पर कहानी-कला की 
दृष्टि से इन कथाओं का अधिक महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार जटमल की 'गोरा-बादल 
की कथा' में भी कहानी के तत्वों का ्रभाव ही है। १ प्वीं शताब्दी के आरम्भ में 
मुन्शी सदासुखलाल ने सुखसागर, लल्लूलाल ने प्रेमसागर और सदलमिश्र ने तासिकेतो- 
पाख्यान की रचना की । इन ग्रन्थों में अनेक कथाओं को स्थान दिया गया है किन्तु इन 
कथाओं में मौलिकता का श्रभाव दृष्टिगोचर होता है । सुलसागर और प्रेमसागर को 
रचना भागवत के आधार पर हुई है और नासिकेतोपाख्यान में भी उपनिषदों की 
एक कथा को अपनाया गया है । इन सारी रचनाओं का जितना महत्त्व गद्य का प्रार- 
म्भिक रूप उपस्थित करने में है उतना हिन्दी-कहानी के विकास को स्पष्ट करने में नहीं। 
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१३८ . हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
इंशा श्रल्लाहखाँ की 'रानी केतकी की कहानी' को कुछ विद्वान हिन्दी की सर्वप्रथम 
मौलिक कहानी मानते हैं पर वास्तव में श्राधुनिक कहानी के तत्त्व इसमें भी उपलब्ध 
नहीं होते । दूसरी बात यह भी है कि हिन्दी में कहानियों की विच्छिन्न परम्परा का 
आरम्भ भी इस कहानी से नहीं हुआ । इसी प्रकार राजा शिवप्रसाद-रचित 'राजा भोज 
का सपना' का भी कहानी-कला की ष्टि से श्रधिक मूल्य नहीं है । भारतेन्दु के समय में 
हिन्दी-क्रहानी का सूत्रपात तो हो चुका था, किन्तु कहानी-कला का स्वतन्त्र श्रौर समु- 
चित विकास इस काल में भी नहीं हो सका । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी लेखकों ने 
जितना ध्यान नाटकों और निबन्धों की रचना की ओर दिया, उतना कहानियों की ओर 
नहीं । फिर भी उस समय लघु-कथाग्रों को लेकर मनोरंजक शली में निबन्ध-कथाओं 
की रचना के छुटपुट प्रयत्न आरम्भ हो चुके थे । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप राधाचरण 
गोस्वामी की 'यमलोक की यात्रा', भारतेन्दु की 'एक अद्भुत और अपूर्व स्वप्न' जसी 
रचनाएँ अस्तित्व में राई । इन रचनाओं में कहानी-कला के वीज निश्चित रूप में 
वर्तमान हैं । भारतेन्दुकाल में हिन्दी-कहानी का समुचित विकास तो नहीं हो सका किन्तु 
उसकी रूपरेखा ग्रवश्य निश्चित हो गई थी । हिन्दी-कहानी को समुचित शैली की ओर 
प्रेरित करने का श्रेय भारतेन्दु को श्रवश्य दिया जाना चाहिए । 

आधुनिक हिन्दी-कहानी हमारे जीवत के अधिक निकट है । उसमें मानव-हृदय 
को ग्रान्दोलित करने की क्षमता होती है । उसका शिल्प-विधान श्रधिक श्राकर्षक होता 
है । उसमें किसी चरित्र, परिस्थिति अथवा वातावरण का मर्मस्पर्शी चित्रण रहता है । 
हिन्दी-कहानी का वर्तमान स्वरूप हिन्दी-कहानी-लेखकों ने मूलतः बंगला से ग्रहण 
किया । ग्र'ग्रेजी कहानियों से प्रभावित होकर बंगला में इस प्रकार के गल्प-साहित्य 
का सृजन हुआ श्रौर बंगला की गल्पों से प्रेरणा पाकर आधुनिक कहानी अपने नवीन 
रूप में हिन्दी-साहित्य में विकसित हुई । अपने नवीन रूप में हिन्दी-कहानी का वास्त- 
विक विकास द्विवेदीयुग में ही सम्भव हुआ । 

महावीर्‌प्रसाद द्विवेदी के सम्पादकत्व में 'सरस्वती' का प्रकाशन हिन्दी-कहानी 
साहित्य के विकास के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। 'सरस्वती' में हिन्दी की 
पहली मौलिक कहानी 'इन्दुमती' सं० १६०० में प्रकाशित हुई । इन्दुमती की रचना 
किशोरीलाल गोस्वामी ने शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की कथावस्तु के श्राधार पर 
की । टेम्पेस्ट और इन्दुमती के कथानक में पर्याप्त साम्य के होते हुए भी इन्दुमती के 
लेखक ने विशुद्ध भारतीय वातावरण की सृष्टि में सफलता प्राप्त की है । सरस्वती में 
“इन्दुमती' के प्रकाशन के साथ-साथ अनेक अनूदित और रूपान्तरित कहानियों का. 
आरम्भ हुआ । बाबू गिरिजाकुमार घोष ने 'पार्वेती-नन्दन' नाम से तथा एक बंगाली 
महिला ने 'बंगमहिला' नाम से भ्रनेक बंगला-कहानियों के अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत 
किये । इन अनूदित कहानियों से प्रेरणा पाकर अनेक लेखकों ने हिन्दी में मौलिक 
कहानियों की रचना आरम्भ की । धीरे-धीरे सरस्वती में प्रकाशित होनेवाली उत्कृष्ट: 
कहानियों की संख्या बढ़ती गई । हिन्दी-कहानियों की संख्या में डड के साथ-साथ 
उनकी शिल्प-विघि में भी प्रोढ़ता श्राने लगी । आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने 'सरस्वती” 
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र प्रकाशित हिन्दी की मौलिक कहानियों की सूची अपने इतिहास में इस प्रकार 
श्त्त्न - 

“इन्दुघ्तती '---किशो रीलाल स्वामी, सं० १६५७ । 

'गुलबहार'--किशोरीलाल गोस्वामी, सं० १९५६। 

“प्लेग की चड़ेल'--मा० भगवानदास (मिर्जापुर), सं० १६५६ । 

'ग्यारह वष का समय'--रामचन्द्र शुक्ल, सं० १९६० । 

“पंडित और पंडितानी'--गिरिजादत्त वाजपेयी, सं० १६६० । 

'दुल।ई बाली'--बंगमहिला, सं० १६६४ । 

इन कहानियों में 'इन्दुमती', “ग्यारह वर्ष का समय' और 'दुलाई वाली' उच्च: 
कोटि की कहानियाँ सिद्ध होती हैं । “इन्दुमती” में शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की कथावस्तु 
की छाया के होते हुए भी कहानी-कला का उत्कृष्ट खून देखने को मिलता है । ग्यारह 
वर्ष का समय' एक भावप्रवान कहानी है । इसमें मानव-हूदथ के भावों की श्रभिव्यंजनां 
मामिक ढंग से हुई है । 'दुलाई वाली' में बंग-महिला ने ग्रामीण स्त्रियों के वार्तालापं 
की योजना सुन्दर और स्वाभाविक ढंग से की है । इसमें यथार्थता, मनोवैज्ञानिकता 
पौर नाटकीयता का सुन्दर सम्मिश्रण दिखाई देता है । कला की दृष्टि से यह कहानी 
आधुनिक हिन्दी-कहानी के अधिक निकट ग्राती है । इसलिए कुछ आलोचकों ने 'दुलाई 
वाली' को ही हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी मानना उचित समभा है। 

इस प्रकार 'सरस्वती' में अनेक लेखकों की कहानियों को स्थान मिलने लगा 
ग्रौर धीरे-धीरे लेखकों एवं पाठकों का ध्यान साहित्य के ग्रन्य रूपों की अपेक्षा कहानी 
की और अधिक आाक्ृष्ट होने लगा । सरस्वती में घटना-प्रधा,न चरित्र-प्रधान ओर भाव- 
प्रधात आदि विविध प्रकार की कहानियाँ प्रकाशित हुई । प्रेमचन्द, प्रसाद, विश्वम्भर- 
नाथ कौशिक, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी श्रादि कहानी-लेखकों की उत्कृष्ट कहानियों को 
सरस्वती में स्थात मिलने लगा । प्रेमचन्द की '्रात्माराम', प्रसाद की श्राकाशदीप', 
कौशिक की 'ताई' और गुलेरी की “उसने कहा था' जैसी मौलिक कहानियाँ “सरस्वती” 
में प्रकाशित हुई । वस्लुतः द्विवेदी-युग में 'सरस्वती' ने हिन्दी-कहानी-साहित्य को लोक- 
प्रिय बनाने में प्रशंसनीय कार्यं किया । दविवेदी-युग में पाठकों के मनोरंजन के लिए 
कहानी की बढ़ती हुई माँग को जब सरस्वती पूर्णं न कर सकी तव काशी में 'इन्दु' का 
प्रकाशन आरम्भ हुआ । सरस्वती के पश्चात्‌ हिन्दी-कहानियों के विकास में 'इन्दु का 
स्थान महत्त्वपूर्ण हैं । न्दु! में एक ओर प्रतिनिधि कहानी-लेखकं जयशंकरभ्रसाद की 
कहानियाँ प्रकाश में आने लगीं और दूसरी और अनेकानेक बंगला की कहानियाँ भी, 
गरनुदित होकर हिन्दी के पाठकों तथा लेखकों को कहानी-साहित्य की ओर आइप्ट करते 
लगीं । प्रसादजी की 'ग्राम', “चन्दा, “गुलाम','चित्तौड़ उद्धार' जैसी कहानियाँ 'इन्दु' में; 
प्रकाशित हुई और बंगला की “लज्जा', ललिता , हे “प्रियम्बदा', 'पोस्टकार्ड', विमला की, 
पाठशाला श्रादिं कहानियाँ अनूदित होकर पाठकों का मनोविनोद करती रहीं । प्रसाद 
के अतिरिक्त अन्य श्रवेक उदीयमान कहाती-लेखकों की कहानियों को 'इन्ढु' में स्थान 


मिलता रहा । इस प्रकार कहानी-साहित्य के प्रचार एवं कहाती-कला की समृद्धि में: 
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५४० ` हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
«न्दु! का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा । 'इन्दु' के पश्चात्‌ पत्र-पत्रिकाओं में कहानियों 
को अधिक स्थान मिलने लगा । 'हिग्दी-गल्प-माला' नाम से एक विशुद्ध कहानी मासिक 
प्रकाशित हुआ । कहानियों को लोकप्रिय बनाने एवं कहानी के विविध रूपों तथा 
ज्ैलियों को विकसित करने में 'गल्प-माला' का प्रमुख योग रहा है । इलाचन्द्र जोशी, 
जी० पी० श्रीवास्तव और जयशंकरभ्रसाद की अ्रनेक उत्कृष्ट कहानियाँ इस पत्रिका में | 
प्रकाशित हुई । इस प्रकार कहानी-क्षेत्र में श्रनेक प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों i का आवि- 
भाव हुआ और उन्होंने कहानी-कला को निखार कर सुन्दर परिष्कृत रूप दे दिया । 

जयहांकरप्रसाद श्रौर प्रेमचन्द हिन्दी-कहानी-साहित्य के विकास-मार्ग के दो 
प्रमुख प्रकाशस्तम्भ हैं। विकास-क्रम की दृष्टि से इनसे पूर्वं चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने 
कहानी-्षेत्र में भ्रपने लिए महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया था किन्तु उनकी कहानियों की' 
संख्या ्रधिक न थी।वे अपने युग के कहानी-साहित्य की गतिविधि को मोड़ने में 
समर्थ न हो सकीं। गुलेरी जी की कीति का एकमात्र आधार उनकी प्रतिनिधि कहानी 
“उसने कहा था' ही है । वस्तुविन्यास, रचना-क्रौीशल, भाषा-शेली एवं मनोवैज्ञानिक 
चरित्रांकन श्रादि सभी दृष्टियों से 'उसने कहा था' एक उत्कृष्ट कहानी सिद्ध होती है। 
इस कहानी से कहानी-कला के विकास को एक गति श्रवश्य मिली किन्तु ्रपने युग को 
यह पूर्णतया प्रभावित न कर सकी । वस्तुतः प्रसाद और प्रेमचन्द के आविर्भाव के साथ 
ही हिन्दी-कहानी का विकास-युग आरम्भ होता है । कहानी-कला का चरम विकास 
इन दोनों लेखकों की कहानियों-द्वारा सम्भव हुआ । 

हिन्दी की श्राधुनिक कहानी को विकास के पथ पर अग्रसर करने का बहुत 
कुछ श्रेय प्रसाद की प्रतिभा को ही है। उनकी सर्वप्रथम कहानी 'ग्राम' 'इन्दु'में 
प्रकाशित हुई । इसके पश्चात्‌ उन्होंने श्रनेक कहानियाँ लिखीं जोकि 'छाया', 'प्रतिध्वति', 
“आकाशदीप', 'ाँधी', इन्द्रजाल” आदि संग्रहों में प्रकाशित हुई । उनकी कहानियाँ 
अधिकतर भाव-प्रधान हैं । मानव-जीवन के श्रान्तरिक सौन्दर्यं के उद्घाटन और 
मानवीय उदात्त भावनाश्रों के चित्रण में प्रसाद जी को अ्रधिक सफलता मिली है। 
उनकी कहानियों में प्रकृति का भव्य रूप देखने को मिलता है । पात्रों के हृदयगत विविध 
भावों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में प्रसाद जी को ग्रभूतपूर्व सफलता मिली है । उनकी 
कहानियों की शैली काव्यमयी है । वे मुख्यतया एक छायावादी कवि थे और उनका 
कवि-हृदय उनकी कहानियों में भी प्रस्फुटित हुभ्रा है। उनकी कहानियों की भाषा 
काव्यमय होने के कारण संस्क्ृत-वहुला है । उसमें कथावस्तु को गति देने की क्षमता 
अधिक नहीं है, पर पाठकों के हृदय को थ्रानन्द-विभोर करने में वह पूर्णतया समर्थ है । 
उनकी कहानियों में कवित्वमय, भावपूर्ण, रमणीय चित्रों की -प्रचुरता है । कई स्थलों 


पर पाठक का मन कथा-सूत्र से हटकर इन चित्रों में रम जाता है । 'भ्राकादा-दीप', 
है 

“पुरस्कार , 'भिखारिन', “चुड़ीवाला”, “विसाती', 'देवदास', 'सालवती', 'नूरी', 'ममता' 

श्रादि प्रसाद जी की प्रतिनिधि कहानियाँ हैं । 


हिन्दी-कहानियों के विकास के इतिहास में प्रेमचन्द जी का आविर्भाव एक 
क्रान्तिकारी घटना है । प्रेमचच्द ने ३०० सौ से अधिक कहानियाँ लिखी हैं । उपन्यासों 
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हिन्दी-कहानी-साहित्य का विकास 
की तरह उनकी कहानियों का क्षेत्र किसान-वर्ग एवं मध्यम-वर्ग है। भारतीय सामा- 
जिक जीवन के यथार्थ चित्र उनकी कहानियों में अंकित हैं। उनकी कहानियों में दलित 
जनता का स्वर मुखरित हो उठा है। घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान, मनोवैज्ञानिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक आदि सभी प्रकार की कहानियाँ प्रेमचन्द ने लिखी हैं । पंचपरमे्वर, 
श्रात्माराम, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, रानी सारन्ध्रा, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति- 
मार्ग, मन्त्र आदि उनकी उत्कृष्ट कहानियाँ हैं । उनमें कहानी-कला का निखरा हुआ 
रूप देखने को मिलता है । कथावस्तु का गठन, चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता, कथोप- 
कथन की सजीवता और भाषा-शैली की सरलता की हृष्टि से उनकी कहानियाँ उच्च- 
कोटि की सिद्ध होती हैं । चरित्र-चित्रण में प्रेमचन्द को अभूतपूर्व सफलता मिली है । 
उनकी कहानियों के पात्र निम्नवर्ग से लेकर उच्चवर्ग तक फैले हुए हैं किन्तु उनमें किसान, 
मजदूर, राजा, प्रजा, गरीव, श्रमीर श्रादि सभी प्रकार के पात्र आ जाते हैं । प्रायः सभी 
वर्गों और सभी स्तरों के पात्रों को उन्होंने पनाया है किन्तु संवेदनात्मक दृष्टि से प्रेम- 

चन्द जी ने मध्यम और निम्नवर्ग के पात्रों को देखा है । उनकी कहानियों के पात्रों का 
चरित्र-चित्रण स्वाभाविक ढंग से हुआ है । प्रेमचन्द जी की कहानियों की भाषा-शैली भी 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है । जिस प्रकार उन्होंने जनसाधारण के जीवन को अपनी 
कहानियों का विषय बनाया है उसी प्रकार उन्होंने श्रपनी कहानियों में जनसाधारण में 
प्रचलित सीधी-सादी भाषा को भी अपनाया है । उनकी भाषा जनसाधारण की भाषा 
है पर साथ ही उसमें साहित्यिक सौन्दर्य ्रौर सौष्ठव भी वर्तमान है । प्रेमचन्दजी यथार्थ- 
बादी कहानीकार हैं किन्तु उनका यथार्थवाद श्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद है । उनकी प्रार- 
म्भिक कहानियों में श्रादर्शवादी दृष्टिकोण की प्रधानता है । समाज की तत्कालीन अव्य- 
वस्था पर श्रसन्तोप प्रकट करते हुए प्रेमचन्द जी ने उसके सुधार के प्रति ग्राग्रह व्यक्त 
किया है। उन्होंने समाज के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए उसे यादशं की ओर उन्मुख 
करने का प्रथत्न किया है । पर ज्यों-ज्यों उनकी कहानी-कला में प्रौढता श्राती गई वे 
आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर झुकते गये और अन्तिम कहानियों में वे मुख्यतया यथार्थ- 
वादी कहानीकार हो गये । इन अन्तिम कहानियों में यथार्थ जीवन का वास्तविक चित्र 
देखने को मिलता है । उनकी 'कफन' शीर्षक वाली कहानी यथार्थवाद का सुन्दर उदा- 
हरण है । इस प्रकार प्रेमचन्द की कहानियों में कहानी-कला का चरम उत्कर्ष देखने को 
मिलता है । कहानी को मातव-जीवन के अधिक निकट लाने तथा कहानी-कला को 
प्रौढ, परिष्कृत रूप देने में प्रेमचन्द की कहानियों का योगदान प्रशंसनीय है । 

` _विञ्वम्भरनाथ कौशिक हिन्दी-साहित्य के प्रमुख कहानी-लेखकों में गिने जाते हैं । 
उनकी कहानियों में पारिवारिक जीवन की समस्याश्रों का चित्रण सुन्दर ढंग से हुआ है। 
कौशिक जी की सर्वप्रथम कहानी रक्षाबन्धन सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई । उनके 
पझ्चात्‌ उनकी अनेक कहानियाँ साहित्यःकषेत्र में आई जिनमें 'वह प्रतिभा' और 'ताई' 
उनकी दो कहानियाँ श्रधिक प्रसिद्ध हैं । इन दोनों कहानियों का विषय पारिवारिक जीवन 
है । 'वह प्रतिभा” में चमेली और उसके पति के वैवाहिक जीवन श्रौर सहज प्रेम-निष्ठ 
का मामिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। 'ताई' में बाल-मनोविज्ञान एवं पति-पत्नी को 
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MN हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियां 
ने कि ल्त के प्रति वात्सल्य का सुन्दर चित्रण हुआ है । इन कहानियों में अपने 


` पात्रों कें हृदयगत भावों की सजीव मूर्ति खड़ी करने में कौशिक जी को पर्याप्त सफलता 
मिली .हैं । समाज-सुधार की भावना को उनकी कहानियों में प्रमुख स्थान मिला है 


किन्तु यह भावना कला को क्षति नहीं पहुँचाती । प्रेमचन्द की तरह कौशिक जी ने भी 
आदर्शोत्मुख यथार्थवाद को श्रपनाया है । सामाजिक जीवन का यथार्थे चित्र प्रस्तुत 
करते हुए वे कहानी के अन्त में आदर की प्रतिष्ठा करते हुए हमारे सामने आते हैं । 
उनकी कहानियों के कथानक गतिशील और रोचक हैँ । कथोपकथन में सजीवता और 
चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता वर्तमान है । कौशिक जी की भाषा-शेली सरल और 
प्रौढ़ है । हृदयगत भावों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कौशिक जी ने सफलता के साथ 
किया है किन्तु भावों की जो सूक्ष्मता और गहराई प्रेमचन्द की कहानियों में पाई जाती 
है वह कौशिक जी की कहानियों में नहीं मिलती । कहानी-कला में कौशिक जी प्रेम- 
चन्द के अनुयायी हैं । उन्होंने तीन सौ के लगभग कहानियाँ लिखी हैं । 'गल्पमन्दिर' 
ग्रौर. “चित्रशाला” आपके प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं । 

श्री सुदर्शन प्रेमचन्द-संस्थान के सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं । वे सर्वप्रथम 'हार की 
जीत! शीर्षकवाली कहानी को लेकर हिन्दी-साहित्य में श्रवतरित हुए । हिन्दी की वाता- 
वरण-प्रधान कहानियों में 'हार की जीत' का प्रमुख स्थान है । वातावरण-प्रधान कहानी 
लिखने में सुदन को श्रधिक सफलता मिली है। प्रेमचन्द की तरह सुदर्शन ने भी 
सामाजिक-समस्याग्रों को पनी कहानियों में प्रमुख स्थान दिया है। सामाजिक 
जीवन के सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए तदनुकूल वातावरण की सृष्टि में उनका 
विशेष कौशल भलकता है। प्रेमचन्द की तरह सुदशंन ने भी श्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद 
को भ्रपनाया है । उनकी कहानियां यथार्थ जीवन के विविध पहलुओं को छूती हुई रागे 
बढ़ती हैं और ग्रन्त में किसी आदर्श की स्थापना के साथ उनकी समाप्ति होती है। 
कथानक की गतिशीलता, मनोविइलेषणात्मक चरित्रांकन और उद्देश्य की महानता 
उनकी प्रायः सारी कहानियों में पाई जाती है। जीवन को उदात्त ग्रौर उन्नत बनाने 
वाले किसी महान उद्देश्य को लेकर ही उन्होंने श्रपनी कहानियाँ लिखी हैं | 'हार की 


जीत? की रचना मानो बाबा भारती के शब्दों में निम्नलिखित उद्देश्य को स्पष्ट करने के 
लिए ही हुई है-- 


“यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे ।” 
प्रेमचन्द की तरह सुदर्शन की भाषा भी सरल मुहावरेदार, प्रवाहमयी और भावव्यंजना 
में समर्थ है । सुदशँन ने निश्चय ही अपनी कहानियों-द्ठारा हिन्दी-कहानी-साहित्य की 


श्रीृद्धि की है । 'कमल की वेटी', 'कवि की स्त्री, 'संसार की सबसे बड़ी कहानी. 
आदि आपकी उत्कृष्ट कहानियां हैं । 


हिन्दी-कहानियों में कान्तिकारी भावनाग्रों का समावेश पाण्डेय वेचन हार्मा 'उग्र 
का हुआ । उग्र जी एक विद्रोही कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं । उन्होंने अपनी कहा- 
र में कान्तिकारी भावना ्रौर राजनीतिक चेतना को प्रमुख स्थान दिया है। देश 
प्रेम, त्याग, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य जैसे राजनीतिक विषयों में उन्होंने क्रान्ति की श्रवतारणा 
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हिन्दी-कहानी-साहित्य का विकास ; न 
की है । केवल राजनीतिक विचारधाराम्ओों में ही नहीं, श्रपितु सामाजिक. रूढ़ियों, परम्प 
राग्रों और श्रन्धविश्वासों के प्रति भी उग्र जी ने विद्रोह की भावना व्यक्त की . है । यदि 
एक ओर उन्होंने जनता के हृदय में राजनीतिक चेतना को उद्बुद्ध करनें का प्रयत्न 
किया है,तो दूसरी ग्रोर वेश्य्ागओरों, विधवाग्रों, भिखारियों एवं श्रनाथ व्यक्तियों को सम- 
स्या्रों के यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सामाजिक बुराइयों के प्रति तीव्र घणा -श्रौर गहरा 
आ्राक्रोश भी व्यक्त किया है । प्रगतिशील राजनीतिक विचारों और ज्वलन्त सामाजिक 
समस्याओं की कलात्मक अभिव्यंजना उग्र जी की कहानियों में हुई है । कहानी-कला की 
दृष्टि से उग्र जी की कहानियों की गणना उत्कृष्ट कहानियों में की जाती है। चरित्र- 
चित्रण में उग्र जी का ध्यान मनोभावों के चित्रण की श्रपेक्षा पात्रों के बाह्य स्वरूप की 
ओर अधिक गया है । उनकी भाषा सशक्त, श्रोजमयी और प्रांजल है । उसकी माँ, 
सनकी ग्रमीर', 'जल्लाद' आदि अनेक सुन्दर कहानियाँ उग्र जी ने लिखी हैं । उनके 
'दोजख की श्राग', 'कलाकार', 'चिनगारियां आदि कहानी-संग्रह उपलब्ध होते हैं। 

उपन्यासों की तरह कहानियों में भी चतुरसेन शास्त्री ने सामाजिक कुरीतियों 
के यथार्थ चित्र प्रस्तुत किए हैं। उग्र की तरह शास्त्री जी भी यथार्थवादी कहानी- 
लेखक हैं । उन्होंने नग्न, कुत्सित यथार्थ को श्रपनी कहानियों का विषय बनाया है, 
किन्तु कुत्सित, घ्रृणात्मक चित्रों को भी कलात्मक सौन्दर्य प्रदान किया है | उनकी 
कहानियों में कथा की कसावट, मनोभावों का सुन्दर चित्रण ्रौर भाषा-शैली का परि- 
प्कृत रूप देखने को मिलता है । उग्र जी की तरह शास्त्री जी की भाषा में तीखापन 
एवं ग्रोज की प्रधानता नहीं है श्रपितु रोचकता रौर रमणीयता है । ऐतिहासिक कहा- 
तियों में युगानुरूप वातावरण की सृष्टि सुन्दर ढंग से हुई है । 'दुखवा कासों कहों 
मोरी सजनी', 'भिक्षुराज', 'दही की हाँड़ी', 'दे खुदा की राह पर' अदि ग्रापकी प्रसिद्ध 
कहानियाँ हैं । 

प्रेमचन्द जी के पश्चात्‌ कहानी-साहित्य के क्षेत्र में जैनेन्द्र जी अपना विशिष्ट स्थान 

रखते हैं । जैनेन्द्र फ़ी चित्तनशील प्रतिभा का योग पाकर हिन्दी-कहानी में दार्शनिक गम्भी- 
रता और बौड़िकता की श्रवतारणा हुई । जैनेन्द्र जी समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि की श्रोर 
अधिक उन्मुख दिखाई देते हैं । उन्होंने व्यक्ति के ्रान्तरिक जीवन की उथल-पुथल का 
चित्रण पुरी सफलता के साथ किया है । उनकी कहानियों में घटनाओं का श्रभाव होता 
है और मनोवैज्ञानिक चित्रण का प्राधान्य रहता है । अपने पात्रों के श्रन्तस्तल में बैठ 
कर उनके ग्रन्त्नद्र को व्यक्त करने में जैनेन्द्र जी को अधिक सफलता मिली है । उनकी 
कहानियों की भाषा अत्यन्त सहज, सरल आर स्वाभाविक है । उसमें हृदय के गहन- 
तम भावों को व्यक्त करने की क्षमता है । स्वाभाविकता ग्रौर सरलता के साथ-साथ 
जैनेन्द्र की भाषा में सांकेतिक श्रभिव्यंजना की शक्ति और सांकेतिक सौन्दर्य भी वर्तमान 
है । बंगला के टैगोर और शरत्‌ जैसे कहानीकारों का जैनेन्द्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 
उन्होंने श्रनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं जिनमें 'पाजेब , 'तमाशा', पत्ती , “घू'घरू', 
“ब्याह, 'भाभी', 'परदेशी', “चलित चित्त', 'कः पन्था’ आदि प्रमुख हैं । 

हिन्दी-कहानी को मनोविश्लेषण-शास्त् की सीमाओं के अन्दर बाँधने का प्रयास 
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उ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 
इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय ने किया है। इन्होंने फ्रायड से प्रभावित होकर मानसिक 


कुण्ठाओं से ग्रस्त विकृत पात्रों की मानसिक विक्षिप्तता का चित्रण मनोविश्लेषण-शास्त्र 
के आधार पर करते हुए उनकी यौन उच्छुङ्कलताश्रों को सार्थक एवं उचित ठहराने की 
चेष्टा को है। जोशी जी ने विक्ृत मानव की उच्छृङ्कलताश्रों को ही सामाजिक विद्रोह 
मान लिया है। विकृत मानव की श्राड़ में अहलीलता का वर्णन करते हुए जोशी जी ने 
उस पर मनोवैज्ञानिक औचित्य का पर्दा डाल दिया है। मनोविश्लेषण-शास्त्र के सिद्धा- 
न्तीय पक्ष के प्रति जोशी जी का सीमा से अ्रधिक ग्राग्रह लक्षित होता है और इसी के 
कारण उनकी कहानियों से सामाजिक ्रौचित्य ग्रौर कलात्मक सौन्दर्य को क्षति पहुंची 
है । भ्रज्ञेय जी ने फ़ायड की मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का श्रनुसरण करते हुए भी 
कहानीकार के रूप में जोशी जी की अपेक्षा अ्रधिक सफलता प्राप्त की है । श्रज्ञय का 
चरित्रचित्रण श्रधिक स्वाभाविक और सजीव है। उनकी भाषा में भी स्वाभाविकता 
आर सरलता श्रधिक है । पहाड़ी, उपेन्द्रनाथ भ्ररक गौर नरोत्तम नागर-जैसे कहानी 
लेखकों ने फ्रायड के मनोविइ्लेषण-बिषयक सिद्धान्त का श्रनुसरण करते हुए वासनाजन्य 
प्रेम को श्रपनी कहानियों में प्रमुख स्थान दिया है । मानव को कामवासना के दास के 
रूप में चित्रित करके उन्होंने मनोवैज्ञानिक श्राधार पर मानव की विक्वतियों की सार्थकता 
सिद्ध की है। पर धीरे-धीरे फ़ायड के मनोविइलेषण-सम्बन्धी. सिद्धान्तों पर से इन 
लेखकों का विश्वास शिथिल होता गया और श्रन्त में वे जीवन की यथार्थ परि स्थितियों 
के, चित्रण की ओर उन्मुख हुए । 
उपयु क्त लेखकों के श्रतिरिक्त भ्राज श्रनेकों श्रन्य कहानीकार हिन्दी-कहानी- 
साहित्य की उन्नति में हाथ बँटाते हुए दिखाई देते हैं। हास्यरसपूर्ण कहानियों की रचना 
में जी. पी. श्रीवास्तव, रन्नएर्णानन्द और कान्तानाथ पाण्डेय प्रमुख हैं । यशपाल ने 
कहानीलेखक के रूप में श्रधिक प्रसि प्राप्त की है । कथावस्तु, चरित्र-चित्रण और 
भाषाशैली की हृष्टि से उनकी कहानियाँ श्रधिक सफल दिखाई देती हैं। सामाजिक 
श्रौर राजनीतिक समस्याश्रों का समाधान यशपाल ने मावसँवादी सिद्धान्तो के अनुसार 
प्रस्तुत किया है । सामाजिक विषमता एवं पू जीवादी श्रर्थ-व्यवस्था को उन्होंने मानव 
के मानसिक संघर्ष का भी मूल कारण माना है । मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते 
हुए उन्होने भ्रपने पात्रों के जीवन के यथार्थ चित्रण में सफलता प्राप्त की है । 
इस प्रकार हिन्दी का कहानी-साहित्य निर्वाधगति से विकास की श्रोर उन्मुख 
दिखाई देता है । उपयुक्त कहानीकारों के श्रतिरिक्त रायक्ृष्णदास, चण्डीप्रसाद हृदयेश, 
ज्वालादत्त शर्मा, टरन्दावनलाल वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, विनोदशंकर व्यास, जनार्दैन- 
द्विज, श्रमृतलाल नागर, रांगेय राघव ्रादि कहानी-लेखकों के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । कुछ महिलाओं ने भी कहानी-साहित्य के विकास में योग दिया है जिनमें 
कमलादेवी चौधरी, हेमवती, उपादेवी मित्रा, सत्यवती मलिक ग्रादि प्रमुख स्थान रखती 
हैं । भ्राज का हिन्दी-कहानीकार पार्चात्य कहानीकारों से भी प्रभावित दिखाई 
देता है। आजकल अनेक पाइचात्य कहानीकारों की कहानियों का हिन्दी में 
अनुवाद किया जा रहा है । मोपासा, टाल्सटाय आदि अनेक पाश्चात्य कहानीकारों की 
कहानियाँ हिन्दी में श्रनुदित होकर हिन्दी-कहानी-साहित्य की श्रीब्रद्धि में योग दे रही 
हैं। वस्तुतः हिन्दी का कहानी-साहित्य भ्रनेक लेखक एवं लेखिकाग्रों का सहयोग पाकर 


निरन्तर आगे बढ़ रहा है । उसकी इस वर्त॑मान#उन्तति पर हम गर्व कर सकते हैं। ; 
® 
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: ९० : 
हिन्दी-साहित्य में उपन्यास 


भारत में फथा-साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन है । संस्क्ृत-साहित्य की 
‘दशकुमारचरित’, 'कादम्वरी', 'हर्षचरित' आदि गद्यमयी रचनाओं की गणना उपन्यासों 
में की जाती है । संस्कृत में पंचतन्त्र, हितोपदेश, वेतालपंचविशतिका, सिंहासनद्वा- 
त्रिशिका, कथासरित्सागर आ्रादि ग्रन्थों में मनोरंजन-प्रधान एवं उपदेशात्मक कहानियां 
भी उपलब्ध होती हैं; पर ग्राधुनिक हिन्दी-उपन्यास का मूल स्रोत संस्कृत का कथा- 
साहित्य नहीं है। संस्कृत के कादम्वरी-जैसे तथाकथित उपन्यासों और वर्तमान हिन्दी- 
उपन्यासों के प्रतिपाद्य विषय, रिल्प-विधान श्रौर उद्देश्य में तात्त्विक अन्तर दिखाई 
देता है । हिन्दी का आधुनिक उपन्यास-साहित्य संस्कृत के कथा-साहित्य का नहीं, 
पाश्‍चात्य उपन्यासों का ऋणी सिद्ध होता है। ग्राधुनिक हिन्दी-उपन्यास पर पाइचात्य 
उपन्यास का गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव आरम्भ में बंगला के माध्यम से और 
बाद में सीधे पाइचात्य उपन्यासों से हिन्दी में आया है। 

हिन्दी-साहित्य में गद्य के विकास के साथ-साथ कतिपय गद्य-लेखकों का ध्यान 
उपन्यास-लेखन की ओर भी आ्राक्ृष्ट हुआ । भारतेन्दु-युग हिन्दी-गद्य के विविध रूपों के 
विकास का युग माना जाता है। नाटक, निवन्ध और कहानियों के विकास में भारतेन्दु 
और उनके सहयोगी लेखकों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है । भारतेन्दु तथा उनके समका- 
लीन लेखकों का ध्यान उपन्यास-लेखन की ओर अपेक्षाकृत कम गया है पर इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि हिन्दी-उपन्यासों को जन्म देने का गौरव भारतेनदु-युग को ही प्राप्त है । 
भारतेन्दु की शक्तिशाली लेखनी नाटक, निवन्ध और लघु कहानियों के सृजन में ही 
व्यस्त रही, उससे उपन्यासों का शृजन सम्भव न हो सका। हाँ, भारतेन्दु ने अपने 
समकालीन लेखकों को उपन्यास लिखने की प्रेरणा अवश्य दी । ,भारतेन्दु को हिन्दी में 
उपन्यासों का अभाव खटक रहा था। उनके अपने प्रियमित्र सन्तोषसिंह को लिखे गए 
एक पत्र की निम्न पंक्तियों से यह स्पष्ट है-- 

जैसे भाषा में अब कछ नाटक बन गए हैं, भ्रब तक उपन्यास नहीं बने हैं । 
आप या हमारे पत्र के योग्य सहकारी सम्पादक जैसे बाबू काशीनाथ व गोस्वामी राधा- 
चरण जी कोई भी उपन्यास लिखें तो उत्तम हि! | 

भारतेन्दु से प्रेरणा पाकर उनके समकालीन कतिपय लेखकों ने हिन्दी में 
उपन्यास लिखने का प्रयत्न अवश्य किया । भररतेन्दु ने स्वयं 'कुछ श्राप बीती, कुछ जग 
बीती' नामक एक मौलिक उपन्यास लिखना आरम्भ किया था किन्तु वे इसे पुरा न कर 
सके । उनकी प्रसिद्ध पत्रिका 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' में “मालती” नामक उपन्यास प्रका- 


शित हुआ था, जिसमें घटना-बैचित्य, ्ालंकारिक ्र्ृति-वर्णन और रोचकता को प्रमुख 
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- . स्थान दिया गया था। इसी प्रकार उनके समय में 'सार-सुधानिधि' नामक पत्र में 
“पस्विनी' नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ । इस प्रकार भारतेन्दुकालीन लेखकों का 
ध्यान उपन्यास-लेखन की ओर अवश्य जाने लगा था किन्तु उच्चकोटि के मौलिक 

' उपन्यासों की रचता इस काल में संभव न हुई। इस काल के लेखकों ने ग्रधिकतर 
बंगला से नये ढंग के उपन्यास अनूदित किए । जिस समय भारतेन्दु एवं उनके सहयोगी 
हिन्दी में उपन्यासो के अभाव को दूर करने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय तक बंगला 
में बंकिमचन्द्र, रमेशचन्द्र दत्त, चंडीचरण सेन आदि उपन्यास-लेखक बंगला-उपन्यासों 
की श्रीवद्धि में दत्तचित्त थे श्रौर उनके उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ चुका था । 
भा रतेन्दुकाल में ग्रनेक उपन्यासों के बंगला एवं मराठी से हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत 
किये गए । इन अनूदित उपन्यासों में ठा० गदाधरसिंह-्ारा संस्कृत से अनूदित काद- 
म्बरी तथा बंगला से अनूदित दुर्गेशनत्दिनी, राधाकृष्णदास-द्वारा अनूदित 'स्वर्णलता' 
ग्रौर मल्लिकादेवी-द्वारा भ्रनूदित 'राधारानी' ग्रादि प्रमुख स्थान रखते हैं । 


वस्तुतः हिन्दी में सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास की रचना भारतेन्दुकाल में ही 
लाला श्रीनिवासदास ने की । उनका 'परीक्षा-गुरु' हिन्दी का पहला मौलिक उपन्यास 
माना जाता है । हिन्दी-उपन्यास-साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कथा-श्राख्यानों 
की जो परम्परा हिन्दी में प्राचीन काल से चली श्रा रही थी लाला श्रीनिवासदास ने 
उसमें नवयुग की चेतना के अनुरूप परिवतंन किया । प्रेमगाथाग्रों की श्यृंखला से निकल 
कर उन्होंने जीवन के श्रन्य पक्षों पर दृष्टिपात करते हुए जीवन-संघर्ष को सफलता पूर्वक 
चित्रित किया । 'परीक्षा-गुरु' में मदनमोहन नामक एक रईस के जीवन की कथा को स्थान 
दिया गया है । इस उपन्यास की कथावस्तु सामान्यतया सुसंगठित है । नीतिपूर्ण उपदेशों 
को इसमें पर्याप्त स्थान मिला है । उनके कारण कथानक के विकास में यत्र-तत्र शिथि- 
लता श्रा गई है । नीति-परक उद्धरणों की अधिकता से पाठक कहीं-कहीं ऊब-सा जाता 
है । बीच-बीच में संस्कृत, फारसी ग्रौर अंग्रेजी के उद्धरण नीरसता- उत्पन्न करते हैं । 
पात्रों का चरित्रचित्रण स्वाभाविक ढंग से हुआ है। मदनमोहन, उसकी पत्नी और 
ब्रजकिशोर (मदनमोहन का मित्र) का चरित्रचित्रण श्रधिक उभरा हुआ है | इस 
उपन्यास की भाषा सामान्यतया बोलचाल की भाषा है । जानबूक कर संस्कृत, अरबी- 
फारसी एवं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग लेखक ने कम किया है। भाषा में सजीवता 
की रक्षा का यथेष्ट प्रयतन किया गया है । यत्र-तत्र संस्कृत एवं ग्रंग्रेजी के उद्धरणों के 
हिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत किए गए हैं, उनका प्रयोग मूलरूप में नहीं हुआ है । लाला 
श्रीनिवासदास हिन्दी के अ्रतिरिकत संस्कृत, फारसी ग्रौर ग्रंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते 
थे । अंग्रो जी उपन्यासों को पढ़कर उन्होंने उनकी शैली का अनुसरण करते हुए 'परीक्षा- 
गुरु की रचना की । 'परीक्षा-गुरु' पर पाइचात्य प्रभाव बंगला से होकर नहीं, अपितु 
सीधा पड़ा है । यह उपन्यास-लेखक के विस्तृत ग्रध्ययन श्रौर गम्भीर ज्ञान का परि- 
चायक है। हिन्दी का प्रारम्भिक उपन्यास होने के कारण इसमें उपन्यास-कला- 
सम्वन्धी कतिपय त्रुटियों का होना स्वाभाविक है । पर इन त्रुटियों के श्रस्तित्व में भी 
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हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास होने के कारण इसकी महत्ता अ्रस्वीकार महीं की { 
जा सकती । 
भारतेन्दुकालीन उपत्यास-लेखकों में लाला श्रीनिवासदास के पश्चात्‌ ठाकुर 
जगमोहनसिंह का नाम लिया जाता है। उन्होंने 'श्यामा-स्वप्न नामक एक उपन्यास 
लिखा । इसमें नायक कमलाकान्त और नायिका श्यामा की प्रेम-कथा चार यामों के 
स्वप्नों में विभक्त है । 'श्यामा-स्वप्न'में काव्यमयता प्रचुर मात्रा में वर्तमान है । लेखक के 
हृदय की भावूकता ग्रौर सुकुमार कल्पनाश्रों की ्रभिव्यवित इसमें सुन्दर ढंग से हुई 
है । इस उपन्यास में सुन्दर, सरस, भावपूर्ण प्रक्ृति-चित्रों को पर्याप्त स्थान मिला है। 
प्रकृति के लिए लेखक के हृदय में सच्चा प्रेम था और यही प्रेम उनके प्रकृति-वर्णन में 
व्यक्त हुआ है । प्रकृति की विविध-भावमयी रूपमाधुरी का चित्रण उन्होंने सफलता के 
साथ किया है । मानव-हृदय पर पड़ने वाले प्रकृति के प्रभाव की व्यंजना भी उन्होंने 
सुन्दर ढंग से की है । उन्होंने सरस काव्यमयी भाषा को अपनाया है । भ्रलंकारों की 
योजना से उनकी भाषा का सौन्दर्यं निखर आया है । कथावस्तु, चरित्रचित्रण और 
भाषा-शैली की दृष्टि से हम 'श्‍्यामा-स्वप्न' को एक सफल उपन्यास नहीं कह सकते । 
उपन्यास की ्रपेक्षा यह रचना काव्य के श्रधिक निकट आती है। बीच-बीच में इसमें 
पद्यों का भी प्रयोग किया गया है। यत्र-तत्र संस्कृत के इलोक तथा देव, पद्माकर, 


भारतेन्दु आदि कवियों की कविताएँ भी इसमें उद्धृत की गई हैं । ' 
भारतेन्दुकालीन उपन्यासो में बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित “नूतन ब्रह्मचारी' 


और 'सौ अ्रजान और एक सुजान' ये दो उपन्यास उल्लेख्य हैं | ये दोनों उपन्यास 
आ्राकार में छोटे हैं। भारतेन्दुकालीन राष्ट्रीय जागरण ओर सामाजिक चेतना का 
स्पन्दन दोनों में दिखाई देता है । दोनों में लेखक ने सत्‌ एवं असत्‌ का संघर्ष दिखा- 
कर अन्त में भ्रसत्‌ पर सत्‌ की विजय दिखाई है । उपदेशात्मकता भी दोनों में पाई 
जाती है । विद्यार्थियों को लक्ष्य करके भट्ट जी ने इनकी रचना की है । 'नूतन ब्रह्मचारी' 
में नायक विनायक अपने चारित्रिक बल-द्वारा डाकुओं के सरदार को भी सन्मागं पर 
ले ग्राता है । 'सौ श्रजान और एक सुजान' में भी दुष्टों की बुरी संगति में पड़कर 
सेठ हीराचन्द के पुत्रों का पतन और श्रन्त में चन्द्रशेखर के प्रभाव से उनका उद्धार 
दिखाया गया है । घटनावैचित्र्य, चरित्रचित्रण एवं कथोपकथन की दृष्टि से ये दोनों 
उपन्यास सफल नहीं कहें जा सकते । कला की हृष्टि से इनका श्रधिक महत्व भले ही 


न हो, तत्कालीन परिस्थितियों में उपत्यासों को विकसित करने एवं उपन्यास-कला को 
गति देने में इनका महत्त्व कम नहीं है । भट्ट जी की भाषा मुहावरेदार, सजीव और 
परिष्कृत है । वर्णन-शैली में पर्याप्त आकर्षण है । मामिक स्थलों की सृष्टि में भट्ट जी 
को पर्याप्त सफलता मिली है । - ख 
राधाकृप्णदास का 'निस्सहाय हिन्दू” भारतेन्दुःयुग के उपन्यास में प्रमुख स्थान 
रखता है । इसमें हिन्दू-समाज का यथार्थ चित्र खींचा गया है । दृश्यचित्रण में स्वाभा- 
बिकता है; इसके पात्र सजीव हैं और उनके कथोपकथत में नाटकीयता वर्तमान है । 
_ “बनारस” के जीवन का यथार्थ चित्र खींचने में लेखक ते अच्छा कौशल दिखाया हैं । 
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५४५ हिन्दी-साहित्य श्रौर उः को प्रमुख प्रवत्तियाँ 
भारतेन्दु-कालीन अन्य उपन्यासों की अपेक्षा इसमें कला का कुछ श्रधिक उभरा हुश्रा 
रूप देखने को मिलता है । 

इस प्रकार भारतेन्दु-काल में अ्रनेक उपन्यासों की रचना हुई पर कला की 
दृष्टि से इन उपन्यासों को उच्चकोटि के उपन्यासों की श्रेणी में स्थान नहीं दिया जा 
सकता । उपन्यासः्षेत्र में तत्कालीन उपन्यास-लेखकों का यह प्रारम्भिक प्रयास था । 
तत्कालीन लेखकों को नाटक, निवन्ध ग्रौर लघु-कहानियों की समृद्धि में जितनी सफलता 
मिली है, उतनी उपन्यासो के विकास में नहीं । इस समय तक बंगला का उपन्यास-साहित्य 
अधिक विकसित एवं समृद्ध हो चुका था । श्रव हिन्दी के कतिपय लेखकों का ध्यान 
बंगला-उपन्यासों के श्रनुवाद की ओर ग्राक्ृष्ट हुआ । 

भारतेन्दु-काल में ही कुछ लेखकों ने बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक तथा ऐति- 
हासिक उपन्यासों का हिन्दी में भ्रनुवाद प्रस्तुत किया । कातिकप्रसाद खत्री ने बंगला के 
अनेक उपन्यासों का श्रनुवाद किया । ईला, प्रमीला, दीनानाथ, दलितकुसुम ग्रादि 
उपन्यास उनके ग्रनुवादों में विशेष उल्लेखनीय हैं । प्रतापनारायण मिश्च ने बंकिम बाबू 
के राजसिंह, इन्दिरा, राधारानी श्रादि उपन्यासों के सफल अनुवाद प्रस्तुत किये । 
गदाधरमिह ने बंकिम की दुगशनन्दिनी श्रौर रमेशचन्द्र दत्त के 'बंगविजेता' का अनुवाद 
किया । श्रनुवादों की यह परम्परा भारतेन्दु-युग के बाद भी चलती रही । कुछ अनु- 
वादकों का ध्यान बंगला के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के उपन्यासो की ग्रोर भी गया और 
हिन्दी में केवल बंगला के ही नहीं, अन्य भाषाओं से भी श्रनुवाद प्रस्तुत किये गये । 
बाबू रामकृष्ण वर्मा ने श्रग्रेजी तथा उद्‌' के अनेक उपन्यासों के अ्रनुवाद प्रस्तुत किये । 
'ठगढत्तान्त-माला , 'पुलिस-टरत्तान्त-माला' ग्रौर '्रकवर' इनके अनूदित उपन्यासों में 
प्रमुख हैं । बंगला से 'चित्तौर-चातकी' का अ्रनुवाद भी वर्मा ने सफलता के साथ किया । 
बाबू गोपालराम गहमरी ने बंगला के गाहेस्थिक उपन्यासों एवं अंग्रेजी के जासूसी 
उपन्यासों के हिन्दी में श्रनुवाद प्रस्तुत किये । बंगला से ग्रनुदित उपन्यासों में चतुर 
चंचला, भानुमती, वड़ा भाई, देवरानी, जिठानी श्रादि प्रसिद्ध हैं । बंगला-उपन्यासों के 
भ्रनुवादकों में रूपनारायण पाण्डेय और ईश्वरीप्रसाद शर्मा का नाम भी उल्लेखनीय 
है । इस प्रकार भारतेन्दु-युग में बंगला तथा ग्न्य भाषाओं से उपन्यासों के अनुवाद 
बड़ी संख्या में प्रस्तुत किये गये । इन अनुवादों से तत्कालीन लेखकों को स्वतन्त्र एवं 
मौलिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा अवश्य मिली । 

हिन्दी में मौलिक उपन्यासों का सृजन करने वाले लेखकों में किशोरीलाल 
गोस्वामी का स्थान बहुत ऊ चा है । उन्होंने छोटे-वड़े कुल मिला कर लगभग ६५ उपन्यास 
लिखे, जिनमें सामाजिक, ऐतिहासिक एवं ऐयारी के उपन्यास सम्मिलित हैं । श्राचार्य 
शुक्ल जी ने इनको साहित्य की दृष्टि से पहला उपन्यासकार स्वीकार किया है। 
गोस्वामी जी के समय तक बंगला तथा ग्र ग्रोजी के अनेक उत्कृष्ट उपन्यासों के अनुवाद 
हो चुके थे और पाठकों की उपन्यासों में रुचि बढ़ने लगी थी किन्तु मौलिक उपन्यासो 
की कमी हिन्दी में ्रभी तक बनी हुई थी । किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने मौलिक 
उपन्यासों-हारा इस कमी की पूर्ति की । उनके मौलिक उपन्यासों में त्रिवेणी, कुसुम- 
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कुमारी, तरुण तपस्विनी, सौतिया डाह, रजिया वेगम, राजकुमारी, लवंगलता, शीश» . - 


महल आदि प्रसिद्ध हैँ । उनके सारे उपन्यासों को तिलस्मी, ऐतिहासिक और सामा” 
जिक इन तीन वर्गो में विभवत किया जा सकता है । उनके उपन्यासों में घटना-बैचित्र्य 
की प्रधानता है । तिलस्मी करामात तथा ऐयारी का अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी के 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यासों में पाया जाता है । ऐतिहासिक 
उपन्यासों में इतिहास का आधार नाममात्र को लिया गया है, ऐतिहासिक घटनाओं की 
क्रमबद्ध योजना एवं तदनुकुल वातावरण की सृष्टि उनके ऐतिहासिक उपन्यासो में नहीं 
हो पाई है । इनके पात्र भी कल्पित से दिखाई देते हैं । श्रपने युग का प्रतिनिधित्व 
करने में वे श्रसमर्थ ही सिद्ध होते हैं इस प्रकार गोस्वामी जी को ऐतिहासिक 
उपन्यासों की रचना में सफलता नहीं मिली है। सामाजिक उपन्यासों में नारी-जीवन 
तथा वासनाजन्य प्रेम को प्रमुख स्थान दिया गया है | अपने समाज की बुराइयों के प्रति 
गोस्वामी जी पूर्णतया जागरुक थे किन्तु उन बुराइयों के प्रति विद्रोह करने की क्षमता 
उनमें नहीं थी । अपने समय की सामाजिक चेतना की भ्रोर विशेष ध्यान न देकर 
गोस्वामी जी ग्रपने सामाजिक उपन्यासो में पुरानी रूढ़ियों का समर्थन करते हुए हमारे 
सामने ग्राते हैं । उन्होंने अपने समय के समाज-सुधार-सम्वन्धी श्रान्दोलनों का एक 
प्रकार से विरोध ही किया है। इसीलिए उनके उपन्यास अपने समय की सामाजिक- 
समस्याओं के समाधान में श्रसफल ही दिखाई देते हैं । नायक-नायिकाश्रों के वासना- 

जन्य प्रेम, उनके मार्ग की बाधाओं और अन्त में उनके मिलन को गोस्वामी जी ने 
अपने भ्रधिकांश उपव्यासों में प्रमुख रूप से अपनाया है। नायक-नायिका के हृदय की 
यौवनकालीन वासनामय आसवित के स्थूल एवं निम्न-कोटि के चित्र उन्होंने श्रंकित किये 
हैं । शुद्ध, सात्विक प्रेम का उनके उपन्यासो में प्रायः अभाव ही है । उनकी नायिकाग्रों 
में से कोई भी कुलवधू के संयत, शुद्ध प्रेम को अपनाने में समर्थ नहीं हुई है । गोस्वामी 
जी के उपन्यासों में इस प्रकार कला की दृष्टि से श्रनेक त्रुटियाँ दिखाई देती हैं । कथा- 
वस्तु का स्वाभाविक विकास और चरित्रचित्रण-सम्वन्धी कौशल उनके उपन्यासों में नहीं 
पाया जाता । हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यास-लेखकों में गोस्वामी जी अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं । उनके उपन्यासों में श्रीनिवासदास ग्रौर भट्ट को-सी उपदेशात्मकता का 
अभाव है । हिन्दी में सामाजिक उपन्यासों की नींव डालने का श्रेय गोस्वामी जी को 
ही है। उनके उपत्यासों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह की शक्ति के न होने 
पर भी सामाजिक जीवन के कतिपय अंगों का चित्रण सुन्दर ढंग से हुआ है ॥ उनके 
उपन्यासो की महत्ता इस ष्टि से श्रवश्य है कि आगे श्रानेवाले उत्कृष्ट सामाजिक 
उपन्यासो के लिए उन्होंने पूर्वपीठिमा प्रस्तुत की है ्रपने ऐतिहासिक उपन्यासों-द्ठारा 
गोस्वामी जी ने उपन्यास-साहित्य को ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया है। 
उपन्यास-कला की दृष्टि से उनके उपन्यासों का ग्रधिक महत्व न होने पर भी उपऱ्यास- 


साहित्य को मानव-जीवन के अधिक निकट लाने में उनको ह सफलता मिली हैं। 
हिन्दी में घटना-प्रधात मौलिक उपन्यासों की रचना में देवकीनन्दन खत्री ने 


सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण योग दिया है । उनके समय तक उपन्यासों का विकास तो होने 
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५७० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी 'प्रमुख प्रवत्तियां 
लग गया -था किन्तु जनसाधारण का ध्यान अभी तक उपन्यासों के पढ़ते की ओर 


` कृष्ट न हो पाया था | उस समय ऐसे उपन्यास-लेखकों की श्रावश्यकता थी जो 


साधारण चलती भाषा में मनोरंजक एवं कौतूहलवर्धक उपन्यास लिखकर साधारण 
जनता के हृदय में उन्हें पढ़ने की रुचि उत्पन्न कर सके । देवकीनन्दन खत्री ने श्रपने 
उपन्यासो के द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति की है। उनके प्रथम उपन्यास चन्द्रकान्ता 
के प्रपाशित होते ही हिन्दी-साहित्य-संसार में खलबली मच गई । उसके पश्चात्‌ 'चन्द्र- 
कान्ता-सन्तति’ का कई भागों में प्रकाशन हुआ । इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए अनेक 
ग्रहिन्दी-भाषा-भाषियों ने भी हिन्दी सीखना ग्रारम्भ किया । इस प्रकार हिन्दी-भाषा 
के प्रचार में तथा हिन्दी-उपन्यासों को लोकप्रिय बनाने में खत्री जी के उपन्यास अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुए। खत्री जी ने चन्द्रकान्ता और चन्द्रकान्ता-सन्तति के अतिरिक्त 
प्रत्य कई उपन्यास लिखे जिनमें भूतनाथ, काजर की कोठरी, कुसुमकुमारी, नरेन्द्र- 
मोहिनी और वीरेन्द्रवीर श्रधिक प्रसिद्ध हुए । 

खत्री जी के उपन्यासों में घटनाओं की प्रधानता है । उन्होंने अपनी विलक्षण 
कल्पनाशक्ति-द्वारा तिलस्म तथा ऐयारी से पूर्णं ऐसी घटनाश्रों की योजना की है जो 
कि पाठकों को ग्राश्चर्यचकित और मुरध करने में पूर्णतया समर्थ हैं। ऐयारी श्रौर 
तिलस्म के घात-प्रतिघात से उनके उपन्यासों की कथा ग्रागे बढ़ती हैं एक घटना 
अनायास है। दूसरी घटना को जन्म दे देती है और कथासूत्र कहीं भी टूटने नहीं पाता। 
विविध घटनाओं को एक सूत्र में पिरोने की खत्री जी में अद्भुत क्षमता है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि उपत्यासकला का निखरा हुआ रूप उनके उपन्यासों में उपलब्ध 
नहीं होता । खत्री जी के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण, भावों की गहराई, 
भाषागत सौन्दर्य, घटनाओं की यथार्थता श्रौर कथावस्तु के कलात्मक संगठन का 
अभाव ही दिखाई देता है। फिर भी उनके कथानकों श्रौर घटनाओं में पाठकों का 
मनोरंजन करने एवं उन्हें चकित श्रौर स्तम्भित करने की श्रद्भुत क्षमता है । पाठकों 
का मनोवितोद उनके उपत्यासों का मुख्य उद्देश्य है। रोचक और कौतूहलवर्धक 
उपन्यासो की सृष्टि में खत्री जी को श्रभूतपूर्व सफलता मिली है । उनके उपन्यासों की 
भाषा में न तो पंडिताऊपन है श्रौर न विशेष रूप से चपलतापन ही है | उनके कथा- 
नकों में जैसा ग्राकर्षण है, उनकी भाषा में भी वैसी ही मनोरमता वर्तमान है । 


उनकी भाषा मुहावरेदार, प्रवाहपूर्ण श्रौर रोचक है । खत्री जी के उपन्यासों का साहि 
त्यिक महत्त्व कुछ कम नहीं है । घटनाप्रधान तिलस्मी और ऐयारी के उपन्यासों की 


एक विशिष्ट परम्परा स्थापित करने एवं इस परस्परा के भावी-लेखकों का मार्गः 

निर्देशन करने में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त हुई है । घटना-प्रधात मौलिक उपन्यासों की 

घारा को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का गौरव देवकीनन्दन खत्री को ही है। 
घटनाप्रधान उपन्यासों की जो परम्पर। देवकीनन्दन खत्री ने चलाई थी, गोपाल- 


राम गहमरी ने अपने जासूसी उपन्यासों की रुचना-द्वारा उस परम्परा को एक निश्चित 
दिशा की ओर अग्रसर किया । खत्री जी के तिलस्मी उपन्यासों की तरह गहमरी 


के जासूसी उपन्यासो में भी घटनाओं का प्राधाऱ्य है किन्तु गहमरी के जासूसी उपन्यासो 
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कब कक नम हैकककफ्ळ्ककक्कणाक्ाणााका 


हिन्दी-सा हित्य में उपन्यासों क। विकास ५५१ 
की घटनाएं खत्री जी के उपन्यासों की तरह अतिमानवीय, कल्पनाप्रसूत एवं श्रलौकिक: 
नहीं हैं, उनमें स्वाभाविकता ग्रौर यथार्थता के लिए पर्याप्त श्रवकाश दिखाई देता है । 


खत्री जी के उपन्यासों की श्रपेक्षा गहमरी के उपन्यास हमारे जीवन के ग्रधिक निकट : 
आते हैं। चोरी, डकैती, हत्या आदि के रहस्यों का पता जासूस लोग किस प्रकार - 


लगाते हैं और साधारण बातों से श्रसाधारण रहस्यों का उद्घाटन वे किस प्रकार कर लेते 
हैं, इन्हीं बातों को गहमरी के जासूसी उपन्यासों में प्रमुख स्थान मिला है । खत्री जी 
की अपेक्षा गहमरी का ध्यान पात्रों के चरित्रचित्रण की श्रोर श्रधिक गया है । गहमरी 
के उपन्यासों में जासूसों की बुद्धिमत्ता, दूरदशिता श्रौर सूम-निरीक्षण-शबित पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। उनके अन्य पात्र भी निर्भौक, साहसी, कुटिल एवं चतुर दिखाई 
देते हैं । घटनावैचित्र्य की प्रधानता होते हुए भी इन जासूसी उपन्यासों में मानव की 
स्वाभाविक द्वत्तियों का स्पष्टीकरण अनेक स्थलों पर हुआ है। गहमरी के उपन्याग्रों 
की भाषा उनके विषय के श्रनुकूल है । उसमें सरलता, सजीवता और रोचकता वर्त- 
मान है । कहीं-कहीं ग्रामीण शब्दों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में विलक्षण 
वक्रता श्रा गई है । गहमरी ने श्रनेक उपन्यास लिखें हैं, जिनमें 'हत्या का रहस्य', 'गेरुवा 
बाबा', “मेम की लाश', 'जासूस की जवानी' आदि प्रमुख हैं। आपने 'जासूस' नामक 
एक मासिक पत्र भी निकाला था जिसमें जासूसी उपन्यास एवं कहानियाँ प्रकाशित होती 
थीं । गहमरी जी वास्तव में हिन्दी-साहित्य में जासूसी उपन्यासो के प्रवत्तंक हैं । उनके 
उपन्यासों पर अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासों का प्रभाव स्पष्ट है। हिन्दी के उपन्यासों को 
कल्पनालोक से उतार कर मानव-जीवन के वास्तविक धरातल पर लाने का बहुत-कुछ 
श्रेय गहमरी जी को ही है । खत्री जी की तरह हिन्दी-पाठकों की संख्या बढ़ाने में 
गहमरी जी को पर्याप्त सफलता मिली है । 

गोपालराम गहमरी के पश्चात्‌ हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के इतिहास में पं० 
अ्योध्यासिह उपाध्याय और पं० लज्जाराम मेहता का नाम उल्लेखनीय है । श्रयोध्या- 
सिह उपाध्याय ने 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' और “ग्रधखिला फुल' ये दो उपन्यास लिखें । 
उपन्यास-कला की दृष्टि से इन दोनों उपन्यासों का अधिक महत्त्व नहीं है । ये भाषा 
के नमूने की दृष्टि से लिखे गये हैं । लज्जाराम मेहता के "धूतं रसिकलाल” और '्रादशँ 
हिन्दू” श्रादि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपच्यास-कला का उत्कर्ष इन उपन्यासों में भी 
नहीं दिखाई-देता । घटनावैचित्र्य और चरित्र-चित्रण की अपेक्षा इनमें भावुकता की 
मात्रा अधिक है । 

मुन्शी प्रेमचन्द का आविर्भाव हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के इतिहास में सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण घटना है । प्रेमचन्द के उपन्यासों में उपन्यास-कला का परिष्कृत रूप 
देखने को मिलता है । हिन्दी-उपन्यास-साहित्य को विकास की चरम सीमा तक पहु चाने 
में प्रेमचन्द को पूरी सफलता मिली है । प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यासो में कल्पनालोक 
के ग्रतिरंजित चित्रों की प्रधानता रही । देवकीनन्दन के तिलस्म और ऐयारी के उप- 
न्यासों में श्रतिप्राकृत अद्भुत घटनाओं को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था । गोपालराम गह- 
मरी ने उपन्यास-साहित्य को तिलस्म श्रौर ऐयारी के ग्रद्भुत लोक से निकाल कर मानवः 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


५५२ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
घरती पर लाने का प्रयत्न किया था, पर उनके जासूसी उपन्यासों में भी जनसाधारण 
के जीवन को ग्रात्मसात्‌ करने की क्षमता न थी । जन-जीवन के साथ उपन्यास का 
घनिष्ठ सम्वन्ध अभी तक स्थापित न हो सका था । प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यासों में 
मनो रंजन की सामग्री का प्राधान्य था, उनसे जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा नहीं 
मिल सकती थी । उनमें कुलूहलवर्धक घटनाश्रों का प्राधान्य था, चरित्रचित्रण की श्रोर 
ध्यान नहीं दिया गया था । चरित्रों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या एवं उनके हृदयगत श्रन्त- 
न्द्र की भ्रभिव्यंजना का प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यारों में श्रभाव ही था । मुन्शी 
प्रेमचन्द ने उपन्यास को जीवन की सामान्य भूमि पर प्रतिष्ठित किया । उन्होंने श्रति- 
प्राकृत घटनाओं को प्रधानता न देकर मानव जीवन के चित्रण को भ्रपने उपन्यासों में 
प्रमुख स्थान दिया । उनके उपन्यासों में घटनाए' चरित्रों की श्रनुगामिनी बनकर उनकी 
चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाश में लाने में समर्थ दृष्टिगत होती हैं। उनके उपन्यासों 
में मानव-जीवन के यथार्थ चित्र अंकित हुए हैं । प्रेमचन्द ने विशेषकर किसान-वर्ग तथा 
मध्यम-वर्ग के जीवन की समस्याश्रों को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है । हिन्दी 
के उपन्यासलेखकों में से सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने मानवता को वाणी प्रदान की है । समाज 
के पीड़ित एवं शोषित वर्ग के लिए प्रेमचन्द के हृदय में सच्ची सहानुभूति थी और 
इसको अभिव्यक्ति उनके उपन्यासों में सुन्दर ढंग से हुई है । सामाजिक विषमताश्रों, 
अत्याचारों और उत्पीडन के वास्तविक चित्र उनके उपन्यासों में श्रंकित हैं । उनके 
उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य केवल पाठकों का मनोरंजन करना नहीं है, ग्रपितु मनो रंजन 
करते हुए पाठकों के हृदय का परिष्करण भी है । इसलिए प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों 
में यथार्थवाद को अपनाते हुए भी भ्रन्त में आ्रादर्शों की प्रतिष्ठा की है । उनमें आदशो- 
त्मुख यथार्थवाद को स्थान दिया गया है। उनके उपन्यासो में उपन्यास-कला का चरमो- 
त्कषं देखने को मिलता है। कथानक का स्वाभाब्रिक विकास, चरित्रचित्रण की सफलता, 
हृश्यों का मनोरम चित्रण, भाषा-शैली की सरलता एवं सजीवता आदि अनेक कलागत 
बिशेषताए उनके उपन्यासों में पाई जाती हैं । 
सेवासदन प्रेमचन्द का प्रथम उपन्यास है। उसमें मध्यमवर्गीय जीवन की 
विडम्बनाश्रों एवं दहेज-प्रथा, बेजोड़ विवाह और वेश्याद्तत्ति के भयावह परिणामों के 
सजीव चित्र चित्रित हैं | यहाँ कथावस्तु के स्वाभाविक विकास और चरित्रचित्रण में 
लेखक को विशेष सफलता मिली है । उपन्यास के श्रन्त में वेश्याओं के लिए 'सेवा-सदन' 
की स्थापना करके प्रेमचन्द ने वेश्याद्धत्ति के समाधान के लिए एक सुधारवादी दृष्टिकोण 
उपस्थित किया है । प्रारम्भिक रचना होने के कारण सेवासन में प्रेमचन्द की उपन्यास- 
कला का अत्यन्त प्रौढ़ और परिष्कृत रूप देखने को नहीं मिलता, फिर भी वस्तु-संघटन, 
चरित्रचित्रण श्रौर तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के सजीव चित्रण की दृष्टि से 


सेवासदन एक उच्चकोटि का उपन्यास सिद्ध होता है । सेवासदन के पर्चात्‌ प्रेमचन्द ने 
भ्रेमाश्रम की रचना की । प्रेमाश्रम में किसान और जमींदार इन दो वर्गों के संघर्ष का 


चित्रण है । इसमें सामाजिक-समस्या्रों के साथ-साथ राजनीतिक-जीवन की ग्रव्य- 
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हिन्दी-साहित्य में उपन्यासों का विकास ५५३ 
वस्था को भी लेखक ने अपना विषय बनाया है । इसमें किसानों की शोचनीय श्रवस्था, 


जमींदारों के अत्याचार, सरकारी कर्मचारियों की श्रन्धेरगदीं, पुलिस की कलाबाजीं * 
आदि के सजीव चित्र अंकित हुए हैं | सेवासदन की अपेक्षा प्रेमाश्रम में प्रेमचन्द की _ 


कला का अधिक विकसित रूप दिखाई देता है, पर चरित्रचित्रणगत अस्वाभाविकता 
और आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण कला की दृष्टि से इस उपन्यास का 
महत्व कुछ कम हो गया है । 'रंगभूमि' एक उच्चकोटि का उपन्यास है । रंगभूमि में 
प्रेमचन्द की जीवनदृष्टि ्रधिक व्यापक और बिकसित हो जाती है । उसमें सामन्तवादी 
ओर साम्राज्यवादी वर्ग-विषमताश्रों ग्रौर विडम्बनाग्ओरों की यथार्थ श्रभिव्यवित हुई है । 
गांधीवाद को पृष्ठभूमि पर रंगभूमि की रचना हुई है। गांधीवादी दर्शन और 

नीति का जितना सुन्दर स्पष्टीकरण इस उपन्यास में हुआ है, उतना ग्रन्यत्र दुर्लभ है । 
रंगभूमि के सूरदास के चरित्र में गांधीवाद साकार हो उठा है। रंगभूमि में सभी 
धामिक और आर्थिक वर्गो के पात्रों को स्थान दिया गया है और सभी के साथ लेखक 
ने च्याय किया है । सभी का चरित्रचित्रण स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ 
है । कथावस्तु के साथ विविध घटनाओं की ग्रन्विति सुन्दर ढंग से हुई है । कथावस्तु 
के प्रवाह में कहीं भी शिथिलता नहीं ्राने पाई है । रंगभूमि को हम प्रेमचन्द की यथार्थ- 
वादी रचना कह सकते हैं; इसमें श्रादर्शवाद को आवश्यकता से श्रधिक स्थान नहीं मिला 
है । इसमें प्रेमचन्द की कला का विशेष रूप से प्रस्फुटन हु्रा है | रंगभूमि के पश्चात्‌ 
प्रेमचन्द ने क्रमशः कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, कर्मभूमि ग्रौर गोदान की रचना 


की । कायाकल्प में यथार्थवाद को छोड़कर प्रेमचन्द॒ आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रवेश करते 
हैं । यहाँ योगाभ्यास, पुनर्जन्म और कायाकल्प को लेखक ने श्रपना विषय बनाया है। 


निर्मला में द्रद्धविवाह और प्रतिज्ञा में विधवाविवाह की समस्याग्रों का चित्रण है । 
गवन में परिस्थितियों के सामने मानव की दुर्बलता और ग्रसमर्थता का यथार्थ चित्रण 
है । कर्मभूमि में प्रेमचन्द पुनः राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं । 
असहयोग आन्दोलन की राष्ट्रीय चेतना कर्मभूमि में अच्छी तरह मुखरित हो उठी है । 
गोदान में प्रेमचन्द की उपन्यास-कला का प्रौढ़तम रूप देखने को मिलता है । यहाँ प्रेम- 
चन्द आदर्शवाद की उच्चभूमि से उतर कर यथार्थवाद की कठोर धरती पर खड़े दिखाई 


देते हैं । उनका ग्राशावादी दृष्टिकोण ठे खाकर धीरे-धीरे यथार्थवाद की ओर अग्रसर 
होता हुआ भ्रन्तिम रचना 'गोदान' में स्पष्ट रूप से यथार्थवादी हो जाता है । गोदान में 


भारतीय किसानों के प्रतिनिधि होरी के जीवन-संघपं का सजीव चित्र अंकित है । होरी 
परिस्थितियों से जुता हुआ जीवन के पथ पर अग्रसर होता है और अन्त में जीवन- 


संस्क्ति के जजर स्वरूप, किसानों की भो जी-भाली धार्मिकता एवं भाग्यवादिता, श्राथिक 
विषमता के भयंकर परिणाम, धमे कें ठेकेदारों की स्वार्थपरता, जमींदारों और पू जी- 
पतियों की कठोरता, सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार और साहूकारों की हृदयहीनता 
के प्रति लेखक के हृदय का विद्रोह तीब्र शब्दों में व्यक्त हुआ है। 'गोदान' में प्रेमचन्द ने 
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संग्राम में हार कर भी विजयी होता है। गोदान में समाज की जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था, . 


EER 


हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 
उपन्यास-कला को ,उस शिखर तक पहुँचा दिया है जहाँ तक परवर्ती कोई उपन्यास- 


लेखक अभी तक नहीं पहुँच पाया है । 


हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार प्रसाद जी ने भी उपन्यासों के विकास में हाथ बॅटाया 
है । उनके 'कंकाल' और 'तितली' ये दो उपन्यास प्रसिद्ध हैं। उनका तीसरा उपन्यास 
“इरावती' एक अधूरी रचना है । कंकाल में सामाजिक बुराइयों से आक्रान्त मानव के 
उत्थान और पतन का यथार्थ चित्रण है | धर्मे के नाम पर पनपने वाली जघन्यताओं 
को प्रसाद जी ने इस उपन्यास का विषय बनाया है । तितली में कंकाल के यथार्थवादी 
प्रसाद जी श्रादशीवादी बन जाते हैं । तितली में ग्रामीण जीवन के मनोरम चित्रों के 
साथ-साथ लेखक ने भारतीय दाम्पत्य-जीवन का ग्रादशं रूप प्रस्तुत किया है । इस उप- 
न्यास की नायिका तितली मधुवन से बिछुड़ कर जीवन की कटुताग्रों को धैय के साथ 
सहती हुई अपने श्रादश-पथ पर अग्रसर होती है । यद्यपि उपन्यास की हृष्टि से इन दोनों 
रचनाओं में प्रसाद जी को सफलता नहीं मिली है, फिर भी भाषा की मनोरमता, 
मानसिक द्वन्द्व के चित्रण और हश्यचित्रण की कलात्मकता के कारण उनके उपन्यास 
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । 

हिन्दी-उपन्यास-साहित्य की समृद्धि में विश्‍्वम्भरनाथ कौशिक ने भी सक्रिय योग 
दिया है| 'माँ' और 'भिखारिणी' आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं । प्रेमचन्द की तरह 
आपने भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनाया है । प्रेमचन्द की तरह कौशिक जी ने 
भी समाजसुधार-विषयक समस्याओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया है । पर वे इन 
समस्याओं को हृदयग्राही एवं प्रभावशाली बनाने में प्रेमचन्द जी से अधिक सफल हुए 
हैं। कथावस्तु की सरलता, चरित्रचित्रण की स्वाभाविकता, वर्णनकौशल और भाषा- 
सौष्ठव श्रादि उपन्यास-विषयक सभी गुण कौशिक जी के उपन्यासों में वर्तमान हैं। 


चतुरसेन शास्त्री हिन्दी के आधुनिक उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं । 
शास्त्री जी ते सामाजिक, ऐतिहासिक एवं भावात्मक श्रादि अनेक प्रकार.के उपन्यास 
लिखे हैं | आपके हृदय की प्यास, श्रमरश्रभिलाषा, सोमनाथ, वैशालीकी नगरवधू श्रादि 
अनेक उपन्यास प्रसिद्ध हैं । उनके उपन्यासो में सामाजिक जघन्यताश्रों एवं ढुराचारों . 
के ्रहलील तथा नग्न चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं । उनका यथार्थवाद उदात्त भाव- 
नारों का प्रेरक न होकर कुत्सित भावनाओं का पोषक बन गया है । नग्न यथार्थ के 
साथ-साथ उन्होंने कहीं-कहीं आदर्शवाद को भी अपनाया है किन्तु आदशे और यथार्थ 
में यहाँ सामंजस्य क़ी स्थापना नहीं हो सकी है । अपने उपन्यासो में क्रमबद्ध, सुसंगठित 
कथावस्तु के निर्माण में शास्त्री जी श्रसफल ही रहे हैं । पात्रों के चरित्रचित्रण में शास्त्री 
जी ने बड़े कौशल से काम लिया है । उनके पात्र पर्याप्त सजीवता लिएं हुए हैं किन्तु 
उपन्यासों की घटनाग्रों ग्रौर पात्रों के बीच सामंजस्य दिखाने में भी उनको सफलता' 
नहीं मिली है । हाँ, भले पात्रों की अपेक्षा बुरे पात्रों के चरित्रांकन में शास्त्री जी अधिक 
सफल हुए हैं । वे एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उनकी प्रतिभा में मौलिकता है।' 
साधारण-से-साधारण विषय को भी आप प्रभावशाली और रोचक बनाने में समर्थ हैं । 


साहित्यिक हृष्टि से ग्रधिक महत्त्वपूण न होने पर भी शास्त्री जी के उपन्यासों में मनो- 
रंजन की सामग्री पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है 
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हिन्दी-साहित्य में उपन्यासों का विकास ५५५ 


\ 

| 

{ 

| प्रेमचन्द के परवर्ती उपन्यासकारों में सबसे अ्रधिक प्रतिभाशाली, मनस्वी कला- 

| कार जैनेन्द्रकुमार हैं । उन्होंने उपन्यास-साहित्म को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ा 

| है । उन्होंने उपन्यास को मनो रंजन-प्रधानः कथा के क्षेत्र से निकाल कर मनोवैज्ञानिक 

| विश्लेषण की उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। जैनेन्द्र जी ने उपन्यास को केवल 
` मनोरंजन की वस्तु न मानकर गम्भीर समस्याओं के सुझाव का साधन भी माना है । 


ट उन्होने मानव की भावनाग्रों को मनोविज्ञान को कसौटी पर परखने का सफल प्रयत्न 
| किया हैं। परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र श्रादि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं । उनके 
| इन सभी उपन्यासों में मानवीय भावनाश्रों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई 

है। उनके उपन्यासों में मानव एक सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप' में 


ही चित्रित हुआ है और उसके जीवन में उठनेवाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं को 
जैनेन्द्र जी ने ग्रपने उपन्यासों का विषय बनाया है। उनके उपन्यासो में समष्टि को 
नहीं, व्यष्टि को ही प्रधानता दी गई है। विशुद्ध शिल्पविधान एवं मनो वैज्ञानिक चरित्र- 
चित्रण की दृष्टि से जैनेन्द्र के उपन्यास प्रेमचन्द.से आगे बढ़े हुए प्रतीत होते हैं। व्यापक 
सामाजिक पृष्ठभूमि पर श्राधारित होने के कारण प्रेमचन्द के उपन्यासों की उपादेयता 
अधिक है । यदि प्रेमचन्द की दृष्टि में प्रसार है तो जैनेन्द्र में गहराई है। प्रेमचन्द के 
पात्रों के चरित्रचित्रण में श्रधिक सर्वागीणता है; उनका चरित्रचित्रण व्यक्तिगत सीमाओं. | 
से ऊपर उठकर समाजगत हो जाता है; पर जैनेन्द्र का .चरित्रचित्रण एकांगी एवं । । 
सीमित होता है | जे मेन्द्र जी के पात्र श्रपनी व्यक्तिगत सीमाओं तक ही सीमित -रहते | 
हैं। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासो में ग्रामीण एवं मध्यवर्गीय जीवन तथा समाज. और 


~ 


| 
देश की समस्याओं के एक बिशाल क्षेत्र को अपनाया है किन्तु जैनेन्द्र ने मध्यवर्गीय पात्रों | 
j 


की व्यक्तिगत समस्याश्रों श्रौर विशेषकर नर-नारी के प्रेम की समस्या को ही अपने उप- 
न्यासों का ग्राधार स्वीकार किया है । इसीलिए प्रेमचन्द समस्त भारतीय जनता के उप- 
न्यासकार बनकर हमारे सामने श्राते हैं, जबकि जनेनद्र के उपन्यासो का पठन-पाठन कंबल 
वर्गों तक ही सौमित है। भाषा की दृष्टि से भी प्रेमचन्द जनता के लेखक हैं, उनकी 
भाषा में सरलता और स्वाभाविकता है; जबकि जैनेन्द्र की भाषा में सांकेतिकता और 
प्रभावात्मकता अधिक है । उनकी भाषा में श्रंग्रेजी शब्दों का श्रत्यधिक प्रयोग अंगर जी 
न जाननेवाले पाठकों को खटकता है। सम्भवतः उन्हाने साधारण पाठका के लिए 
अपने उपन्यासों की रचना नहीं की है । प्रेमचन्द ने ग्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद को अ्रपताया 
है किन्तु जैनेन्द्र ने विशुद्ध यथार्थवाद को । प्रेमचन्द जी के पात्र ग्रादर्शोन्मुख हैं, किन्तु 
fe _ किसी {> [पर ४ जर [ol किय ~ ह ~ जैसे के 35 | 
4. जैनेन्द्र ने अपने पात्रों को किसी आदशे की ओर उन्मुख नही कया है । वे जैसे हैं, बस द 
f ञे ज NN ऊ में FY 
ही चित्रित किए गए हैं । इस प्रकार नेन्द्र ने पत्यास-साहित्य ५ अनेक Bn त 
मौलिकता लाने का प्रयत्न किया है पर विशेष राफलता आपको मनोवैज्ञानिक चरित्र 
चित्रण में ही प्राप्त हुई है । इस दिशा में वें निस्सन्देह प्रेमचन्द जी का भी है 
हुए प्रतीत होते हैं । मानव-हृदय की रगात्मक प्रद़त्तियों का जेसा मतोवेज्ञान्क 
विश्लेषण जैनेन्द्र जी तें किया है, वैसा हिन्दी का कोई अन्य उपत्यास-लेखक नहीं कर 


पक 


(== 


पाया है । . 
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५५६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसको प्रमख प्रवत्तियाँ 


जैनेन्द्र जी ने परख, त्यागपत्र, सुनीता आदि सभी उपन्यासों में नर-नारी के 
प्रेम की समस्या को प्रधानता दी है। पुरुष-पात्रों की अपेक्षा नारी-पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में जैनेन्द्र को भ्रधिक सफलता मिली है । नारी-जीवन की कोमलता, उदारता, 
त्याग, करुणा, सहानुभूति श्रादि विशेषताश्रों की ्रभिव्यक्ति उनके स्त्री-पात्रों के चरित्र 
में सुन्दर बन पड़ी है । 'कट्टो', 'सुनीता', 'कल्याणी' और 'मृणाल'-जैसे नारी-पात्रों की 
सृष्टि करके जैनेन्द्र ने नारी-जीवन की सुन्दर विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है । 
उनके सारे नारी-पात्र सहनशील हैं, वे सामाजिक श्रत्याचारों को स्वभाव से ही सहन 
करते हैं । जैनेन्द्र के उपन्यासों में कथावस्तु का स्थान गौण रहता है, प्रधानता मनो- 
वैज्ञानिक चरित्रचित्रण की ही रहती है । कथावस्तु के क्रमिक बिकास का जैनेन्द्र के 
उपन्यासों में प्रायः प्रभाव ही दिखाई देता है । उनका चरित्रचित्रण मनोवैज्ञानिक 
होने पर भी सर्वागीण नहीं कहा जा सकता । उनके पात्रों का चरित्रचित्रण पूर्णतया 
स्पष्ट नहीं हो पाया है। दार्शनिक विचारों की उनके उपन्यासों में प्रचुरता है । इस 
प्रकार की त्रुटियों के होते हुए भी जैनेन्द्र को यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण- 
प्रधान उपन्यासों का प्रवत्तंक उपन्यासकार मानना उचित ही है । 
हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के लिये श्री ट॒न्दावनलाल वर्मा 
प्रसिद्ध हैं । उनसे पहले प्रसाद ने 'इरावती' नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का 
प्रयत्न किया था किन्तु वे इस उपन्यास को पूरा न कर सके । चतुरसेन शास्त्री ने भी 
कतिपय ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, किन्तु वे ऐतिहासिक सत्यों की रक्षा एवं प्राचीन 
युग के इतिहास-सम्मत चित्रण में अधिक सफल न हो सके। वैशाली की नगरवधू' 
शास्त्री जी का एक उच्चकोटि का उपन्यास है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसे सफल 
| उपन्यास नहीं कहा जा सकता । वर्मा जी से पहले ऐतिहासिक उपन [सों की रचना के 
| जो प्रयत्न हुए वे अत्यन्त उथले ही सिद्ध होते हैं । ऐतिहासिक उपन्यासों के निर्माण में 
सर्वप्रथम सफलता वर्मा जी ने ही प्राप्त की है। उन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक 
| दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं किन्तु उन्हें विशेष सफलता ऐतिहासिक-उपन्यास- 
| लेखक के रूप में ही प्राप्त हुई है । “गढ़ कुण्डार', 'विराटा की पद्मिनी', 'भाँसी की 
| रानी, (टूटे काँटे', 'माधव जी सिन्धिया', 'मृगनयनी' आदि आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
||| उपन्यास हैं । वर्मा जी ने वर्तमान युग की आवश्यकताओं के भ्रनुरूप ऐतिहासिक 
॥ | घटनाओं का चयन करके उन्हें श्रपने उपन्यासों के कलेवर में सजाया है । उन्होंने इति- 
i हास के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण रखा है। आज के युग की विविध समस्याओं को 
वर्मा जी ने ग्रतीत की पृष्ठभूमि पर रख कर देखा है। ऐतिहासिक विषयों को कल्पना 
॥। का श्राश्रय देकर सुन्दर, सजीव और कलात्मक रूप देने में उन्हें विशेष सफलता मिली 
| है । इतिहास को काव्य के साँचे में ढालने में वर्मा जी की प्रतिभा का विलक्षण कौशल 
'फलकता है । इतिहास, काव्य और कल्पना का सुन्दर सामंजस्य वर्मा जी ने अपने 
जायो में प्रस्तुत किया है। अपने उपन्यासों में उन्होंने इतिहास की टूटी हुई श्यू ख- 
लाओं को अपत्ती संयत कल्पना-द्वारा जोड़ा है । प्राचीन युगों के अ्रस्पष्ट और धुधले 
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चित्रों को उन्होंने श्रपनी कल्पना का रंग देकर भ्रधिक उज्ज्वल, हृदयग्राही और प्रभाव- 
शाली बना दिया है । , 

वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक घटनाग्रों 
एवं श्रनुश्रुतियों के आधार पर कथावस्तु का निर्माण किया है । ये घटनाएँ तथा ग्रनु- 
श्रुतियाँ विभिन्न ऐतिहासिक युगों से सम्बन्धित न होकर केवल कतिपय शताब्दियों 
तक ही सीमित हैं । गढ़ कुडार' वर्मा जी का पहला उपन्यास है। इसमें चौदहवीं 
शताब्दी में होनेवाली बुन्देलखण्ड की राज्यक्रान्तियों का वर्णन है। खंगारों का नाश 
करके बुन्देलों ने किस प्रकार विन्ध्यखंड में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, यही इस 
उपन्यास का मुख्य विषय है । “गढ़ कु डार' में ऐतिहासिक और काल्पनिक घटनाओं में 
सुन्दर सामंजस्य स्थापित किया गया है । घटनाओं का क्रम सुसम्बद्ध है। कथा का 
प्रवाह स्वाभाविक गति से श्रागे बढ़ता है। बुन्देलखण्ड के वातावरण का यथातथ्य 
चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। 'विराटा की पद्मिनी' वर्मा जी का दूसरा 
ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका सम्बन्ध भी बुन्देलखण्ड से है। वास्तव में यह एक 
विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है । इसकी कथावस्तु का निर्माण क्रमबद्ध इतिहास 
की पृष्ठभूमि पर नहीं किया गथा है, बल्कि जनश्र्‌ ति के आधार पर अनेक कालों की 
घटनाओं को कल्पता का रंग देकर इसमें एक सुसंगठित कथानक के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । इसके पात्र कल्पित हैं किन्तु उनका चित्रण समयानुकूल है | वे प्राचीन काल 
के वातावरण की सृष्टि करने में पूर्णतया समर्थ हैं । कथावस्तु पूर्णतया रोमांटिक है पर 
वर्मा जी ने उसे इतिहास-सम्मत बनाने का प्रयत्न किया है। 'भाँसी की रानी” वर्मा 
जी का तीसरा उपन्यास है । इसमें सन्‌ १८५७ के आसपास के युग का सजीव चित्र 


अंकित हुआ है । विशुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से इस उपन्यास में लेखक को अपेक्षाकृत 
ग्रधिक सफलता मिली है। इसमें इतिहास, प्रसिद्ध झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई के देश 
की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ग्रात्मवलिदान की कथा वर्णित है । 'गढ़ कु डार' और 
'त्रिराटा की पद्मिनी' के लेखक वर्मा जी इस उपन्यास में बुन्देललण्ड के संकुचित वाता- 


वरण से निकल कर भारतीय स्वतन्त्रता के व्यापक और उन्मुक्त क्षेत्र को अपनाते हुए 


दिखाई देते हैं। लक्ष्मीबाई के चरित्रांकन में लेखक को अद्भुत सफलता मिली है । 
उसके चरित्र में भारतीय वीरांगनाओं के चरित्र का ज्वलन्त आदणश साकार हो उठा 
है । लक्ष्मीबाई के चरित्र में देश-प्रेम, त्याग, साहस, युद्धकौशल और ्रात्माभिमात की 
सुन्दर अ्रभिव्यवित हुई है । श्रन्य उपन्यासों की भाँति इसमें हल्के प्रेम को स्थान नहीं 
दिया गया है । देश-प्रेम को ही इसमें सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है । भ्रन्य उपन्यासों 
की तरह 'भाँसी की रानी' में भी अनेक प्रेमप्रसंगों की योजना की गई है, किन्तु यहाँ 
प्रेम गंभीरता और त्याग की भावता को लिए हुए है । अधिकांश स्थलों पर यह प्रेम 


+ब्य के पालन में सहायक सिद्ध होता है । 'मृगनयती में थे भी वर्मा जी की उपन्यास- 
ङा का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है । “पृगनयनी' में ग्वालियर के इतिहास की 


एक विस्मृत कथा को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया है । इसमें तोमर राजा 
मानसिंह और गूजर-कन्या मृगनयनी के प्रेम, विवाह, पुरुषार्थं और कलाप्रेम का वणेन 
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पल हिन्दी-साहित्य श्रोर उसकी प्रमुख प्रवर्तयां 


. सुन्दर ढंग से किया गया है । मानसिंह के प्रति मृगनयनी व प्रेम. संयत श्रौर गम्भीर 


हैं। उसके चरित्र में आदर्श दाम्पत्यजीवन की मनोरम झाँकी प्रस्तुत की गई हैं । 
मृगनयनी राजा मानसिह को विलासी नहीं बनाती, अपितु उसे कलापूर्ण जीवन बिताने 
एवं समय आने पर शज्नुओं से लोहा लेने की प्रेरणा प्रदान करती है ।-'भाँसी की रानी, 
की तरह 'मृगनयनी' में भी वर्मा.जी के. दृष्टिकोण में उदारता दिखाई देती है । मृग- 
नयनी मानसिह को सम्पूर्ण आर्यावर्त की रक्षा के लिए उत्तेजित करती है । 
वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा सुन्दर 
ढंग से की है । ये उपन्यास वर्मा जी के इतिहास-विषयक व्यापक एवं गंभीर अध्ययन के 
परिचायक हैं । ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है । इनमें 
आपने राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के युगसम्मत सजीव चित्र 
अंकित किए हैं । उनके श्रधिकांश ऐतिहासिक उपन्यासों का सम्बन्ध वुन्देलखण्ड से है । 
बुन्देलखण्ड के अत्यन्त मनोरम और प्रभावशाली चित्र वर्मा जी के उपन्थासों में पाए 
जाते हैं । बुन्देलखण्ड के विविध प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में प्रकृति के प्रति उनके 
हृदयगत प्रेम की अच्छी व्यंजना हुई है । चरित्रचित्रण में भी वर्मा जी को विशेष 
सफलता मिली है । इन ऐतिहासिक उपन्यासों में नारी-पात्रों को बहुत ऊंचा स्थान 
दिया गया है । उनके चरित्र में संयम, साहस, सहनशीलता ग्रौर उदात्त प्रेम फो प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है । वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वीररस को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है । श्रतः उनमें युद्धों के श्रत्यन्त सजीव वर्णन मिलते हैं। 'विराटा की 
पद्चिनी, 'भाँसी की रानी' और “मृगनयनी, में युद्धों के वर्णन बहुत सजीव और सुन्दर 
बन पड़े हैं । इन युद्धों के बीच श्रृद्धाररस की योजना भी सुन्दर ढंग से हुई है | वर्मा 
जी के उपन्यासों के कथोपकथन अत्यन्त सजीव और रोचक हैं। उनकी भाषा ग्रोज- 
स्विनी, प्रवाहमयी और प्रभावोत्पादक है । भावों की श्रभिव्यक्ति में वह पूर्णतया समर्थ 
है । कहीं-कहीं बुन्देली भाषा के शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग भाषा की शुद्धता की 
दृष्टि से भले ही आपत्तिजनक हो, पर बुन्देलखंडी वातावरण की सृष्टि में वह पूर्णतया 
सहायक सिद्ध होता है । इस प्रकार वर्मा जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार के रूप में हमारे सामने आ्राते हैं । उन्होंने लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, 
कुण्डलीचक्र आदि सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं। इन सामाजिक उपन्यासों में भी 
बुन्देलखंड की सामाजिक समस्याओं का समावेश मुख्य रूप में हुआ है । - बुन्देलखंडी 
समाज में प्रचलित कुरीतियों ग्रौर ग्रन्धविशवासों के सजीव चित्र इनमें ग्रंकित हैं । 
कथावस्तु का सुसंगठन, चरित्र -चित्रण की स्वाभाविकता ग्रौर भाषा-शेली की सजीवता 
की दृष्टि से वर्मा जी के सामाजिक उपन्यास भी सफल माने जाते हैं, पर उपन्यासकला 
का जैसा निखरा हुआ रूप उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में पाया जाता है वैसा सामा- 
जिक उपन्यासों में नहीं । 
ऐतिहाकि उपन्यास-लेखन में वर्मा जी के अतिरिक्त आजकल के कतिपय श्रन्य 
लेखकों का प्रयतन भी सराहनीय है । चतुरसेन: शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू, 
सोमनाथ आदि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं । यशपाल का 'दिव्या” एक ऐतिहासिक 
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उपन्यास है । इसमें बौद्धधर्म का ह्वास, ब्राह्मणधर्म की पुनः प्रतिष्ठा और उनके षड्यन्त्रं 
एवं कुचक्रों के बीच नारी की दशा का चित्र है । इतिहास और कल्पता का इसमें 
अच्छा समन्वय हुआ है । ऐतिहासिक वातावरण के सृजन में लेखक को पर्याप्त सफलता 
मिली है । ऐतिहासिक उपन्यास-लेखकों में रांगेय राघव का महत्त्वपूर्ण स्थान है । “मुदो 
का टीला”, “प्रतिदान', 'चीवर', '्र धेरे के जुगुनू' “राणा की पत्नी' आदि आपके ऐति- 
हासिक उपन्यास हैं । 'मुर्दो का टीला' में आपने 'मोहन-जो-दाड़ो' की पुरानी सभ्यता 
एवं तत्कालीन समाज का चित्रण किया है । प्रतिदान' में महाभारतकालीन वर्णाश्रम- 
धर्म-जनित विषमता एवं ब्राह्मण-क्षत्रिय-द्वन्द्द का वर्णन है। 'चीवर' की कथावस्तु 
हर्षवर्धन एवं राज्यश्री के समय से सम्बन्ध रखती है । “ग्र धेरे के जुगनू में महाभारत 
के युद्ध के पश्चात्‌ और बुद्ध के पूर्व के श्रन्धकारपूर्ण इतिहास को ग्राधार मानकर लेखक 
ने तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक दशाश्रों पर प्रकाश डाला है। 'राणा की 
पत्ती” में अकबरकालीन भारत वी राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति का चित्रण 
है । रांगेय राघव ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में विभिन्न ऐतिहासिक युगों की 
सामाजिक व्यवस्थाश्रों पर अच्छा प्रकाश डाला है। राहुल सांकृत्यायन ने भी “सिंह 
सेनापति’, 'जय यौधेय'-जैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। “सिह सेनापति उनका 
एक ्रच्छा ऐतिहासिक उपन्यास है । प्राचीन गण-राज्यों की सभ्यता और संस्कृति 
का चित्रण इसमें सुन्दर वन पड़ा है । इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में भ्राज ऐतिहासिक 
उपन्यासों की भी एक धारा विकसित हो चली हैं । 

मनोविइ्लेषणात्मक उपन्यासलेखकों में शरज्ञे य जी का स्थान बहुत ऊंचा है। 
उनके 'शेखर : एक जीवनी” और “नदी के द्वीप" ये दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं । फ्रॉयड के 
मनोविइलेषण-विज्ञान, अग्रेजी के कवि टी० एस० ईलियट आर उपन्यासकार डी० 
एच० लारेन्स से गाप अधिक प्रभावित हैं । मानव की भावनाओं के वैज्ञानिक चित्रण 
को इन उपन्यासों में प्रधानता दी गई है । मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास-लेखको मे 
ज्ञेय जी के पञ्चात्‌ इलाचन्द्र जोशी का नाम लिया जाता है। उन्होंने संन्यासी, प्रेत 
आर छाया, मुक्तिपथ, निर्वासित श्रादि उपन्यास लिखे हैं । फ्रॉयड के विचारों से जोशी 
जी भी प्रभावित हैं । उनके उपन्यासो के प्रायः सभी पात्र यौन-विक्ृतियों के शिकार 
दिखाई देते हैं । मानव की विक्ृतियों एवं रुए्णताओं का चित्रण मनोविइलेषण-शास्त्र 


के आ्राधार पर किया गया है। र इ है 
हिन्दी के प्रगतिवादी उपन्यासकारों में यशपाल का महर स्थान है । 


उन्होंने पने उपन्यासों में साम्यवादी विचारधाराश्रों एबं माक्सवादी चिन्तन-पद्धति 
को स्थान दिया है । ्राथिक-वैपम्य और वर्गगत भेदभाव के कारण सामाजिक श्रव्य- 
वस्था के सजीव चित्र उनके उपत्यासों में कित हुए हैं । कान्ति-द्ारा वर्गहीन समाज 
की प्रतिष्ठा पर यशपाल जी ने बिशेष बल दिया है । वर्तमान समाज की जीणे-शीर्ण 
प्राचीन रूढ़ियों के खोखलेपन और उनसे उत्पन्न होनेवाली विक्ृतियों के यथार्थ चित्र 
आकित करने में यशपाल को पर्याप्त सफलता मिली है । आपके उपन्यासों की कथा- 
वस्तु सुसंगठित है; चरित्रचित्रण में स्वाभाविकता है और आपकी भाषा ओजस्विनी 
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५६० हिन्दी-साहित्य रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


` एवं प्रवाहमयी है । दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और मनुष्य के रूप आपके प्रसिद्ध 


उपन्यास हैं । यशपाल के समान प्रगतिवादी उपन्यास-लेखकों में राहुल सांकृत्यायन, 


. रांगेय राघव, ्रमृतलाल नागर और कृष्णचन्द्र की गणना की जाती है । 


उपयु क्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त हिन्दी-उपन्यास की समृद्दि में श्ननेक 
लेखकों ने योग दिया है । भगवतीप्रसाद वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, भगवतीचरण वर्मा, 
चण्डीप्रसाद 'हदयेश', प्रतापनारायण श्रीवास्तव, ऋषभचरण जैन, उपेन्द्रनाथ ग्रदक, 
यज्ञदत्त शर्मा, उषादेवी मित्रा, गुरुदत्त, उदयशंकर भट्ट, सवंदानन्द वर्मा, श्र चल, पहाड़ी 
आदि अनेक उपन्यास-लेखक हिन्दी-उपन्यासों के भंडार को समृद्ध बनाते हुए दिखाई देते 
हैं। भ्राज का उपन्यास-साहित्य अनेक रूपों में उन्तति कर रहा है । सामाजिक, राजं 
नीतिक, ऐतिहासिक एवं मनोविरलेषणात्मक आदि अनेक प्रकार के उपन्यासों की रचना 
आधुनिक युग में हुई है । वर्तमान जीवन की विविध समस्याग्रों एवं परिस्थितियों की 
सुन्दर श्रभिव्यवित आज के उपन्यास-साहित्य में हुई है । शिल्पविधान के नये प्रयोगों 
का प्रयास भी आज के उपन्यास-साहित्य में दृष्टिगत होता है । उपन्यास आधुनिक 
साहित्य का सबसे ्रधिक रोचक और परिपुष्ट श्र'ग है इस आधुनिक युग में हिन्दी- 
उपन्यासों ने जो प्रगति दिखाई है, वह सचमुच ही प्रशंसा के योग्य है । 


® 
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हिन्दी-साहित्य में नाटकों का विकास 


हिन्दी-साहित्य में नाटकों का विकास गद्य-साहित्य के कहानी, उपन्यास, निवन्ध 
आदि अन्य रूपों के साथ ग्राधुनिककाल में ही हुआ । संस्कृत-साहित्य में नाटकों का 
विकास बहुत प्राचीन काल में हो चुका था । भास, कालिदास, भवभूति आदि नाटक- 
कारों ने संस्कृत में श्रनुपम, कलापूर्ण नाटकों की रचना-द्वारा नाटकीय-क्षेत्र की समृद्धि 
की । गद्य के अन्य रूपों की अपेक्षा संस्कृत का नाटक-साहित्य श्रधिक समृद्ध और परि- 
पुष्ट रहा है । नाटकों की विकास-परम्परा हिन्दी को विरासत के रूप में संस्कृत से 
ही प्राप्त हुई किन्तु अनेक कारणों से हिन्दी में नाटकों का समुचित विकास 
भारतेन्दु-काल से पहले न हो सका । हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक काल राजनीतिक, 
सामाजिक और धामिक प्रत्येक दृष्टि से श्रव्यवस्थित एवं ग्रशान्तिपूर्ण था । भ्रस्थिरता 
और ग्रशान्ति के इस युग में नाटकों की रचना सम्भव न थी । भक्तिकाल में संत- 
कवियों तथा सूर, तुलसी-जैसे वैण्णव-भक्तों की कविता. ने निराशा में डूबी हुई हिन्दू- 
जनता को ऐहिक-जीवन से उदासीन-सा बना दिया था । क्योंकि नाटक का सम्बन्ध 
मुख्यतया लौकिक-जीवन से है, इसलिए उसकी रचना के लिए भक्तिकाल भी उपयुक्त 
न था । जिस युग में प्राकृतजनों का गुणगान कविता में भी हेय समझा जाने लगा हो, 
उस काल में जनसाधारण का मनोरंजन करनेवाले लौकिक-जीवन-परक नाटकों की 
रचना कैसे सम्भव हो सकती थी ? रीतिकाल के अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण वातावरण में 
नाटकों की रचना सम्भव थी पर वास्तव में यह काल भी नाटकों की रचना के लिए 
अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ । मुसलमान-शासकों की दृष्टि में नाटकों का भ्रभिनय इस्लाम 
के सिद्धान्तों के विरुद्ध था । इस प्रकार राजकीय प्रोत्साहन न मिलने के कारण भी 
इस युग में नाटकों की रचना की ओर लेखकों का ध्यान न जा सका । इस युग में 
कतिपय लेखकों ने नाटकों की रचना का प्रयत्न अवश्य किया किन्लु वे इस प्रयत्न में 
प्रायः असफल ही रहे । हिन्दी में गद्य का विकास न होने तथा रंगमंच की समुचित 
व्यवस्था के श्रभाव के कारण भी नाटकों का समुचित विकास उन्नीसवीं शत्ताब्दी से 
पहले सम्भव न हो सका । श्रग्रेजों के शासन की प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात्‌ देश में 
शान्ति की स्थापना हुई, गद्य का विकास होने लगा, रिक्षा का प्रचार हुआ और 
लेखकों का ध्यान गद्य के अन्य रूपों के विकास के साथ-साथ नाटक-रचना की ओर 
भी ग्राकृष्ट हुआ । 

भारतेन्दुकाल से पूर्व हिन्दी में जिन नाटकों की रचना हुई, उनका नाट्य-कला 
की हृष्टि से अधिक महत्त्व तहीं है । इन प्राचीन नाटकों में प्राणचन्द चौहान का 'रामा 
यण महानाटक', हूदयरम का 'हनुमन्ताटक', बनारसीदास का 'समयसार नाटक, देव 
कवि का 'देवमाया प्रपंच' नाटक और महाराज विश्‍वनाथसिह्‌ का 'ग्रानन्द-रघुनन्दन' 
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५६२ हिन्दी-ाहित्य ्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियां 
नाटक उल्लेखनीय हैं। इन प्राचीन नाटकों में नाटकीय नियमों का पालन 'नहीं' के 


बराबर है । पद्यों की प्रचुरता, भाषा की ग्रब्यंवस्था, चरित्र की उपेक्षा तथा भ्रन्य नाट- 


कीय तत्त्वों की रक्षा के प्रभाव के कारणं इन तांटकों की गणना अच्छे नाटकों में नहीं 
की जा सकती । इस प्रकार कतिपय नाटकों के अस्तित्व में भी भारतेन्दु से पूर्व का 


त्ताटकीय-क्षेत्र प्रायः सूना ही दिखाई देता है । भारतेन्दु के पिता गोपालचन्द्र (गिरि- 


धरदास) द्वारा रचित 'नहुष' नाटक हिन्दी का पहला नाटक माना जाता है । इसकी 
रचना सन्‌ १८५९ में हुई । कुछ विद्वान्‌ महाराज विश्वताथरिह-द्वारा रचित 'श्रानन्द- 


रघनन्दन' को हिन्दी का पहला नाटक स्वीकार करते हैं । इसकी रचना सन्‌ १८५० के 
लगभग मानी जाती है। इतः दोनों नाटकों में नाटकीय नियमों का पालन अपैक्षाकृत 
अच्छा हुआ है, पर इन दोनों में ब्रजभाषा को ही स्थान मिला है | सन्‌ १८६३ में 


राजा लक्ष्मणसिंह ने कालिदास के . शकुन्तला-नाटक का हिन्दी में अनुवाद किया । 
मौलिक रचना न होने पर भी राजा लक्ष्मणसिंह के 'शकुन्तला' नाटक ने भावी-लेखकों 


का ध्यान उत्कृष्ट नाटकों की रचना की ओर श्राकृष्ट करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त 
की । झकुन्तला-नाटक में गद्य-भाग खड़ीबोली में और पद्यभाग ब्रजभाषा में ही अनूदित 
किया गया है। यह नाटक हिन्दी में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है । राजा जी ने मूल भावों 
की रक्षा का यथेष्ट प्रयत्न करते हुए सरस, कोमल एवं परिष्कृत भाषा में यह श्रनुवाद 
प्रस्तुत किया है । 

वस्तुतः हिन्दी में नाटकों का समुचित विकास भारतेन्दु के साहित्य-कषेत्र में 
श्राने के ग्रनन्तर ही हुआ । भारतेन्दु का समय राष्ट्रीय जागरण का उषाकाल था । 
उन्होंने जनजीवन में नवचेतना के संचार के निमित्त नाटकों को एक शक्तिशाली 
माध्यम के रूप में ्रपनाया । तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक श्रन्धविशवासों, रूढ़ियों, 
कुरीतियों तथा राजनीतिक शोषण के विरुद्ध और अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति सजग 
चेतना उत्पन्न करने के लिए भारतेन्द्र तथा उनके समकालीन साहित्यकारों ने जन- 
जीवन का यथार्थ चित्र जनता की ग्राँखों के सामने प्रस्तुत करने के लिए नाटकों की 
रचना तथा रंगमंच पर उनके श्रभिनय की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया । भारतेन्दु ने 
कुल चौदह नाटकों की रचना की, जिनमें कुछ तो बंगला, संस्कृत ्रौर प्राकृत से भ्रतू- 
दित हैं श्रौर शेष मौलिक । विद्यासुन्दर का बंगला से, मुद्राराक्षस का संस्कृत से और 
कपू रमंजरी का प्राकृत से श्रनुवाद किया गया है । मौलिक नाटकों में सत्य-हरिश्चन्द्र, 
चन्द्रावली, नीलदेवी, भारतदुर्दैशा, वैदिकी हिसा. हिसा न भवति, श्रन्धेरनगरी, विषस्य 
बिषमौपधम्‌, भारत-जननी ग्रादि प्रमुख हैं । लेखक ने युग की नवीन विचारधाराग्रों 


तथा समस्याग्रों को इनमें पर्याप्त स्थान दिया है । इन नाटकों में देश और समाज की 
तत्कालीन दशा के यथार्थे चित्र अंकित किए गए हैं। देश-प्रेम, स्त्रीशिक्षा, धामिक 


तथा सामाजिक कुप्रथाग्रों से सम्बन्धित विविध विषयों को लेकर भारतेन्दु ने श्रपने 
ताउकां को रचना की है । देशभक्ति की भावना उनमें भरी पड़ी है । देशभक्ति और 
समाजसुधार के अतिरिक्त भारतेन्दु ने पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों को लेकर भी 
नाटकों की रचना की है । सत्य-ह्रिश्चन्द्र एक पौराणिक नाटक है और नीलदेवी का 
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हिः्दी-साहित्य में नाटकों का विकास ''' प्र्च्३ 


कथानक ऐतिहासिक आधार को लिए हुए है। भारत-दुर्देशा और अन्धेरनगरी में तत्कालीन 
राजनीतिक दशा के चित्रण के साथ-साथ जाति-वर्गगत भेदभाव, बालविवाह, बहुविवाह, 
विधवाःविवाह-विरोध, बहुदेवोपासनाः आदि'सामाजिक तथा धामिक कुप्रथाग्रों के भी 
सजीव चित्र अंकित किए गए हैं । ' चन्द्रावली' नाटिका में .भारतेन्दु के हृदय की कृष्ण- 
भक्ति की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है.। श्रृंगार और . भक्ति का सुन्दर सम्मिश्रण इस 
नाटिका में दृष्टिगत होता है । व्ैदिक्री हिंसा में मांसभक्षियों पर तथा श्रन्धेरनगरी में 
आधुनिक नरेशों के राजनीतिक जीवन पर चुभता. हुआ व्यंग्य किया गया है । 

भारतेन्दु ने अपने नाटकों में मुख्यतया. सस्कृत-नाटकों की शैली का ही अनु- 
सरण किया है । संस्कृत के नाटकों का आरम्भ “नान्दी-पाठ'.से और अन्त 'भरतवाक्य' से 
होता था । भारतेन्दु ने भी प्रारम्भिक नाटकों में 'नान्दी' और 'भरतवावय' दोनों को 
इ दिया है । कुछ नाटकों में ग्रंकावतार और. विष्कम्भक की योजना भी की गई 
है । संस्कृत के नाटकों का-सा स्वगत-भाषण और काव्यात्मक वातावरण भी भारतेन्दु 
के नाटकों में उपलब्ध होता है । इस प्रकार नाठहों की परम्परागत शैली को अपनाते 
हुए भी भारतेन्दु अपने समय के एक सजग कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं । 
उनके नाटक युग-चेतना से पूर्णतया श्रनुप्राणिंत हैं । देश की ग्राशा-आकांक्षाओं एवं 
विविध सामाजिक समस्याओं को उन्होंने अच्छी तरह मुखरित किया है । उनके समय 
में पारसी कम्पनियाँ विशुद्ध व्यावसायिक टृप्टिकोण से ्रादशंहीन नाटकों का श्रभिनय 
करके जनता के हृदय में सांस्कृतिक कुरुचि .वढ़ा रही थीं । भारतेन्ढु पारसी कम्पनियों 
की इस प्रद्धत्ति के बुरे परिणाम के प्रति जागरूक थे । इसलिए उन्होंने अपने नाटकों की 
रचना-द्वारा जनता की रुचि का परिष्कार करने का भी प्रयत्न किया । नाट्यकला की 
दृष्टि से भारतेन्दु के नाटकों में श्रनेक त्रुटियाँ भी वर्तमान हैं किन्तु नाटकों के विकास 
की प्रारम्भिक परिस्थितियों में इन त्रुटियों की उपेक्षा की जा सकती है। तत्कालीन 
सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण में उनके नाटकों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। भार- 
तेन्दु ने केवल नाटकरचना ही नहीं की, अपितु नाटकों को -रंगमंच पर लाने का भी प्रशं- 
सनीय प्रयत्न किया ।''भारतेन्दु-नाटक-मंडली' की स्थापना-ढारा नाटकों के अभिनय 
की व्यवस्था करके हिन्दी-नाटकों को लोकंप्रिय बनानें में उन्होंने पर्याप्त सफलता 


प्राप्त की । 
'भारतेन्दु के समय में अन्य लेखकों ते भी हिन्दी में नाटक-रचना की ओर ध्यान 


दियाः। भारतेम्दु ने जिन विषयों को लेकरः नाटक “लिखना आरम्भ किया था, उन सभी 
विपयों पर उस काल के लेखकों ने नाटक लिखने का प्रयत्न किया । पौराणिक, सामा- 
जिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आदि संभी प्रकार के नाटक इस युग में लिखे 
गए । भारतेन्दु के समकालीन नाटककारों में श्रीनिवासदास, देवकीनन्दन त्रिपाठी, काशी- 
नाथ खत्री, राधाकृप्णदास, बालकृष्ण भट्ट अम्बिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, 
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं । श्रीनिवास- 
दास ने तप्तासंवरण, प्रह्माद-चरित्र, रणधीरप्रेममोहिती और संयोगिता-स्वयंवर की 
रचना की । देवकीनन्दन त्रिपाठी के सीताहरण; रुविमणीहरण, रामलीला, कसवध 
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१६४ हिन्री-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 
जैसे पौराणिक नाटक प्रसिद्ध हैं । काशीनाथ खत्री ने ऐतिहासिक कथानक को लेकर 
“सिन्धुदेश की राजकुमारियाँ' ग्रौर 'लव जी का स्वप्न'जँसे नाटकों और सामाजिक विषयों 
को लेकर 'बालविधवा-सन्ताप' और बिधवा-विवाह' जैसे नाटकों की रचना को । राधा- 
कृष्णदास ने 'दु:खिनी बाला', 'पद्मावती' और “महाराणाप्रताप' नाटक लिखे । बालकृष्ण 
भट्ट के 'बालविवाह' और 'चन्द्रसेन' तथा अम्बिकादत्त व्यास के 'गोसंकट' और 'भारत- 
सौभाग्य' नाटक विशेष महत्त्व रखते हैं । राधाचरण गोस्वामी ने 'सुदामा', 'सती चन्द्रा- 
वली”, 'अमर्रासह राठौर” ग्रादि नाटक लिखे। बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन के 'प्रयाग- 
रामगमन', 'भारत-सौभाग्य', 'वीरांगना-रहस्य' ये तीन नाटक प्रसिद्ध हैं । प्रतापनारायण 
मिश्र ने संगीत-शाकुन्तल, भारत-दुर्देशा और कलिकौतुक रादि नाटकों की रचना की । 
इस प्रकार भारतेन्दुकाल में श्रनेक नाटकों की रचना हुई, पर उनमें कला का उत्कृष्ट 
रूप दृष्टिगोचर नहीं होता । इन नाटकों के श्रस्तित्व में भी भारतेन्दुकाल में उच्चकोटि 
के नाटकों की कमी बनी रही । इन नाटकों में श्रनेक दोष वर्तमान हैं। इनको भाषा 
अधिक परिष्कृत एवं प्रौढ़ नहीं है कतिपय लेखकों ने ब्रजभाषा के शब्दों एवं ग्रामीण 
प्रयोगों को भी भ्रपने नाटकों में स्थान दिया है । अ्रनेक नाटकों में कथावस्तु के विकास 
में स्वाभाविकता नहीं दिखाई देती । चरित्रचित्रण की श्रोर भी इस काल के लेखकों का 
ध्यात कम गया है | विविध पात्रों के व्यक्तित्व को उभारने में वे सफल नहीं हुए हैं । 
काव्य-तत्त्व की प्रचुरता इस काल के प्रायः सभी नाटकों में पाई जाती है । इस प्रकार 
भारतेन्दुकाल के नाटकों में ्रनेक त्रुटियां पाई जाती हैं, पर उनके अस्तित्व में भी इन 


नाटकों का ऐतिहासिक महत्त्व भ्रश्वीकार नहीं किया जा सकता । 
भारतेन्दु-काल के भ्रनन्तर मौलिक नाटकों की रचना कुछ समय तक श्रधिक 


बल न पकड़ सकी । मौलिक नाटक लिखने की ओर बहुत कम लेखकों का ध्यान 
गया । कुछ लेखकों ने संस्कृत, बंगला आदि से नाटकों का अनुवाद करना उचित 
समका । राजा लक्ष्मणसिंह पहले ही संस्कृत के दाकुन्तला नाटक का सुन्दर अनुवाद कर 
चुके थे । श्रब लाला सीताराम बी० ए? ने मृच्छकटिक तथा कविरत्न सत्यनारायण ने 
मालती-माधव और उत्तररामचरित का श्रनुवाद प्रस्तुत किया । श्री रामकृष्ण वर्मा ने 
बंगला के “वीर नारी”, 'कृष्णाकुमारी' श्रौर 'पद्मावती' जैसे नाटकों का अनुवाद किया । 
तदनन्तर बंगला के अनेक उच्चकोटि के नाटकों का अनुवाद करके हिन्दी-नाटक-साहित्य 
को समृद्ध करने का सबसे भ्रधिक श्रेय रूपनारायण पाण्डेय को है । उन्होंने बंगला के 
प्रायः सभी प्रमुख नाटककारों के नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए । इन अनूदित नाटकों 
में द्िजेन्द्रलाल राय के नाटक अ्रधिक लोकप्रिय सिद्ध हुए । ग्रंग्रेजी नाटकों के अनुवाद 
की ओर भी कुछ लेखकों ने ध्यान दिया । शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद पुरोहित 


गोपीनाथ तथा मथुराप्रसाद चौधरी ने प्रस्तुत किए। इन अनूदित नाटकों की धारा 
के साथ-साथ पारसी नाटक कम्पनियों के लिए लिखे गए नाटकों की धारा भी उस 


समय में प्रवाहित हुई नारायणप्रसाद 'बेताब', राधेश्याम 'कथावाचक' और हरिकृष्ण 
“जौहर ऐसे नाटक-लेखकों में प्रमुख हैं ॥ इन नाटककारों ने विभिन्न कम्पनियों की माँग 
के अनुरूप अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक एवं प्रेमप्रधान काल्पनिक नाटक लिखे किन्तु 
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साहित्यिक हृष्टि से इन नाटकों का कोई महत्त्व नहीं है। राधेश्याम 'कथावाचक' के 
वीर अभिमन्यु-जैसे कतिपय नाटकों को छोड़कर इस धारा के प्रायः सभी नाटक जनता 
की कुरुचि एवं वासनात्मक प्रदवत्ति को उत्तेजित करने में सहायक सिद्ध होते हैं । उच्चः 
कोटि के साहित्यिक नाटकों में उनको स्थान नहीं दिया जा सकता । भारतेन्दुुयुग के 
प्चात्‌ कुछ वर्षों तक अनूदित नाटकों तथा पारसी कम्पनियों की दूषित मनोट्त्ति के 
अनुकूल मनोरंजन-प्रधान नाटकों की धूम मची रही । उच्चकोटि के साहित्यिक नाटकों 
का समुचित विकास इस काल में सम्भव न हुआ । इस काल के नाटककारों में केबल 
बदरीनाथ भट्ट ही एक ऐसे लेखक हैं जिनके नाटक उत्कृष्ट नाटकों में स्थान पा सकते 
हैं । भट्ट जी के कुरुवनदहन, चन्द्रगुप्त, तुलसीदास और दुर्गावती ये चार नाटक प्रसिद्ध 
हैं । कथानक के विकास, कथोपकथन की सजीवता, चरित्रचित्रण की स्वाभाविकता 
और रंगमंच की उपयोगिता की दृष्टि से भट्ट जी के नाटक पूर्णतया सफल नाटक कहै 
जा सकते हैं। उनमें नाटककला का सुन्दर रूप वर्तमान है । 

भारतेन्दुयुग के पश्चात्‌ हिन्दी-नाटकों का पुनरुत्थान श्री जयशंकरप्रसाद की 
लेखनी से हुआ । भारतेन्दुकाल हिन्दी-नाटकों का शैशवकाल था किन्तु प्रसाद जी का 
समय उनका यौवनकाल सिद्ध हुआ । प्रसाद जी ने राज्यश्री, श्रजातशत्रु, जनमेजय का 
नागयज्ञ, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त श्रादि ऐतिहासिक नाटकों की रचना-द्वारा नाटकों के 
स्तर को ऊपर उठाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की । प्रसाद जी भारतीय संस्कृति और 
सभ्यता के परम उपासक थे । उन्होंने अपने नाटकों के कथानक भारतीय इतिहास के 
स्वर्णमय अतीत से लिए हैं । भारतीय इतिहास के श्रन्तस्‌ में प्रवेश करके प्रसाद जी ने 


भारतीय संस्कृति की विभूतियों पर परमोज्ज्वल प्रकाश डाला है.। उन्होंने श्रपनी 
ग्रन्वेषिणी प्रतिभा और भावूकतामयी कल्पना-द्वारा महाभारत-काल से लकर ह॒प॑वद्धन 


तक के इतिहास के धु धले पृष्ठों पर प्रकाश डालते हुए इस युग में बिखरी हुई भारतीय 
संस्कृति के हृदयग्राही सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनके नाटकों में इतिहास और 
कल्पना का सुन्दर सामंजस्य वर्तमान है । उनमें ऐतिहासिक तत्त्वों की रक्षा भलीभाँति 


है । इतिहास की विश्ंखल कड़ियों को जोड़ने के लिए र जी ने कल्पना र 
ब प्रयोग किया है और यत्र-तत्र कल्पित पात्रों एवं घटनाओं को भी अपने नाटकों में 


स्थान दिया है, पर इन कल्पित पात्रों तथा घटनाओं की योजना से ऐतिहासिक तत्त्वों 
को कहीं भी आघात नहीं पहुंचने पाया है । प्रसाद जी के नाटकों के कथानक ओजपूर्ण 
हैं और नाटकीय वेग को लिए हुए हैँ । चरित्रचित्रण स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक 
है । विशेषकर स्त्री-पात्रों के चरित्रांकन में उनको आशातीत सफलता मिली है । 


उनके पात्रों के चरित्र में श्रनतहनद्र की अभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है। अपने पात्रों 
के हृदय का मन्थन करके प्रसाद जी ने उनकी विविध मनोदशा्रों की व्यंजना मनो- 


वैज्ञानिक ढंग से की है । भावपूर्ण गीतों का प्रयोग उन्होंने समय और MS के 
अनुसार सफलतापूर्वक किया है । उनके नाटकों में प्राचीन भारतीय शैली और नवीन 
पाइ्चात्य शैली का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है। उनके नाटकों का श्रारम्भ पाश्चात्य 
प्रणाली के अनुसार संघष से हुआ है किन्तु उनका श्रन्त भारतीय परिपाटी के अनुसार 
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५६६ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
शान्ति में दिखाया गया है। भारतीय नाट्यकला के. अनुसार प्रसाद के नाटकों में रस 
को प्रमुख स्थान दिया गया है,. किन्तु साथ ही : उनमें पाश्चात्य. नाटकों की तरह 
चरित्रचित्रण और श्रन्तईन्द्र को भी पर्याप्त मात्रा में स्थान मिला है । प्रसाद जी मूलतः. 
कवि और दार्शनिक हैं ।। इसलिए उनके. नाटकों में भी कवित्व श्रौर दार्शनिक विचारों. 
का प्रचुर परिमाण में समावेश दृष्टिगत होता है। पात्रों के सम्वादों एवं. स्वगतभाषणों 
में यत्र-तत्र दाशनिकता और कवित्व की गहरी छाप. .दिखाई. देती है । प्रसाद जी प्रेम 
ओर सौन्दर्यं के कवि हैं । आ्ादश प्रेम और सौन्दर्य की भावना से उनके नाटक श्रोत- 
प्रोत हैं । उन्होंने सौन्दर्यं और प्रेम के जो चित्र.अंकित किए हैं वे मादक एवं वासनामय 
नहीं, अपितु पावन, गम्भीर और त्यागपूर्ण हैं । उनके नाटकों में श्रृंगार और वीर रस 
में सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता है । “उनमें वीरता प्रेम से प्रेरणा पाकर मनोरम रूप 
धारण. कर लेती है।'' ' . : ' ‹ :' 7 

प्रसाद जी के नाटकों में रंगमंच की उपयोगिता की ओर ध्यान्‌ नहीं दिया गया 
है। रंगमंच पर उनका श्रभिनयः सफलता के साथ नहीं हो सकता । भाषाशैली की 
दुरूहता, घटनाविस्तार, लम्बे दाशेनिक भाषण, विस्तृत एवं जटिल दृश्यों की ग्रवतारणा, 
स्वगतकथनों की श्रनुपयुक्तता श्रादि श्रनेक बातें उनके नाटकों की श्रभिनेयता में वाधक 
सिद्ध होती हैं । वस्तुतः प्रसाद जी ने भ्रपने नाटकों की रचना साधारण दर्शकों और 
साधारण रंगमंच की ग्रावशयकताश्रों को. ध्यान में रख कर नहीं की है, पर परिष्कृत 
रुचि-सम्पस्न शिक्षित दशेकों के.सम . विकसित. रंगमंच पर उनका श्रभिनय सफलता के 
साथ किया जा सकता है। इस प्रकार: प्रसाद जी के नाटकों में नाट्यकला का निखरा 
हुआ रूप देखने को मिलता है । -हिन्दी-नाटकों के इतिहास में उनके नाटकों का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। di 
प्रसाद जी के पश्चात्‌ हिन्दी में नाटकों की रचना निरन्तर होती रही । उनके 
समकालीन तथा परवती अनेक नाटककारों ने श्रपनी क्ृतियों-द्वारा हिन्दी-नाटक-सा हित्य 
को समृद्ध बनाने में योग दिया । . ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक कथानकों को 
लेकर हिन्दी में भ्रमेक नाटकों की सृष्टि हुई । प्रसाद जी के पश्चात्‌ ऐतिहासिक नाटक- 
कारों में हरिक्रप्ण प्रेमी कां प्रमुख स्थान है।' उन्होंने रक्षाबन्धन, शिवासाधना, प्रतिः 
शोध, श्राहुति, स्वप्नभंग, विषपान आदि ` उच्चकोटि के ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं । 
'पाताल-विजय' उनक्रा पौराणिक, नाटक है और 'बन्धन' तथा 'छाया' ये दो सामाजिक 
नाटक हैं । प्रेमी जी ने भारतीय इतिहास के मुस्लिम-युग को अपने ऐतिहासिक नाटकों 
का विषय बनाया है । उनके नाटक हिन्दू-मुस्लिम .एकता का सन्देश देते हैं । प्रेमी जी 
के नाटकों में साहित्यिकता और रंगमंच का सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता है । वे 
साहित्यिक होते हुए भी रंगमंच के' उपयुक्त हैं । उनके प्राय: सभी नाटक संस्कृत की 
विधान में रंगमंच की ग्रावश्यकताओं का i S द को हे ह 


की योजना में घटना, कार्य और प्रभाव,की. एकता का. निर्वाह सुन्दर ढंग से हुआ है । 
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हिन्दी-साहित्य में नाटकों का विकास ५६५ 


स्वगत-कथन का प्रयोग उनके नाटकों में बहुत कम हुआ है' आर उसमें ` ग्रस्वाभाविकता 
कहीं नहीं आने पाई है । पात्रों के चरित्रचित्रण में प्रेमी जी को पर्याप्त सफलता मिलीं 
है। चरित्र चित्रण में प्रसाद जी की तरह पात्रों के श्रान्तरिक भावों तथा श्रन्त्ईन्दै के 
विश्लेषण की ओर प्रेमीजी का ध्यान नहीं गया है, पर पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं 
की अभिव्यक्ति में उनको भ्रच्छी सफलता मिली है । उनके नाटकों की भाषा सजीव, 
प्रवाहमयी ग्रौर प्रसंगानुकूल है । मुहावरों का. सुन्दर श्रौर स्वाभाविक प्रयोग उनके 
नाटकों में पाया जाता है । संवादों में सजीवता और नाटवीय वेग वर्तमान है । 
हिन्दी के श्राधुनिक नाटककारों में गोविन्दवल्लभ पन्त, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदय- 
शंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास और उपेन्द्र नाथ श्रश्‍क को विशेष स्याति प्राप्त हुई है | पन्तजी ने 
ऐतिहासिक पौराणिक और सामाजिक तीनों प्रकारके नाटक लिखे हैं ।राजमुकुट और श्रन्त:- 
पुर का छिद्र ऐतिहासिक नाटक हैं । वरमालां ग्रौर ययाति की गणना पौराणिक नाटकों में 
की जाती है । 'ग्र गूर की बेटी! और “सिन्दूर की बिन्दी” पन्त जी के सामाजिक नाटक 
हैं। उनके नाटकों में भी भारतीय और पाइचात्य नाटककला का सामंजस्य प्रस्तुत 
किया गया है । पंत जी के ऐतिहासिक एबं पौराणिक नाटकों पर संस्कृत-नाट्यकला 
का विशेष प्रभाव पड़ा है। किन्तु सामाजिक नाटक पाइचात्य नाट्यकला से श्रधिक 
प्रभावित हैं । उनके ग्रधिकांश नाटकों में संस्कृत के नाटकों की-तरह नान्दीपाठ, भरत- 
वाक्य और स्वगतकथन को स्थान दिया गया है | कथावस्तु की योजना उनके प्रायः 
सभी नाटकों में पाश्‍चात्य शैली के अनुसार हुई है प॑र चरित्रचित्रण में ग्रन्तईन्द्रका 
प्रायः अ्रभाव ही दिखाई देता है ।: प्रसाद जी की अपेक्षा ! पन्तं जी के नाटकों में रंग- 
मंचोपयोगिता श्रधिक है । पन्त की कला में सरलता और स्वाभाविकता वर्तमान है । 
उनके नाटकों में दर्शकों के हृदय में कौतूहल श्रौर विस्मय की सृष्टि करनें को श्रद्भुत' 
क्षमता है । उनकी नाट्यकला में 'रहस्य-ग्रन्थि' का विशेष महत्त्व है। कथावस्तु और 
चरित्र सभी में 'रहस्य-ग्रन्थि' का समावेश दिखाई देता है। रहस्यमयता उनकी 
कला की निजी विशेषता है। यह रहस्यात्मक तत्त्व दर्शकों के हृदय में जिज्ञासा 
और कौतूहल की रक्षा करता है। सम्वादों में सजीवता और नाटकीयता पाई जाती 
है । उनकी भाषा संयत, सरल और प्रवाहमयी है । संस्कृत की तत्सम पदावली का 
प्रयोग पन्त जी ने प्रचुर मात्रा में किया है पर उसके कारण भाषा में क्लिष्टता कहीं 
नहीं आने पाई है । के ढ ह! 
लक्ष्मीनारायण मिश्र ने मुख्यतया समस्या-प्रधान नाटकों की रचना की हैँ । 
मिश्र जी के संन्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, सिन्द्रर की होली, ग्राधी 
रात, अशोक, वत्सराज श्रादि श्रवेक नाटक प्रसिद्ध हैं । मिश्र जी ने सामाजिक एवं 
राजनीतिक समस्याग्रों को अपने नाटकों का विषय बनाया है । उन्होंने अतीत के 
ग्रादक्षैवाद को नहीं, वर्तमान के यथार्थवाद'को अ्रपताया है । उन्होंने सामाजिक एवं 
राजनीतिक विषयों को समस्या का रूप देकर अपने नाटकों में स्थान दिया हैं। उनकी 
नाट्यकला पर भारतीय नाट्यकला का नहीं, पाश्चात्य नाट्यकला का गहरा प्रभाव। 
ङा है । उन्होंने इब्सत और बर्नाई शॉ-जैसे पाश्‍चात्य नाटककारों की शिल्पविधि को” 
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५६८ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसको प्रमुख प्रवत्तियां 
अपनाया है । इन पाश्‍चात्य नाटककारों की रचना्रों की तरह मिश्र जी के नाटकों में 
भी तीन ही अंक पाये जाते हैं । गीतों का उनमें प्रायः श्रभाव ही दिखाई देता है । उनकी 
सभी घटनाएँ एक ही स्थान से सम्बन्ध रखती हैं | उनके सम्वादों में नाटकीय वेग 
रौर प्रवाह वर्तमान है । समस्या-नाटककारों में मिश्र जी का स्थान सर्वोपरि है । 
उदयशंकर भट्ट ने भी अनेक नाटकों की रचना की है, जिनमें विक्रमादित्य, 
दाहर, श्रम्बा, सगर-विजय, ग्रन्तहीन अन्त, मुकितिपथ आदि प्रमुख हैं । उन्होंने पौरा- 
णिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक कथानकों को लेकर श्रपने नाटकों का निर्माण किया 
है । इन नाटकों में भट्ट जी की कला का उत्तरोत्तर विकास दृष्टिगत होता है । उनके 
प्रारम्भिक नाटकों में कला-सम्बन्धी श्रनेक दोष वर्तमान हैं, किन्तु ज्यों-ज्यों उनकी 
कला का विकास होता गया, त्यों-त्यों इन दोषों का परिहार होता गया है। भट्ट जी 
के पश्चात्कालीन नाटकों में कला का निखरा हुआ रूप टृष्टिगत होता है । प्रसाद जी 
की तरह भट्ट जी की भाषा में भी कहीं-कहीं दुरूहता श्रा गई है; कथावस्तु के प्रवाह में 
भी यत्र-तत्र शैथिल्य भी दिखाई देता है । कवित्वमय स्थलों की भी भट्ट जी के नाटकों 
में प्रचुरता है । पर इस प्रकार की कतिपय त्रुटियों के होते हुए भी भट्ट जी के नाटकों 
का ऐतिहासिक महत्त्व कुछ कम नहीं है । पूर्ण नाटकों के श्रतिरिकत भट्ट जी ने श्रनेक 
एकांकी नाटकों की रचना भी की है । 
हिन्दी के श्राधुनिक नाटककारों में सेठ गोविन्ददास का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
उन्होंने 'कर्तव्य,, 'विकास', 'हर्ष, 'कुलीनता,' 'सेवापथ', 'दुख क्यों, 'दलित कुसुम, 
रादि ग्रनेक नाटक लिखे हैं । उनके नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक ग्रौर वैविध्यपूर्ण 
है । उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सामाजिक विषयों को श्रपने नाटकों में स्थान 
दिया है । पूर्ण नाटक, एकांकी, भावनाट्य, गीतिनाट्य आदि नाटक के विविध खूपां 
का सफलता के साथ प्रयोग किया गया है । जीवन के यथासाध्य यथार्थ और स्वाभा- 
विक चित्र उनके नाटकों में चित्रित हैं। उनकी नाट्य-कला में स्वाभाविकता है । उनके 
अधिकांश नाटकों का रंगमंच पर सफलतापुर्वक अभिनय हो सकता है । उनमें कथा 
की योजना अत्यन्त चातुरी से की गई है । कथावस्तु का विकास स्वाभाविक ढंग से 
से हुआ है। आन्तरिक श्रौर बाह्य दोनों प्रकार का हन्द्र उनमें पाया जाता है । पात्रों 
के चरित्र की विशेषताश्रों की ग्रभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है । सेठ जी की . 
आषा पात्रों को शिक्षा-संस्क्ृति आदि के अनुरूप बदलती हुई दिखाई देती है । उनके ; 
कथोपकथन सजीव और रोचक हैं। एकांकी-नाटकों की रचना में भी सेठ जी को 
पर्याप्त सफलता मिली है । सप्तररिम, एकादशी ्रादि आपके अनेक एकांकी-संग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं। _ 
उपेन्द्रनाथ श्रसक ने भी जयपराजय, स्वर्ग की फलक, छठा बेटा, कैद, उड़ान . 
आदि अनेक पूर्ण नाटक तथा लक्ष्मी का स्वागत, अ्रधिकार का रक्षक, पापी वेश्या, 
तौलिये ग्रादि एकांकी नाटकों की रचना की है । उनके अधिकांश नाटक सामाजिक 
विषयों को लेकर लिखे गये हैं । उनके प्रायः सभी नाटकों में कार्ये-व्यापार की गति- 
झीलता और घटनानों की ्राकस्मिकता वर्तमान है। वे दशकों के हृदय में कौतूहल - 
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A, 


हिन्दी-साहित्य में नाटकों का विकास ५६३ 
उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं अशक जी की नाट्यकला पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई देता है । हास्य और व्यंग्य की अ्वतारणा उनके नाटकों में सुन्दर ढंग'से 
हुई है। 

उपयु क्त नाटककारों के अतिरिक्त हिन्दी में भ्रन्य कई नाटककार दिखाई देते 
हैं जिनमें रामकुमार वर्मा, जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द, द्रन्दावनलाल वर्मा, जी० पी० 
श्रीवास्तव, विष्णु प्रभाकर, पृथ्वीनाथ शर्मा ग्रादि ने विशेष ख्याति प्राप्त की है । पूर्ण 
नाटकों के साथ-साथ एकांकी-नाटकों का भी आ्राधुनिक युग में विकास हो रहा है। 
एकांको-नाटकों के क्षेत्र में एकपात्री नाटक, रेडियो-नाटक, छाया-नाटक ग्रादि श्रनेक 
शैलियों का प्रयोग चल रहा है। इस प्रकार हिन्दी में नाटक-साहित्य उन्नति के पथ 
पर आगे बढ़ रहा है । यद्यपि हिन्दी में उत्कृष्ट, कलापूर्ण, रंगमंचोपयोगी नाटकों की 
कमी अभी तक बनी हुई है, फिर भी नाटकों की वर्तमान प्रगति को देख कर उनके 
उज्ज्वल भविष्य की ग्राशा की जा सकती है । 
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६२ 
हिन्दी-साहित्य में एकांकी-नाटकों का विकास 


आजकल हिन्दी में पूर्ण नाटकों की अपेक्षा एकांकी-नाटकों को अधिक लोक- 
प्रियता प्राप्त हो रही है ग्राज के संघर्षमय जीवन में श्रवकाश के क्षणों में श्रधिक-से- 
अधिक आनन्द और मनोरंजन प्रस्तुत करने के कारण उपन्यासों की भ्रपेक्षा लघु- 
कहानियों तथा सम्पूर्ण नाटकों की अपेक्षा एकांकियों की उपयोगिता अ्रधिक सिद्ध हुई 
है । श्रनेक श्र कोंवाले विस्तृत नाटकों की भ्रपेक्षा एकांकीनाटकों का रंगमंच पर अभिनय 
अधिक सरलता श्रौर सफलता के साथ हो सकता है, इसंलिए एकांकी-नाटकों की 
ओर जनता तथा नाटककारों का ध्यान श्रधिक जाने लगा है । हिन्दी में सुव्यवस्थित 
रंगमंच के ग्रभाव में सम्पूर्ण नाटकों का रंगमंच पर अभिनय बहुत कम होता है और 
रंगमंच पर श्रभिनय न होने के कारण ग्रच्छे-से-श्रच्छे नाटककारों को भी जनता से 
प्रोत्साहन नहीं मिल पाता । ऐसी दशा में हिन्दी के सम्पूर्ण नाटक दृश्यकाव्य को परिधि 
से दूर होकर श्रव्य या पाठ्यकाव्य की सीमा के निकट आने लगे हैं । उनमें रंगमंच 
की उपयोगिता कम पाई जाती है । दूसरी श्रोर एकांकी-नाटक रंगमंच पर सफलता के 
साथ अभिनीत होते हैं । व्यवसायी एवं ग्रव्यवसायी रंगमंच पर, विश्वविद्यालयों एवं 
श्रव्य शिक्षा-संस्थाश्रों में ्रौर रेडियो पर एकांकी-नाटकों का श्रभिनय किया जाता है । 
इस प्रकार लोकरुचि का समर्थन पाकर आज का नाटककार एकांकी-नाटक की रचना 
की श्रोर अ्रधिक ध्यान देने लगा है । 
एकांको-ताटक हिन्दी-साहित्य का एक सर्वथा नवीन रूप नहीं है। संस्कृत 
साहित्य में श्रनेक श्र कवाले सम्पूर्ण नाटकों के साथ-साथ एक ही श्र कवाले नाटक भी 
प्रचलित थे । रूपक के दस भेदों में से भाण, व्यायोग, प्रहसत,वीथी और श्रक इन पाँच 
भेदों में केवल एक-एक ही श्रक होता था। इसी प्रकार उपरूपक के ग्रठारह भेदों में 
गोष्ठी, प्रेह्लण, भाणिका, नाट्य-रासक आदि लगभग दस भेदों की रचना भी एक-एक 
भ्रक में ही होती थी । इस प्रकार एक श्रक वाले नाटकों के अनेक भेद संस्कृत-साहित्य 
में बहुत प्राचीनकाल में ही विकसित हो चुके थे और नाटकों से सम्बन्धित लक्षणग्रन्थों 
में उनके स्वरूप का सैद्धान्तिक विवेचन भी किसी-त-किसी रूप में हो चुका था। 
इतना होते हुए भी हिन्दी के आधुनिक एकांकी-नाटकों पर संस्कृत की एकांकी-परम्परा 
का उतना प्रभाव नहीं दिखाई देता, जितना कि पश्चिमी एकांकी-नाटकों का । संस्कृत 
के एक श्रकवाले नाटकों और आज के हिन्दी-एकांकियों की शैली में तात्विक अन्तर 
दिखाई देता है । श्राधुनिक हिन्दी-एकांकी का शिल्पविधान निस्सन्देह परिचिम की देन 
है। उस पर इव्सन, शॉ, गाल्सवर्दी रादि पाश्‍चात्य एकांकीकारों का विशेष प्रभाव पडा 
है । आरम्भ में कुछ वर्षो तक हिन्दी में एकांकी को साहित्य का एक अस्थायी और 
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हिन्दी-साहित्य में एकांझी-नाटकों का विकास ५७३ 


अनिश्चित रूप समझा जाता था । लोगों का विश्वास था कि एकांकी-नाटक पर्चिमी 
साहित्य का अनुकरण मात्र है, भारतीय साहित्य में उसके लिए कोई निश्चित स्थान 
नहीं है । पर पिछले लगभग पचास वर्षो में ही नाटक-साहित्य के इस नये रूप ने हिन्दी- 


साहित्य में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर ली है और आज वह साहित्य में विशिष्ट 
स्थान का श्रधिकारी हो गया है । ` 


हिन्दी में नाटकों का बिकास भारतेन्दु के समय से आरम्भ हुआ और एकांकी- 
नाटकों की परम्परा भी सम्पूर्ण नाटकों के साथ-साथ भारतेन्दु के समय से ही श्रवि- 
च्छिन्न रूप में चली श्रा रही है। पर हिन्दी के प्रारम्भिक एकांकियों का श्रपना कोई 
स्वतन्त्र शिल्पविधान नहीं था । उन्नीसवीं शताब्दी तथा बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ 
में हिन्दी में जिन एकांकी-नाटकों की रचना हुई, वे मुख्यतया प्राचीन संस्कृत 
नाटकों की परम्परा से ही प्रभावित थे । पिछले पचास वर्षों के अन्दर हिन्दी-साहित्य 
में जिन एकांकियों की रचना हुई है, वे एक स्वतन्त्र शिल्पविधि का श्रनुसरण करते 
हुए दिखाई देते हैं । उनके विषय और शिल्प-विधान दोनों पर पाइचात्य प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई देता है । इसलिए भारत में एकांकी-नाटकों की प्राचीन परम्परा के होते हुए 
भी और हिन्दी के प्रारम्भिक एकांकी-नाटकों पर संस्कत के एकांकी-नाटकों का प्रभाव 
होते पर भी हम श्राधुनिक हिन्दी-एकांकियों के विकास को पाश्चात्य एकांकी-नाटकों 
के प्रभाव का परिणाम ही स्वीकार करते हैँ । 

हिन्दी में एकांकी-नाटकों के विकास का प्रथम चरण भारतेन्दु के एकांकी- 
नाटकों से माना जा सकता है । भारतेन्दु ने संस्कृत की एकांकी-परम्परा का अनुसरण 
करते हुए श्रनेक एकांकी लिखे, जिनमें वैदिकी हिंसा हिसा न भवति, विषस्य विषमौ- 
पधम्‌, श्रन्धेर नगरी और घनंजय-विजय प्रमुख हैं । इन सब कृतियों में एक-ही-एक श्र'क 
उपलब्ध होता है । - सं'्क्त-नाटकों की परम्परा के अनुसार 'विषस्य विषमौषधम्‌' को 
भाण, 'वनंजय-विजथ' को व्यायोग 'ग्रन्धेर नगरी” एवं 'वैदिकी हिसा' को प्रहसन कहा 
जा सकता है । भारतेन्दुकालीन श्रव्य नाटककारों ने भी कतिपय एक ग्र क वाले नाटकों 
की रचना की है । श्रीनिवासदास का 'प्रह्लादचरित्र ', राधाचरण गोस्वामी के “श्रीदामा 
नाटक' और 'सती चन्द्रावली', प्रतापनारायण मिश्र का 'कलिकौतुक', देवकीनन्दन 
त्रिपाठी का 'जथनारसिह की, राधाकृष्णदास का 'दुःखिनी बाला” आदि भारतेन्दु- 
कालीन एकांकी-नाटकों में विशेष उल्लेखनीय हैं । इन एकांकियों में अधिकांश एकांकी 
प्रहसन हैं और सामाजिक तथा धामिक विषयों को लेकर इनकी रचना हुई है । नाट्य- 
कला की दृष्टि से इन एकांकियों का महत्त्व नहीं है । इनका कोई निश्चित शिल्पः 
विधान नहीं है । संस्कृत के एक ग्रक वाले नाटकों की परम्परागत शैली का प्रभाव 
इन पर अवश्य दिखाई देता है। इस प्रकार के साधारण _एकांकी-नाटकों की रचना 
भारतेन्दु के 'वैदिकी हिसा' के रचनाकाल स्‌ १८७३ से लेकर सन्‌ १६२ oe तक होती 
रही । सन्‌ १९२९ में प्रसाद ने 'एक घुट नामक एक क po न 
किया । प्रसाद के 'एक घूट' से हिन्दी-एकांको के विकास का द्वितीय चरण आरम्भ 


होता है । यह दूसरा चरण सन्‌ १६२६ से १६३५ तक माना जा सकता है । वास्तव 
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७२ ` हिन्दी साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 
में प्रसाद का 'एक घूट' हिन्दी का एक ऐसा पहला एकांकी है जिसमें आधुनिक एकांकी- 
कला का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है । प्रसाद की नाट्यकला पर भारतीय और 
पाश्चात्य दोनों नाद्य-कलाझओं का प्रभाव पड़ा है । 'एक घूंट' का वातावरण कुछ अंशों 
तक प्राचीन भारतीय नाट्यकला के अनुकूल है, पर संघ का जो रूप इस एकाकी में 
प्रस्तुत किया गया है वह सर्वथा पाइ्चात्य ढंग का है । स्थान गौर समय की एकता 
का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया हैं। इस प्रकार प्रसाद के 'एक घुट में हिन्दी के 
आधुनिक एकांकियों की शैली का निर्वाह दृष्टिगत होता है। कला की दृष्टि से यह 
एक उत्कृष्ट एकांकी सिद्ध होता है, पर फिर भी हिन्दी के एकांकी-लेखकों का bi 
प्रदशन करने में यह नाटक समर्य नहीं हो सका, इससे हिन्दी के श्रन्थ लेखकों को 
प्रेरणा नहीं मिल सकी । प्रसाद जीने 'एक घूंट' के अतिरिक्त सज्जन, कल्याणी- 
परिणय और कामना-जैसे श्रन्य एकांकी भी लिखे किन्तु उनमें एकांकी-कला का कोई 


_ 


निश्चित रूप देखने को नहीं मिलता । NR 
हिन्दी-एकांकी के विकास की तीसरी अवस्था भुवनेह्वरप्रसाद के एकांकी-संग्रह 
'क्रारवाँ' से आरम्भ होती है । 'कारवाँ ने हिन्दी-एकांकी के क्षेत्र में एक नया प्रयोग 
प्रस्तुत किया । इसका प्रकाशन सन्‌ १६३५ में हुआ । 'कारवाँ' के पश्चात्‌ हिन्दी-एकां- 
क्रियों ने एक नई दिशा का श्रवलम्बन लिया और उनमें कला का एक विकसित रूप 
दृष्टिगोचर होने लगा । भुवनेश्वरप्रसाद के एकांकियों की वस्तु एवं शैली पर पश्चिमी 
प्रभाव स्पष्ट है । वर्नाडँ शॉ और इव्सन का उन पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है । 
कारवाँ में संग्रहीत एकांकियों का प्रतिपाद्य विषय समाज के रूढ़ वैवाहिक विश्वासों का 
उच्छेदन है । इनमें लेखक ने भारतीय नैतिक मूल्यों की उपयोगिता पर विचार न करके 
पाइचात्य मूल्यों की उपादेयता स्वीकार की है श्रौर तदनुसार सामाजिक समस्याओं की 
बौद्धिक व्याख्या की गई है । भुवनेश्‍वरप्रसाद के एकांकियों के प्रकाशित हो जाने के 
पश्चात्‌ एक़ांकी-ताटकों की रचना तीब्र गति से श्रारम्भ हुई और सन्‌ १६४० तक 
एकांकी-ताटकों ने हिन्दी-साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान बना लिया । अनेक प्रतिभा- 
शाली लेखकों ने अपने एकांकी-नाटकों की रचना-द्वारा हिन्दी-एकांकी-क्षेत्र को समृद्ध 
करने का प्रयत्न किया । पिछले कछ वर्षों में हिन्दी के एकांकी-लेखकों ने बड़ी तेजी के 
साथ पश्चिम के प्रभाव को अपनाना आरम्भ किया किन्तु अब यह प्रभाव धीरे-धीरे 
कम होने लगा है। श्रव कुछ लेखक अपनी स्वतन्त्र शिल्पविधि का प्रयोग भी करने लगे 
हैं । ्राधुतिक काल के इन एकांकी-लेखकों में डॉ० रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास)_ 


उदयंकर भट्ट, हरिक्रष्ण प्रेमी, उपेन्ट्रनाथ श्रशक, गरेशप्रसाद द्विवेदी, जगदीशचन्द्र 
माथुर, विष्णु प्रभाकर आदि प्रसिद्ध हैँ। 


डॉ० रामक्मार वर्मा को आधुनिक एकांकी-नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। 

उन्होंने सामाजिक तथा ऐतिहासिक एकांकियों की रचना की है । उन्होंने ग्रपने एकां- 

क्रियों में शिल्पविधान तो पश्चिम सें लिया, पर कथानक, वातावरण ्रादि में भारतीयता 

की रक्षा की है । उनके एकांकियों का बाह्यस्वरूप तो पर्चिमी है पर उनकी आत्मा 

विशुद्ध भारतीय है । रंगमंच की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उनकी रचना हुई है । 
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फ० 


है = 


हिन्दी-साहित्य में एकांकी-नाटकों का विकास [ । .S 


इसलिए उनके प्रायः सभी एकांकी रंगमंच पर सफलता के साथ अभिनीत हो चुके हैं । 
वर्मा जी ने जीवन की विविध समस्याग्रों का विवेचन यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया 
है, किन्तु अन्त में उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख हो जाता है। उन्होंने अपने 
एकांकियों में मध्यवर्गीय सुशिक्षित और सभ्य पात्रों को ही प्रमुख स्थान दिया है । उनके 
चरित्र की विशेषताग्रों का उद्घाटन मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है । उनके प्रायः 
सभी एकांकियों में कथावस्तु धीरे-धीरे चरमोत्कर्ष की श्रोर अग्रसर होती है। 
कथानक में रोचकता तथा दर्शकों की उत्सुकता को श्रन्त तक बनाये रखने की क्षमता 
वर्तमान रहती है । भाषा पर वर्मा जी का अच्छा अधिकार लक्षित होता है । पृथ्वीराज 
की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रूपरंग आदि वर्मा जी के अनेक एकांकी- 
संग्रह हैं । 

आधुनिक एकांकीकारों में सेठ गोविन्ददास का प्रमुख स्थान है । उन्होंने विविध 
प्रकार के बड़े नाटकों की रचना के साथ-साथ अनेक उत्कृष्ट एकांकी-नाटकों की भी रचना 
की है । श्रपने एकांकियों में सेठ जी ने मुख्यतया राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं 
का प्रतिपादन किया है । गांधीवादी विचारधारा उनके प्रायः सभी एकांकियों में पाई 
जाती है । उनके एकांकियों में श्रनुभूति की तीव्रता श्रौर व्यंजना की सबलता का प्रायः 
अभाव ही है । कुतूहल की सृष्टि की ओर भी सेठ जी ने ध्यान नहीं दिया है । हाँ, कहीं- 
कहीं अन्‍्तद्वन्द्र का चित्रण सुन्दर ढंग से हुआ है । कथोपकथनों में पर्याप्त सजीवता और 
रोचकता पाई जाती है।, उनकी भाषा सशक्त, पात्रानुसारिणी और परिष्कृत है । सप्त- 


रश्मि, चतुष्पथ, नवरस, एकादशी आदि सेठ जी के प्रसिद्ध एकांकी-संग्रह हैं । 
उदयशंकर भट्ट ने भी एकांकी-क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । उनके 


एकांकियों के 'अमिनव एकांकी', "स्त्री का हृदय', समस्याओं का श्रन्त', 'चार एकांकी 
ग्रादि संग्रह उपलब्ध होते हैं । उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं को अपने एकां- 
कियों में स्थान दिया है । मनोविश्लेषणात्मक शैली का निर्वाह उनमें श्रच्छा बन पड़ा 
है । कुतूहल के ग्रभाव में भी उनके एकांकियों में शिथिलता ग्रथवा नीरसता नहीं आने 
पाई है । पात्रों के मातसिक संघर्ष की ग्रभिव्यकित में भट्ट जी को विशेष सफलता मिली 
है। पात्रों के कथोपकथत रोचक, स्वाभाविक और गतिशील दिखाई देते हैं । इनकी 
भाषा पात्रों के ग्रनुकूज और भावाभिव्यक्ति में सक्षम सिद्ध होती है । 

हरिक्ृष्ण प्रेमी ने बड़े नाटकों के अतिरिक्त अनेक एकांकी भी लिखे हैं । उनके 
एकांकी-ताटकों के संग्रह 'वादलों के पार! और “मन्दिर? नाम के प्रकाशित हुए हैं । प्रेमी 
जी ने मध्यकालीत ऐतिहासिक घटनाओं को श्रपने एकांकियों का विषय बनाया है । 
उनके अधिकांश एकांकी ऐतिहासिक हैं। मध्यकालीन राजपूती शौर्य, आत्माभिमान 


और त्याग आदि के चित्रण में प्रेमी जी ने अद्भुत कौशल दिखाया. है । लो 
उपेन्द्रनाथ अशक आधुनिक काल के एक प्रमुख एकांकीकार हैं । उन्होंने प्रायः 


मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं को लेकर अपने एकांकियों की रचना की है । घरेलू 
तथा सामाजिक समस्याओं का विवेचन श्रश्‍क जी के एकांकियों में प्रभावोत्पादक ढंग से 
हुआ है । सामाजिक-जीवत के ग्न्तस्‌ में प्रवेश करके वे उसकी दुबंताओं के मामिक 
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५७४ हिन्दी-संहित्य भ्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियाँ 
चित्र प्रस्तुत करते हैं । उनके एकांकी रंगमंच के अनुकूल हैं । पात्रों का चरित्र-चित्रण 
स्वाभाविक ढंग से हुआ है। कहीं-कहीं श्ररक जी ने हास्य और व्यंग्य का प्रयोग भी 
सफलता के साथ किया है। 'भ्रधिकार का रक्षक' और “लक्ष्मी का स्वागत' जैसे एकां- 
कियों में सामाजिक जीवन के व्यंग्यपूर्ण चित्र अंकित हुए हैं | शक जी की भाषा सरल, 
स्वाभावि और पात्रों के अनुकुल है। 'देवताग्रों की छाया में, "तूफान से पहले' 
'चरवाहे' आदि आपके एकांकी-संग्रह हैं । 
गणेशप्रसाद ट्रिवेदी भी आज के प्रमुख एकांकीकारों में से एक हैं । उन्होंने 
'सोहाग-विन्दी', “वह फिर आई थी”, 'दूसरा उपाय ही क्या था, 'सर्वेस्व-समर्पेणं' ग्रादि 
अनेक एकांक्री लिखे हैं, जिनमें से छह 'सोहाग-बिन्दी' में संगृहीत हैं । कामसमस्या को 
उनके एकांकियों में प्रमुख स्थान मिला है । नर-नारी का पारस्परिक आकर्षण ही उनका 
साधारण विषय है । चरित्रचित्रण में द्विवेदी जी ने मनोविश्लेषण को श्रधिक महत्त्व 
दिया है । पात्रों के मानसिक संघर्ष की अभिव्यक्ति उनके एकांकियों में सुन्दर ढंग से 
हुई है । उन्होंने संघर्ष पात्र और समाज के बीच नहीं, अपितु एक ही मन की दो परस्पर- 
विरोधी प्रवृत्तियों के बीच दिखाया है । उन्होंने श्रपने एकांकियों में घटनाओं की अपेक्षा 
मनोविश्लेषण श्रौर कथोपकथन को श्रधिक महत्त्व दिया है। घटनाओं का तो उनकी 
कथावस्तु में प्रायः ्रभाव ही दिखाई देता है । मन की स्थितियों का जैसा सूक्ष्म विहले- 
षण द्विवेदी जी ने किया है, वैसा ग्रन्य एकांकीकारों ने नहीं । 
जगदीशचन्द्र माथुर ने अनेक नाटक लिखे हैं, उनमें रंगमंच का विशेष ध्यान 
रखा गया है । पाइचात्य प्रभाव उन पर स्पष्ट है । सामाजिक तथा ऐतिहासिक विषयों 
को लेकर उन्होंने एकांकी-नाटकों की रचना की है । सामाजिक एकांकियों में मध्यम 
ओर उच्च वर्ग की समस्याओं पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है । उनमें कथावस्तु पात्र 
तथा घटनाओं के घात-प्रतिघात-ट़ारा ग्रागे बढ़ती है। उनमें पात्रों के कथोपकथन प्रभा- 
वशाली, मामिक श्रौर नाटकीय वेग से पूर्ण हैं । भाषा पात्रानुसारिणी, प्रवाहमयी ग्रौर 
सजीव है । 'भोर का तारा, 'कालिग विजय’, 'रीढ़ की हट्टी, 'मकड़ी का जाला”, 
“खिड़की की राह' आदि ग्रापके उत्कृष्ट एकांकी-नाटक हैं । 
विष्णु प्रभाकर भी हिन्दी के प्रमुख एकांकीलेखक हैं । श्रापने भ्रधिकतर सामा- 
जिक एकांकी लिखे हैं उनमें विविध सामाजिक समस्याग्रों की आपने सुन्दर ढंग से 
व्याख्या की है । बन्धन-मुक्त, पाप, साहस, प्रतिशोध, वीरपूजा, भाई, चन्द्रकिरण ग्रादि 
आपके अनेक सामाजिक एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं । कुछ एकांकियों में मानव-स्वभाव 
और मानव-टरतियों का चित्रण भी उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है । 'उपचेतना 
का छ॑ल', 'क्या वह दोषी था ?', “ममता का विष' आदि उनके मनोवैज्ञानिक एकांकी 
हैं। उनके एकांकिथों में अभिनेयता के तत्त्व वर्तमान हैं । भाषा पात्रानुकुल, सरल श्रौर 
प्रवाहमयी है । सम्बादों में नाटकीय वेग, स्वाभाविकता ग्रौर सजीवता पाई जानी है । 
उपयु क्त एकांकीकारों के अतिरिक्त सद्गुर्चरण अवस्थी, सुदर्शन, यशपाल, 
जैनेन्द्र , लक्ष्मीनारायण मिश्र, भगवतीचरण वर्मा आदि अन्य लेखक भी एकांकी-नाटकों 
के विकास में योग देते हुए दिखाई देते हैं । रेडियो-स्टेशनों से प्रकाशित होने- 
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हिन्दी-साहित्य में एकांकी नाटकों का विकास ५७१५ 
वाले एकांकियों की माँग को पूरा करने के लिए भी विविध प्रकार के एकांकियों की 
रचना को जाती है। रेडियो की माँग के कारण एकांकी के क्षेत्र में श्राजकल नवीन 
प्रयोग किए जा रहे हैं । ध्वनि-ताटक और ध्वनि-रूपक रेडियो पर प्रसारित होनेवाले 
एकांकियों के ही दो नये रूप हमारे सामने आते हैं । रेडियों-नाटकों में ्रभिनेय तत्त्व की 
श्रपेक्षा पाठ्य-ततत्व का समावेश श्रधिक रहता है । उनमें श्रोता अभिनय की कल्पना 
स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार हिन्दी में एकांकी-नाटक-साहित्य ने ्राज अधिक समृद्ध 
आर विकसित रूप धारण कर लिया: है। ग्राज का हिन्दी-एकांकी अपनी निश्चित शिल्प- 
विंधि और निजी विशेषताओं को लेकर प्रगतिपथ पर अग्रसर दिखाई देता है । 
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६३: 
हिन्दी-निबन्ध का विकास 


हिन्दी-निबन्ध का विकास वास्तव में भारतेन्दु के समय में ही भ्रराम्भ हुआ । 
भारतेन्दु-काल में हिन्दी-गद्य के विविध रूपों के साथ-साथ निबन्ध का विकास भी होने 
लगा। हिन्दी में प्रचलित 'तिबन्ध शब्द अंग्र जी 'ऐसे' ( ६58) शब्द का पर्यायवाची है । 
आज 'निबन्ध' शब्द से साहित्य के जिस रूप का बोध होता है उसकी परम्परा संस्कृत 
साहित्य श्रथवा किसी अन्य प्राचीन भारतीय साहित्य में न थी। श्राज का निबन्ध-साहित्य 
अपने उदभव, प्रतिपाद्य विषय और शैली के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य का ऋणी 
नहीं है। , भारतेन्दु-युग की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जागरण की विविध 
परिस्थितियों से प्रेरणा पाकर श्रौर पाश्चात्य निबन्ध-साहित्य से प्रभावित होकर हिन्दी- 
निबन्ध ने भारतेन्दु-युग में जन्म लिया श्रौर धीरे-धीरे विकसित होकर श्राज उसने साहित्य 
की एक प्रमुख और समुन्नत विधा का रूप धारण कर लिया है । वैसे तो भारतेन्दु के समय 
से कुछ पूर्व राजा शिवप्रसाद-द्वारा लिखित'राजा भोज का सपना' हिन्दी का प्रथम निबन्ध 
माता जाता है, पर निबन्ध-कला की हृष्टि से हम इसे एक सफल निबन्ध नहीं कह 
सकते । वास्तव में यह निबन्ध कहानी के श्रधिक निकट आता है । इसमें लेखक ने एक 
कल्पित कथानक के माध्यम से मनुष्य के झूठे ग्रहंकार श्रौर कीतिलिप्सा की रोचक ढंग 
से व्याख्या की है । भारतेन्दु से पूर्व निबन्ध-रचना के क्षेत्र में जो प्रयत्न हुए वे श्रधिक 
महत्त्व नहीं रखते । निबन्ध-साहित्य की वास्तविक परम्परा तो भारतेन्दु के समय से ही 
प्रारम्भ हुई। 

भारतेन्दुयुग हिन्दी-गद्य के उत्थान का युग था । भारतेन्दु की प्रेरणा से उनके 
समथ में एक ऐसे लेखकमण्डल की स्थापना हुई जिसके प्राय: सभी लेखक पत्र-पत्रिकाश्रों 
के सम्पादक भी थे । उन्होंने भ्रपने पत्रों में विभिन्न विषयों पर निबन्ध लिख कर 
जनता का ध्यान तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रश्नों की ओर ग्राकृप्ट 
किया और अपने निबन्धो के माध्यम से हिन्दी-गद्य के प्रसार में समुचित योग दिया । 
भारतेन्दु ने सर्वप्रथम 'हरिशचन्द्र मैगजीन’ नाम से एक पत्र निकाला जिसमें उन्होंने 
सामाजिक समस्याओं पर निबन्ध लिखना श्रारम्भ किया । आगे चलकर उन्होंने 'कवि- 
वचनसुधा' और 'वाला-बोधिनी' जैसी पत्रिकाओं में श्रनेक प्रकार के निबन्धों को स्थान 
देकर हिन्दी-निबन्ध-साहित्य को उन्तति के पथ पर अग्रसर करने में पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की । भारतेन्दु ने समाज-सुधार, इतिहास, श्रम्धविशवास, धामिक कुप्रथाए, राज- 
नीति आदि विविध विषयों पर निबन्ध लिखे । वे जनता के हृदय में नई भावनाओं को 


जगाना चाहते थे और इस कार्य के लिए उन्होंने निबन्ध-रचना को माध्यम बनाया । 
लेखक और पाठक के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए निबन्ध सबसे अधिक 
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हिम्दी-निबन्ध का विकास ५७७ 
उपयुक्त माध्यम सिद्ध होता है । इसीलिए भारतेन्दु ने अपने पत्रों में निर्बन्धो को प्रमुख 
स्थान देकर जनसामान्य के साथ निकट-सम्वन्ध की स्थापना में सफलता प्राप्त की । 
उन्होंने भावात्मक, विचारात्मक श्रौर वर्णनात्मक ग्रादि सभी प्रकार के निवन्ध लिखे 
और उनके विषयों में विविधता रही । हास्य और व्यंग्य को भारतेन्दु के निबन्धों में 
पर्याप्त स्थान मिला है । व्यंग्य-द्वारा तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं 
पर जनता का ध्यान केन्द्रित करने में वे अधिक सफल हुए हैँ । उनकी निबन्ध-शेली 
विषयानुसारिणी है । गम्भीर विषयों का प्रतिपादन तत्सम-शब्द-प्रधान गंभीर-शैली में 
हुआ है, जबकि हास्य-विनोद श्रौर व्यंग्य की श्रवतारणा सीधी-सादी, रोचक श्रौर सरल 
शैली में हुई है । भारतेन्दु के निवन्धों में व्यक्तित्व की छाप और प्रे षणीयता पर्याप्त 
मात्रा में वर्तमान है । 4 

भारतेन्दु के पश्चात्‌ हिन्दी-निबन्धों के विकास में प्रतापनारायण मिश्च और 
बालक्कष्ण भट्ट ने अच्छा योग दिया । प्रतापनारायण मिश्र एक सहूदय परिहास-कुशल 
लेखक थे । उन्होंने ्रनेक विषयों पर निबन्ध लिखे हैं और उन सब पर उनकी विनोद- 
प्रिय प्रकृति की छाप दिखाई देती है। 'दाँत', “भौंह' जैसे सामान्य विषयों से लेकर 
देश-सेवा, समाज-सुधार, स्वधर्म और स्वभाषाप्रं म, विदेशी-शासकों का ुव्यं बहार ्रादि 
ग्रनेक महत्त्वपूर्ण विषयों को उनके निवन्धों में स्थान प्राप्त हुआ है। “ब्राह्मण नामक 
पत्र के सम्पादक के रूप में भी मिश्र जी ने निबन्ध-साहित्य की उन्नति में हाथ बॅटाया, 
किन्तु यह पत्र अधिक समय तक जीवित न रह सका । मिश्च जी के निबन्धों की भाषा 
में स्वाभाविकता, प्रवाह और सजीवता पाई जाती है । यत्र-तत्र उसमें ग्रामीणता भी 
दिखाई देती है । लोकोक्तियों श्रौर मुहावरों के प्रयोग में मिश्र जी कुशल हैं । वे सहज 
ही श्रपने पाठकों से श्रात्मीयता स्थापित कर लेते हैं । बालकृष्ण भट्ट भारतेन्दुयुग के 
सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार माने जाते हैं। हिन्दी-प्रदीप के सम्पादक के रूप में उन्होंने 
हिन्दी-तिबन्धों के स्तर को ऊपर उठाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । वैसे तो 
मिश्र जी की तरह भट्ट जी ने भी अनेक हास्य-विनोद-सम्बन्धी निबन्ध लिखे हैं, पर 
वास्तव में उनकी प्रद़त्ति हास्यमयी नहीं थी । “ईश्वर क्या ही ठठोल है', 'नरक निगोड़ी 
भी बुरी बला है', 'माँगी रोटी मिला पत्थर” जैसे निबन्धों में भट्ट जी की विनोद-प्रियता 
ही प्रस्फुटित हुई है । फिर भी उनके अधिकांश निबन्धों में विचारों की प्रौढ़ता एबं 
गंभीरता ही श्रधिक पाई जाती है । भट्ट जी ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साम- 
यिक, नैतिक ग्रादि सभी विषयों पर निबन्ध लिखे हैं । वे प्राचीन परम्परा के श्रन्ध- 
भक्त न होकर एक प्रगतिशील लेखक के रूप में श्रपने निबब्धों में हमारे सामने आते 
हैं । 'भेदबुद्धि, स्वार्थपरता, अन्धविश्वास, मिथ्याचरण और पाखण्ड ग्रादि की उनहीने 
कठु आलोचना की है । उनके निबन्धों में विषयों की विविधता के साथ-साथ शैली के 
भी विइलेपणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि अनेक रूप पाए जाते हैं । बातचीत, 
आँसू, श्रांख, खटका, जबान आदि निबन्धों में उनका SiS व्यक्तित्व श्रनेक रूपों 
में व्यक्त हुआ है । उनके विचारात्मक नित्रन्धों में तर्कपूर्ण शैली को प्रमुख स्थान मिला 
है । उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है, पर नवीन भावों और विचारों 
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क Rs हिन्दी साहित्य प्रौर उसकी प्रमुख प्र वृत्तियाँ 
. को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को भी अपनाया है । उनकी भाषा 


विषय के अनुसार प्रौढ़ और गंभीर हैं । 

भारतेन्दुयुग के अन्य निबन्धलँखकों में बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', राधा- 
चरण गोस्वामी, ्रम्बिकादत्त व्यास, वालंमुकुन्द गुप्त और ठाकुर जगमोहनसिह विशेष 
उल्लेखनीय हैं । प्रेमघन जी ने 'श्रानन्दकादंम्बिनी' में श्रनेक भावात्मक एवं विचारात्मक 
निवन्ध लिखे और अपने समय के ग्रन्य लेखकों को भी निवन्ध लिखने के लिए प्रोत्सा- 
हित किया । प्रेमघन जी के निबन्धों में कांव्यमयता अधिक रहती थी । सरल, स्वाभा- 
विक बोलचाल की भाषा को न श्रपना कर उन्होंने संस्कृतगभित, कृत्रिम गौर ग्रलंकृत 
भाषा को श्रोर बिशेष रुचि दिखाई । कतिपय श्रालोचनात्मक निबन्ध भी प्रंमघन जी 
की लेखनी से प्रसूत हुए.। वस्तुतः हिन्दी में सर्वप्रथम आलोचनात्मक निवन्ध लिखने 
का श्रेय इन्हीं को है। राधाचरण गोस्वामी जी के निबन्धों में व्यंग्य की प्रधानता 
हैं। उन्होंने श्रपने निबन्धों में सामाजिक पाखण्ड, धामिक श्रन्धविशवास और राज- 
नीतिक शोषण पर तीखे और मामिक व्यंग्य कसे हैं। उनका 'यमलोक की यात्रा” 
नामक निवन्ध प्रसिद्ध है । इसमें पण्डितों की स्वर्ग-नरक सम्बन्धी धारणाओ्ं पर अच्छा 
व्यंग्य किया गया है। इसके श्रतिरिक्त गोस्वामी जी के (तुम्हें क्या ?” और 'होली' 
आदि निवन्ध भी उल्लेखनीय हैं । उनकी भाषा-शैली में सजीवता और प्रौढ़ता है । 
अ्म्बिकादत्त व्यास के अधिकांश निबन्ध धामिक विषयों पर हैं । 'धैर्य', क्षमता”, 'ग्राम- 
वास, 'नगरवास' आदि उनके साधारण कोटि के निबन्ध हैं । बालमुकुन्द गुप्त जी के 
निबन्धों में 'शिवशम्भू का चिट्ठा” बहुत प्रसिद्ध है । इसमें ग्रंग्रेजी सरकार पर बड़े ही 
तीब्र श्रौर मामिक व्यंग्यों को स्थान दिया गया है । आपकी निबन्धशैली पर उदू का 
गहरा प्रभाव पड़ा है । आपकी भाषा में रोचकता और स्वाभाविकता है । आपने व्याव- 
हारिक, जनसुलभ भाषा को अपनाया है । मुहावरों के प्रयोग में आप बडे सिद्ध हस्त 
दिखाई देते हैं । ठाकुर जगमोहनसिह ने वर्णनात्मक निबन्ध लिखे हैं। उनके निबन्धो 
में सरसता, कवित्व श्रौर भावुकता को प्रमुख स्थान मिला है। प्रक्ृतिवर्णन में उनके 
्रक्ृति-प्रेम का श्रच्छा परिचय मिलता है । 'श्यामा-स्वप्त' नामक निवन्ध में प्रकृति 


` की मनोरम भाँकी प्रस्तुत की गई है । 


हिन्दी-सा हित्य में निबन्धों के विकास का द्वितीय उत्थान ग्राचार्य महावीर- 


प्रसाद द्विवेदी से प्रारम्भ होता है। भारतेन्दुयुग के पश्चात्‌ देश की राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थितियों में पर्याप्त अन्तर श्रा गया था। अब जागरण के चिल्ल भ्रधिक 
स्पष्ट हो गए थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ ग्रंग्रजी साहित्य का हमारे 
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थी और उनका सम्बन्ध साधारण जनता से था, किन्तु द्विवेदीकाल के निबन्धो में 
गम्भीरता एवं शालीनता श्राने लगी और उनका सम्बन्ध मुख्यतया रिष्ट एवं शिक्षित 
समाज से होता गया । द्विवेदी जी ने भाषा का संस्कार करके उसे भावाभिव्यंजन की 
शक्ति से समन्वित किया और अपने समय के लेखकों को रिष्ट, संस्कृत एवं व्याकरण- 
सम्मत भाषा में विचारों को व्यक्त करने की प्रेरणा दी । फलतः निबन्धों में परिपक्व, 
परिष्कृत और गंभीर विचारों को स्थान मिलने लगा और उनमें हृदय की श्रपेक्षा 
मस्तिष्क की प्रधानता हो गई। द्विवेदी जी ने स्वयं श्रनेक प्रकार के निवन्ध लिखे-- 
सामयिक, सामाजिक, शिक्षात्मक और साहित्यिक श्रालोचना-सम्बन्धी । द्विवेदी जी ने 
अपने निवन्धों में भाषा का स्वरूप विषय के अनुसार ही रखा है। उनके सामाजिक, 
शिक्षात्मक और राजनीतिक निबन्धों की भाषा सीधी-सादी और सरल है किन्तु साहि- 
त्यिक श्रालोचना-सम्वन्धी निबन्धों की भाषा विवेचनात्मक श्रौर गंभीर दिखाई देती 
है । श्रालोचनात्मक साहित्यिक निबन्धों का सूत्रपात द्विवेदी जी के निबन्धों से आरम्भ 
होता है । 'कविता', 'कवि ग्रौर कविता', 'कवि-कत्त व्य', “उपन्यास”, 'नाटक', 'कवियों 
की उमिला-विषयक उदासीनता" जैसे साहित्यिक निबन्धों में भी द्विवेदी जी ने अत्यन्त 
साधारण एवं सरल शैली को अपनाया है। उन्होंने कतिपय ऐसे निबन्ध भी लिखे हैं 
जिनमें सरसता, रोचकता श्रौर भावमयतां के साथ-साथ थोडी ग्रात्मीयता भी दृष्टिगत 
होती है । ऐसे निबन्धो में 'नल का दुस्तर दूत-कार्य', 'हंस-सन्देश', 'गोपियों की भगवद्‌- 
भक्ति’, 'दण्डदेव का श्रात्मनिवेदन' श्रादि प्रमुख हैं। हिन्दी-निवन्धों में विचारों की 
गंभीरता लाने के उद्देश्य से द्विवेदी जी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध निवन्धकार लाड बेकन 
के निवन्धों का अनुवाद 'बेकन विचार-रत्नावली' के नाम से किया और पण्डित गंगा- 
प्रसाद भ्रग्निहोत्री ने मराठी के निबन्ध-लेखक चिपलूणकर के निबन्धों का अनुवाद 
निवन्ध-मालादशं नाम से प्रस्तुत किया । पर वास्तव में बेकन और चिपलूणकर के 
निबन्धों का-सा विचार-गाम्भीर्ये द्विवेदीयुग के निबन्धों में नहीं श्रा सका । ड्विवेदीयुग में 
निबन्धों का विकास श्रनेक रूमों में हुश्रा । विषयों की विविधता और भाषा-सौष्ठव की 
दृष्टि से  वेदीयुग के निबन्धों का विशेष महत्त्व है । 

द्विवेदीयुग के निबन्ध-लेखकों में पण्डित माधवप्रसाद मिश्र का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। मिश्च जी पुरातन संस्कृति ्रौर सनातन धम के पवके समर्थक थे । अपने 
देश और साहित्य के प्रति उनके हृदय में सच्चा अनुराग था । मिश्र जी ने ग्रधिकांशतः 
धामिक विषयों पर निवन्ध लिखे हैं । उनके 'रामलीला', 'पवे-त्यौहार', 'तीर्थेस्थान' 
आदि तिबन्धों का सम्बन्ध धामिक विषयों से है। 'धृति', 'क्षमा” जैसे विचारान्मक 
निवन्ध लिखने में भी उनको पर्याप्त सफलता मिली है उनकी भाषा संस्क्ृत-गभित, 
प्रौढ़ एवं सशक्त है । कहीं-कहीं ग्रलंकारों की योजना-द्वारा उन्होंने भाषा को सजाने 
का प्रयत्न भी किया है । उनके निबन्धों में 'ओज, तर्कमयता और उत्तेजना पाई जाती 
है । 'सब मिट्टी हो गया! यह मिश्र जी का एक उत्कृष्ट निबन्ध है । इसमें संसार की 


९ गे मे ह fs 
नइवरता का वर्णन मामिक झब्दों में किया गया है।:' 


बाबू श्यामसुन्दरदास द्विवेदीयुग के एक. प्रमुखः निबन्धकार हैं । - वाबू श्यामः 
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हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमूख प्रवत्तियाँ 
सुच्दरदास एक कुशल अध्यापक थे । इसलिए उनकी ग्रध्ययन-कला का उनके निबन्धों 
पर गहरा प्रभाव पड़ा है । उन्होंने साहित्यिक विषयों पर निबन्ध लिखे हैं । इन विषयों 
पर लेखक के गम्भीर ज्ञान और पाण्डित्य की छाप है । आपकी भाषा-शैली आपके 
निबन्धों के गम्भीर एवं बैज्ञानिक विवेचन ` के लिए सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होती है। 
उनकी भाषा शुद्ध, संस्कृतगभित हिन्दी है, पर यथावसर उन्होने ग्रन्य भाषाओं के शब्दों 
को सवेथा त्याज्य नहीं माना है। गम्भीर-से-गम्भीर विषय को सरल भाषा में स्पष्टता 
के साथ व्यक्त करने में ये बडे कुशल हैं । अपने विषय का पूर्ण विवेचन करने के 
पश्चात्‌ वे अन्त में उसका 'सारांश' प्रस्तुत कर देते हैं। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट 
ओर बोधगम्य है, उसमें शब्दाडम्बर नहीं है। इतना होने पर भी श्यामसुन्दरदास के 
निबन्धों का महत्त्व निबन्ध-कला की दृष्टि से उतना नहीं है जितना भाषा-विज्ञान, 
साहित्यालोचन-जैसे नवीन साहित्यिक विषयों का समावेश करने के कारण है । आपके 


निबन्धो में विस्तार अधिक है, गहराई कम । सूक्ष्म विश्लेषणात्मक चिन्तन की उनमें 
कमी है । 


द्विवेदीकालीन अन्य निबन्धकारों में मिश्रबन्धुओं, बाबू गुलाबराय, श्री पदुम- 
लाल पुन्नालाल बश्शी, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रध्यापक पूर्णसिह और पद्मसिंह शर्मा के 
ताम विशेष उल्लेखनीय हैं। मिश्रवन्धुओं ने साहित्यिक विषयों पर श्रालोचनात्मक निबन्ध 
लिखे हैं । बाबू गुलाबराय दर्शनशास्त्र के विद्वान्‌ भी हैं। उनके निबन्ध मुख्यतया 
साहित्यिक विषयों पर हैं । 'काव्य के रूप, सिद्धान्त और श्रध्ययन', 'प्रबन्ध-प्रभाकर' 
में उनके निवन्ध संगृहीत हैं । इनके श्रतिरिक्त 'मेरी श्रसफलताए”, “फिर निराश क्यों' 
जैसे साहित्येतर विषयों पर भी उन्होंने सफलतापूर्वक निबन्ध लिखे हैं । साहित्यिक 
निबन्धों में प्रतिपाद्य विषय का विशद विवेचन श्रौर सोदाहरण व्याख्यान करने में उन्हें 
पर्याप्त सफलता मिली है । साहित्येतर निबन्धों में उनके व्यक्तित्व की छाप अधिक 
स्पष्ट दिखाई देती है और हास्य-व्यंग्यपूर्ण उनकी सरस, सुबोध शैली पाठक के हृदय 
को श्राक्रष्ट करने में समर्थ प्रतीत होती है । बख्शी जी के विचारात्मक निबन्ध प्रसिद्ध 
हैं । ग्रापके निबन्धों की शैली भावपूर्ण रौर रोचक है । सरल वाक्यविन्यास, भाव- 
व्यंजना में समर्थ शब्दों का चयन और प्रसादगुणमयी सरल भाषा श्रापके निबन्धों की 
विशेषताएं हैं । बख्शी जी के भावुकतापूर्ण व्यक्तित्व की ग्रभिव्यकित उनके निवन्धों में 
सुन्दर ढंग से हुई है । गुलेरी जी द्विवेदीयुग के प्रगतिशील निवन्धलेखक हैं । भारतेन्दु- 
युग की हास्य-विनोदमयी प्रद्त्ति गुलेरी जी के निबन्धो में श्रधिक परिमाजित होकर 
प्रकट हुई है । गम्भीर-से-गम्भीर विषयों के प्रतिपादन में भी गुलेरी जी की विनोद- 
प्रियता झलक उठती है । 'कछुआ धरम” नामक निबन्धो में उन्होंने हिन्दुओं की रूढ़ि- 
वादिता पर मर्मस्पर्शी व्यंग्य-बाण छोड़े हैं। अध्यापक पूर्णसिह ने ग्रपने निबन्धों में 
स्वतन्त्र चिन्तन, भावप्रवणता और मधुरता को स्थान दिया है । उनकी भाषा-शैली प्रौढ़ 
ओर प्रांजल है । वह नैसगिक सौन्दर्यं को लिए हुए है । भाषा विषय के अनुसार कहीं 


क्लिष्ट और कहीं सरल रूप में प्रयुक्त हुई है । उनके निबन्धों में उनकी आत्मा का 
स्पन्दन भी दिखाई देता है। 'सच्ची वीरता”, 'मजदूरी और प्रे म”, '्राचरण की सभ्यता” 
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हिन्दी-निबन्ध का विकास पद क 


आदि उनके प्रसिद्ध निबन्ध हैं । विचारात्मक होते हुए भी उनके निबन्धों में भावा- 
त्मकता का प्राधान्य है । पद्मसिह शर्मा ने भी अत्यन्त फड़कती हुई रोचक शैली में 
कुछ अच्छे निबन्धों की रचना की है । उनके निबन्धों में उनकी भावूकता और हास्य- 
विनोदमयी प्रकृति का अच्छा परिचय मिलता है । उदू -हिन्दी के शब्दों के सम्मिश्रण से 
उनकी भाषा में ग्पूर्व सौन्दर्य ्रौर चमत्कार दृष्टिगत होता है । भावों की गम्भीरता 


के न होने पर भी उनके निबन्धो में पाठक की चित्तइत्ति को ग्ाकृष्ट करने की पूरी 
क्षमता है । 


हिन्दी- निवन्ध-साहित्य के विकास में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है । उनकी लेखनी ने निबन्ध-साहित्य को विकास की चरम सीमा तक पहुँचा 
दिया । शुक्ल जी ने 'विचार-वीथी' में अपने प्रारम्भिक निवन्ध हिन्दी-जगत्‌ के सामने 
रखे । इन प्रारम्भिक निबन्धों में शुक्ल जी की निबन्ध-कला का अधिक परिपुष्ट और 
प्रौढ़ रूप दृष्टिगत नहीं होता । उनमें आचार्य द्विवेदी और बाबू श्यामसुन्दरदास के 
निबन्धों की तरह श्रजित-ज्ञान की साधारण अभिव्यक्ति पाई जाती है । पर उत्तरोत्तर 
उनके निबन्धों में प्रौढ़ता, गम्भीरता और गवेषणात्मकता आती गई । शुक्ल जी के 
मनोवैज्ञानिक और श्रालोचनात्मक दो प्रकार के निबन्धों में उनकी निबन्धशैली का 
चरमोत्कषं देखने को मिलता है । मनोवैज्ञानिक निबन्धो के अन्तर्गत “चिन्ता, 'करुणा', 
'उत्साह,' 'लोभ और प्रीति', 'लज्जा और ग्लानि' आदि विविध मनोविकार-सम्बन्धी 
निवन्ध ्राते हैं श्रौर ग्रालोचनात्मक निबन्धों में 'कविता क्या है ?', 'काव्य में लोक- 
मंगल की साधनावस्था,' 'तुलसी की भक्तिपद्धति, 'साधारणीकरण और व्यक्ति- 
वैचित्यवाद' रादि समीक्षात्मक साहित्यिक तिबन्धों की गणना की जाती है । शुक्ल जी 
की भाषा संयत, परिमाजित और प्रौढ़ है । उसमें विषयानुकूल भाव-प्रकाशन की पूर्ण 
क्षमता है। उनके निवन्धों में गहन चिन्तन और भावुकता का विलक्षण सामंजस्य 
दिखाई देता है । उन पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व की छाप है । उनमें यत्र-तत्र व्यंग्य 
और हास्य का पुट भी दिखाई देता है । शुक्ल जी के निबन्धों में-विशेषकर मनो- 
विकार-सम्बन्धी निवन्धों में---निगमन शैली का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है । 
पहले वे भ्रपने निबन्ध के प्रतिपाद्य विषय को संक्षेप में सूत्ररूप में प्रस्तुत करते हैं और 
तदनन्तर उसकी स्पष्ट व्याख्या कर देते हैं । मनोवैज्ञानिक निबच्धों में उन्होंने विविध 
मनोभावों का व्यावहारिक विश्लेषण किया है | उनमें दाशंनिकों की-सी दुरूहता और 
शष्कता नहीं, सरसता और रोचकता है । समीक्षात्मक निबन्धों में शुवल जी के श्रगाध 
पाण्डित्य और विवेचन-विश्लेषण की अनुपम शक्ति का परिचय मिलता है । 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का आधुनिक निबन्धकारों में प्रमुख स्थान है । द्विवेदी 
जी ने ग्रनेक गवेषणापूर्ण साहित्यिक निबन्ध लिखे हैं । भारतीय संस्कृति ओर इतिहास 
के प्रति उनका मोह उनके निबन्धों में अच्छी तरह प्रस्फुटित ठ है। “घर्मस्य तत्व 
निहितं गुहायाम्‌', ‘भारतीय संस्कृति की देन’, 'अ्रशोक के फूल , री जन्मभूमि , वसन्त 
भ्रा गया, राम फिर बौरा गये', प्रादि आपके अनेक निबन्ध हैं। उनका दृष्टिकोण 
अत्यन्त उदार और व्यापक है । गम्भीर-से-गम्भीर विषयों में भी उनका पाण्डित्य सरस 
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५७२ हिम्दी-साहित्य श्रौरं उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
और मनोहर रूप धारण कर व्यंग्य-विनोद के सांथ हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। 
द्विवेदी जी की भाषा-झैली में भाषण का-सा प्रवाह दिखाई देता है । भाषा सहज ही 
भावों को प्रस्फुटित करती है । उनकी भाषा में उनका व्यकितित्वं भाँकता है । एक श्रोर 
उनकी भाषा में संस्क्त-बैभव है तो दूसरी ओर जन-सांधारणोपयोगी संरलता और 
सुबोबता वर्तमान है। द्विवेदी जी के- निबन्ध' उनकी रचनात्मक प्रतिभा, गम्भीर 
अव्ययत और प्रकाण्ड पाण्डित्य के परिचायक्र हैं । Fe 
डॉँ० नन्ददुलारे वाजपेयी साहित्यिक निबन्धकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं । 
आपकी “आधुनिक साहित्य, 'हिन्दी-साहित्य : बीसवीं सदी” नामक पुस्तकों में 
उच्चकोटि के साहित्यिक निबन्ध पाये जाते हैं । उनकी भाषा अत्यन्त प्रांजल और प्रौढ़ 
है । समास-शेली का अनुसरण करते हुएं वे भ्रपने विचारों को परिष्कृत एवं श्र खला- 
बद्ध रूप में प्रस्तुत करने में श्रधिक सफल'हुए हैं । ' 
डॉक्टर नगेन्द्र मुख्यतया आलोच्चक-- के रूप में ही -हमारे सामने आते हैं, फिर 
भी साहित्यिक निबन्धारों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । आपके निवन्ध 'विचार ग्रौर 
अनुभूति, 'विचार श्रौर विवेचन’, “बिचार श्र विश्लेषण' में संगृहीत हैं श्रापके निबन्ध 
मुख्यतया विचारात्मक हैं पर यत्र-तत्र भावुकता का पुट भी उनमें उपलब्ध होता है । 
गम्भीर एवं जटिल विषय को भी अत्यन्त सरल, बोधगम्य और स्पष्ट बनाने में श्रापकी 
विलक्षण क्षमता है | आपकी भाषा भ्रत्यन्त गढ़ी हुई और संयत होती है, श्रनावश्यक 
वाक्य-विस्तार का उसमें श्रभाव ही रहता है । 'मनोबँज्ञानिकता और श्रात्मीयता को 
उनके निबन्धों में पर्याप्त स्थान मिला है । 
शान्तिप्रिय द्विवेदी श्राधुनिक काल के एक प्रमुख निबन्धकार हैं । आपने हृदय 
की श्रन्तःप्रेरणा से निबन्धरचना की है । 'संचारिणी', 'सामयिकी', 'युग और साहित्य”, 
'परिब्राजक की प्रजा”, 'धरातल' भ्रादि ग्रापकी प्रमुख निवन्ध-रचनाए हैं | गाँधीवादी 
दर्शन का श्रापके निवन्धों पर गहरा प्रभाव पड़ा है । ्रापकी भाषा तत्सम-प्रधान शुद्ध 
हिन्दी है । पर यत्र-तत्र उदू और श्र'ग्रेजी के शब्द भी श्रनायास ही उसमें श्रा गये हैं। 
आपके निबन्धों पर छायावादी काव्य-शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। तर्क की अपेक्षा 
भावना को उतमें श्रधिक स्थान प्राप्त हुआ है । 
निवन्ध-रचना में जैनेन्द्र जौ. को पर्याप्त सफलता मिली है। उन्होंने दार्शनिक 
विषयों पर भ्रनेक निवन्ध लिखे हैं । उनके कुछ निवन्ध व्यक्ति तथा समाज के 
जीवन की साधारण समश्याग्रों से भी सम्बन्ध रखते हैं । ऐसे निवन्धों में उनकी 
निबच्ध-कला श्रधिक उभरी हुई दिखाई देती है। उन्होने प्रश्नोत्तर रूप में विषय का 
प्रतिपादन रोचक ढंग से किया है। सरल, स्वाभाविक, विनोदमयी भाषा-द्वारा वे अपने 
पाठक के साथ श्रात्मीयता स्थापित करने में अ्रधिक सफल हुए हैं । 
आधुनिकऱ्युग में निवन्ध-साहित्य और विविध निवन्ध-शैलियों का अधिक 
विस्तार हुआ है । ्राज'ञ्रनेक प्रकार के निबन्धं की रचना हिन्दी-साहित्य में हो रही 
है । विचारात्मक एवं साहित्यिक निबन्धों की रोर लेखकों का ध्यान वर्तमान युग 
में अधिक जाने लगा है | डा० धीरेन्द्रवर्मा, सत्येन्द्र, सद्गुरुशरण अवस्थी, अज्ञेय, 


चन्द्रवली पाण्डेय आदि साहित्यिक निबन्धकारों मे प्रमुख हैं । निबन्ध-क्षत्र में गाति 
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हिन्दी -निबन्ध का विकास ५८३ 


वादी विचारधारा का समावेश करने वाले निबन्धकारों में राहुल सांकृत्यायन, डॉ० 
रामविलास शर्मा, शिवदानसिह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त श्रादि प्रसिद्ध हैं। आधुनिक 
युग में अनेक संस्मरणात्मक निवन्ध भी लिखे गये हैं । महादेवी वर्मा ने 'अतीत के 
चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाए” में उपेक्षित, पीडित व्यक्तियों के मामिक संस्मरण 
प्रस्तुत किये हैं । महादेवी का सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व इन संस्मरणों में अ्रच्छी तरह 
प्रस्फुटित हुआ है । बनारसीदास चतुर्वेदी, मोहनलाल महतो, ब्रजमोहन वर्मा श्रादि 
लेखकों ने भी श्रच्छे संस्मरणात्मक निवन्ध लिखे हैं । व्यंग्यप्रधान निबन्धों की रचना 
में भी श्राज श्रच्छी प्रगति हुई है । विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', विजयानन्द दूबे, 
शिवपूजन सहाय, बेढब बनारसी श्रौर गोपालप्रसाद व्यास ने व्यंग्य और हास्यपूर्ण 
निवन्ध लिखने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की हैं। यात्रा-सम्बन्धी निबन्ध-लेखकों में 
स्वामी सत्यदेव, राहुल सांकृत्यायन, देवेन्द्र सत्यार्थी, सेठ गोविन्ददास का प्रमुख 
स्थान है । 

इस प्रकार श्राज का निवन्ध-साहित्य प्रगति के पथ पर भ्रग्रसर दिखाई देता 
है । भारतेन्दु-युग से लेकर श्राज तक अपने जीवन के इस थोड़े ही काल में उसने जो 
उन्नति की है, वह महत्त्वपूर्ण हैं। ग्राज श्रनेकों निवन्धकार विभिन्न विषयों एवं 
शैलियों को अपनाते हुए निवन्ध-साहित्य' को समृद्ध' बनाने में योग दे रहे हैं। हिन्दी- 
निवन्ध का भविष्य वास्तव में उज्ज्वल और ग्राशाजनक प्रतीत होता है। 
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! ६४: 
हिन्ठी-साहित्य में रेखाचित्र 


रेखाचित्र का ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान हैं। उसे 
साहित्य की एक नूतन विधाके रूप में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है श्रव तक कहानी श्रौर 
निबन्ध के ग्रन्तर्गत ही रेखाचित्र को स्थान मिलता रहा है किन्तु आजकल ग्रनेक विद्वानों 
ने साहित्य की एक सशक्त, प्रभावशाली विधा के रूप में रेखाचित्र की स्वतन्त्र सत्ता 
स्वीकार कर ली है। वास्तव में 'रेखाचित्र' यह शब्द मूलतः चित्रकला से सम्बद्ध है । 
विविध कलारूपों में चित्रकला का प्रमुख स्थान माना गया है । भावों की श्रभिव्यक्ति 
का यह एक हृदयग्राही साधन है। चित्रविशेष में किसी भावना को श्राकार प्रदान करने 
के लिए सर्वप्रथम रेखाश्रों का प्रयोग किया जाता है-और बाद में रूप और रंग का समा- 
वेश होता है। ये रेखाएं सौन्दर्य और रूप को साकार करने में विशेष महत्त्व 
रखती हैं । विभिन्न भावों की श्रभिव्यवित में इन : रेखाग्रों की क्षमता के सम्बन्ध में 
ग्राचाये रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन द्रष्टव्य है--- 

'रेखाग्रों से चित्र में दिशा निर्देशन किया जाता है, कभी धीरे-धीरे, कभी वेग 
से चलकर ऊपर से नीचे भारी होकर या श्रनायास इधर-उधर दौड़ कर रेखाए विभिन्न 
प्रकार के मनोभावों को इंगित कर सकती हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों, भावों, मनो- 
भावों तथा मनोवेगों को उत्पन्न करती हैं । हलकी रेखा भ्रस्पष्ट होकर दूरी का बोध 
कराती है । जब रेखाए' क्षीण होकर चलती हैं तो सन्देह, अनिश्चितता तथा दौबेल्य 
का भास होता है। रेखाएं मन के विभिन्न भावों को बड़ी सरलता से व्यक्त कर 
सकती हैं । रेखा से ही रूप ग्रौर ाकार की भी रचना होती है । जिस प्रकार साहित्य 
में या भाषा में क्रिया के बिना भाव प्रदर्शन नहीं हो सकता, उसी भाँति चित्रकला में 
रेखाओं के बिना किसी क्रिया का बोध नहीं कराया जा सकता ।' 

इस प्रकार भावों की साकार मूर्ति खड़ी करने में रेखाओं का विशेष योग रहता 
है । रेखाग्रों-द्वारा किसी पदार्थ, वस्तु या जीव के आकार को अंकित करना ही रेखा- 
चित्र कहलाता है। रेखाचित्र वास्तव में एक ऐसी कला है जिसमें रंगों का प्रयोग नहीं 
होता श्रोर केवल रेखाश्रों-द्रारा ही ग्रभिप्रेत भाव को सांकेतिक रूप से व्यवत किया 
जाता है । चित्रकला का यह शब्द अपनी मौलिक विशेषताओं को साथ लेकर ही साहित्य- 
षत्र में श्रवतरित हुञ्रा। साहित्य में रेखाचित्र का प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए 
होने लगा जिसमें रेखाएं हों पर मूर्तरूप थवा कथानक का चढ़ाव-उतार रादि न हो, 
केवल तथ्यों का उद्घाटन किया गया हो । साहित्य-क्षेत्र में रेखाचित्र की रेखाओं का 

काये शब्दों-द्वारा सम्पन्न होने लगा । इसलिए कुछ विद्वानों ने रेखाचित्र के लिए 'शब्द- 
चित्र' का प्रयोग करना भी उचित समका है । 
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हिन्दी-सा हित्य में रेखाचित्र के ५८५ 


रेखाचित्र की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है । डॉ० भगीरथ मिश्र ने 
काव्यशास्त्र में रेखाचित्र की परिभाषा इन शब्दों में की है---अपने सम्पर्कं में ्राए किसी 
विलक्षण व्यवितत्व श्रथवा सम्वेदना को जगाने वाली, सामान्य विशेषताओं से युक्त 
किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को देखी, सुनी या संकलित घटनाओं 
की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित 
प्रभाव भ्र कित हो जाय, रेखाचित्र या शब्दचित्र कहलाता है।' 


डॉ० सत्यपाल चुघ ने भी 'रेखाचित्र-कला' शीर्षक लेख में रेखाचित्र की यह परि- 
भाषा दी है--'साहित्य का वह्‌ गद्यात्मक रूप, जिसमें एकात्मक विषय-विशेष का शब्द- 
रेखाग्रों से संवेदनशील चित्र प्रस्तुत किया जाता है, रेखाचित्र या शब्दचित्र है।' 
रेखाचित्र' और 'शब्दचित्र' इन दोनों संज्ञाशओरों में कोई विशेष अन्तर न होने पर 
भी साहित्य की इस विधा के लिए 'रेखाचित्र' यह संज्ञा ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती 
है । इस नामकरण की उपादेयता के सम्बन्ध में डा० प्रकाशचन्द्र गुप्त का निम्न कथन ध्यान 
दने योग्य है--'ग्रपने लिए उपयुक्त साहित्यिक माध्यम अनेक प्रयोग करने के बाद ही मैं 
खोज सका, और कुछ स्कँच लिख चुकने के वाद उनके लिए 'रेखाचित्र' शब्द मस्तिष्क 
में बार-बार प्रतिव्वनित होने लगा था । मैं शब्दों की रेखाओं से अपने श्रनुभव के चित्र 
उतारने का प्रयास कर रहा था और निरन्तर सोचता था कि मैं इन रेखाओं को 
तूलिका या पैन्सिल से खीच सकता तो कितना .भ्रच्छा होता ।' 


रेखाचित्र में रेखाए' व्यक्तिविशेष के चरित्र की विशेषताग्रों को उभारने में 

समर्थ होती हैं । ये रेखाएं पाठक के हृदय में सम्वेदना जाग्रत करती हुई व्यक्तिविशेष की 

मुद्राओं, चेष्टाओं और भाव-भंगिमाग्रों की सजीव मूर्ति खड़ी कर देती हैं । अनुभूति की 

. सरल रेखाग्रों से व्यबितविशेष के व्यक्तित्व के विविध रूपों तथा उसके चरित्र की विशे 

षताग्रों को उभारना ही रेखाचित्र का मुख्य उद्देश्य है । इसकी रेखाओं में रूप-रंग को 

उभारते के साथ-साथ हृदय को भकभोर देने की भी क्षमता होती है । श्रपनी कला- 

त्मकता और भावप्रवणता के फलस्वरूप रेखाचित्र ने साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान 
वना लिया है । 


रेखाचित्र ग्रौर कहानो 


रेखाचित्र कहानी, निबन्ध श्रौर संस्मरण के अधिक निकट आता है । फिर भी 

साहित्य में कहानी, निवन्ध और संस्मरण इन तीनों विधाग्रों से रेखाचित्र का पृथक 

अस्तित्व स्वीकार करना ही उचित है | आज का रेखाचित्र एक स्वतन्त्र एवं विशिष्ट 

साहित्यिक विवा के रूप में हमारे सामने आता है । कुछ समीक्षकों ने कहानी और 

रेखाचित्र में कोई मौलिक अन्तर नहीं माना है । पर वास्तव में कहानी और रेखाचित्र 

निश्चित रूप से दो भिन्नःभिन्त विधाए हैं । डॉ० नगेन्द्र कहानी ग्रौर्‌ रेखाचित्र में 
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५८६ हिग्दी-साहित्य श्रौर उसको प्रमुख प्रवत्तियाँ 
आत्यन्तिक अन्तर न मानते हुए भी दोनों में ग्रन्तर स्वीकार करते हैं बयोंकि ये दोनों 
शब्द आज भी बराबर प्रचलित हैं और इनका प्रयोग करने वाले इनके द्वारा एक ही 
अर्थ की व्यंजना नहीं करते । 


इसी प्रकार जैनेन्द्र जी ने भी कहानी और रेखाचित्र का अन्तर इन शब्दों में 
व्यक्त किया है--'यदि रेखाचित्र में एक पहलू होता है तो कहानी में दो, और अगर रेखां- 
चित्र में दो मानिए तो कहानी में तीन, यानी अगर रेखाचित्र में केवल लम्बाई ही है तो 
कहानी में लम्बाई के श्रतिरिकत चौड़ाई भी होती है और अगर रेखाचित्र में लम्बाई और 
चौड़ाई होती हैँ तो कहानी में मोटाई या गोलाई और माननी पड़ेगी । लेकिन यहाँ 
भी शब्दों की उलझन खड़ी हो गई, एक मिसाल देकर मैं श्रपनी बात ग्रौर साफ कर 
दू । सिनेमा में जैसे क्लोजश्रप होता है यह तो रेखाचित्र हुआ, जवकि एक चेहरा बड़ा 
होते-होते सारे स्क्रीन को ढक लेता है और बाकी फिल्म कहानी हुई ।'''रेखाचित्र 
अपनी स्थिरता में कुछ गतिहीन हो जाता है, बह शेष से कटकर श्रपने-श्राप में कुछ 
स्वतन्त्र हो जाता हैँ, इसलिए उसमें रस और तीब्रता की कमी होती है | बह कुछ 
सैक्यूलर होता है ।' 

वरतुतः रेखाचित्र में लेखक अनुभव में आए विसी चरित्र की बिशेषताग्रों का 
मामिक चित्र प्रस्तुत करता हैं किन्तु कहानी मुख्यतया कल्पना पर आश्रित र हती है । 
अनुभूति की मामिकता रेखाचित्र के लिए अनिवार्य है । कहानी में सामाजिकता भ्रधिक 
होती है, जबकि रेखाचित्र में बैयवितकता ग्रधिक अपेक्षित है | रेखाचित्र का सम्बन्ध 
व्यक्तिविशेष से रहता है, उसमें घटनाश्रों का प्राय: श्रभाव ही रहता है किन्तु कहानी 
सामान्यतया अनेक व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती है और उसमें घटनाओं को प्रमुख स्थान 
प्राप्त होता है । रेखाचित्र में सांकेलिकता का अ्रधिक महत्त्व नहीं होता है किन्तु कहानी 
में सांकेतिकता आवश्यक नहीं होती । 


रेखाचित्र श्रौर निबन्ध 


शिसालिन ओर निवन्ध में पर्याप्त समानता होती है । कुछ समीक्षक तो वर्ण- 
नात्मक निबन्धो से ही रेखाचित्र की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। फिर भी रेखाचित्र 
और निबन्ध में कुछ मौलिक अन्तर होता है। निबन्ध से रेखाचित्र का पार्थक्य स्वीकार 
करते हुए श्री कृपाशंकरसिंह ने लिखा है 

“यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 


रेखाचित्र गौर निबन्ध में 
चाहे जितना घनिष्ठ सम्बन्ध हो पर दोनों में अन्तर भी अवश्य और पर्याप्त है । निबर 


में अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छन्दता होती है । विषय के प्रतिपादन में कभी-कभी 
एवं इतर धाराओं में भी अवगाहन करना पड़ता है । किन्‍्हीं: 
की सम्बद्धता भी उतनी आवश्यक नहीं समभी जाती । 
व्यक्तित्व श्राड़ में रहता है जब कि रेखाचित्र में उसके 


न्ध 
हष्टान्तों 
ही-किन्हीं निबन्धों में भावों 

साथ ही निवन्ध में लेखक का 
व्यक्तित्व का उभार भी किसी- 
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कु 


हिन्दो-सा हित्य में रेखाचित्र ५८७ 
न-किसी रूप में गोचर होने लगता है। निवन्ध का सम्बन्ध सम्वेदना और सहानुभूति 
से उतना नहीं है जितना रेखाचित्र का । रेखाचित्र में चरित्रगत विशेषताग्रों का उभार 
होता है; निबन्ध के विषय का विस्तार अ्रधिक होता है । उसका वर्णन स्वच्छन्दता के 
साथ किया जाता है ग्रर्थात्‌ निवन्ध विस्तृत राजपथ के सदृश होता है जब कि रेखाचित्र 
का स्वरूप एक मनोरम वीयी के सहश है, जिसके दोनों ओर करुणा, सम्वेदना, 
अनुराग, विराग, ग्रतुभूति आदि की कलिकाएं चटखती चलती हैं। संक्षेप में यही दोनों 
का ग्रन्तर है ।? हिन्दी-रेखाचित्र, पृ० १६-१७ 


रेखाचित्र श्रोर संस्मरण 


संस्मरण रेखाचित्र के अधिक निकट श्राता है। व्यक्ति-विशेष की स्मृति का 
संवेदनात्मक चित्रण ही संस्मरण कहलाता है। कतिपय समीक्षक संस्मरण को रेखा- 
चित्र का एक भेद मानते हैं । संस्मरण में भी रेखाचित्र की तरह व्यक्तिविशेष का 


- चित्र श्र कित रहता है और वह व्यक्ति प्रायः वास्तविक होता है, काल्पनिक नहीं । इस 


प्र शर रेखाचित्र ग्रौर संस्मरण में पर्याप्त साम्य के होते हुए भी रेखाचित्र को संस्मरण 
से पृथक्‌ मानना ही उचित है । संस्मरण रेखाचित्र की अ्रपेक्षा अधिक आत्मनिष्ठ होता 
है और उसमें देश-काल का वर्णन रेखाचित्र की अपेक्षा अधिक मात्रा में ग्रभीष्ट होता 
है। रेखाचित्र में चित्रात्मक शैली का विशेष महत्त्व रहता है किन्तु संस्मरण-लेंखक 
के लिए यह शैली ्रावश्यक नहीं है । 


हिन्दी-साहित्य में रेखाचित्रों का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है | बैसे 
तो रेखाचित्र कविता में भी श्रकित होते हैं पर उनका चरम उत्कर्ष गद्य में ही हष्टिगत 
होता है। हिन्दी-साहित्य में ्रादिकाल से लेकर आज तक की कविता में भी श्रनेक 
ऐसे शब्दचित्र उपलब्ध होते हैं जिनकी गणना रेखाचित्रों में की जा सकती है । फिर 
भी साहित्य की एक स्वतन्त्र विधा के रूप में रेखाचित्र का विकास बाद में गद्य के क्षेत्र 
में ही संभव हुआ है । रेखाओं अथवा शब्दों के माध्यम से चित्रित व्यक्ति-विशेष 
अथवा वस्तुविशेष के ऐसे संवेदनात्मक चित्र चन्दवरदाई, जायसी, तुलसी, बिहारी आदि 
कवियों के काव्य में भी यत्र-तत्र पाए जाते हैं जिनको रेखाचित्रों की श्रेणी में स्थान 
दिया जा सकता है ग्राधुनिक छायावादी कवियों ने भी कविता के लिए वर्णमय 
चित्रों और चित्रभाषा की उपादेयता स्वीकार करते हुए अपनी रचनाओं में अनेक 


- हृदयग्राही रेखाचित्र श्रकित किए हैं । पन्त जी ने ग्राम्या में ग्रनेक रेखाचित्र उतारे हैं । 


द्वार पर लाठी टेक कर खड़े बूढ़े का रेखाचित्र इन शब्दों में खींचा गया है-- 


'खड़ा द्वार पर लाठी देके, 


, बह जोवन का बूढ़ा पंजर, 


चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी 
हिलते हड्डी के ढांचे पर। 
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५५८ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


उभरी ढीलो नसे जाल सी, 
सूखी ठठरो से हैं लिपटी । 
पतभर में ठूठे तरु से ज्यों, 
सनी भ्रमर बेल हो चिपटी । 
उसका लम्बा डीलडोल है, 
हड्डी कट्टी काठी चौड़ी, 
इस खण्डहर में बिजुली सी 
उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी । 
बेठी छाती को हड्डी श्रब, 
भुकी रीढ़ कमठा सी टेढ़ी, 
पिचका पेट गढ़े कन्धों पर, 
फटी बिवाई से है एड़ो।' 
निराला ने भी पथ पर भटकते भिक्षुक की सजीव मूति इस कविता में खड़ी 
की है 
“वह श्राता, 
दो दूक कलेजे के करता पछताता पय पर श्राता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लक टिया टेक, 
मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, 
मु ह फटी पुरानी झोलो का फंलाता, 
दो दूक कलेजे के करता पछताता पथ पर श्राता ।' 
इस प्रकार कविता के क्षेत्र में भावों तथा अनुभूतियों को मूर्तता प्रदान करने के 
लिए जिस चित्रभाषा का प्रयोग किया जाता था आगे चल कर गद्य में भी उसका 


प्रयोग होने लगा और गद्य के क्षेत्र में रेखाचित्रों का निर्माण सफलता के साथ होने 
लगा । 


a 


गद्य के क्षेत्र में रेखाचित्रों का आरम्भ भारतेन्दुकाल से माना जा सकता है । 
भारतेन्दु ने अनेक ऐसे चरित्र-प्रधान निबन्ध लिखे थे जिनमें रेखाचित्रों के तत्त्व पाए 
जाते हैं, फिर भी इन निबन्धों को रेखाचित्र की संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा 
सकता । भारतेन्दु-काल के प्रसिद्ध निबन्धकार बालकृष्ण भट्ट के निबच्धों में अनेक ऐसे 
शब्दचित्र पाए जाते हैं जिनकी गणना रेखाचित्रों में की जा सकती हैं । इस प्रकार 
भारतेन्दुकाल के निबन्ध-साहित्य में रेखाचित्रों की प्रचुर सामग्री वर्तमान हे ग्रौर इस 
काल के निवन्धों ने रेखाचित्रों के विकास के लिए समुचित क्षेत्र तैयार किया हें। 
पद्मसिह शर्मा के निबन्धों का एक संग्रह 'पद्म-पराग” नाम से सन १९२९ में 
प्रकाशित हुआ । यद्यपि इन निबन्धों को विशुद्ध रेखाचित्रों की श्रेणी मे स्थान नहीं 
दिया जा सकता फिर भी उनमें रेखाचित्र के तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं । इन 
निबन्थों के परुचात्‌ सन्‌ १६३७ में श्रीराम शर्मा ने 'बोलती प्रतिमा' की रचना-द्वारा 


Sa 
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हिन्दी-साहित्य में रेखाचित्र [ए 


रेखाचित्र-साहित्य को एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख किया । इस संग्रह में बोलती 
हुई प्रतिमा, ठाकुर की आन, हरनामदास, वरदान, रतना की श्रम्मा ग्रादि रेखांचित्रों 
को स्थान दिया गया हैँ । इनमें चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन सुन्दर ढंग से हुआ 
है । करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि भावों के उद्रेक में ये रेखाचित्र पूर्णतया समर्थे हैं । 

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला के 'कुल्ली भाट' और 'बिल्लेसुर बकरिहा' की गणना 
भी रेखाचित्रों में की जाती हूँ । 'कुल्ली भाट' में कुल्ली के माध्यम-से अछूतों के प्रति 
सम्वेदना जाग्रत करने में निराला को श्रच्छी सफलता मिली है । कूल्ली के चरित्र की 
विशेषताए' श्रच्छी तरह उभारी गई हैं । 'बिल्लेसुर बकरिहा' में बिल्लेसुर के माध्यम 
से समूचे ग्रामीण समाज पर तीखा व्यंग्य 'किया गया हूँ । बिल्लेसुर के चरित्र का 
सम्बेदना-पूर्णं सजीव चित्र लेखक ने ग्र कित किया हैं । निराला की शैली सम्वेदनात्मक 
है । हास्य और व्यंग्य की छटा भी उनकी भाषा में दर्शनीय हे । 

हिन्दी-रेखाचित्रों के इतिहास में महादेवी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । अतीत के 
चलचित्र, स्मृति की रेखाए' और पथ के साथी इन तीन रचनाश्रों में उनके रेखाचित्र 
संगृहीत हैं । 'अतीत के चलचित्र” में रामा, विन्दा, सविया, बिट्टो, घीसा, अलोपी, 
बदलू, लछमा आदि रेखाचित्र वर्तमान हैं। “स्मृति की रेखाए” में भक्तिन, चीनी 
फेरीवाला, जंगिया, धनिया, बूटा, बेला, विविया और गुगिया के चित्रों को स्थान 
दिया गया है । 'पश्र के साथी' में कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री मैथिलीशरण 
गुप्त, श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, श्री जयशंकरप्रसाद, 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त और श्री सियारामशरण गुप्त की संस्मरण-कथाए' संकलित हैं 
जिनको संस्मरण-प्रधान रेखाचित्र की संज्ञा दी जा सकती हें। 

महादेवी के रेखाचित्रों में उनके जीवन की स्मृतियाँ विभिन्न व्यक्तियों के 
माव्यम से मुखरित हुई हैं । अतीत के चलचित्र' और “स्मृति की रेखाए” इन दोनों 
संग्रहों में निभ्नवर्ग के उपेक्षित एवं पीड़ित चरित्रों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । 
रामा, बिन्दा, सविया, बिट्रो, घीसा ग्रादि पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं की मामिक 
अभिव्यक्ति अतीत के चलचित्र में हुई है । "स्मृति की रेखाएं” में भी भक्तिन, चीनी 
फेरीवाले, जंगिया, धनिया और विविया के जीवन के चिरस्मरणीय चित्र ग्र कित हुए 
हैं। महादेवी के इन सभी चित्रों में करुणा की पृथुल धारा प्रवाहित होती है । इन 
सभी चित्रों में उपेक्षित पात्रों के चरित्र से प्रभावित होकर महादेवी ने करुणा की 
पृष्ठभूमि पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उभारने में सफलता प्राप्त की है। ये 
सभी चित्र सम्वेदनात्मक हैं । करुणा, स्नेह, सम्वेदना, वात्सल्य आदि भावों की अभि- 
व्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है । कहीं-कहीं हास्य और व्यंग्य की योजना-द्वारा महादेंवी 
ने इन चित्रों को श्रधिक प्रभावशाली एवं हृदयग्राही बनाया हैं । 'पथ के साथी” में 
सभौ चित्र प्रसिद्ध साहित्यकारों के जीवन से सम्बद्ध हैं । रवीन्द्र, गुप्त, निराला, प्रसाद, 
पन्त आदि कवियों की चारित्रिक विशेषताओं को उभारने में महादेवी को यहाँ पर्याप्त 
सफलता मिली हैं । विइवकवि रवीन्द्र के चरित्र में उनका व्यक्तित्व एवं कवित्व 
घुलमिल कर एकाकार हों गए हैं । उनके चरित्र में सम्वेदना, करुणा, उदारता और 
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१६० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्ति याँ 


शालीनता की हृदयग्राही व्यंजना हुई है। कविवर मैथिलीशरण गुप्त के चरित्र में 
सरलता, भावूकता, उदारता श्रौर कर्तव्यनिष्ठा ग्रादि गुणों पर भ्रच्छा प्रकाश डाला 
गया है । इसी प्रकार निराला, प्रसाद और पन्त के साथ भी श्रात्मीयता स्थापित करते 
हुए उनकी व्यवितगत विशेषताश्रों का उद्घाटन सुन्दर ढंग से हुआ है । इस प्रकार 
महादेवी की उपयु वत रचनाओं में रेखाचित्र-कला. का उत्कृष्ट एवं निखरा हुआ स्वरूप 
प्रकाश में आता है । 
महादेवी के पश्चात्‌ रेखाचित्र-साहित्य के क्षेत्र में श्री रामद्रक्ष बेनीपुरी का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । उनके रेखाचित्रों के चार संग्रह उपलब्ध हैं-'लालतारा', 'माटी 
की मूरते', 'गेहूं श्रौर गुलाब श्रौर 'मील के पत्थर' । 'लालतारा” में 'लालतारा', 'हल- 
वाहा', 'हँसिया और हथौड़ा', 'शहीदों की. चिताग्रों पर” ग्रादि रेखाचित्र संकलित हैं । 
इन चित्रों में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना और करुणा का स्वर 
मुखरित हुआ है । “माटी की मूरतें' में लेखक ने ग्रामीण पात्रों के चरित्र की रेखाओं 
को श्रच्छी तरह उभारा है । ये पात्र अपने सहज रूप में हमारे सामने ग्राते हैं । माटी 
की मूरतों की तरह इन पात्रों के चरित्र में ग्रामीण जीवन की सरलता, श्रल्हड़ता, 
ममता, करुणा आदि को सुन्दर अभिव्यवित हुई है । 'गेहूं और गुलाब” संग्रह के रेखा- 
चित्रों में भावात्मकता एवं चित्रमयता अधिक निखर आई है । गेहूं और गुलाब” चित्र 
मे प्रतीकात्मक शैली ्रपनाई गई है । गेहूं” स्थूल, भौतिक जीवन का और 'गुलाब' 
मानसिक जगत्‌ का प्रतीक है । इस संग्रह के चित्रों में प्रकृति के सौन्दर्य के उद्घाटन 
में भी लेखक की दृष्टि रमी है। प्रकृति के सौन्दर्य को शब्द-रेखाओं में बाँधने का 
सफल प्रयास किया गया है। 'मील के पत्थर' में रेखाचित्रों ग्रौर संस्मरणों का सुन्दर 
समन्वय हुआ है । इस संग्रह में निम्नलिखित रेखाचित्र संगृहीत हैं--बापू की कटिया 
में, बनार्ड शा उन्हीं के शब्दों में, यूरोप के कलाकार, जो शब्दशः आचाये थे, कोई 
सुखी नहीं, दिवाली फिर ग्रा गई सजनी, रोटी और शराव, भूख और कला, एक 
साहित्यिक संत । 
इन चित्रों में सम्वेदनात्मकता, राष्ट्रीयता, देशप्रेम, स्नेह, करुणा श्रादि भावों 
की हृदयग्राही व्यंजना हुई है । 
श्री रामदक्ष बेनीपुरी के पश्चात्‌ हिन्दी-रेखाचित्रों के इतिहास में श्रो प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी और डा० प्रेमनारायण टंडन 
को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है । श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के रेखाचित्रों का संग्रह 
'पुरानीस्मृतियाँ श्रौर नए स्कँच' के नाम से प्रकाशित हुआ है। गुप्त जी ने मानव- 
चरित्र के स्थान पर स्मृति के सहारे पुराने भग्नावः 
आदि के सजीव चित्र अंकित किए हैं । 
उन्होंने उडा से ही प्रेरणा ली है। इनमें सहानुभूति, देशप्रेम, करुणा आदि के 
भाव भरे पड़ हैं । श्री देवेन्द्र सत्यार्थी के रेखाचित्र 'रेखाए' बोल उटी के नाम से 
त नस क मे भ है। लेखक को विभ मा 
; a 5 । श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
ने 'रेखाचित्र' नामक पुस्तक में अपने रेखाचित्र संकलित किए हूँ । उन्होंने भ्रपने चित्रों 


वशेषो, सड़कों, तालाबों, वृक्षों 
इन -मानवेतर चित्रों को उभारने में 
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हिन्दी साहित्य में रेखाचित्र ५६१ 
में महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू, मुन्शी प्रे मचन्द 
श्रादि साहित्यकारों, समाजसेवियों तथा नेताग्रों के जीवन की विशेषताग्रों पर अच्छा 
प्रकाश डाला गथा है । डा० प्रेमनारायण टंडन के रेखाचित्रों का एक संग्रह 'रेखाचित्र' 
नाम से प्रकाशित हुआ है ! उसमें कुकी, रोगी, मैं पत्रकार हूं, भैया साहब, हिन्दू नारी 
ग्रादि चित्रों को स्थान प्राप्त हुआ है । डा० टंडन के रेखाचित्रों में सम्वेदनात्मकता, 
सजीवता एवं वैयवितकता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कहीं-कहीं हास्य का पुट 
उनके चित्रों को अधिक मनोरम बनाने में समर्थ हुआ है । दीन-दुखियों के प्रति 
सहानुभूति और करुणा तथा सामाजिक काप्रथाओं के प्रति विद्रोह की भावना इन 
चित्रों में ग्रच्छी तरह व्यक्त हुई है । 

उपयु क्त लेखकों के श्रतिरिकत हिन्दी-साहित्य में श्राजकल श्रनेक ग्रन्य रेखा- 
चित्रकार भी दिखाई देते हैं, जिनमें कन्हैयालाल मिश्र, सत्यवती मलिक, विद्या माथुर, 
रघुवीर सहाय ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में रेखाचित्रों का विकास द्रुतगति से हो रहा है । 
अनेक लेखकों का व्यान साहित्य की इस विधा की महत्ता की ओर ग्राकृप्ट हो रहा 
है । मानव ग्रौर मानव-प्रक्रति के उदात्त एवं भावात्मक स्वरूप को पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करने में इस विधा को पर्यात सफलता मिल रही है। निस्सन्देह हिन्दी में 
रेखाचित्र-साहित्य का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है । 


§ 
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६५: 


हिन्दी-साहित्य में आलोचना 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य कविता, नाटक, उपन्यास, ग्रास्यायिका, निबन्ध आदि 
विविध क्षेत्रों में उन्नति करता हुआ दिखाई देता है । असंर्य लेखक और कवि अपनी 
विविध क्ृतियों-द्वारा साहित्य की श्रीद्टद्धि करने में लगे हैं। रचनात्मक सा हित्य के 
साथ-साथ श्रालोचनात्मक साहित्य भी ज तीब्र गति से विकसित हो रहा है । हिन्दी 
के रचनात्मक साहित्य के समानान्तर ही आज का ग्रालोचनात्मक साहित्य भी प्रगति 
के पथ पर ग्रागे बढ़ रहा है | वर्तमान-युग की ्रावश्यकताग्रों के अनुरूप साहित्य-सृजन 
का समुचित मार्ग प्रशास्त करने एवं विविध क्ृतियों के गुण-दोषों पर प्रकाश ड [लते 
हुए उनका साहित्यिक मूल्य निर्धारित करने में आधुनिक समालोचना था प्रमुख 
योग है । 

वस्तुतः हिन्दी-साहित्य में आलोचना का सर्वागीण विकास वर्तमान युग में ही 
सम्भव हुआ । ग्राधुनिक युग से पूर्व हिन्दी में आलोचना का कोई विज्ञे महत्त्व न 
था । हिन्दी-साहित्य का संस्कृत-साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इसलिए प्रारम्भ 
में संस्कृत-साहित्य की समालोचना के ढंग की आलोचना ही हिन्दी में होती रही । 
संस्कृत की श्रालोचना, दरबारी श्रालोचना थी । उस समय काव्य ही आलोचना का 
विषय होता था । राजदरबार में पण्डितों की सभा में संस्कृत के काव्य की परख होती 
थी । काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर काब्य में रस, अलंकार, छन्द, भाव- 
गाम्भीर्यं रादि का विवेचन होता था । इस प्रकार संस्कृत-साहित्य की ग्रालोचना 
का सम्वन्ध केवल विद्वानों से ही था, जनसाधारण से नहीं । उस श्रालोचना में रचयिता 
कवि के व्यवितगत तथा समाज के जीवन की व्याख्या श्रौर तत्कालीन परिस्थितियों 
के प्रभाव को कोई स्थान नहीं दिया जाता था। काव्य के विविध श्रगों पर प्रकाश 
न डालकर संस्कृत के ग्राचार्यं कतिपय निश्चित विषयों पर ही अपना निर्णय दे देते 
थे । कभी-कभी तो एक ही पद्य ग्रथवा पद्यांश में कवि-विशेष की श्रालोचना की जाती 
थी । जैसे 

“उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌। 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: |” 

हाँ, काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि पर सैद्धान्तिक आलोचना की रामृद्धशाली 
परम्परा संस्कृत-साहित्य में प्रचलित रही । काव्य की आत्मा के विवेचन के रूप में 
दण्डी और भामह ने श्रलंकार-सम्प्रदाय, भरत मुनि तथा विश्वनाथ-जैसे आचायों ने 
रस-सम्प्रदाय, आनन्दवर्द्धन ने ध्वनि-सम्प्रदाय, वामन ने रीति-सम्प्रदाय और कुन्तक ने 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय की स्थापना की । संस्कृत-साहित्य की काव्यशास्त्र-विषयक सैद्धान्तिक 
आलोचना के श्रनुकरण पर हिन्दी में भी रीतिकाल में रस, अलंकार, छन्द आदि 
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> 
हिन्दी-सा हित्य में श्रालोचना त ५९३ 


काव्यांगों का विवेचन प्रारम्भ हुआ और उनकी परम्परा लगभग दो सौ वर्षं तक 
चलती रही । पर सैद्धान्तिक समालोचना के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन की ग्रावशयकता 
होती है, उसका रीतिकालीन लक्षणग्रन्थों में अभाव ही दिखाई देता. है । रीतिकालीन 
काव्यशास्त्रीय आलोचना को श्रालोचना-साहित्य में कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जा 
सकता । इसका व्यक्तिविशेष तथा समसामयिक परिस्थितियों से कोई सम्वन्ध नहीं 
दिखाई देता । 
भक्त-कवियों के सम्बन्ध में गोकुलनाथ की वार्ता्रों एवं नाभादास के 'भवतमाल! 
में कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं पर इन ग्रन्थों का आलोचना की दृष्टि से कोई 
महत्त्व नहीं है । ये मुख्यतया परिचयात्मक ग्रन्थ सिद्ध होते हैं । जहाँ-कहीं इन ग्रन्थों के 
लेखकों ने भक्त-कवियों की कवितागत विद्येषताओों पर प्रकाश डाला हैं, वहाँ उनका 
ग्रालोचनात्मक दृष्टिकोण ही हमारे सामने आता है । भक्तमाल में सूर के सम्बन्ध में 
कहा गया है -- 
“'उक्ति चोज श्रनुप्रास बरन-भ्रस्थिति श्रतिभारी। 
बचन प्रीति निर्वाह श्रर्थ श्रद्भुत तुकधारी ॥ 
प्रतिबिम्बित दिवि दृष्टि हृदय हरिलीला भासत । 
जनम करम गुन खूप सब रसना परकासी ॥ 
विमल बुद्धि गुन प्रर की जो यह गुन श्रवननि धरे। 
सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहि मिर चालन करे ॥'” 
यहाँ सुर के काव्य की कतिपय विशेषताग्रों पर प्रकाश डाला गया हैं । ऐसी 
उक्तियों में श्रालोचना के बीज श्रासानी से पाये जा सकते हैं । वस्तुतः आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण को इन ग्रन्थों में प्रधानता नहीं है उस समय तक ग्रालोचनात्मक चेतना 
अधिक स्पष्ट एवं विकसित नहीं हो पाई थी । भवितकाल तथा रीतिकाल में विविध 
कवियों के सम्बन्ध में कतिपय ऐसी प्रशंसात्मक उवितियां उपलब्ध होती हैं, जिनमें 
तुलनात्मक समीक्षा का बीज ढूंढ़ा जा सकता हैं । जैसे-- 
“स्र-सूर तलसी ससी, उड़गण कशवदास । 
श्रब के कवि खद्योत सम जहे तहें करहि प्रकास ॥'' 
“गौर कवि गढ़िया नन्ददास जडया ।' 
''तस्व-तत््त सूरा कही, तुलसी कही ग्रनूठी । 
बवी-खुची कबिरा कही, श्रौर कही सब झूठी ॥” 
ऐसी प्रशंसा-परक उक्तियों को शुद्ध समीक्षा की कोटि में स्थान नहीं दिया 
जा सकता । वस्तुतः हिन्दी-साहित्य के मध्यगुग में व्यावहारिक आलोचना का अभाव 
ही दिखाई देता हैँ । रीतिकाल के ग्राचार्य-कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार 
पर रस, श्रलंकार श्रादि वाव्यांगों का विवेचन तो श्रवश्य किया किन्तु रीतिग्रन्थों के 
आधार प्र काव्य की आलोचना की ओर उनका ध्यान न जा सका । रीतिकाल के 
अन्त तकः साहित्य में गद्य का विकास न होने तथा उपयुक्त” समय और साधनों के 
अभाव के कारण लोचना का समुचित विकास सम्भव न हो सका । 
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५६४ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियां 
हिन्दी में आलोचना का विकास भारतेन्दु के समय से ही ग्रारम्भ होता है । 
गद्य के अन्य रूपों की तरह हिन्दी-आलोचना - के जन्मदाता भारतेन्दु ही सिद्ध होते 
हैं । भारतेन्दु ने 'नाटक' नामक एक सैद्धान्तिक-समीक्षा-सम्बन्धी निबन्ध लिखा, जिसमें 
नाटकों का संक्षिप्त इतिहास और नाटक-सम्बन्धी. विवेचन प्रस्तुत किया गया था । 
उन्होंने अपने निबन्धों में कहीं-कहीं ग्रालोचनात्मक विचार भी व्यक्त किये । भारतेन्दु- 
कालीन पत्रप काश्रों में लेखों के रूप में आलोचना का विकास होने लगा था । 
बालकृष्ण भट्ट के हिन्दी-प्रदीप ने तत्कालीन ्रालोचना को गति देने में महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । हिन्दी-प्रदीप में श्रालोचनात्म7 लेखों को भी स्थान दिया जाता था । पण्डित 
बदरीनारायण चौधरी ने 'ग्रानन्द-कादम्बिनी' में लाला श्रीनिवासदास के 'संयोगिता- 
स्वयम्वर' की कड़ी श्रालोचना प्रकाशित की । इस आलोचना में दोषों का ही प्रदर्शन 
बड़ी बारीकी से किया गया था । भारतेन्दुकालीन पत्र-पत्रिकाग्रों में इस प्रकार के 
ग्रालोचनात्मक लेख कुछ समय तक प्रकाशित होते रहे किन्तु इन लेखों में गुणों का 
नहीं, दोषों का ही उद्घाटन मुख्यतया किया जाता रहा । भारतेन्दु-काल से हिन्दी- 
साहित्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन आरम्भ हुए । पाइचात्य साहित्य का उस पर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ने लगा । तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों ने हिन्दी- 
साहित्य को नुतन दिशा का ग्रवलम्बन करने के लिए बाध्य कर दिया । अरब साहित्य- 
सृजत केवल मनोविनोद की वस्तु नहीं रहा । साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीवन का 
यथार्थं चित्रण एवं उसे मंगल की ओर अग्रसर करना हो गया । सुरुचि, नैतिकता एवं 
बौद्धिकता इस काल के साहित्य की प्रमुख प्रेरणाए बन गईं इसलिए भारतेन्दुकाल 
की श्रालोचना में सुरुचि और नैतिकता को प्रमुख स्थान मिलने लगा और श्रालोचना 
साहित्य का पथनिर्देश करने में योग देने लगी । भारतेन्दुकालीन दोषोद्भावनापूर्ण 
आलोचना की मूल प्रेरणा भी सुरुचि और नैतिकता ही थी । उस काल की आलोचना 
में सत्‌-साहित्य के प्रोत्साहन और असत्‌ के बहिष्कार की सदिच्छा का ही प्राधान्य 
दिखाई देता है । इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में आलोचना का सूत्रपात भारतेन्दु-काल 
में ही हो चुका था किन्तु उसका स्वतन्त्र श्रौर ूर्णेरूप से विकास इस युग में सम्भव 
न हो सका । भारतेन्दुकाल की लोचना में गम्भीरता और प्रौढ़ता का प्रायः रभाव 
ही दिखाई देता है । हाँ, प्रौढ़ समीक्षाशैली के भावी बिकास के लिए उसने समुचित 
क्षेत्र प्रस्तुत किया, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के साहित्य-कषेत्र में प्रवेश के साथ-साथ हिन्दी- 
श्रालोचना का स्वरूप भी श्रधिक व्यवस्थित होने लगा। द्विवेदी जी ने आलोचना 
के क्षेत्र में श्रपने युग का मार्गप्रदर्शन किया । वे साहित्य में सुरुचि के 
समर्थक थे। वे किसी भी लेखक या कवि को जनसाधारण की श्रभिरुचि को दूषित 
करने की स्वतन्त्रता नहीं दे सकते थे । कवियों तथा लेखकों की साधारण-सी त्रुटि की 
भी वे तीब्र आलोचना कर देते थे । द्विवेदी जी ने आलोचना-द्रारा कवियों, लेखकों 
एव जनता में सुरुचि उत्पन्न करने का प्रयत्न किया और इस प्रयत्न में उन्हें पर्याप्त 
सफलता भी मिली । सरस्वती में 'नायिका-भेद' और 'कविकतंव्य' जैसे लेखों-द्वारा 
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प्र है 

द्विवेदी जी ने अपने समय के कवियों का ध्यान परम्परागत प्राचीन विषयों से हटा” 
कर सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्रीय जागरण से सम्बन्धित नये विषयों की ओर ग्राकृष्ट 
किया । द्विवेदी जी ने हिन्दी-कालिदास की आलोचना” नामक पुस्तक में लाला-सीता- 
राम बी० ए० द्वारा अनूदित कालिदास के नाटकों की भाषा-सम्बन्धी त्रुटियों का 
विवेचन किया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 'विक्रमांकदेव-चरित-चर्चा' और 'नैषधचरित- 
चर्चा' जैसी परिचयात्मक पुस्तकों-द्वारा व्याख्यात्मक समीक्षा का सूत्रपात किया । 
यद्यपि इन परिचयात्मक पुस्तकों में काव्य-सौन्दर्थ पर विशेष प्रकादा डालने का प्रयत्न 
नहीं किया गया, फिर भी प्रारम्भिक ्रालोचना-ग्रन्थो में इनका महत्त्व कुछ कम नहीं है । 
'कालिदास की निरंकुशता' नामक ग्रन्थ में द्विवेदी जी ने कालिदास के काव्यों की भाषा 
में व्याकरण-विषयक व्यतिक्रमों पर प्रकाश डाला है । इन पुस्तकों के ग्रतिरिक्त द्विवेदी 
जी 'सरस्वती' में समय-समय पर आलोचनात्मक लेख लिखते रहे और नई-नई पुस्तकों 
की समीक्षाएं भी निकालते रहे । इस प्रफार भाषा श्रौर व्याकरण-सम्बन्धी त्रूटियों को 
दुर करने में उन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई । भारतेन्दुयुग में वालकृष्ण भट्ट 
तथा बदरीनारायण चौधरी ने आलोचना में दोषदर्शन को प्रमुख स्थान दिया 
था । द्विवेदी जी की श्रालोचना में भी यही प्रशत्ति दिखाई देती है, पर उन्होंने 
श्रालोच्य रचना के गुणों की सर्वथा उपेक्षा नहीं की है । द्विवेदी जी की ग्रालोचना- 
सम्वन्धी धारणाए' श्रत्यन्त प्रौढ़, समयानुकुल और समीचीन थीं किन्तु वे उन धार- 
णाग्रों का व्यावहारिक प्रयोग भ्रधिक सफलता के साथ न कर सके । व्यावहारिक श्रालो- 
चना के क्षेत्र में उनका ध्यान भाषा और व्याकरण-सम्बन्धी दोषों को दुर करने की 
ओर ही अधिक गया । सरस्वती-द्वारा उन्होंने श्रालोचना का विस्तृत क्षेत्र तैयार 
किया । उन्होंने आलोचना में उस नीतिवादी प्रदत्त को अपनाया जिसका शुक्ल जी 
की आलोचनाओं में प्रमुख स्थान है । एक स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में किसी कवि या 
लेखक की ग्रालोचना का ग्रारम्भ द्विवेदी जी की ही लेखनी से हुआ । 'हिन्दी-कालि- 
दास की आलोचना” हिन्दी में आलोचना की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। यद्यपि 
इससे पूर्वे भी कतिपय आलोचनात्मक पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी थीं, फिर 
भी किसी कवि पर अपेक्षाकृत सर्वाङ्गीण विचार करने वाली प्रथम पुस्तक 'हिन्दी- 
कालिदास की श्रालोचना' ही सिद्ध होती है । 

द्विवेदी-युग में ही मिश्रबन्धुओं ने “मिश्रबन्ध्रुविनोद' और 'हिन्दी-नवरत्न' की 
रचना-द्ठारा हिन्दी-आलोचना को विकास की ओर उन्मुख करने में महत्त्वपुर्ण कार्य 
किया । 'मिश्चबन्धुविनोद' में हिन्दी के सैकड़ों कवियों की परिचयात्मक समीक्षाएः 
प्रस्तुत की गई हैं और 'हिन्दी-नवरत्न' में हिन्दी के नौ प्रमुख कवियों के काव्य की 
विशेषताओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि इन ग्रन्थों में कवियों की 
_विशेषताग्रों का गम्भीर विवेचन नहीं पाया जाता, फिर भी व्याख्यात्मक एवं विश्लेष- 
णात्मक आलोचना के उत्कृष्ट उदाहरण इनमें उपलब्ध होते हैं । गुण-दोष-निरूपण 
को मिश्रबन्धुओं ने आलोचना का विशेष गुण माना है । हिन्दी-नवरत्न में तुलसी, 
सूर, देव आदि कवियों के काव्य के गुण-दोषों का विवेचन किया गया है, किन्तु इस 
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विवेचन में अधिक प्रोढ़ता तथा गम्भीरता नहीं है । हिन्दी-नवरत्न की रचना-द्वारा 
म्िश्रबन्धुश्रों ने व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक आलोचना के साथ-साथ तुलनात्मक 
आलोचना को भी गति प्रदान की । उन्होंने देव को बिहारी से ऊँचा स्थान देते हुए 
हिन्दी में तुलनात्मक समीक्षा के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर किया | हे 
पं० पद्मसिह शर्मा देव की महत्ता से सन्तुष्ट न न हुए और उन्होंने बिहारी 
को सर्वोत्कृष्ट शृङ्गारी कवि सिद्ध करने का प्रयत्त किया । “बिहारी-सतसई का 
भूमिका-भाग' लिखकर शर्मा जी ने संस्कृत, प्राकृत, उदू एवं हिन्दी के कवियों से 
बिहारी की तुलना करते हुए शृ गारी कवियों में उन्हें सर्वोच्च स्थान देने का प्रयत्न 
किया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिहारी के प्रति शर्मा जी ने कहीं-कहीं श्रनुचित 
पक्षपात भी दिखाया है | अनेक स्थलों पर बिहारी की सीमा से अधिक प्रशंसा की 
गई है । उनकी समालोचना में गम्भीरता एवं विवेचन की सूक्ष्मता नहीं है । विशुद्ध 
आलोचना की दृष्टि से शर्मा जी की आलोचना का श्रधिक महत्त्व नहीं है, फिर भी 
हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाने का श्रेय उन्हीं को दिया जा 
सकता है । हे 
शर्मा जी की बिहारी-विषयक प्रशंसापूर्ण उथली आलोचना के उत्तर में पं० 
कृष्णबिहारी मिश्र ने देव और बिहारी' नामक पुस्तक में देव ओर बिहारी को 
तुलनात्मक गम्भीर आलोचना करते हुए देव को बिहारी से उत्कृष्ट कवि सिद्ध 
किया । इसी पुस्तक की प्रत्यालोचना के रूप में लाला भगवानदीन ने 'बिहारी और 
देव' नामक पुस्तक में बिहारी को देव से ऊँचा स्थान :देने का प्रयत्न किया । इस 
प्रकार बिहारी श्रौर देव से सम्बन्धित ग्रालोचनाग्रों-द्वारा तुलनात्मक आलोचना को 
पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । 
द्विवेदीकाल में ही इस प्रकार श्रालोचना विकास के पथ पर अग्रसर होने लगी 
थी । इसी काल के श्रन्त में बाबू शयामसुन्दरदास का आलोचना के क्षेत्र में विभाव 
हुआ । उन्होंने हिन्दी में सर्वप्रथम वैज्ञानिक श्रालोचना-पद्धति का सूत्रपात किया । 
'माहित्यालोचन' में श्रापने पाइचात्य श्रौर भारतीय साहित्य-सिद्धान्तों का तुलनात्मक 
एवं वैज्ञानिक ग्रध्ययन प्रस्तुत करके ग्राधुनिक साहित्य के मानमूल्यों तथा सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया । काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि साहित्यिक रूपों का 'साहि- 
त्यालोचन' में शास्त्रीय ढंग से विवेचन किया गया है । आपने साहित्य के जिन सिद्धान्तो 
की स्थापना की है वे ्राज भी हिन्दी-साहित्य को परखने की कसौटी का काम देते हैं। 
संद्धान्तिक समीक्षा के क्षेत्र में 'साहित्यालोचन' एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सिद्ध होता है । एक 
सँद्धान्तिक-समीक्षा-ग्रन्थ के रूप में 'साहित्यालोचन' की रचना के श्रतिरिवत बाबू 
श्यामसुन्दरदास ने कबीर, तुलसी, सूर श्रादि कवियों पर भी विस्तृत आलोचनाएँ 
लिखी हैं । 'हिन्दी-भाषा और साहित्य” नामक ग्रन्थ में आपने हिन्दी-भाषा के विकास 
के साथ-साथ हिन्दी-साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक एवं विवेचनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है । आलोचना की दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व कुछ कम नहीं है । 
. हिन्दी-ञ्ालोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एक नये युग के प्रवर्त्तक- 
आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं । हिन्दी-साहित्य में शुक्ल जी ही प्रथमे 
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आलोचक हैं, जिन्होंने आलोचना के सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक इनदीनों रूपों में समु- 
चित सामंजस्य स्थापित किया हैं । उन्होंने आलोचना के जिन सिद्धान्तों की स्थापना 
की हूँ, वे ही उनकी प्रयोगात्मक आलोचना के मानदण्ड बन गये । गोस्वामी लुलसी- 
दास', 'जायसी-ग्रन्थावली' और 'भ्रमर-गीत-सार' में शुक्ल जी ने क्रमशः तुलसी, 
जायसी और सूर की विस्तृत आलोचनाए प्रस्तुत कीं । उन्होंने आलोच्य रचना एवं 
रचनाकार को सामाजिक पृष्ठभूमि . में रखकर उनकी विशेषताओं के उद्घाटन का 
सफल प्रयत्न किया है शुक्ल जी की ग्रालोचना-पद्धति में उत्थानमूलक ग्रादशबादी 
विचारधाराओं को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । उन्होंने लोकमंगल की भावना को 
लक्ष्य मानकर अपने ्रालोचना-सिद्धान्तों की स्थापना की श्रौर उन्हीं के आधार पर 
विविध कवियों को परखने का प्रयत्न किया । शुक्ल जी की आलोचना में भारतेन्दु- 
काल से चली श्रा रही परम्परा का चरम विकास दिखाई देता है । उन्होंने. आलोचना 
की परम्परागत पद्धति को पूर्णतया वैज्ञानिक एवं विइलेषणात्मक बना दिया । निर्णया- 
त्मक और तुलनात्मक तत्त्वों को उनकी विश्लेषणात्मक आलोचना ने पूर्णतया आ्रात्म- 
सात्‌ कर लिया हैँ । उन्होंने आलोचना की जिस विइलेषणात्मक पद्धति को जन्म दिया 
हैं, उसमें ऐतिहासिक, मनो वैज्ञानिक, व्याख्यात्मक आदि अनेक समीक्षा-प्रकारों का सम- 
न्वय दृष्टिगत होता है । उन्होंने एक ओर परम्परा-प्राप्त ग्रालोचना-पद्धति को वैज्ञा- 
निक रूप देकर विकास की चरम सीमा तक पहुँचा दिया और दूसरी ओर श्रालोचना 
की एक स्थायी पद्धति को जन्म दिया, जिससे आगे श्राने वाले आलोचकों ने स्फूति 
एवं प्रेरणा प्राप्त की । सैद्धान्तिक समालोचना के क्षेत्र में भी शुक्ल जी के सूक्ष्म और 
गम्भीर विवेचन का परिचय मिलता है। इस क्षेत्र में उन्होंने ्रनेक नई उद्भावनाए. 
की हैं । उनके 'काव्यात्मक लोकवाद', 'साधारणीकरण के सिद्धान्त' और 'नीतिवाद' ने 
समीक्षा-क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है । 'चिन्तामणि' में संग्रहीत शुक्ल जी के 
तिबन्ध ग्रालोचना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । उन्होंने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' 
लिखकर ग्रालोचनात्मक इतिहास-लेखन का समुचित मागे प्रदास्त किया है । इस प्रकार 
शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं । 


शुक्ल जी के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में ्ालोचना विभिन्त रूपों में प्रगति के 
पथ पर ग्रग्रसर दिखाई देती है । आधुनिक ्रालोचनात्मक साहित्य अत्यन्त प्रौढ़ एवं 
परिष्कृत रूप धारण कर चुका है। आलोचना के क्षेत्र में बिबिध वर्गो के ग्रालोचक 
तथा आलोचना की विभिन्न पद्धतियाँ हष्टिगोचर होती हैं । शुक्ल जी की ्रालोचना- 
पद्धति को ग्रपनाने वाले आलोचकों में पं० विशवनाथप्रसाद मिश्र, क्ृष्णशंकर शुक्ल, 
रामकृष्ण शुक्ल 'रिलीमुख', चन्द्रवली पाण्डेय, बाबू गुलाबराय, डा० जगन्नाथप्रसाद 
शर्मा आदि प्रमुख हैं । इन श्रालोचकों ने शुक्ल जी द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के ्ाधार 
पर विविध कवियों तथा साहित्यकारों की आलोचनाए प्रकाशित की हैं | शुक्ल जी 
की तरह इन्होंने भी श्रपनी श्रालोचनाश्रों में लोकमंगल की भावना को आदश माना 
है और विविध क्रृतियों का तत्कालीन परिस्थितियों की पाश्वेभूमि पर मूल्यांकन 


किया है । 
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५६५ हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी ध्रमुख प्रवृत्तियाँ 


शुक्ल जी की ्रालोचना-पद्धति की त्रुटियों का परिहार करने के लिए ्रालो- 
चकों का एक दूसरा वर्ग हिन्दी-साहित्य में उपस्थित हुआ । इस वर्गे के श्रालोचकों में 
नन्ददुलारे वाजपेयी, शान्तिप्रियु द्विवेदी, नगेन्द्र, सत्येन्द्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी, राम- 
कुमार वर्मा, विश्वम्भर मानव आदि का नाम लिया जा सकता है । शुक्ल जी की 
तरह इनको आलोचना में पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिगत रुचि का प्राधान्य नहीं है । इन्होंने 
पक्षपात-रहित होकर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ 
में विविध कृतियों को साहित्यिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परखने का प्रयत्न किया 
है । डॉ० नन्ददुलारे वाजपेयी ने 'हिन्दी-साहित्य : बीसवीं सदी' और 'प्राधुनिक साहित्य' 
में अपना शास्त्रीय एवं सौन्दर्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । आपने साहित्य को सामा- 
जिक पृष्ठभूमि पर रखकर परखने की चेष्टा की है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी 
आलोचना को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है । उन्होंने साहित्य को जीवन की गति- 
विधि का स्वाभाविक प्रतिफलन मानकर साहित्य को तत्कालीन ऐतिहासिक, राजनी- 
तिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरातल पर रखकर परखा है । उनकी समीक्षा साहित्य 
को उस मूल श्रात्मा का उद्घाटन करती है जो लोकजीवन से प्रेरणा पाकर परिपुष्ट 
होती है । 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका', 'कबीर', 'नाथ-सम्प्रदाय' तथा 'हिन्दी-साहित्य' 
जसी श्रालोचनात्मक रचनाश्रों में हजारीप्रसाद द्विवेदी की ्रालोचना-पद्धति का उत्कष्ट 
रूप देखने को मिलता है। शान्तिप्रिय द्विवेदी ने ग्रालोचना के क्षेत्र में रहस्योन्मुखी 
भावना का समावेश किया है । ग्रापकी आलोचना में भावुकता एवं दार्शनिकता को 
प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। 'संचारिणी', 'सामयिकी', 'युग और साहित्य/ आपकी 
प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचनाए हैं । डा० नगेन्द्र एक समर्थ आलोचक के रूप में हमारे 
सामने श्राते हैं । उन्होंने शुक्ल जी द्वारा उपेक्षित अंगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी 
समीक्षा-पद्धति को श्रधिक व्यावहारिक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया है । 
आपकी आलोचना अत्यन्त स्पष्ट, विश्लेषणात्मक एवं सुलकी हुई होती है । आपने 
पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों समीक्षा-पद्धतियों का गम्भीर अध्ययन करके इन दोनों 
पद्ध तियों के समन्वय-द्वारा एक नूतन समीक्षा-शैली को जन्म दिया है । डा० नगेन्द्र की 
आलोचना-पद्ध ति पर फ्रायड के मनोविद्लेषण-शास्त्र का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । फ्रायड के 
मन्तोविश्लेषण को आधार मानकर उन्होंने आलोचना की मनौवैज्ञानिक शैली का प्रव- 
त्तंन किया है । । आपकी समीक्षा-शैली में मनोवैज्ञानिक विवेचन के साथ-साथ भावा- 
त्मक शैली का भी सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है । उन्होंने भारतीय पाइचात्य समीक्षा- 
सिद्धान्तों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करके नूतन सिद्धान्तों की स्थापना की है और उन्हीं 
के आधार पर अपनी प्रयोगात्मक और व्यावहारिक ग्रालोचनाएँ लिखी हैं । रीतिकाव्य 
को भूमिका, सुमित्रानन्दन पन्त, साकेत : एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, विचार 
आर विश्लेषण, रस-सिद्धान्त प्रादि श्रापकी प्रसिद्ध श्रालोचनात्मक रचनाएँ हैं । डा० 
सत्येन्द्र ने उदार सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ 
में साहित्य की व्यावहारिक परख करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने प्रयोगात्मक एवं 
व्याख्यात्मक श्रालोचनाए लिखी हैं । ्रापकी श्रालोचना में ग्रालोच्य रचना के गुण-दोषों 
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हिन्दी-साहित्य में प्रालोचना ५६९ 
का विवेचन तथा उस पर जन-जीवन के प्रभाव का विश्लेषण सुन्दर ढंग से हुआ है। 

आज की नई साहित्यिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ आलोचना के मानदण्डों में 
भी नवीनता आने लगी है । हिन्दी-साहित्य में छायावादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप 
में प्रगतिवाद का विकास हुआ और कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि पर 
मार्क्सवादी प्रभाव दिखाई देने लगा । साहित्य में 'कला जीवन के लिए' इस सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा हुई और इसी के आधार पर कुछ श्रालोचकों ने साहित्य की आलोचना 
आरम्भ की । फलतः हिन्दी-साहित्य में मार्क्सवादी जीवन-दर्शन की कसौटी पर 
साहित्य की परख होने लगी और इस प्रकार प्रगतिवादी श्रालोचना को विकसित होने 
का श्रवसर मिला । इन प्रगतिवादी गालोचकों ने ग्रालोचना की शास्त्रीय पद्धति को न 
अपनाकर साहित्य की सामाजिक भूमिका के ग्रनुशीलन-द्वारा साहित्य और समाज के 
सम्बन्धों पर विशेष प्रकाश डाला.. है । इन ग्रालोचकों की साहित्यिक मान्यताए. 
माक्संवाद से अनुप्राणित हैं । प्रगतिवादी ्रालोचकों में डा० रामविलास शर्मा, शिव- 
दानसिंह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय, नामवरसिह शादि प्रमुख हैं ॥ 


प्रगतिवादी आलोचना में साहित्य की सामाजिक धरातल पर परख की जाती 
है । इस समाजपरक प्रगतिवादी श्रालोचना की प्रतिक्रिया के रूप में फ्रायड के मनो- 
विश्लेषण-शास्त्र से प्रभावित 'मनोविश्लेषणात्मक' आलोचना का हिन्दी में प्रचार होने 
लगा । मनोविशलेषणात्मक आलोचना के पक्षपाती समीक्षक साहित्य के सामाजिक-पक्ष 
की उपेक्षा करते हुए दिखाई देते हैं । वे साहित्य में समष्टिया समाज को नहीं, 
व्यक्तिगत अनुभूति को प्रधानता देते हैं । समाज की वास्तविक स्थिति की अवहेलना 
करके वे साहित्य को व्यक्तिगत मानसिक कुण्ठाओं का प्रतिफलन स्वीकार करते हैँ । 
उनके विचार में साहित्यकार के जो विचार और भावनाए' सामाजिक परिस्थितियों 
में व्यक्त नहीं हो पातीं, वे साहित्य के विविध रूपों के माध्यम से प्रकाश में आ जाती 
हैं । इस मनोविइलेषणात्मक श्रालोचना में व्यक्तिगत, मानसिक कुण्ठाश्रों के विश्लेषण 
को प्रधाचता दी जाती है । इस प्रकार की ग्रालोचना को अपनाने वाले श्रालोचकों में 
इलाचन्द्र जोशी, श्रज्ञेय ्रौर नलिनविलोचन शर्मा प्रसिद्ध हैं । वस्तुतः इस प्रकार की 
मनोविश्लेषणात्मक आलोचना एकांगी तथा श्रान्तिपूर्ण सिद्ध होती है । व्यवितपरक 
गीति-काव्य एवं सहित्य की कतिपय व्यक्तिपरक अनन्य विधाश्रों के लिए इस प्रकार 
की आलोचना उपयुक्त हो सकती है, पर साधारणतया सम्पूर्ण साहित्य का मूल्यांकन 
इस समीक्षा-पद्धति के आधार पर सम्भव नहीं है । उसमें साहित्य की सामाजिक 
उपयोगिता की श्रवहेलना की जाती है। वह साहित्य को सामाजिक उन्नति तथा 
मानव-कल्याण में सहायक बनाने में ग्रसमर्थ ही सिद्ध होती है । इसलिए मनोविइलेष- 
णात्मक आलोचना को हम अधिक उपयोगी नहीं मानते । सौभाग्य से उसका प्रभाव 
भ्राजकल मन्द पड़ने लगा है । 

श्राज की हिन्दी-आलोचना तीब्र गति से ग्रागे बढ़ रही है। साहित्य के विविध 
अंगों की समृद्धि के साथ-साथ हिन्दी का ्रालोचनात्मक साहित्य समृद्ध होता जा 
रहा हैँ। ग्रनेकों आलोचकों ने साहित्य के विभिन्त ग्र गों, विविध साहित्यकारों तथा 
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६०० ह हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियां 


उनकी विशिष्ट कृतियों पर गवेषणापूर्ण, विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक श्रालोचनाए 
प्रस्तुत की हैं । आज के युग में स्वतन्त्र श्रालोचनात्मक कृृतियों को संख्या बढ़ती जा 
रही हे। विविध कवियों तथा लेखकों की विशेषताओं तथा उनकी अ्नन्तःप्रकृति की 
खोज से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण शोध-ग्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं । तुलसी, 
सुर, जायसी, कबीर आदि कवियों पर अनेक ग्रालोचनाए निकल चुकी हैं । तुलसी पर 
रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दरदास, माताप्रसाद गुप्त, चन्द्रंबली पाण्डेय, राजपति दीक्षित, 
रामनरेश त्रिपाठी और बलदेवप्रसाद की ग्रालोचनाए, प्रमुख स्थान रखती हैं । सूरदास 
पर मुन्शीराम शर्मा का सूरसौरभ, नन्ददुलारे वाजपेयी का 'सूरदास', ब्रजेश्वर वर्मा 
का “सूरदास”, प्रभुदयाल मित्तल का 'सूरनिर्णय', जनार्दन मिश्रका 'सूरदास', शुक्ल जी 
का 'सूरदास' और हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'सूरसाहित्य' ग्रादि श्रनेक आलोचनात्मक 
ग्रन्थ हमारे सामने आते हैं। कबीर पर हजारीप्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, श्याम- 
सुन्दरदास तथा गोविन्द त्रिगुणायत ने उच्चकोटि की ग्रालोचनाए लिखी हैं । डा० 
बड़थ्वाल ग्रौर परशुराम चतुर्वेदी ने क्रमशः सन्त-साहित्य ग्रौर सूफी-साहित्य का महत्त्व- 
पूर्ण गंभीर विवेचन किया है । जायसी तथा सूफ़ीकाव्य पर भी डा० कमल कुलश्चे ष्ठ, 
डा० जयदेव एवं चद्रबली पाण्डेय श्रादि ग्रालोचकों ने उच्चकोटि की ग्रालोचनाए 
लिखी हैं । प्राचीन तथा मध्यकालीन श्रन्य श्रनेक कवियों पर कई ग्रालोचनात्मक 
ग्रन्थ लिखे गए हैं । केशव पर कृष्णशंकर शुक्ल का 'केशव की काव्य-कला', चन्द्रवली 
पाण्डेय का 'केशवदास' तथा डा० हीरालाल दीक्षित का 'ग्राचार्य केशवदास' ग्रादि 
अनेक ्रालोचना-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । इसी प्रकार बिहारी पर विश्वनाथ प्रसांद मिश्र 
की 'बिहारी की वाग्विभूति', भूषण पर भगीरथप्रसाद दीक्षित का “भूषण-विमशे' 
आर देव पर डा० नगेन्द्र का 'देव ग्रौर उनकी कविता' आदि अनेक सारगभित ग्रालो- 
चनाए लिखी गई हैं । ग्राधुनिक युग के विभिन्न कवियों तथा लेखकों और उनकी 
रचनाओं पर्‌ अनेक आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखे गए हैं । भारतेन्दु से सम्बन्धित ब्रज- 
रत्नदास का 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र', डा० रामविलास का 'भारतेन्दुयुग' और किशोरीलाल 
गुप्त का 'भारतेन्दु और उनके अन्य सहयोगी कवि' आदि उत्कृष्ट समीक्षा-ग्रथ उपलब्ध 
होते हैं । प्रसाद के काव्य तथा नाटकों पर अनेक समीक्षाए' लिखी गई हैं जिनमें 
रामनाथ सुमन की 'कि प्रसाद की काव्यसाधना', रामलालसिह का 'कामायनी ्रनु- 
शीलन', डा० फतेहसिह का 'कामायनी-सौन्द्ं', डा० ट्वारिकाप्रसाद का 'कामायनी में 
काव्य, संस्कृति और दर्शन', जगन्नाथप्रसाद शर्मा का 'प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय 
्रध्ययन श्रौर रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख की “प्रसाद की नाद्यकला' विशेष महत्त्व 
रखती हैं । मैथिलीशरण गुप्त पर डा० सत्येन्द्र का 'गुप्त जी की कला”, डा० नगेन्द्र 
का “साकेत : एक श्रव्थयन', गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' की 'गुप्त जी की काव्यधारा”, 
डा० उमाकान्त का 'भैथिलीशरण गुप्त” आदि अनेक आलोचता-प्रन्थ प्रकाशित हो चुके 
हैं । रामरतन भटनागर ने आचीन तथा अर्वाचीन कवियों पर 'एक ग्रध्ययन' के रूप में 
अनेक समीक्षात्मक रचनाएँ लिखी हैं। इन रचनाग्रों में विवेचन की सक्ष्मता तथा 


गम्भीरता का अभाव है । इसलिए इन्हें श्रालोचना-साहित्य में उच्च स्थान नहीं दिया 


CEC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिन्दी-सा हित्य में श्रालोचना 


जा सकता । ये समीक्षाए' विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से लिखी, गई हैं । इसी प्रकार उप- 
न्यास-सञ्राट्‌ प्रेमचन्द तथा उनके उपन्यासों की कई आलोचंनाएँ निकल चुकी हैं 
जिनमें डा रामविलास शर्मा का 'प्रेमचन्द और उनका युग', जनार्दन द्विज का 
'्रेमचन्द को उपन्यास कला', मन्मथनाथ गुप्त का 'कलाकार प्रेमचन्द' और डा० इन्द्रनाथ 
मदान का 'प्रेमचन्द--एक विवेचन विशेष उल्लेखनीय हैं । विभिन्न कवियों तथा लेखकों 
के अतिरिक्त हिन्दी में साहित्य के विविध रूपों एवं विविध प्रवृत्तियों पर भी अनेक गवेषणा- 
त्मक आलोचनाए लिखी गई हैं । हिन्दी-साहित्य में प्रचलित विविध वादों का अध्ययन 
करके कई श्रालोचकों ने अत्यन्त गम्भीर एवं तर्कसंगत ्रालोचनाए' लिखी स्य- 
वाद और छायावाद के समीक्षकों में डा०नगेन्द्र,नन्ददुलारे बाजपेयी, शंभूनाथसिंह और 
गंगाप्रसाद पाण्डेय प्रमुख हैं प्रगतिवाद पर डा० रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौहान 
और प्रकाशचन्द्र गुप्त-जैसे ग्रालोचकों ने अच्छी समीक्षाएँ लिखी हैं । हिन्दी के गद्य 
साहित्य के विभिन्न अंगों का विवेचन अनेक आलोचनात्मक ग्रन्थों में हुआ है । नाटकों 
पर डा०सोमनाथ गुप्त का 'हिन्दी नाटक-साहित्य', डा०दशरथ ग्रोभा का 'हिन्दी-नाटक-- 
उद्भव और विकास' और डा० नगेन्द्र का 'ग्राधुनिक हिन्दी-नाटक' ्रादि विशेष महत्त्व 
रखते हैं । उपन्यास-साहित्य पर शिवनारायण-रचित 'हिन्दी-उपन्यांस' और यज्ञदत्त का 
हिन्दी के उपन्यास' जैसे ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । कहानी-साहित्य का विवेचन केसरीकुमार 
की 'हिन्दी-कहानीकार', छविनाथ त्रिपाठी की 'कहानी-कला श्रौीर उसका विकास' तथा 
डा० लक्ष्मीनारायणलाल की “हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास'-जैसी पुस्तकों 
में किया गया है । इसी प्रकार निवन्ध-साहित्य का विवेचन जनार्दनस्वरूप की “हिन्दी 
में निबन्ध-साहित्य' तथा ब्रह्मदत्त शर्मा की 'हिन्दी-साहित्य में निवन्ध” जैसी पुस्तकों में 
उपलब्ध होता है और श्रालोचना पर भी डा० भगवत्स्वरूप मिश्र ने 'हिन्दी आलोचना 
उद्भव और विकास' जैसे विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखे गए हैं । 


आजकल विभिन्‍न विश्वविद्यालयों को पी-एच० डी० तथा डी० लिटू० की उपाधि 
के लिए स्वीकृत श्रनेक शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं। हिन्दी-आलोचना को समृद्ध 
बनाने में इन उपाधिपरक शोध-प्रबन्धों का प्रमुख योग दिखाई देता है। इन शोध- 
प्रबन्धों में अनेक ऐसे ग्रथ हैं जिनमें आलोचना का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है । 
डा० दीनदयाल गुप्त का अष्टछाप और लल्लभ-सम्भ्रदाय', डा० नगेन्द्र का 'रीति-काव्य 
की भूमिका', डा० बड़थ्वाल का 'हिन्दी-काव्य में निगु ण-सम्प्रदाय', डा० विजयेन्द्र 
स्नातक का 'राधावल्लभ-सम्प्रदाय : सिद्धान्त और अध्ययन, डा० माताप्रसाद गुप्त का 
“तुलसीदास', डा० भगीरथ मिश्र का 'हिन्दीकाव्य-झास्त्र का इतिहास', डा० हरिवंश 
कोछड़ का 'म्रपश्र श-साहित्य', डा० भोलानाथ तिवारी का 'हिन्दी-नीतिकाव्य', डा० 
शम्भूनाथसिह का “महाकाव्य का स्वरूप-विकास', डा० विपिनबिहारी त्रिवेदी का 
“चन्दबरदाई और उनका काव्य', डा० रघुवंश का “प्रकृति और काव्य आदि शोध- 
प्रबन्धों की गणना उत्कृष्ट ग्रालोचना-ग्रन्थों में को जाती है। उपाधिपरक शोध- 
प्रबन्धों के अतिरिक्त आजकल समीक्षात्मक निबन्धों के रूप में भी हिन्दी-्रालोचना 
का विकास हो रहा है। आजकल ग्रालोचनात्मक्र निबन्धों के श्रनेक संग्रह-ग्रन्थ हिन्दी 
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में प्रकाशित हो रहे हैं । साहित्य-सन्देश, सम्मेलन-पत्रिका, नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, 
आलोचना-जैसे पत्रों एवं पत्रिकाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण आलोचनात्मक निबन्ध प्रका- 
शित होते हैं । इस प्रकार हिन्दी में आलोचना की प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई 
देती है । 


सैद्धान्तिक लोचना के क्षेत्र में '्रालोचना-साहित्य' ने पर्याप्त उन्नति की 
है। डा० श्यामसुन्दरदास के “साहित्यालोचन' के श्रनन्तर अनेक ग्रन्थ श्रालोचना के 
सिद्धान्तों पर निकल चुके हैं । पं० रामदहिन मिश्च का 'काव्यदर्पण', हरिशंकर शर्मा 
का ,रसरत्नाकर', विश्वनाथप्रसाद मिश्र का 'काव्यांग-कौमुदी', डा० नगेन्द्र का "भारतीय 
काव्यशास्त्र की परम्परा”, कन्हैयालाल पोद्दार की 'श्रलंकारमंजरी' और 'रसमंजरी', 
डा० भगीरथ मिश्र का हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास,' डा० बलदेव उपाध्याय का 
“भारतीय साहित्य-शास्त्र', डा० नगेन्द्र का 'भ्ररस्तू का काव्य-शास्त्र, डा० गुलाबराय 
के 'काव्य के रूप” तथा “सिद्धान्त और अध्ययन”, नलिनीमोहन सान्याल का 'समा- 
लोचनातत्व', रमाशंकर शुक्ल का '्रालोचनादशं', डा० सत्येन्द्र का 'समीक्षा के 
सिद्धान्त’, सीताराम चतुर्वेदी का 'समीक्षा-शारत्र', क्षेमचन्द्र सुमन का 'साहित्य- 
विवेचन’, डा० लीलाधर गुप्त, का 'पाइ्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त”, डा० गोविन्द 
त्रिगुणायत का “शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त'. आदि अनेक ग्रन्थों में आलोचना के 
भारतीय तथा पाश्चात्य सिद्धान्तों का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। इस प्रकार 
हिन्दी का ्रालोचना-साहित्य श्राज श्रधिक विकसित और परिपुष्ट दिखाई देता है 
और वह उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा है। 


आजकल साहित्य में आलोचना की श्रनेक .पद्धतियाँ प्रचलित हैं । पश्चिम में 
्रालोचना-पद्धति का विकास अनेक रूपों में हुआ हैं । पाश्‍चात्य-साहित्य की श्रालोचना- 
पद्धति से प्रभावित होकर श्राज हिन्दी के ग्रालोचक भी समीक्षा की विविध शैलियों 
को भ्रपनाते हुए दिखाई देते हैं। बैसे तो आलोचना की अनेक पद्धतियाँ मानी जा 
सकती हैं पर मुख्यतया उसके नौ भेद निश्चित किये जाते हैं--( १) निर्णयात्मक 
प्रथवा ग्रादर्शात्मक, (२) निगमनात्मक श्रथवा विश्लेषणात्मक, (३) प्रभाववादी, 
(४) सौष्ठववादी, (५) मनोवेज्ञानिक, (६) प्रगतिवादी, (७) ऐतिहासिक, 
(८) चरितमूलक और (६) तुलनात्मक । 


(१) निर्णेयात्मक आलोचना में श्रालोच्य रचना के गुण-दोषों का विवेचन 
किया जाता है। इसमें ग्रालोचक एक ग्रादशै रचना को ध्यान में रखकर उसके भ्रनु- 
सार अपनी आलोचना का मानदण्ड निश्चित करता है । इस निर्धारित मानदण्ड के 
आधार पर वह्‌ ग्रालोच्य रचना का मूल्यांकन करता है । इस प्रकार की आलोचना 
में मानदण्ड ऊपर से आरोपित होता है । ग्रालोच्य रचना और उसके रचयिता के 
उद्देश्य को समकने की अपेक्षा इसमें साहित्य के सिद्धान्तं का गम्भीर अध्ययन अधिक 
महत्त्व रखता है । इस पद्धति को अपनाने वाले आलोचक में सहृदयता की अपेक्षा 
पाण्डित्य अधिक अपेक्षित है । इस प्रकार की आलोचना में एक आदर रचना के ग॒णों 
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की खोज की जाती है और अन्त में श्रालोचक आलोच्य रचना के सम्बन्ध में अपना 
निर्णय भी दे देता है। 

(२) निगमनात्मक आलोचना में विवेचन या विइलेषण-द्वारा श्रालोच्य 
रचना में से ही आलोचना का मानदण्ड निश्चित किया जाता है। उसमें बाहर से 
आरोपित सिद्धान्तों के श्राधार पर आलोच्य रचना का मूल्यांकन नहीं किया जाता, 
अपितु उस रचना के विवेचन और विइ्लेषण-द्वारा ही उसके उद्दच्य, सौन्दर्य एवं 
महत्त्व को स्पष्ट किया जाता है । श्रालोच्य रचना कीं विशेषताओं का श्रन्वेषण और 
उसके रचयिता की श्रन्तःप्रकृति की छानबीन को इस प्रकार की. आलोचना में प्रमुख 
स्थान दिया जाता है। हिन्दी में शुक्ल जी निगमनात्मक या विश्लेषणात्मक ग्रालो- 
चना के समर्थक हैं। इसी पद्धति को श्रपनाते हुए उन्होंने तुलसी, सूर एवं जायसी- 
जैसे कवियों की आलोचनाए प्रस्तुत की हैं। इस पद्धति को प्रधानता देते हुए भी 
शुक्ल जी ने निर्णयात्मक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि आलोचना की अन्य पद्धतियों 
का परित्याग नहीं किया है । वस्तुतः उनकी विश्लेषणात्मक आलोचना में अन्य पद्ध- 
तियों का समावेश भी सहज ही हो गया है। उनकी विस्‍्लेषणात्मक आलोचना में 
मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, नि्णयात्मक आदि अन्य पद्धतियों का सुन्दर समन्वय हृष्टि- 


गत होता है । 


(३) प्रभाववादी समालोचना में आलोचक श्रालोच्य रचना का श्रनुशीलन 
करके अपने हृदय पर पड़ने वाले उस रचना के प्रभावों का विवेचन करता है। ्रालो- 
चक का हृदय ही प्रभाववादी आलोचना की कसौटी है । ग्रालोच्य रचना के श्रनुशीलन 
से आलोचक के हृदय में जो अनुभूति उत्पन्न होती है उसे अभिव्यक्त करना ही इस 
आलोचना का मुख्य कार्य है। इस आलोचना में बाहर से आरोपित सिद्धान्तों का 
प्रायः अभाव ही रहता है । इसमें आलोचक विचारात्मक नहीं, भावात्मक पद्धति का 
अनुसरण करता है। इस आलोचना का रुचि-वैचित्र्य के कारण व्यवितगत महत्त्व 
अधिक है । यदि श्रालोचक एक- सुसंस्कृत रुचि का व्यक्ति हो और यदि वह अपनी 
व्यक्तिगत रुचि को आवश्यक महत्त्व दे तो उसकी श्रालोचना पाठक के हृदय में वही 
अनुभूति जाग्रत कर सकती है जो कि आलोच्य रचना के रचयिता को अभीष्सित है। 
इस प्रकार प्रभाववादी आलोचक रचयिता की हृदयगत अनुभूति को पाठक के हृदय में 
जगाने एवं पाठक को आलोच्य रचना से अधिक आनन्द प्राप्त करने में सहायक सिद्ध 
होता है । 

(४) छायावाद ने आधुनिक हिन्दी-कविता में युगान्तरकारी परिवर्तन प्रस्तुत 
किया है । छायावादी काव्य ने नूतन काव्यशैली के साथ नवीन समीक्षा-पद्धति को भी 
जन्म दिया है । सौष्ठववादी-आलोचना छायावादी काव्य की स्वच्छन्दता और सौष्ठव 
से प्रभावित एक नवीन श्रालोचना-पद्धति है । सौष्ठववादी समालोचना-पद्धति की सब 
से बड़ी विशेषता आलोच्य रचना के सौष्ठव या सौन्दर्य की अभिव्यक्ति है । सौष्ठव- 
वादी ग्रालोचक परम्परागत निश्चित मानों के आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन न 
करके स्वतन्त्र रूप से उसके सूक्ष्म-सौन्दर्य एवं सौष्ठव को प्रकाश में लाने का प्रयत्न 


करता हैं। साधारण पाठक जिस काव्य-सौन्दया को पूर्ण रूप से ग्रहण करने में असमर्थ 
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रहता है, सौष्ठववादी श्रालोचक स्वयं उसका अनुभव करके पांठक के हृदय में भी उस 
` की पूरी अनुभूति जाग्रत करने में समर्थ होता है। इस नवीन समीक्षा-पद्धति को छाया- 
वादी काव्य से प्रेरणा प्राप्त हुई है । स्वच्छन्दता और सौष्ठव इस आलोचना के प्रमुख 
तत्त्व हैँ । सौप्ठववादी समालोचक ग्रालोच्य रचना में अलंकार, रस आदि शास्त्रीय 
तत्त्वों की अपेक्षा पाठक के हृदय को स्पश करने वाले तत्त्वों का उद्घाटन अधिक 
महत्त्वपूर्ण समभता है। वह कवि की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करके आलोच्य 
कृति के सौन्दर्यं या सौष्ठव से स्वयं आह्वादित होता हुआ पाठक को भी आह्वादित 
करने की क्षमता रखता है । वह कविहृदय की अनुभूति और अभिव्यवित के बहिरंग 
और श्रन्तरंग दोनों पक्षों के सौष्ठव का. अध्ययन करता हुआ्ना उसे प्रकाश में लाने का 
प्रयत्न करता है। हिन्दी में सौष्ठववादी समालोचन पद्धति के श्रालोचकों में नन्द- 
दुलारे बाजपेयी एवं शान्तिप्रिय द्विवेदी प्रमुख हैं । 

(५) मनोवैज्ञानिक आलोचना में मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के ग्राधार पर 
ग्रालोच्य रचना में रचयिता की मानसिक द्ृत्तियों की छानबीन की जाती है । आलोच्य 
रना के वर्ण्य-विषय, पात्रों एवं शैली पर रचयिता के व्यक्तित्व तथा उसकी मानसिक 
स्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान के सिद्धान्तं के श्रनृसार श्रालोच्य 
रचना में प्रतिबिम्बित रचयिता के व्यविततव को प्रकाश में लाना ही मनोवैज्ञानिक 
आलोचना का मुख्य उद्देश्य होता है । हिन्दी में मनोवैज्ञानिक पद्धति का उपयोग तो 
प्रायः सभी श्रालोचकों ने किया है । शुक्लं जी तथा उनके परवर्ती सभी ग्रालोचकों ने 
इस पद्धति का न्यूनाधिक मात्रा में श्रनुसरण किया है। पर मनोविस्‍लेषण-शास्त्र के 
सिद्धान्तों के अनुरूप आलोचना करने वाले समीक्षकों की संख्या हिन्दी में अधिक नहीं 
है । मनोविश्लेषणात्मक श्रालोचना-पद्धति को अपनाने वाले ग्रालोचकों में इलाचन्द्र 
जोशी श्रौर भ्रज्ञेय प्रसिद्ध हैं । 

(६) प्रगतिवादी आलोचना में मावसँवादी दृष्टिकोण की प्रधानता रहती 
है। प्रगतिवादी ग्रालोचक मानव के भौतिक विकास को ही साहित्य का चरम लक्ष्य 
स्वीकार करता है। साहित्य के उद्दे श्य के सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण सामाजिक, 
सामूहिक या समाजवादी कहा जाता है। उसके विचार में साहित्य में व्यक्ति-वेचित्र् 
के लिए कोई स्थान नहीं, उसमें तो सामूहिक भावों एवं सामाजिक जीवन की अभि- 
व्यवित होनी चाहिए । उसके विचार में साहित्य में भौतिक जीवन का यथार्थ 
चित्रण होना चाहिए । इसीलिए प्रगतिवादी आलोचक पूर्णतया भौतिक दृष्टि से 
आलोच्य रचना का मूल्यांकन करता है । वह ग्रालोच्य रचना की उत्कृष्टता का मानदण्ड . 
सामाजिक जीवन के उत्थान में उसकी उपयोगिता को ही स्वीकार करता है । सामा- 
जिक पृष्ठभूमि पर्‌ श्रालोच्य रचना को परखता हुआ प्रगतिवादी आलोचक यह स्पष्ट 
करने का प्रयत्न करता है कि उस रचना में सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण 
कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक उससे भौतिक जीवन के विकास की प्रेरणा मिल 
सकती है । ्रालोच्य रचना के प्रतिपाद्य विषय एवं भाषाशैली को भी वह विशुद्ध जन- 
वादी दृष्टि से देखता है। हिन्दी में प्रगतिवादी आलोचता-पद्धति के प्रमुख समालो- 
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चकों में शिवदानसिह चौहान, डा० रामविलास शर्मा, श्रमृतराय और प्रकाशचन्द्र गुप्त 
का नाम लिया जाता है । उनकी हृष्टि में माक्सवादी सिद्धान्तों का पोषक साहित्य ही . 
उच्चकोटि का साहित्य माना जाता है। 

(७) ऐतिहासिक आलोचना में श्रालोचक ग्रालोच्य रचना में तत्कालीन 
सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभावों की खोज कर्ता है। 
प्रत्येक युग का साहित्यकार अपने समय की विविध परिस्थितियों से प्रभावित होता 
है। वह जिस समाज या जातिविशेष का एक अंग होता है उस समाज या जातिविशेष 
की सभ्यता, संध्क्ति, विचारधाराग्रों, रहन-सहन श्रौर जीवन-दशेन ग्रादि का उस पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है । इसलिए उसकी रचना में जातीय-जीवन की विभिन्त दशाश्रों 
का स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिखाई देता है । साहित्य और जातीय जीवन तथा तत्कालीन 
परिस्थितियों के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन ही ऐतिहासिक श्रालोचना का मुख्य 
कार्य है । ऐतिहासिक समालोचक किसी लेखक की रचना को उस युग की सामाजिक, 
धामिक, राजनीतिक श्रादि विविध दशाग्रों की पृष्ठभूमि पर परखने का प्रयत्त करता 
है । वह ग्रालोच्य रचना को युगचेतना के प्रभावों से विच्छिन्न करके देखने का पक्ष 
पाती नहीं होता, अपितु उसमें उन प्रेरणा्रों की खोज करता है, जिन्होंने उस रचना 
को प्रभावित किया है । ऐतिहासिक आलोचना-पद्धति की उपादेयता प्रायः सभी प्रकार 
फे ्रालोचकों ने स्वीकार की है । हिन्दी में आधुनिक आलोचना के प्रारम्भ से लेकर 
ग्ब तक ऐतिहासिक आलोचना प्रचलित रही है । महावीरप्रसाद द्विवेदी, मिश्रबन्धू, 
रागचन्द्र शुवल, हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी श्रालोचकों ने किसी-न-किसी 
रूप में ग्रालोचना की इस पद्धति को अपनाया है । तुलसी, सूर, जायसी-जैसे कवियों 
को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रख कर परखने का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास शुक्ल जी को 
सर्म क्षा में उपलब्ध होता है । हजारीप्रसाद द्विवेदी की श्रालोचनाश्रों में ऐतिहासिक 
ग्रालोचना-पद्धति का प्रौढ़ रूप देखने को मिलता है । 

(८) चरितमूलक श्रालोचना में ग्रालोचक श्रालोच्य रचना में लेखक के जीवन 
की उन महत्त्वपूर्ण घटनाश्रों के प्रभाव का विश्लेषण करता है जिन्होंने लेखक को उस 
रचना के निर्माण की प्रेरणा दी है । चरितमूलक आलोचना में उत कारणों और 
घटनाओं पर विचार किया जाता है जो साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं स्वभाव का 
निर्माण करती हैं । यहाँ श्रालोचक रचयिता के जीवनचरित की पृष्ठभूमि पर आलोच्य 
रचना को परखने का प्रयत्न करता है । वह आलोच्य रचना में यह खोजने की चेष्टा 
करता है कि उसमें लेखक या कवि के जीवन का कितना अंश अभिव्यक्त हुआ 
है और उसके वर्ष्य-विरय, विवारधाराश्रों एवं भाषा-शैली पर रचयिता के 
जीवन की घटनाओं का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है । हिन्दी में ्रभी तक 
चरितमूलक ग्रालोचना का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। द्विवेदी-युग में ग्रनेक 
कवियों के जो जीवनचरित उपस्थित किये गये उनमें चरितमूलक आलोचना के तत्त्वों 
का ग्रभाव ही रहा । शूक्ल-पद्धति की ग्रालोचना में भी कवियों के विशद जीवन-चरित 
प्रस्तुत किये गये, किन्कु उनमें भी चरित ग्रौर ्रानोचता के बीच सामंजस्य स्थापित 
नहीं हो सका । हाँ, पण्डित गंगाप्रसाद पाण्डेय का महाप्राण निराला चरितमूलक 
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आलोचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक ने कवि की 
जीवनी और उसकी कविता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना की है। 

(६) तुलनात्मक आलोचना में ग्रालोच्य रचना की तुलना अन्य रचनाओं से 
की जाती है और तदनन्तर उसकी उत्कृष्टता या निकृष्टता का निर्णय किया जाता है । 
दो समानधर्मी कृतियों की पारस्परिक तुलना से उनकी उपादेयता, महत्ता और सौन्दर्य 
पर अधिक प्रकाश डाला जा सकता है। श्रालोचना की तुलनात्मक पद्धति ्रालोच्य 
रचना के सामान्य परिचय की अपेक्षा विवेचनात्मक ज्ञान के लिए अधिक उपयोगी 
सिद्ध होती है । दो कवियों श्रथवा लेखकों का तुलनात्मक श्रध्ययन उनकी कृतियों के 
सौन्दर्यं की यथार्थ अनुभूति में सहायक सिद्ध होता है । हिन्दी में आलोचना की व्यव- 
स्थित और प्रौढ़ तुलनात्मक पद्धति के प्रवर्तन का श्रेय पंडित पद्मसिह शर्मा को है। 
उन्होंने 'विहारी-सतसई की भूमिका” में बिहारी की तुलना संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी और 
उ के कवियों के साथ करते हुए बिहारी को सर्वश्रे प्ठ शु गारी कवि सिद्ध किया 
है । पण्डित कृष्णबिहारी मिश्र ने देव और बिहारी' नामक ग्रालोचना-ग्रन्थ में देव को 
बिहारी से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया है । इसमें भी तुलनात्मक समीक्षा का प्रौढ़ 
रूप देखने को मिलता है विहारी श्रौर देव के वाद-विवाद को लेकर तीसरी श्रालोच- 
नात्मक पुस्तक लाला भगवानदीन ने 'बिहारी श्रौर देव नाम से प्रकाशित की । इस 
प्रकार देव और बिहारी के वाद-विवाद ने हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना को आगे 
बढ़ाने में पर्याप्त योग दिया है । तुलनात्मक श्रालोचना-पद्धति को अन्य प्रकार की 
समालोचना में भी यत्र-तत्र अपनाया जाता है । 

आलोचना की उपर्युक्त पद्धतियों के अतिरिक्त व्याख्यात्मक, आध्यात्मिक श्रादि 
अन्य पद्धतियों की भी कल्पना की जा सकती है, किन्तु 'इन अन्य पद्धतियों का श्रन्तर्भाव 
उपयूं बत पद्धतियों में ही हो जाता है। समीक्षा की इन पद्धतियों का किकास सर्वथा 
स्वतन्त्र रूप से एक-दूसरे से निरपेक्ष, होकर सम्भव नहीं । कभी-कभी तो श्रालोचक 
ग्रपनी श्रालोचना में ग्रनेक पद्धतियों का समन्वय-सा प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता 
है । उदाहरण के लिए शुक्ल जी इन विभिन्न पद्धतियों के समन्वय-द्ठारा एक सामंज- 
स्यमूलक नवीन श्रालोचना-पद्धति को ्रपनाते हुए दिखाई देते हैं । इसी प्रकार हिन्दी 
के अन्य श्रालोचक भी आलोचना की एक से अधिक पद्धतियों का अनुसरण करते हैं । 
इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में समालोचना ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि अनेक शैलियों 
में विभाजित होकर विकासोन्मुख दृष्टिगत होती है । 
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गाज का हिन्दी-साहित्य विभिन क्षेत्रों में प्रगति की ओर उन्मुख दिखाई देता 
है । पत्र-पत्रिकाश्रों के क्षेत्र में भी आधुनिक हिन्दी-साहित्य ने पर्याप्त उन्नति की है । 
किसी भाषा के विविध पत्र जन-जीवृत से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं वे युगविशेष को 
बाणी प्रदान करते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, धामिक एवं सांस्कृतिक चेतना को 
आत्मसात्‌ करते हुए वे जन-जीवन का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ होते हैं । दूसरी ओर 
पत्र-पत्रिकाए' साहित्य के निर्माण एवं विकास गें भी महत्त्वपूर्ण योग देती हैं । उनसे 
अनेक साहित्यकारों एवं उदीयमान लेखकों को साहित्य-सेवा के लिए प्रोत्साहन मिलता 
है । उनके द्वारा साहित्य में नूतन भावों एवं विज्नारों का प्रसार सम्भव होता है । श्रनेक 
पत्र-पत्रिकाग्रों के सम्पादक ग्रनुभवी ्रालोचक एवं साहित्यकार भी होते हैं । वे साहित्य 
को एक नई दिशा की ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं । इस प्रकार पत्र-पत्रिकाओं- 
द्वारा साहित्य में क्रान्तिकारी परिवर्तेन भी सम्भव हो सकता है। जन-जीवन ओर 
साहित्य के बीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करने में पत्र-पत्रिकाग्रों का प्रमुख योग रहता 
है । इस प्रकार किसी भाषा के पत्र-पत्रिका्रों की जातीय जीवन में उपयोगिता के 
साथ-साथ साहित्यिक महत्ता भी कुछ कम नहीं कही जा सकती । 

हिन्दी में पत्र-पत्रिकाग्रों के विकास का इतिहास भारत में ग्रंग्रेजी राज्य की 
स्थापना के ग्रनन्तर ही प्रारम्भ होता है । देश में शिक्षा-प्रचार, मुद्रणयन्त्रों के श्रावि- 
छकार तथा गद्य के विकास के साथ-साथ कुछ विद्वानों का ध्यान पत्र-पत्रिकाओं के 
प्रकाशन की ओर आकृष्ट हुस्रा । हिन्दी का सर्वप्रथम पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' माना जाता 
है । कानपुर-निवासी पं० जुगलकिशोर ने सन १८२६ में कलकत्ता से यह पत्र प्रका- 
शितः किया था । सन्‌ १८२६ से लेकर आज तक हिन्दी-पत्र-साहित्य ने क्रमश: प्रगति 
की ओर ग्रग्रसर होकर श्रपना वत॑मान स्वरूप प्राप्त किया है । हिन्दी-पत्र-पत्निकाग्रों 
के क्रमिक-विकाभ के इतिहास को हम निम्नलिखित पाँच युगों में विभक्त कर 
सकते हैँ-- 


१. पृ्व-भारतेन्ु-युग-- सन १८२६ ते १८६७ तक । 
दः भारतेर्दु-युग-- सन १८६७ से १८८५ तक । 
३. उत्तर-भारतेन्दु-युग-सन १८८५ से १६०३ तक। 

` ४. द्विवेदी-युग ¬ -सन १६०३ से १६२० तक । 
५. व्तेमान युग-- सन १६२० से प्रब तक । 


. पूर्व-भारतेन्दु-युग (सन्‌ १८२६ से १८६७ तक) में प्रकाशित होने वाले 
सर्वप्रथम पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । हिन्दी के इस प्रथम पत्र 
से पूर्व बंगला, उर्दू, मराठी आदि अन्य भारतीय भाषाओं में कतिपय समाचारपत्रों का 
प्रकाशन आरम्भ हो चुका था । 'उदन्त  मार्त॑ण्ड ने तत्कालीन हिन्दी जानने वाली 
जनता की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूति की । उस समय तक हिन्दी-गद्य का 


पर्याप्त विकास एवं परिष्कार नहीं हो पाया था, इसलिए इस पत्र की भाषा भी शुद्ध 
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एवं परिमाजित नहीं थी । 'उदन्त मा्तंण्ड' की इस प्रारम्भिक विज्ञप्ति से उसकी 
भाषा का परिचय प्राप्त हो सकता है-- 

“यह उदन्त मार्तण्ड अब पहिले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेतु जो श्राज 
तक किसी ने नहीं चलाया, पर भ्रग्रेजी ओ पारसी शर बंगला में जो समाचार का 
कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने श्रो पढ़ने वालों को ही होता है । 
इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर श्राप पढ़ ओ समझ लेय ग्रो पराई 
अपेक्षा न करें श्रो अपने भाषे की उपज न छोड़े, इसलिए श्रीमान्‌ गवरनर जेनेरेल 
बहादुर की श्रायस से ऐसे साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाठ 
ठाटाः""।” 

इस पत्र में खड़ीबोली का उल्लेख 'मध्यदेशीय भाषा' के नाम से किया गया 
था । एक वर्ष तक ही चलकर यह पत्र श्र्थसंकट के कारण एवं सरकारी सहायता के 
प्रभाव में वन्द हो गया । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८२६ में 'बंगदूत' श्रौर १८३४ में 'प्रजामित्र' नामक 
समाचारपत्र कलकत्ता से ही प्रकाशित हुए किन्तु धनाभाव के कारण वे भी श्रधिक 
समय तक जीवित न रह सके । तदनन्तर सन्‌ १८४५ में राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' 
ने बनारस से 'बतारस-भ्रखबार' प्रकाशित किया । यह पत्र देवनागरी लिपि में निकलता 
था किन्तु इसकी भाषा उद्‌ नुमा हिन्दी होती थी । उदू एवं फ़ारसी शब्दों का प्रयोग 
इसमें प्रचुर परिमाण में होता था । वास्तव में राजा शिवप्रसाद के समय मुसलमान 
लोग 'मुर्किल जबान' कहकर हिन्दी का विरोध करते थे । इसलिए राजा जी ने हिन्दी- 
उदू का मिश्रित रूप इस पत्र के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया । इस पत्र 
में भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान न देकर राजा जी ने देवनागरी लिपि को जीवित 
रखने का प्रयत्न श्रवश्य किया । इन्हीं दिनों काशी से ही तारामोहन मित्र ने शुद्ध 
हिन्दी में 'सुधाकर' नामक पत्र निकाला । इसकी भाषा परिष्कृत हिन्दी थी किन्तु यह 
पत्र भी अधिक दिन तक न चल सका । इस.पत्र का प्रकाशन 'बनारस-श्रखबार' की 
भांषा-सम्बन्धी नीति के विरुद्ध शुद्ध हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८५० में कलकत्ता से जुगलकिशोर शुक्ल के सम्पादकत्व में 'साम्य- 
दण्ड-मातंण्ड' और सन्‌ १८५२ में सदासुखलाल के सम्पादकत्व में 'बुद्धिप्रकाश' नामक 
पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ । इन दोनों पत्रों की भाषा श्रब तक के सभी पत्रों 
की अपेक्षा अधिक परिमार्जित एवं सुव्यवस्थित थी । इनमें समाचारों के अतिरिक्त 
विभिन्न विषयों पर कतिपय लेखों को भी स्थान दिया जाता था । इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १८५४ में कलकत्ता में हिन्दी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र 'समाचार-सुधावर्षण' 
श्यामसुन्दर सेन के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८५४ से १८६० तक हिन्दी 
में कोई पत्र प्रकाशित नहीं हुआ । सन्‌ १८६१ में पुनः हिन्दी के कुछ पत्र निकले 
जिनमें राजा लक्ष्मणसिह का 'प्रजा-हितैषी' विशेष उल्लेख्य है । आगे चलकर सन 

१८६६ में गुलाबशंकर के सम्पादकत्व में 'तत्त्वबोधिनी' नामक पत्र निकला । ड्स 
3 हिन्दी-विरोधी नीति हिन्दी-पत्रो 
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के प्रचार में बाधक सिद्ध हुई । इन प्रारम्भिक पत्रों की भाषा ग्रस्थिर एवं प्रकाशन 
अव्यवस्थित रहता था । इसलिए उर्दू के समाचारपत्रों की तरह हिन्दी के पत्रों का 
स्तर बहुत सन्तोषजनक न रहा । इनमें से अधिकांश पत्र धनाभाव तथा ग्राहकों की 
कमी के कारण कुछ दिन तक चल कर ही बन्द हो गए । 


२-_भारतेन्दु युग (सन्‌ १८६७ से १८८५ तक) में अनेक पत्र-पत्रिकाग्रों 
का प्रकाशन आरम्भ हुआ । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके समकालीन प्रमुख साहित्यकारों 
ने पत्र-पत्रिकाओं के विकास में पर्यात योग दिया । सत्‌ १८६७ में भारतेन्दु ने 
'कविवचन-सुधा' नामक पत्रिका निकाली । . इसमें समाचारों के श्रतिरिक्त साहित्य, 
हास्य, व्यंग्य, ज्ञान-विज्ञान ग्रादि विविध विषयों पर लेख निकलते थे । अपनी लोकप्रि- 
यता के कारण यह पत्रिका मासिक से पाक्षिक हुई और पुनः कुछ ही दिनों में साप्ता- 
हिक हो गई । सन्‌ १८७३ में भारतेन्दु ने 'हरिशवन्द मैगजीत' नामक पत्रिका निकाली 
जो आगे चलकर 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' नाम से प्रसिद्ध हुई सन्‌ १८७४ में भारतेन्दु 
की तीसरी पत्रिका 'वालाबोधिनी' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इसमें स्त्री-शिक्षा, 
समाज-सुधार ग्रादि विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहे। भारतेन्डु की ये तीनों 
पत्रिकाएँ भी श्रधिक समय तक जीवित न रह सकीं। सरकार का कोपभाजन वनने एवं 
सरकारी सहायता से वंचित होने के कारण ये असमय में ही कालकवलित हो गई । 
भारतेन्दु के समय में अनेक ग्रन्य पत्र भी प्रकाशित हुए किन्तु सरकार से प्रोत्साहन 
एवं सहायता न मिलने के कारण वे अधिक दिन तक जीवित न रह सके । इस काल 
के पत्रों में बालकृष्ण भट्ट का 'हिन्दी-प्रदीप' विशेष उल्लेखनीय है । यह सन्‌ १८७७ 
में प्रकाशित हुआ । तत्कालीन पत्रों की शरपेक्षा यह पत्र अधिक समय तक प्रकाशित 
होता रहा । इसमें विविध विषयों पर लेख निकलते रहे और यह भट्ट जी के जीवन- 
पर्यन्त लगभग ३३ वर्ष तक चलता रहा । हिन्दीगद्य के उत्थान में इस पत्र का प्रशंस 
नीय योग रहा है । इस काल के पत्रों में 'भारतमित्र' ओर 'सारसुधानिधि' का विशेष 
महत्त्व रहा । 'भारतमित्र' छोटेलाल मिश्र के सम्पादकत्व में श्रौर 'सारसुधानिधि' 
सदानन्द मिश्र के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ । 'भारतमित्र' एक राजनीतिक पत्र 
था । इसमें तत्कालीन राजनीतिक समस्याश्रों पर व्यंग्यात्मक लेख रहते थे । 'सारसु- 
धानिधि' में साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक आदि विविध विषयों पर्‌ः 
लेख एवं कविताएँ होती थीं । ये दोनों प॒ तत्कालीन परिस्थितियों में पत्रकार-कला 
का सुन्दर श्रादशँ उपस्थित करने में समर्थ हुए । भारतेन्दु-काल के प्र मुख लेखकों-द्वारा 
प्रकाशित पत्रों में बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' की 'य्रानन्दकादम्बिनी', श्रम्बिका- 
दत्त व्यास की 'वैष्णवपत्रिका' और प्रतापनारायण मिश्र के 'ब्वाह्मण' के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार भारतेन्दु-काल में राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, साहि- 
त्यिक आदि सभी तरह के पत्र प्रकाशित हुए । इन पत्रों ने हिन्दी-गद्य-शैली को पुष्ट 
करने एवं जन-जीवन में जागृति उत्पन्त करने में प्रशंसनीय कार्य किया । इस काल में 
अनेक पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा योग्य सम्पादकों एवं लेखकों के सहयोग से 


पत्रकार-कला की पर्याप्त उन्नति हुई । 
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६१० हिन्दी-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख: प्रवृत्तियाँ 


(३) उत्तर-भारतेन्दु काल (सन्‌ १८८५-१६०३) में कतिपय पत्र-पत्रिकाओं 
का प्रकाशन हुआ । इस काल के पत्रों में ग्रजममेर के 'राजस्थान-समाचार , कलकाता 
के 'हिन्दी-बंगवासी', बम्बई के 'बेकटेशवर-समाचार' और आगरा के 'राजपूत' का 
प्रमुख स्थान है । 'राजस्थान-समाचार' का मुख्य उद्देश्य स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तो 
का प्रचार करना था । 'हिन्दी-बंगवासी' की भाषा-शैली बंगला से प्रभावित थी । 
'बेंकटेशवर-समाचार” और 'र।जपृत' को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई और वे बहुत 
दिनों तक चलते रहे । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में स्त्री-समस्या एवं स्त्री- 
शिक्षा आदि को लक्ष्य बनाकर कतिपय पत्रिकाए प्रकाशित हुई, जिनमें प्रयाग से 
प्रकाशित होने वाली 'सुग्ृहिणी! और "भारत-भगिनी' के नाम उल्लेख्य हैं । उत्तर- 
भारतेन्दु-काल में मुख्यतया मासिक एवं सप्ताहिक पत्रों का ही अ्रधिक प्रचार रहा । 
दैनिक पत्रों की अधिक माँग उस काल में नहीं रही । इन पत्रों ने उस समय जनता 
में जागृति फैलाने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
तीनों क्षेत्रों में इन्होंने जनता एवं लेखकों का ध्यान तत्कालीन विविध समस्याओं की 
ओर आक॒ष्ट करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की । 


(४) द्विवेदी युग (१६०३-१६२०) हिन्दी-पत्र-पत्रिकाग्रों के विकास की 
दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 'सरस्वती' का प्रकाशन इस युग की सबसे श्रधिक 
महत्त्वपूर्णं घटना है । सरस्वती का प्रकाशन रत्नाकर तथा श्यामसुन्दरदास के सम्पा- 
दकत्व में ्रारम्भ हुश्रा भर दो-तीन वर्ष के पश्चात्‌ इसके सम्पादन का भार आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सँभाला । द्विवेदी जी के सम्पादन-काल में 'सरस्वती' ने हिन्दी- 
साहित्य को उन्नति में प्रशंसनीय योग दिया । यह पत्रिका हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र 
में युगान्तर उपस्थित करने में समर्थ हुई | द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से 
हिन्दी-प्रेमियों का ध्यान हिन्दी-भाषा एवं हिन्दी साहित्य की निर्धनता की ओर 
आकृष्ट किया और शत-शत लेखकों एवं कवियों को साहित्य-सृजन की प्रेरणा प्रदान 
की । 'सरस्वती' ने हिन्दीभाषा की व्याकरणसम्बन्धी ग्रशुद्धियों को दूर करके उसे 
व्याकरणसम्मत परिष्कृत रूप दे दिया और कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, 
श्रालोचना ग्रादि विविध क्षेत्रों में हिन्दी-साहित्य की समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योग दिया । 
सरस्वती के सम्पादन-द्वारा द्विदी जी को हिन्दी-पत्रकारिता के स्वरूप एवं स्तर में 
बहुत-कूछ परिवर्तन एवं परिष्कार करने में सफलता प्राप्त हुई। द्विवेदी जी के समय 
से पूर्ब के पत्रों की भाषा श्रस्थिर एवं ग्रव्यवस्थित थी । उस समय तक जनता के 
हृदय में हिन्दी के प्रति भ्रभिरुचि अधिक नहीं थी । सरस्वती-द्वारा द्विवेदी जी ने भाषा 
को सुव्यवस्थित एवं परिमाजित किया श्रौर जनता के हृदय में हिन्दी के लिए प्रेम 
उत्पन्न किया । उनके समय तक हिन्दीपत्र साहित्यिक एबं राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व 
करने में समर्थ हुए । भारतेन्दु-युग के सामाजिक एवं धामिक ग्रान्दोलन इस समय 
तक पीछे पड़ गए ; अब उनका स्थान राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना ने ले लिया। 
हिन्दी के पत्र इस राष्ट्रीय एवं साहित्यिक चेतना के अग्रदूत बनकर प्रगति की ग्रोर 
श्रग्नसर हुए । , 
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हिन्दी-साहित्य में पत्र-पत्रिकाए ' :, ६११ 
'सरस्वती' के प्रकाशन से कुछ वर्ष पूर्व 'नागरी-प्रचारिणी-सभा' ने “नागरी 
प्रचारिणी-पत्रिका' का संचालन आरम्भ कर दिया था । द्विवेदीकाल में इस पत्रिका ने 
अभूतपूर्व उन्नति की । इसने साहित्य, समालोचना, इतिहास आदि से सम्बन्धित गवे- 
षणात्मक, पांडित्यपूर्ण लेख प्रकाशित करते हुए हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नये 
दशे की स्थापना की । द्विवेदीयुग में 'सरस्वती' के श्रतिरिक्त अनेक पत्र-पत्रिकाश्रों 
का प्रकाशन आरम्भ हुआ । सन्‌ १६०७ में 'श्रभ्युदय' का प्रकाशन हुआ जो आरम्भ 
में शरद्ध॑साप्ताहिक होकर ग्रन्त में दैनिक पत्र के रूप में प्रचलित हुआ । सन्‌ १६०६ में 
प्रयाग से 'कर्मयोगी' पत्र निकला जिसमें राजनीतिक विषयों पर लेख अधिक संख्या में 
निकलते रहे । इसी युग में प्रसाद जी ने “इन्दु' नामक मासिक पत्र निकाला । इसमें 
प्रसाद जी की उच्चकोटि की कहानियों तथा कविताओं को स्थान मिलता रहा । 
गणेशशंकर विद्यार्थी का 'प्रताप' पत्र भी इस काल के पत्रों में प्रमुख स्थान रखता है । 
द्विवेदीकाल के पत्रों में से अधिकांश पत्रों ने साहित्यिक क्षेत्र में ही नेतृत्व किया । 
किन्तु 'भ्रभ्युदय', कर्मयोगी', 'प्रताप'-जैसे कतिपय पत्र -राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रसर 
हुए । उन्होंने जनसाधारण में राजनीतिक चेतना जाणत करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त 
की । इस प्रकार द्विवेदी-युग में हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्य की उन्नति एवं राष्ट्रीय 
चेतना के जागरण में महत्वपूर्ण योग दिया। उस काल में हिन्दी-पत्रों को श्रधिक 
सुविधाएँ प्राप्त न थीं । शिक्षित जनता श्रग्रेजी समाचारपत्रों को अधिक पसन्द 
करती थी । इसलिए हिन्दी के अनेक पत्र आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रकाशन के 
कुछ दिन पश्चात्‌ ही बन्द हो गए । 

(५) द्विवेदी-युग के पश्चात्‌ ग्राधुनिककाल (१६२० से) में हिन्दी-पत्र-पत्रिकागओ~ओं 
ने ्रधिक लोकप्रियता प्राप्त की और साथ ही उनका स्तर भी ऊंचा हुभ्रा। सन्‌ 
१६२० के लगभग महात्मा गाँधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने श्रधिक व्यापक रूप 
धारण किया । देश की राष्ट्रीय चेतना साहित्य में भी प्रतिविम्बित हुई । महात्मा 
गाँधी के नेतृत्व में हिन्दी की राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोगिता सिद्ध हुई और 
स्वतन्त्र ता-्रान्दोलन के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रसार होने लगा । विश्वविद्यालयों में 
भी हिन्दी को सम्मानपूर्ण स्थान मिलने लगा । इस प्रकार राजनीतिक ओर साहित्यिक 
दोनों . क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए जिनका प्रभाव हिन्दी-पत्र-पत्रिकाश्रों पर भी 
पड़ा । राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति के साथ-साथ हिन्दी-पत्रों का महत्त्व भी बढ़ता 
गया । इस आन्दोलन को भारतीय ग्रामीणों तथा श्रमिकों तक पहुँचाने में हिन्दी के 
पत्रों ने महत्वपूर्ण योग दिया । ग्रग्रेजी सरकार की स्वतन्त्रता-विरोधी नीति से समय- 
समय पर हिन्दी-पत्रों की स्वतन्त्रता को ग्राघात भी पहुंचा, किन्तु फिर भी हिन्दी के 
अधिकाँश पत्रों ने शासकवर्ग की इस नीति का हढ़ता के साथ सामना किया । फलतः 
इस काल में राष्ट्रीय और साहित्यिक नवचेतना को मुखरित करते हुए अनेक हिन्दी- 
पत्र प्रकाश में आए और उनकी संख्या में प्रतिदिन इद्धि होती गई । इस काल के 
मासिक पत्रों में माधुरी, चाँद, विशाल भारत, हंस, विश्वमित्र, -रूपाभ, कल्याण आदि 
का प्रमुख स्थान है । माधुरी के सम्पादन का भार कृष्णबिहारी मिश्र, प्रेमचन्द, माता- 
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दीन शुक्ल. जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने समय-समय पर अपने ऊपर लिया । इसमें सामी- 
जिक, साहित्यिक एवं राजनीतिक विषयों पर लेख होते थे । चाँद” महादेवी वर्मा के 
सम्पादकत्व में भारतीय महिलाओं का एकमात्र प्रमुख पत्र बना रहा । विशाल भारत, 
हँस, विश्वमित्र आदि, पत्रों में साहित्यिक लेखों के साथ-साथ सामाजिक एवं राजनी- 
तिक विषयों की चर्चा भी समय-समय पर होती रही । पन्त के 'रूपाभ' का 
साहित्यिक दृष्टि से. विशेष महत्व रहा। यह पत्र हिन्दी में नई विचार-धारा 
को लेकर उपस्थित हुआ । 'कल्याण' का विषय सर्वथा धामिक एवं आध्यात्मिक 
रहा है । धामिक विचारों के प्रसार में इस पत्र का सबसे अधिक योग रहा है । इन पत्रि- 
काश्रों ने मुख्यतया साहित्यिक साधना को ही श्रपना लक्ष्य बनाया, पर फिर भी इनमें 
समय-समय पर राजनीतिक, सामाजिक, धामिक ग्रादि विभिन्न समस्याओं पर भी लेख 
निकलते रहे । हिन्दी-साहित्य में आलोचना के विकास के साथ-साथ हिन्दी में अनेक 
साहित्यिक एवं श्रालोचनात्मक पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं, जिनमें आलोचना, 
साहित्य-संदेश, कल्पना, समालोचक, शोधपत्रिका, सम्मेलन-पत्रिका ग्रादि प्रमुखः हैं । 
हिन्दी-साहित्य की समृद्धि एवं पत्रकारिताके स्तर को ऊ चा उठाने में इन्होंने प्रशंसनीय 
कार्य किया है । इन मासिक पत्रिकागओरों के अतिरिक्त ्धुनिककाल में साप्ताहिक 
एवं दैनिक समाचारपत्रों के प्रकाशन का कार्थ भी ग्रधिक तीव्र गति से होने लगा । 
साप्ताहिक पत्रों में 'हिन्दुस्तान', 'धर्मथुग', 'नवयुग', 'कर्मबीर', "सन्मार्ग ग्रादि का महत्व 
पूर्ण स्थान है । इन पत्रों में समाचारों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर निबन्ध तथा 
अन्य साहित्यिक सामग्री भी वर्तमान रहती है। उच्चकोटि की कहानियों, एकांकी- 
नाटकों और हास्य-व्यंगपूर्ण लेखों को इन साप्ताहिक पत्रों में विशेष स्थान मिलता है । 
हिन्दी के कतिपय दैनिक पत्र भी निग्रमित रूप से अपना साप्ताहिक संस्करण निकालते 
हैँ। आजकल दैनिक पत्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है । पत्रकारिता की 
दष्ट से 'ग्राज' का स्थान दैनिक पत्रों में सर्वोपरि है । मासिक पत्रों में जिस प्रकार 
'सरस्वती' ने मासिक-पत्रों का पथप्रर्दशन किया, इसी प्रकार दैनिक पत्रों में 'ग्राज' 
नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है । बाबूराव विष्णुराव पड़ारकर के सम्पादकत्व में 
आ्राज ने हिन्दी के दैनिक-पत्रों के स्तर को ऊपर उठाने में पर्याप्त योग दिया । 'ग्राज' 
ते हिन्दी को श्रनेक ग्रनुभवी एवं योग्य पत्रकार दिए हैं । 'प्राज' के ग्रतिरिक्त हिन्दी 
में 'सॅनिक', 'हिन्दुस्तान', “प्रताप”, 'मिलाप”, 'वीर्‌ अजु न, 'नवभारत टाइम्स”, 'अ्रमृत- 
बाजार-पत्रिका' आदि अनेक उच्चकोटि के दैनिक-पत्र निकल रहे हैं । इन दैनिक-पत्रों 
का मुख्य उद्देश्य जनता को समाचारों से परिचित कराना है, फिर भी राजनीतिक 
एवं सामाजिक चेतना को जाग्रत करने में इनका प्रमुख योग दिखाई देता है । साहि- 
त्यिक दृष्टि से भी इन पत्रों का कम महत्त्व नहीं है । समय-समय पर इनमें महत्त्वपूर्ण 
सम्पादकीय लेख, साहित्य-समीक्षा, कहानी, कविता, निवन्ध, एकांकी आदि प्रकाशित 


होते रहते हैं । उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन देकर ये दैनिक-पत्र साहित्य-निर्माण में 
भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग देते हैं । 


आधुनिक हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं में अनेकरूपता एवं विषयों की विविधता विशेष 
व्यान देनें योग्य है । विविध विषयों से सम्बन्धित सामान्य कोटि के मासिक, साप्ता- 
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हिन्दी-सा हित्य में पत्र-पत्रिकाएँ ६१३ - 
हिक श्रौर दैनिक पत्रों के श्रतिरिक्त ग्राजकल विशिष्ट विषयों को लेकर भी अनेक 
उपयोगी पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। 'माया', 'मनोहर कहानियाँ', 'नई कहानिया”, 
'साजन', 'सरिता' आदि में केवल कहानियाँ ही प्रकाशित होती हैं । 'चित्रपट', 'रंगभूमि', 
'रसभरी', 'सिनेमा' आदि का सम्बन्ध केवल सिनेमा-संसार से ही है। 'चन्दा मामा”, 
'पराग', 'मनमोहन', 'खिलौना', 'चमचम', 'बालक', 'वाल-भारती' आदि पत्र केवल 
बालक-वालिकाग्रों के लिए प्रकाशित किए जाते हैं । 

इस प्रकार -हिन्दी-पत्रों के ऋरमिक विकास के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि हिन्दी का पत्र-साहित्य भी साहित्य के अनन्य अंगों के समान ही समु 
है । हिन्दी-पत्र-पत्रिकाश्रों का क्रमबद्ध विकास हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनी 
तिक और साहित्यिक चेतना के इतिहास को लिए हुए है। हिन्दी-पत्रों की संख्या 
में वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही हिन्दी-पत्रकारिता का स्तर भी ऊपर उठता जा 
रहा है। जहाँ हिन्दी के उच्चकोटि के साहित्यिक पत्र हिन्दी-साहित्य के सर्वतोमुखी 
विकास में योग दे रहे हैं, वहां. सामान्य समाचार-पत्र भी स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रीय 
श्रभ्युत्थान में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। भ्राज का पत्र-साहित्य इतना परिपुष्ट एवं 
शक्तिशाली बनता जा रहा है कि केवल -'सामयिक साहित्य” या अस्थायी साहित्य 
कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । लोगों की यह धारणा कि पत्रों-द्वारा केवल 
प्रचार-कार्य में सहायता मिल सकती है, किन्तु स्थायी साहित्य के निर्माण में वे सफल 
नहीं हो सकते, आज निराधार-सी सिद्ध होने लगी है । साहित्य-निर्माण में इन पत्र- 
पत्रिकाओं का योग कम महत्वपूर्ण नहीं है । इनमें प्रकाशित होने वाले प्रनेक लेख, 
कविता, कहानियाँ, श्रालोचनाए ग्रादि स्थायी साहित्य की कोटि में स्थान पाने योग्य 
होती हैं । साहित्य की गति-विधियों एवं विचारधाराग्रों से शिक्षित जनता को सुपरि- 
चित रखने और साहित्य की न्यूनताग्ओरों को हमारे समक्ष रखकर उनकी पूर्ति के लिए 
साहित्यकारों एवं लेखकों को प्रेरणा देने में पत्र-पत्रि काशओं का प्रमुख योग रहता है । 
नये लेखकों, कवियों एवं कलाकारों की रचनाओं को प्रकाशित करके ये पत्र नई प्रति: 
भाग्रों को साहित्य-सेवा के लिए तैयार करते हैं । इस प्रकार हिन्दी के पत्र साहित्य के 
बिकास में अमूल्य सहायता पहुँचा रहे हैं । आज हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा घोषित 
हो चुकी है और कई प्रान्तों में उसे राज्यभाषा बनने का गौरव भी मिल चुका है । 
अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों में उसका प्रचार द्रुत गति से होने लगा है । इसलिए हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाग्रों को भी आज अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो रही है । श्राज हिन्दी-पत्र 
अपने दायित्व के प्रति सजग होते जा रहे हैं और साथ ही हिन्दी-पत्रकारिता भी 
निरन्तर विकास के पथ पर ्रग्रसर हो रही है । 
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६७: 
हिन्दी-साहित्य पर पाश्चात्य प्रमाव 


प्राय: प्रत्येक देश के साहित्य में आदान-प्रदान का क्रम चलता रहता है । एक 
प्रगतिशील साहित्य के लिए यह ग्रावश्यक है कि ग्रन्यान्य साहित्य के प्रभाव को आत्म- 
सात्‌ करता हुआ वह अपने कलेवर को परिपुष्ट करे । जो साहित्य किसी दूसरी जाति 
के साहित्य के स्वस्थ प्रभावों को ग्रहण करने में अ्रसमर्थ रहता है वह चाहे कितना ही 
समृद्ध एवं विकसित क्यों न हो, कालान्तर में धीरे-धीरे ह्वासोन्मुख बन जाता है । 
जहाँ तक हिन्दी-साहित्य पर बाह्य प्रभावों का सम्बन्ध है, वह श्रभी तक मुख्यतया दो 
प्रभावों को ग्रहण कर सका है--१. इस्लाम का प्रभाव और २. पाश्चात्य प्रभाव । 
जिस प्रकार मुसलमानों के भारत में आगमन के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य पर मुख्यतया 
फारसी-प्रभाव के रूप में इस्लाम का प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार देश में श्र ग्रेजी राज्य 
की प्रतिष्ठा के ग्रनन्तर मुख्यतया अंग्रेजी प्रभाव के रूप में पाश्चात्य प्रभाव भी हिन्दी 
साहित्य के विभिन क्षेत्रों में दृष्टिगत हुआ । इन दोनों बाह्य प्रभावों में से इस्लाम का 
प्रभाव तो हिन्दी-साहित्य की गतिविधि में कोई विशेष परिवर्तन न ला सका, पर 
अंग्रेजी प्रभाव के कारण उसमें ग्रनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हुए । श्राक्रमण- 
कारी मुसलमान राजनीतिक दृष्टि से विजयी होने पर भी भारतीय जनता के हृदय पर 
शासन करने में ग्रसमर्थ रहे वे अपनी धामिक असहिष्णुता के कारण भारतीय जनता 
की आत्मा को प्रभावित न कर सके । इसलिए भारतीय ्रात्मा के सच्चे प्रतिनिधि 
हिन्दी-साहित्य पर भी इन विदेशी आक्रमणकारियों के साहित्य की परम्पराग्रों का 
अधिक प्रभाव न पड़ सका । हिन्दी साहित्य पर मुसलमानों का प्रभाव मुख्यतया सन्त- 
काव्य तथा सूफी-काव्य में कतिपय विदेशी तत्त्वों के समावेश एवं हिन्दी-भाषा में श्ररबी 
फारसी के शब्दों के प्रयोग तक ही सीमित रहा । दूसरी ओर हिन्दी-साहित्य पर 
र्जी प्रभाव तो श्रत्यन्त व्यापक, गम्भीर एवं क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ । 

भारत के इतिहास में श्रंग्रेजी का श्रागमन एक महत्त्वपुर्ण घटना थी । राजः 
नीतिक दृष्टि से ग्रंग्रेजों का श्रागमन भले ही ग्रहितकर रहा हो, साहित्य के सर्वागीण 
विकास के लिए ग्रंग्रेजों के साथ भारत का सम्पर्क अनेक रूपों में कल्याणकारी ही 
सिद्ध हुआ है। भारत में अंग्रेज सर्वप्रथम व्यापारी-वर्ग के रूप में आये थे पर धीरे- 
धीरे वे यहाँ श्र'ग्रोजी राज्य की स्थापना में सफल हुए । उनके आगमन तथा शासन 
की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप भारतीय जनता के जीवन में अनेक परिवर्तन आए । भार- 
तीय जन-जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक आदि विभिन्न क्षेत्रों 
में महत्त्वपूर्णपरिवर्तन लाने का श्रेय ग्र'ग्रेजों को ही है श्रग्रेजों का भारत में आग- 
मन एक ऐसे समय में हुआ जबकि भारत का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन पतन 


७0-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


- 


हिन्दी-साहित्य पर पाइचात्य प्रभाव ६१५ 


के चरम विन्तु पर पहुँच चुका था । ऐसी दशा में एक शक्तिशाली, प्रगतिशील विदेशी 
जाति के साथ भारत का सम्पर्क अनेक दृष्टियों से लाभकारी सिद्ध हुआ | ग्रग्रेजी 
शिक्षा के प्रसार, मुद्र ण-यन्त्रों के प्रचार श्रौर अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाशरों 
की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप ग्रग्रेजी प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युगान्तर 
उपस्थित करने में समर्थ हुआ और हमारे जीवन के प्रतिनिधि हिन्दी-साहित्य में भी 
यह विदेशी प्रभाव अनेक रूपों में दिखाई देने लगा । वस्तुतः वर्तमान युग में हिन्दी- 
साहित्य की बहुमुखी उन्नति करने एवं उसे आधुनिक रूप देने में ग्र ग्रोजों के साथ 
भारत का सम्पर्क महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 

श्रग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप हिन्दी-गद्य को विकसित होने का 
समुचित श्रवसर मिला । कलकत्ता में फोट विलियम काजेज की स्थापना, ग्र ग्रेजी 
शिक्षा के प्रसार एवं ईसाई धर्ष के प्रचार ने हिन्दी-गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योग 
दिया । फोर्ट विलियम कालेज के प्रिसिपल गिल क्राइस्ट से प्रेरणा पाकर लल्लूलाल 
और सदलमिश्र-जैसे लेखकों ने खड़ीयोली-गद्य में पुस्तके लिखीं । श्र ग्र जी शिक्षा- 
प्रणाली की आवश्यकताओं के ग्रनुरूप पाठशालाग्रों के लिए पाठ्य-पुस्तके भी हिन्दी- 
गद्य में तैयार की गई । ईसाई ध्म के प्रचारकों ने .भी ्रपने धामिक विचारों के प्रचार 
के लिए हिन्दी-गद्य को ही माध्यम बनाया । ईसाई पादरियों ने कतिपय नगरों में 
शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया। श्रगरा में 'स्कूंल-बुक-सोसाइटी' की स्थापना 
हुई और हिन्दी में बालकों के लिए पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की गई । ग्रग्रेजी शिक्षा के 
साथ-साथ भारतीय जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, धामिक एवं सांस्कृतिक 
क्षेत्रं में भ्रनेक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या प्रच्छन्त रूपमें हिन्दी-गद्य पर भी 
पड़ते लगा । ग्र'ग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हिन्दी-गद्य में नवीन विषयों एवं विचारों 
को स्थान मिलने लगा और गद्यश्ैली में भी क्रमशः परिष्कार होता गया । गद्य-लेखन 
में विराम-चिन्हों का प्रयोग, प्रतिपाद्य विषय का अनुच्छेन्दों में विभाजन आदि नुतन 
सरणियों का प्रयोग मुख्यतय। ग्र ग्रे जी-साहित्य के प्रभाव से ही सम्भव हुआ । शिक्षित 
वर्ग में ग्रग्रेजी भाषा का विशेष आदर होने तथा पाश्चात्य साहित्य से उसका परि- 
चय बढ़ने के कारण हिन्दी-गद्य की निबन्ध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि 
विभिन्न क्षेत्रों में उन्तति होने लगी श्रौर उसे पाइचात्य प्रभावों से समृद्ध होकर अपनी 
गतिविधि निश्चित करने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ । ] 

निबन्धों के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव भ्रनेक रूपों में दृष्टिगत हुआ । कुछ 
लेखकों ने श्र ग्रे जी-निबन्धों के अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत किये और उनके आधार पर 
हिन्दी में निबन्ध लिखना आरम्भ किया । भारतेन्दुकालीन निबन्धों में श्र ग्रेजी-शासन 
तथा सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली नूतन परिस्थितियों की सच्ची भाँकी देखने 
को मिलती है । उनमें शासक-वगं की श्रन्यायपूर्णं नीति, स्वार्थपरता और शोषक-डत्ति 
की तीव्र आलोचना अत्यन्त सरस एवं मामिक शब्दों में की गई है । उनमें भाषा-शैली 
की प्रौढ़ता के ग्रभाव में भी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना श्रच्छी तरह मुखरित 
हुई है । महावीरप्रसाद द्विवेदी ने वेकन के निवन्धों का हिन्दी में ग्रनुवाद प्रस्तुत क्रिया 
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और बेकन की निबन्धशैली को अअपनाते हुए अ्रनेक मौलिक निबन्ध लिखे । द्विवेदी- 
काल में 'सरस्वती' जैसी पत्रिकाओं में पाश्चात्य निबन्धशैली से प्रभावित विभिन्न 
विषयों पर निबन्धों का प्रकाशन हुआ और हिन्दी-निबन्ध-साहित्य नूतन विचार- 
धाराओं एवं शैलियों को आत्मसात्‌ करता हुआ विकासोन्मुख दिखाई दिया । पाश्‍चात्य 
साहित्य के प्रभाव से हिन्दी-निबन्धों में आत्माभिव्यवित की प्रधानता, हास्य एवं व्यंग्य 
की सुन्दर योजना और मनो वैज्ञानिक झैली में विषयों का प्रतिपादन आदि को स्थान 
मिलता गया । आधुनिक युग में थीसिस ढंग पर लिखे गये श्रन्वेषणात्मक निबन्धों का 
विकास तो सर्वथा पाश्‍चात्य साहित्य के प्रभाव से ही हुआ है। आधुनिक हिन्दी- 
निबन्धों पर पाश्चात्य प्रभाव अनेक रूपों में पड़ा है। डॉ० नगेन्द्र के निबन्धों पर 
पाश्चात्य मनोविशलेषण-शास्त्र की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उन पर फ्रायड के 
संक्स-सिद्धान्त का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। डॉ० रामविलास, शिवदानसिह चौहान, 
प्रकाशचन्द्र गुप्त आदि निबन्ध-लेखकों के निबन्धों में मावसंवादी विचारधाराग्ओरों को 
प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । 


हिन्दी के उपन्यास-साहित्य में श्र ग्रे जी प्रभाव के कारण अनेक परिवर्तन हुए 
हैं । हिन्दी-उपन्यासों पर ग्रग्रेजी उपन्यासों का प्रभाव सीधे श्रग्रेजी से तथा बंगला 
के माध्यम से दोनों रूपों में पड़ा है । हिन्दी में उपग्य़ासों के विकास से पूवे ही बंगला 
का उपन्यास-साहित्य श्रधिक समृद्ध हो चुका था /ग्रौर उस पर अंग्रेजी उपन्यासों का 
गहरा प्रभाव पड़ चुका था । हिन्दी में ग्रनेक लेखकों ने बंगला के उपन्यासों को आदर्श 
मान कर अपने उपन्यासों की गतिविधि निश्‍चित की । बंगला के बंकिमचन्द्र, शरच्चन्द्र 
ओर रवीन्द्रनाथ के प्रमुख उपन्यासो के हिन्दी में अनुवाद हो जाने पर पाश्‍चात्य 
उपन्यासों की कतिपय विशेषताओं को हिन्दी के मौलिक उपन्यासों में स्थान मिलने 
लगा । हिन्दी के कुछ लेखकों ने श्रंग्रेजी के उपन्यासों की शिल्पविधि को आधार मान 
कर अपने उपन्यासों की रचना की । हिन्दी-उपन्यासों पर पाइचात्य प्रभाव उनके जन्म- 
काल से ही पड़ना श्रारम्भ हुञ्रा । हिन्दी के सर्वप्रथम उपन्यास 'परीक्षा-गुरु' में भी 
लाला श्रीनिवासदास ने श्र ग्रोजी उद्धरण पर्याप्त संख्या में प्रस्तुत किये हैं । हिन्दी में 
जासूसी उपन्यासों का ग्राविर्भाव तो अंग्रेजी की ही देन है । गोपालराम गहमरी के 
जासूसी उपन्यासो पर पाइचात्य जासूसी उपन्यासों की गहरी छाप है । हिन्दी उपन्यासों 
म पाश्चात्य प्रभाव के कारण नये-नये विषयों, नूतन शिल्पविधियों और शैलियों का 
प्रयोग होने लगा श्राज के उपन्यासों में चरित्रों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अन्तद्वन्द्र 
की सृष्टि, विभिन्न समस्याओं का समावेश, जीवन की यथार्थ अभिव्यवित और त्रास- 
दीय तत्त्वों की ्रवतारणा मुख्यतः पाइचात्य उपन्यासों को आधार मान कर ही की 
जाती है । मनोविइलेपण की नूतन उपलब्धियों ने पाश्चात्य कथा-साहित्य को पर्याप्त 
मात्रा में प्रभावित किया है । फ्रायड, युग, एडलर आदि विद्वानों के मनोविश्लेषण- 
विषयक सिदधा्तों का पाश्चात्य -उपन्यासलेखकों ने अपनी कृतियों में प्रयोग किया है। 
यूरोप के मनोविश्लेषण-सम्बन्धी सिद्धान्तों से प्रभावित होकर हिन्दी के झने 
उपच्यास-लेखकों ने अपने उपच्यासों की रचना की है । जैनेन्द्र ज्ञे प्र ह 
59 रञ्ञय, इलाचन्द्र जोशी 
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आदि लेखकों के मनोविइलेषणात्मक उपन्यासों पर पाइचात्य प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता 
है। जैनेन्द्र ने परख, त्यागपत्र, सुनीता आदि उपन्यासो में मानवीय भावनाओं की 
जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है उस पर पाइचात्य मनोविश्लेषण-शास्त्र की 
गहरी छाप है। श्रज्ञेय के शेखर : एक जीवनी” पर भी फ्रायड, क्राफ्टएविंग, हैंवोलाक 
एलिस और लारंस ग्रादि मनोविश्लेषण-शास्त्रियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । इसी प्रकार 
'सच्यासी', प्रेत ग्रौर छाया', 'मुक्तिपथ', 'निर्वासित' आदि उपन्यासो में इलाचन्द्र 
जोशी फ्रायड के विचारों से पूर्णतया प्रभावित दीख पड़ते हैं । हिन्दी-उपन्यास-सा हित्य 
में साम्यवादी विचारधारा एवं मार्क्सवादी चिन्तनपद्धति का समावेश करने वाले उप- 
न्यासलेखकों में यशपाल का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने माक्सवादी दृष्टिकोण को 
श्रपनाते हुए दादा कामरेड, देशद्रोही आदि उपन्यासों में आर्थिक क्रान्ति तथा वर्गहीन 
समाज की स्थापना पर बल दिया है। माक्सवादी विचारधाराग्रों को अपनाने वाले 
श्रव्य उपन्यास-लेखकों में राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, ्रमृतलाल नागर और 
कृष्णचन्द्र उल्लेखनीय हैं । हिन्दी में उपन्यास के तत्त्वों का सँद्धान्तिक विवेचन भी 
पाश्चात्य श्रालोचकों की मान्यताओं के आधार पर ही किया जाता है । कथावस्तु, 
चरित्रचित्रण, वातावरण ग्रादि श्रौपन्यासिक तत्त्वों के सैद्धान्तिक विवेचन पर ग्रंग्नेजी- 
ग्रन्थों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । वस्तुतः आज का हिन्दी उपन्यास-साहित्य श्रपनी 
वर्तमान शिल्पविधि के लिए पार्चात्य साहित्य का ऋणी है । 


हिन्दी-साहित्य में उपन्यासों की तरह कहानियों पर भी पाइचात्य प्रभाव स्पष्ट 

दिखाई देता है । श्राधुनिक हिन्दी-कहानी प्राचीन भारतीय परम्परा के अन्तर्गत होती 
हुई भी पार्चात्य प्रभावों को अपने कलेवर में धारण किये हुए प्रगति के पथ पर 
श्रग्रसर दिखाई देती है । श्रंग्रेजी की छोटी कहानियों के ्रनुकरण पर आज की हिन्दी- 
कहानी की रचना-शैली में पर्याप्त परिवर्तत हुआ है । पाश्‍चात्य साहित्य के सम्पक में 
आकर हिन्दी के अनेक कहानीलेखकों ने नुतन विचार, नूतन हृष्टि ग्रौर नई अभि- 
व्यक्ति को अपनाते हुए श्रपनी कहानियों का निर्माण किया है। आज की कहानियों में 
पाइचात्य प्रभाव के फलस्वरूप चरित्रचित्रण, भावों के उतार-चढ़ाव, विचारों के विश्ले- 
षण एवं समस्याश्रों के उद्घाटन को प्रमुख स्थान प्राप्त हो रहा है । उनमें राष्ट्रीयता 
के स्थान पर ग्रत्तर्राष्ट्रीयता ग्रौर गाँधीवाद के स्थात पर साम्यवाद की ग्रवतारणा 
पाञ्चात्य-प्रभाव के कारण ही दीख पड़ती है | आधुनिक कहानीलेखकों का पाइचात्य 
मानवतावाद, मार्क्सीय जीवन-दर्शन, मनोविश्लेषण ग्रीर फ्रायड के यौनवाद की ओर 
विशेष आकर्षण दिखाई देता है । आधुनिक कहानी-साहित्य पर इन सभी पाश्चात्य 
सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव पड़ा है । हिन्दी के कुछ कहानीलेखकों ने मानवतावाद को. 
पनी कहानियों में मूर्तं किया है तो कुछ ने मार्क्सीय जीवन-दर्शन की श्रभिव्यवित 
के लिए श्रपनी कहानियों को रचना की है। मनोविश्लेषण का सहारा लेकर दूसरे 
लेखकों ने मानव के अन्त स्तल में प्रवेश करके उसमें अन्तहित रहस्यों के उद्घाटन का. 
प्रयत्त भी किया है । हिन्दी में कतिपय ऐसे लेखक भी हुए हैं जिन्होंने फ्रायड के 
यौनवाद से प्रभाबित होकर अ्रपनी कहानियों में यौनभावनाश्रों पर आधारित मनो- 
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६१८ हिन्दी-साहित्य भ्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
विकारों के नग्न, वासन्तापूर्ण चित्र भ्रकित किये हैं । श्रग्रेजी तथा श्रग्रेजी के माध्यम 
से आने वाले अन्य पाइचात्यदेशीय प्रभावों को वतंमान हिन्दी-कहानी ने प्रचुर परिमाण 

में ग्रहण किया है । जैनेन्द्र की कहानियों में पाश्‍चात्य मानववाद का स्वर स्पष्ट सुनाई 
देता है । मार्क्स के जीवनदर्शन को अभिव्यक्ति देने वाले कहानीलेखकों में यशपाल 
अग्रणी हैं । फ्रायड के यौनवाद का पहाड़ी पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इलाचन्द्र जोशी 
की कहानियों पर मनोविइलेषण की गहरी छाप दिखाई देती है । 


हिन्दी के आधुनिक कहानीकारों पर अमरीकी, रूसी, फ़ान्सीसी और ग्र ग्रेजी 
कहानियों की शिल्पविधि का प्रभाव प्रचुर मात्रा में दृष्टिगत होता है । इन विभिन्न 
बिदेशीय झिल्पविधियों को श्राद्श मानकर हिन्दी के अनेक कहानी-लेखकों ने अपनी 
मौलिक कहानियों का निर्माण किया है । इन समुद्ध भाषाश्रों के कहानी-साहित्य 
आर उसकी रिल्प-विषयक विशेषताश्रों का वर्तमान युग के हिन्दी-कहानीकारों पर 
अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ा है। हिन्दी के स्ंश्रे्ठ कहानीलेखक प्रेमचन्द, टालस्टाय 
रौर चैखव से प्रभावित हैं। जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, यशपाल, पहाड़ी श्रादि 
लेखकों की कहानियों पर भी टालस्टाय, चैखव, मोपाँसा, हेनरी, लारेस श्रादि 
पाश्चात्य कहानीकारों का प्रभाव दिखाई देता है । इस प्रकार पाश्चात्य कहानीकारों 
की कहानी-कला से हिन्दी के कहानी-लेखकों ने बहुत कुछ ग्रहण किया है । विषय- 
वस्तु, शैली-शिल्प, चेतना आदि की दृष्टि से आज की हिन्दी-कहानी पाश्चात्य प्रभावों 
को आत्मसात्‌ करती हुई नवीन रूप में हमारे सामने आती है । 


हिन्दी-नाटक-साहित्य पर भी पाश्चात्य प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता 

है । भारतेन्दु-काल को हिन्दी-नाटकों का जन्मकाल माना जाता है। उस युग के 
नाटक मुख्यतया भारतीय प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण करते हैं, पर प्रसाद-काल 
तक €हिन्दी-नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव अनेक रूपों में पड़ता हुआ दिखाई देता है । 
पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिन्दी-नाटकों में प्रस्तावना, विष्कम्भक, नान्दीपाठ, भरत- 
वाक्य श्रादि प्राचीन परम्पराश्रों का परित्याग होने लगा । रस के स्थान पर चरित्र- 
चित्रण या उद्देश्य को श्रधिक महत्त्व मिलने लगा श्रौर पश्चिम के दुःखान्त नाटकों 
के आधार पर दुःखान्त नाटक लिखने की ओर भी हिन्दी के नाटककारों का ध्यान 
जाने लगा । पाश्‍चात्य नाटकीय-सिद्धान्तों के अनुकरण पर हिन्दी के नाटकीय तत्वों 
के सम्बन्ध में भी अनेक परिवर्तन हुए । आधुनिक युग के हिन्दी-नाटकों पर इब्सन 
गाल्सवर्दी श्रौर वर्नाडँ शाँ के नाटकीय सिद्धान्तों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ता 
के नाटकों में पाइचात्य श्रौर भारतीय नाटकीय तत्त्वों का विलक्षण सामंजस्य दष्टिगत 
होता है । पाश्चात्य नाटकों की तरह प्रसाद के नाटकों में ग्न्त, मनोवैज्ञानिक 
चरित्रचित्रण एवं कार्यव्यापार की गतिशीलता को स्थान दिया गया है। हिन्दी के 
प्रसिद्ध समस्या-नाटककार लक्ष्मीनारायण मिश्र भी पर्चिम के लब्धप्रतिष्ठ नाटककार 

इब्सन तथा वर्नाड शा से प्रभावित दीख पड़ते हैं डने ने 

की शिल्पतिधि का श्रनुसरण करते हुए सत क 

आदि समस्याप्रधान नाटकों की रचना की है । SRR 
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हिन्दी-साहित्य पर पाइचात्य प्रभाव ६१९ 


हिन्दी-साहित्य में आधुनिक एकांकी-नाटकों का विकास तो निस्सन्देह पश्चिम 
की ही देन है । वैसे तो संस्कृत में भी एकांकी-नाटकों की परिपाटी प्रचलित रही 
और हिन्दी के भारतेन्दु-जैसे आरम्भिक नाटककारों ने भी संस्कृत की एकांकी-परम्परा 
का अनुसरण करते हुए कतिपय एकांकी हिन्दी में प्रस्तुत किए; पर हिन्दी के आधुनिक 
एकांकीकारों ने संस्कृत की एकांकी-परम्परा को न अपना कर पाश्‍चात्य एकांकियों 
को ही आदर्श मान कर अपने एकांकी-नाटकों का निर्माण किया है। पश्चिम के 
अनुकरण पर हिन्दी में अनेक नई शैली के एकांकियों की रचना हुई है, जिन पर 
इब्सन, बर्नाड शाँ, गाल्सवर्दी, जेम्सबैरी आदि पाश्चात्य नाटककारों का प्रत्यक्ष प्रभाव 
दिखाई देता है । डा० रामचरण महेनद्र«ने हिन्दी-एकांको पर पाश्चात्य प्रभाव का 
उल्लेख इन शब्दों में किया है-- 

“इब्सन, शॉ, मैटरलिक आदि पाइ्चात्य एकांकीकारों का ग्रनुकरण हमारे 
एकांकीकारों के लिए कई दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इनके अनुकरण से 
उन्हें नये आदर्श मिले, स्वाभाविकता और श्रभिनयशीलता की प्रवृति जागृत हुई, 
किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्हें मनोवैज्ञानिक शैली प्राप्त हो.गई तथा 
हिन्दी-एकांकियों में मानव-जीवन का आंतरिक पक्ष सचाई से चित्रित होने लगा । 
एकांकी जीवन की सधी हुई झाँकी हो गया तथा उसकी व्यंजना इतनी स्पष्ट हो गई 
कि वह कुतूहल के साथ-ही-साथ स्वाभाविकता और जीवन की सचाई की ओर 
संकेत भी कर सका। उसमें वर्णनात्मक तत्त्व की अपेक्षा अभिनयात्मक तत्त्व की 
प्रधानता होने लगी ।” 

डॉ० रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ श्रश्‍क श्रादि एकांकीकारों 
ने ग्रग्रेजी के एकांकियों का प्रभाव स्वयं स्वीकार किया है । इनके अतिरिक्त लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र, भुवने₹ वरप्रसाद, जगदीशचन्द्र माथुर, भगवतीचरण वर्मा, पृथ्वीनाथ 
शर्मा, गणेशप्र साद द्विवेदी रादि भ्रन्य एकांकीकारों पर भी पाश्चात्य प्रभाव प्रचुर मात्रा 
में पड़ा है । 

भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ हिन्दी के आलोचकों, लेखकों, 
अध्यापकों और छात्रों को ग्रंग्रे जी-साहित्य से परिचय प्राप्त करने का ग्रवसर मिला 
और उन्होंने हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने की प्रेरणा श्र'ग्रेजी-साहित्य के विभिन्न 
क्षेत्रों से ग्रहण की । श्रग्रोजी में समालोचना का क्षेत्र पहले ही बहुत परिपुष्ट एवं 
विकसित हो चुका था । श्र ग्रेजी-साहित्य में प्रचलित समालोचना के विभिन्त रूपों से 
प्रभावित होकर आधुनिक काल के ग्रालोचकों ने हिन्दी में भी विभिन्त प्रकार की आलो- 
चना-पद्धतियों को श्रपताना आरम्भ किया । फलतः हिन्दी के वर्तमान आलोचनात्मक 
साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव अनेक रूपों में दिखाई देने लगा । सैद्धान्तिक एवं व्याव- 
हारिक दोनों प्रकार के ग्रालोचना-सम्बन्धी हिन्दी-ग्रत्य पाश्चात्य भ्रभान को लिए हुए 
हैं। सैद्धान्तिक श्रालोचना के क्षेत्र में रीतिकालीन श्राचार्य-कवियों ने संस्कृत रु के 
आचार्यों के अ्नुकरण पर काव्य के अ्रगों का विवेचन किया, किंन्तु उके विवेचन में न 
तो संस्कृत के आचार्यों की-सी प्रौढ़ता थी और न मौलिकता ही । यह रीतिकालीन 
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६२० हिन्दी-साहित्य घौर उसकी प्रमुख प्रवत्तियां 


समीक्षा-पद्धति हिन्दी-साहित्य के स्वस्थ विकास में सहायक सिद्ध न हुई। इसलिये 
आधुनिक काल के कई श्रालोचकों ने भारतीय समीक्षा-शास्त्र तथा पाश्चात्य श्रालो- 
चना-शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन करके भारतीय एवं पाइचात्य दोनों समीक्षा-शैलियों 
भें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया.। इस प्रयत्न के फलस्वरूप हिन्दी में 
पाश्चात्य आलोचना-शास्त्र से प्रभावित अनेक आलोचता-प्रन्थों का निर्माण हुग्रा । 
व्यक्तिविशेष तथा ग्रन्थविशेष पर लिखी गई आलोचनाओं में भी आजकल पाश्चात्य 
समीक्षा-पद्धतियों को प्रमुख स्थान प्राप्त हो रहा है। हिन्दी में तुलनात्मक, मनो- 
वैज्ञानिक तथा समन्वयात्मक आलोचना की पद्धतियों पर अंग्रेजी प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट 

। इसी प्रकार मानवतावादी, मावर्सवादी ग्रादि पाइचात्य दृष्टिकोणों को श्रपनानें 
बाले आलोचकों पर भी पाइचात्य प्रभाव दृष्टिगत होता है । हिन्दी के आधुनिक 
शोध-ग्रन्थों में श्रालोचना की जिन पद्धतियों को भ्रपनाया जाता है, उन पर 
भी पाइचात्य प्रभाव प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। वास्तव में हिन्दी-श्रालो- 
चना-साहित्य की वर्तमान समुद्धि में पाश्‍चात्य साहित्य का महत्त्वपूर्ण योग दिखाई 


देता है । 


आधुनिक हिन्दी-कविता के क्षेत्र में भी पाश्चात्य प्रभाव के कारण महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए । श्रग्रेजी शिक्षा के प्रसार एवं श्रग्रेजी संस्कृति के सम्पर्क के फल- 
स्वरूप हिन्दी-कविता नये विषयों की ओर उन्मुख हुई । सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
राजनीतिक क्षेत्र में पाश्‍चात्य विचारों के प्रसार के साथ-साथ कविता में भौ उनकी 
अभिव्यक्ति संभव हुई । फलतः हिन्दी-काव्य की वरष्यंवस्तु का विस्तार होने लगा । 
राजनीतिक चेतना, श्राथिक शोषण, धाभिक तथा सामाजिक सुधार श्रादि नये विषयों 
को हिन्दी-कवियों ने अपनाना आरम्भ किया । भारतेन्दु-कालीन कविता में पाइचात्य- 
प्रभाव-जनित नई चेतना का स्वर पर्याप्त सबल है। नये विषयों के समावेश के फल- 
स्वरूप भारतेन्दुयुग की कविता जनजीवन के श्रधिक निकट भ्रा गई और उसमें जन- 
वादी तत्त्वों को प्रमुख स्थान मिलने लगा । भारतेन्दु-काल में अनेक़ श्र ग्रेजी कविताओं 
का हिन्दी में अनुवाद किया गया । उस काल के अनेक कवियों ने श्र ग्रेजी कवियों 
से प्रेरणा प्राप्त की । श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के 'डेजरटेड विलेज' का 'ऊजड़- 
ग्राम' के नाम से और 'ट्रेवलर' का 'श्रान्त पथिक' के नाम से अनुवाद प्रस्तुत किया । 
प्रेमघन को 'जीणे जनपद' कविता पर भी गोल्डस्मिथ के 'डेजरटेड विलेज” का प्रभाव 
लक्षित होता है । इस प्रकार भारतेन्दुकाल के ग्रनेक कवि ग्रग्रेजी कविता से प्र भा- 
वित हुए । इस ग्रग्रेजी प्रभाव के फलध्वरूप हिन्दी-कविता अपनी प्राचीन परम्परा श्रों 


को तोड़ने में समर्थ हुई और उसे स्वतन्त्र एवं स्वाभाविक रूप से ञ्रपनी गतिविधि 
निश्चित करने का अवसर मिला । 


द्विवेदीयुग की कविता पर भी श्रग्रेजी का प्रभाव बहुत व्यापक रूप में पड़ा 


है । द्विवेदी जी ने स्वयं हिन्दी-कवियों को ग्रग्रेजी-ग्रन्यों से भावराशि लेकर अपने 
काव्य को समृद्ध करने की प्रेरणा दी-- 3 
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हिन्दी-साहित्य पर पाइचात्य प्रभाव - ६२१ 


“इ'गलिश का ग्रन्थसमूह भ्रति भारो है। 

संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है ॥ 

इन दोनो में से प्रर्थरत्न लीज । 

हिन्दी के श्रपंण इन्हें प्रेमयुत कीजे ॥।'” 

पश्चिम के बुद्धिवाद, मानवतावाद, राष्ट्रीयतावाद श्रादि का द्विवेदीकालीन , 

काव्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बुद्धिवाद की नई प्रद्रत्ति द्विवेदीयुग के काव्य की 

पौराणिक कथाओं के वर्णन में उपलब्ध होती है । हरि्रौध और गुप्त-जैसे कवियों ने 

कृष्ण और राम-जैसे परम्परागत पौराणिक चरित्रों को पने काव्य में नूतन बुद्धिवादी 

टृष्टिकोण से देखा है । मानवता के प्रति भी द्विवेदीकालीन कवियों का दृष्टिकोण 

विस्तृत हो जाता है । राष्ट्रीयमावना तत्कालीन काव्य में श्रधिक सबल हो जाती है । 

उस काल के कवियों के प्रकृतिवर्णत पर भी अग्रेजी प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है । 

द्विवेदीकालीन काव्य-रूपों पर भी श्र ग्रेंजी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उस काल के 

महाकाव्यों पर पाश्चात्य प्रभाव बंगला के कवि मधुसूदनदत्त की मेघनादवध-जैसी 

कृतियों के माध्यम से पड़ा है। उस काल के काव्य में अतुकान्त छन्द (8।2 ५७४०) 

का प्रयोग भी पाइचात्य प्रभाव के कारण ही होने लगा । पाश्चात्य प्रभाव के फल- 

स्वरूप ही उस समय के काव्य में सम्बोधन-गीति और सॉनेट का प्रयोग होने लगा । 

भारतेन्दु-युग की तरह द्विवेदीयुग में भी श्रग्रेजी की अनेक कविताओं के हिन्दी में 

अनुवाद प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने तन्कालीन काव्य को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित 
किया। , 


आधुनिक हिन्दी-कविता की तीन प्रमुख प्रद्धत्तियाँ छायावाद, प्रगतिवाद श्रौर 
प्रयोगवाद के रूप में विकसित हुई हैं और इन तीनों प्रद्धत्तियों पर पाश्चात्य प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई देता है । हिन्दी की छायावादी काव्यधारा श्रग्रेजी रोमांटिक कविता 
से प्रभावित है । हिन्दी के प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी-जैसे छायावादी कवियों में 
से कुछ ने तो सीधे ग्रग्रेजी कवियों से और कुछ ने बंगला-साहित्य के माध्यम से 
गगरे जी रोमांटिक काव्य की विशेषताओं को ग्रहण किया हैं । पन्त ने तो शैली, वडँस्‌- 
वर्थ, कीट्स श्रौर टेनीसन का प्रभाव स्वयं स्वीकार किया है । छायावादी कविता में 
सौन्दर्यभावना का विकास मुख्यतया पाश्चात्य प्रभाव के ही कारण हुआ है । वडंसूवर्थ, 
शैली, कीट्स श्रादि अर ग्रे जी कवियों से प्रभावित होकर छायावादी कवियों ने प्रकृति 
तथा नारी के सौन्दर्य के सूक्ष्म, वायवीय चित्र अ'कित किए हैं । छायावादी काव्य के 
बाह्य स्वरूप पर भी पारचात्य प्रभाव पड़ा है । पाश्चात्य गीति-काव्य के अनुकरण पर 
छायावादी कवियों ते शोकगीति ( ६।९९५ ), सम्बोधन-गीति ( 04९5) और चलुर्दश- 
पदी ( 9077९) के नये प्रयोग अपने काव्य में किए । छायावाद में मुक्तक छन्द 
का प्रयोग भी पाइचात्य 'ब्लैक वसँ' से प्रभावित है । अंग्रेजी के विशेषण- 
विवर्यव ( Transferred Epithet ), मानवीकरण ( Personification ) 
और ध्वन्यर्थःचित्रण ( Onomatop०cia ) जैसे भ्रलंकारों को भी छायावादी 
काव्य में पर्याप्त स्थान मिला है। श्रग्रेजी प्रभाव के कारण छायावादी कवियों ने 
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अप्रस्तुत-योजता में परम्परागत उपमानों के स्थान पर नूतन उपमानों का प्रयोग भी 
किया है श्रौर मूतं वस्तुओं की मूतं से श्रौर अ्रमूत की मूत यस्तुश्रों से उपमा देने का 
प्रयत्न किया है । 
हिन्दी का प्रगतिवाद भी माक्संवाद एवं रूसी साहित्य की साम्यवादी विचार- 

धाराम्रों से पूर्णतया प्रभावित है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समाज के विभिन्न वर्गों 
में एकता की स्थापना, दलितोद्धार, शोषक-शोषित के बीच विषमता का उन्मूलन श्रादि 
ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें प्रत्येक राष्ट्र की समस्याएं कहा जा सकता है, पर वर्तमान 
प्रगतिवादी कवियों ने इन समस्याओं को पश्चिम से ही ग्रहण किया है । रूस की क्रान्ति 
एवं 'लाल सेना” का यशोगान प्रगतिवादी काव्य में रूसी अनुकरण का ही परिणाम है । 
इसी प्रकार 'प्रयोगवाद' नामक हिन्दी-काव्य की नई प्रदृत्ति पर टी० सी० इलियट 
श्रौर डी० एच० लारेंस के काव्य का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। इलियट का सबसे 

अधिक {प्रभाव भ्रज्ञेय पर दिखाई देता है प्रतीकों श्रौर 'फ्री एसोसियेशन' की पद्धति 

भ्रज्ञेय ने इलियट से ही ग्रहण की है । प्रयोगवादी भ्रन्य कवि भी इलियट को काव्य- 
शेली का अनुसरण करते हुए हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी- 
काव्य ने ग्रग्रेजी काव्य के ग्रनेक तत्त्वों को ग्रहण कर अपने स्वरूप एवं भ्रभिव्यंजना- 

शैली को समुद्ध किया है । इतना अवश्य है कि श्रग्रेजी का प्रभाव हिन्दी कविता के 

लिए सर्वंथा हितकारी ही नहीं रहा है। उसने कुछ कवियों में हीनता की भावना 
जगा कर उन्हें श्रग्रेजी के ग्रन्धानुकरण की ओर भी प्रदत्त किया है। केवल उच्चकोटि 

के प्रतिभाशाली कवि ही पाश्चात्य साहित्य के प्रगतिशील तत्त्वों को ग्रात्मसात्‌ कर 

अपने काव्य को स्वस्थ एवं उज्ज्वल रूप दे सके हैं । 

इस प्रकार श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य ने विभिन्न क्षेत्रों में पाइचात्य प्रभाव को 

ग्रहण किया है । यह प्रभाव हिन्दी-साहित्य की बहुमुखी उन्नति के लिए कल्याणकारी 

ही सिद्ध हुआ है। श्राधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य ने विभिन्न दिशाओं में जो 

म्राश्‍चर्यजनक उन्नति की है, उसका बहुत-कूछ श्रेय पाश्चात्य साहित्य के व्यापक 

प्रभाव को ही है। पाइचात्य साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्त्वों को आत्मसात्‌ करता हुभ्ना 

श्राज का हिन्दी-साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्यों की समकक्षता प्राप्त करने में 

समर्थं दिखाई दे रहा है । श्राशा की जाती है कि अग्रेजी-जैसे समृद्ध साहित्य का 


शक्तिशाली प्रभाव हिन्दी-साहित्य के भविष्य को श्रोर श्रधिक उज्ज्वल बनाने में 
सहायक सिद्ध होगा । 
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हिन्दी-साहित्य की पुष्ठमूभि 


(संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा श्रप्र श की साहित्य-परम्परा) 


हिन्दी-भाषा एवं हिन्दी-साहित्य का विकास सर्वथा स्वतन्त्र भाषा तथा पूर्व 
वर्ती साहित्यिक परम्परा से मुक्त एक सर्वथा नवीन साहित्य के रूप में नहीं हुआ । 
वस्तुतः हिन्दी-साहित्य अपने पूर्ववर्ती संस्कृत, पालि, प्राकृत ग्रौर श्रपश्र श के साहित्य 
का ऋणी है । हिन्दी-साहित्य ने श्रपने ग्राविर्भाव एवं विकास के लिए विभिन्‍न स्रोतों 
से जीवन-रस ग्रहण किया है। ग्रादिकाल से लेकर रीतिकाल तक हिन्दी-साहित्य 
विभिन्न रूपों में संस्कृत, पालि, प्राकृत श्रौर भ्रपश्र श से प्रभावित होता रहा है श्रौर 
गाज अपने ग्राधुनिकतम रूप में भी वह ्रपनी प्राचीन परम्पराओं से पूर्णतया सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं कर पाया है। अपनी प्राचीन साहित्य-सम्पदा से वह निरन्तर प्रेरणा 
ग्रहण करता रहा हैं। पालि तथा प्राकृत के साहित्य का हिन्दी-साहित्य पर भ्रधिक 
प्रभाव नहीं पड़ा है किन्तु संस्कत श्रौर ग्रपश्र॑ंश की छाप उस पर स्पष्ट दिखाई देती 
है । संस्कृत-साहित्य एवं भ्रपश्र श में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, भावधाराएँ एवं काव्य- 
शैलियाँ प्रचलित रही हैं, हिन्दी-साहित्य ने उनमें से अधिकांश को श्रात्मसात्‌ 
करते हुए श्रपने कलेवर की श्रीवृद्धि की है | वास्तव में हिन्दी-साहित्य के श्रध्ययन के 
लिए पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत, पालि, प्राक्त और भ्रपश्र श के साहित्य का ज्ञान 
आ्रावश्यक है । इसलिए यहाँ हम हिन्दी की पूर्ववर्ती भाषाओं के साहित्य की रूप-रेखा 
प्रस्तुत करना उचित समभते हैं । 

संस्कृत-साहित्य 

वैदिक-साहित्य-संस्कृत-साहित्य बहुत विशाल, व्यापक एवं समृद्ध साहित्य 
है । संस्कृत-साहित्य को सामान्यतया दो भागों में विभक्त क्रिया जाता है-१- वैदिक 
साहित्य और २. लौकिक संस्कृत-साहित्य । वैदिक साहित्य की सीमाएँ लगभग २५०० 
से ५०० ई० पू० तक निर्धारित की जाती हैं और लोकिक संस्क्ृत-साहित्य का समय 
५०० ई० पु० से सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी तक माना जाता है। वेदिक-साहित्य के 
अन्तर्गत ऋग्‌, यजुः, साम झौर अथर्व इन चारों वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों, श्रारण्यकों, 
उपनिषदों तथा छह वेदांगों को स्थात दिया जाता है । लोकिक संस्क्ृत-साहित्य में 
काव्य, नाटक, गद्य-काव्य कथा-साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण-ग्रंथ, र काव्य- 
शास्त्र, ज्योतिष, श्रायुवेंद, धर्मशास्त्र, दर्शन मादि विभिन्‍न वि के ग्रंथ भी 
सम्मिलित हैं । 

रामायण श्रौर महाभारत--लौकिक संस्कृत-साहित्य में वाल्मीक-रामायण 
्रौर महाभारत का महत्त्वपुणं स्थान हैँ। संस्कृत की काव्य-परम्परा का आरम्भ 
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वाल्मीकि-रामायण से माना जाता है, इसीलिए रामायण को श्रादिकाव्य श्रौर इसके 
रचयिता वाल्मीकि को ग्रादि-कवि कहा जाता है, मर्यादापुरुषोत्तम राम के चरित्र 
का वर्णन ही इस काव्य का मुख्य विषय है| महषि वाल्मीकि ने राम को मनुष्य के 
रूप में देखा है, देवता के रूप में नहीं। इसीलिए राम के जीवन में हम श्रपने ही 
जीवन का प्रतिबिम्ब देखते हैं । राम के व्यापक जीवन के साथ हम जीवन की सभी 
दशाश्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। रामायण में पारिवारिक जीवन के उच्चतम 
भ्रादशों की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। भारतीय जीवन का सर्वागीण चित्र इसमें 
अंकित हुआ है । वाल्मीकि की भाषा-शैली नँसगिक सौन्दर्यं को लिए हुए है । 
महाभारत एक विशालकाय महाकाव्य है । भारतीय विद्वानों ने इसे श्रास्यान 
भ्रथवा इतिहास कहा है । भारतीय परम्परा के अनुसार इसके रचयिता महषि व्यास 
हैं । पर ग्राज जिस रूप में महाभारत हमें उपलब्ध है, उसमें श्रनेक कवियों का हाथ 
लक्षित होता है। इसमें समय-समय पर प्रक्षिप्त ग्रंशों का समावेश होता रहा है। 
कौरव और पाण्डवों के युद्ध का वर्णन इस काव्य का मुख्य विषय है किन्तु कौरव- 
पाण्डवों की युद्ध-कथा के अतिरिक्त विविध उपास्यानों तथा राजनीति, धर्म शास्त्र, 
इतिहास, दर्रान, विज्ञान आदि से सम्बद्ध विविध विषयों को भी इसमें स्थान प्राप्त 
हुआ है । महाभारत अपने युग की समुन्नत सभ्यता और संस्कृति का श्राधार-स्तम्भ 
हैः। इसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धामिक परिस्थितियों के सजीव चित्र 
अंकित हैं । भारतीय जीवन की जैसी भव्य एवं सर्वागीण श्रभिव्यक्ति इस ग्रन्थ में हुई 
है, वेसी श्रन्यत्र{दुलेभ है । 
रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य परवर्ती साहित्य के प्रेरणा-स्रोत 
बने रहे हैं । संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्रश तथा हिन्दी के श्रनेक कवियों ने इनसे प्रेरणा 
ग्रहण करके ग्रपनी काव्य-क्ृतियों का निर्माण किया है । 
सहाकाव्य-परम्परा- रामायण श्रौर महाभारत के पञ्चात्‌ संस्क्रत-साहित्य में 
महाकाव्यों की एक समृद्ध परम्परा हमारे सामने ग्राती है । संस्कृत में परम्परागत 
महाकाव्य-रीली का अनुसरण करते हुए विभिन्न कवियों ने अपने महाकाव्यों की 
रचना की है । इन महाकाव्यकार कवियों में श्रश्‍वघोष, कालिदास, भारवि, माघ और 
श्रीह का प्रमुख स्थान है । श्रस्वघोष के दो महाकाव्य उपलब्ध हैं--बुद्ध चरित और 
सौन्दरनन्द । बुद्धचरित में महात्मा बुद्ध की जीवन-कथा वणित है । इसकी रचना 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर की गई है । कथावस्तु का विकास इसमें 
स्वाभाविक ढंग से हुआ है। नायक के चरित्रांकन में कवि को पर्याप्त सफलता मिली 
हैं । इसमें शान्तरस की प्रधानता है । विविध दृश्यों के सजीव एवं प्रभावोत्पादक चित्र 
इस काव्य में श्रंकित हैं । सोन्दरनन्द में भ्रवघोष की कवित्व-शक्ति का भ्रधिक निखरा 
हुआ रूप सामने भ्राता है। इस महाकाव्य का मुख्य विषय बुद्ध के उपदेश से उनके 
सौतेले भाई नन्द का संन्यास-ग्रहण है । नन्द के चरित्र में अ्रपनी पत्नी सुन्दरी के प्रति 
उसके प्रेम श्रौर बुद्ध की प्रेरणा से वैराग्य को अपनाने की इच्छा के बीच सुन्दर संघर्ष 
दिखाया गया है । इसकी कथा १८ सर्गो में विभाजित है । महाकाव्य के सभी वर्ण्य- 
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विषयों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है । ग्रश्वधोष की काव्यशैली नैसगिक सौन्दर्य एवं 
सुकुमारता को लिए हुए है। भाषा में सरलता, प्रवाह एवं भावाभिव्यंजन की क्षमता 
वर्तमान है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा श्रादि ग्रलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक ढंग से 
हुआ है । 

कालिदास के दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं--कुमारसंभव और रघुवंश । कुमार- 
संभव कालिदास की प्रारम्भिक रचना प्रतीत होती है | इसमें महाकाव्य-शँली का वह 
प्रौढ़ परिष्कृत रूप दृष्टिगत नहीं होता जोकि रघुवंश में पाया जाता है । इसमें कुल 
सत्रह सर्ग हैं । इसके प्रथम ग्राठ सर्गों की प्रामाणिकता श्रसन्दिग्ध है, किन्तु श्रन्तिम 
नौ सर्गो को श्रनेक विद्वान्‌ कालिदास-कृत नहीं मानते । इसको रचना महाकाव्य- 
सम्बन्धी शास्त्रीय लक्षणों के भ्रनुसार हुई है । कालिदास का रघुवंश संस्कत के महा- 
काव्यों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसमें रघुवंशीय राजाग्रों की जीवन-कथा १६ 
सर्गो में वणित है । रघुवंश में कालिदास ने वर्णाश्रम-धर्म-सम्मत भारतीय जीवन का 
सुन्दर चित्र श्रंकित किया है। भारतीय जीवन में त्याग, तपस्या, ग्रात्मसंयम, दया, 
सहिष्णुता, धैर्य, नम्रता आदि गुणों की प्रधानता है । रघृवंश के दिलीप, रघु, ्रज, 
दशरथ और राम के चरित्र में इन सभी गुणों की मनोरम श्रभिव्यक्ति हुई है । कथावस्तु 
के संगठन में कवि का अद्भुत कोशल दृष्टिगत होता है । पात्रों का चरित्रचित्रण 
कवि के मानव-स्वभाव के सूक्ष्म श्रध्ययत का परिचायक है। महाकाव्य-शैली का 
चरम उत्त्कर्ष रघुवंश में पाया जाता है। भाषा पर कालिदास का पूरा अधिकार 
दिखाई देता है । उनकी भाषा प्रौढ़, परिष्कृत एवं प्रसादगुणमयी है । भावपक्ष और 
कलापक्ष का सुन्दर समन्वय इस रचना में दृष्टिगत होता है । ह 

संस्कृत की महाकाव्य-परम्परा में रघुवंश के पश्चात्‌ भारवि के किरातार्जुनीय 
की गणना की जाती है । इसकी कथावस्तु महाभारत के वनपर्व से ली गई है | भारवि 
ने महाभारत की साधारण कथा को नवीन उद्भावनाश्रों-द्वारा सुन्दर महाकाव्योचित 
रूप प्रदान किया है । महाकाव्य-विषयक सारी विशेषताएँ इस रचना में पाई जाती 
हैं । इसमें वीररस की प्रधानता है । भाव-गाम्भीर्य भारवि के काव्य की प्रमुख विशेषता 
माची जाती है । शुद्ध व्याकरण-सम्मत भाषा के प्रयोग में कवि को श्रद्भुत सफलता 
मिली है । भारवि की अनेक उक्तियाँ संस्क्ृत-समाज में लोकोक्तियों एवं यूक्तियों के 
रूप में प्रचलित हैं । 

माघ के शिशुपाल-वध को संस्कृत के प्रमुख महाकाव्यों में स्थान दिया जाता 
है । संस्कृत के विद्वानों में इसे विशेष ख्याति प्राप्त हुई है । इसकी कथावस्तु भी 
महाभारत से ली गई है । युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ की समाप्ति पर कृष्ण-द्वारा चेदी 
के राजा शिशुपाल के वध की कथा इसका मुख्य विषय है । कथावस्तु बीस सर्गों में 
वणित है । माघ ने महाभारत में वणित एक लघु-कथा को अपनी अदभुत काव्य- 
प्रतिभा एवं रचना-शक्ति-द्वारा अधिक हृदयग्राही बनाया है। विविध दृश्यों के मनोरम 
वर्णनों की योजना में कवि की उत्कृष्ट कवित्व-शक्ति एवं वर्णन-कौशल प्रकाश में 
आता है । महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह इसमें सुन्दर ढंग से हुआ है । 
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संस्कृत के पंडितों ने शिशुपालवध में उपमाग्रों की सुन्दर योजना श्रर्थगौरव और पद- 
सालित्य इन तीनों गुणों का समन्वय स्वीकार किया है । इस महाकाव्य में पांडित्य ग्रौर 


कवित्व का भ्रद्भुत समन्वय दिखाई देता है । भाषा पर कवि का असाधारण भ्रधिकार 
लक्षित होता है। 


-संस्कृत-साहित्य में श्रीहषं का नैषधीयचरित श्रन्तिम प्रतिनिधि महाकाव्य माना 
गया है । नेषधीयचरित की रचना महाभारत के नलोपाख्यान पर ग्राधारित है । नल 
आर दमयन्ती की प्रेमकथा को कवि ने अपनी भ्रदूभुत कल्पना-शक्ति-द्वारा महा- 
काव्योपगी रूप प्रदान किया है । श्रीह ने इस काव्य में कल्पना-प्रधान, कृत्रिम कला- 
पूर्ण शैली को म्रपनाया है । सशक्त शब्दावली के विन्यास, प्रौढ़ भावव्यंजना, कल्पनाग्रों 
की उवेरता, प्रकृति के कलापूर्ण चित्रण ग्रौर श्रलंक्रारों की यत्नसाध्य योजना में कवि 
का विलक्षण कौशल भलकता है । 

उपथु क्त महाकाव्यं के श्रतिरिक्त संस्कृत में श्रन्य ग्रनेक महाकाव्य उपलब्ध हैं, 
जिनमें रावण-वघ (भट्टिकाव्य), कुमारदास कृत जानकीहरण, रत्नाकर का हर-विजय 
आर कविराज का राघव-पाण्डवीय विशेष उल्लेखनीय हैं । संस्कृत में महाकाव्यों की 
रचना प्रचुर परिमाण में हुई किन्तु परवर्ती महाकाव्यों में काव्य-कला का धीरे-धीरे 
ह्लास होता गया । उनमें स्वाभाविकता का स्थान कृत्रिमता, भाव-व्यंजना का स्थान 
भ्रलंकार-योजना ग्रौर कवित्व का स्थान पाण्डित्य ने ले लिया । 

नाटक--महाकाव्यों की तरह संस्कृत-साहित्य में उच्चकोटि के नाटक भी 
पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं । भास, कालिदास और भवभूति संस्कृत के प्रमुख 
नाटककार हैं । भास के दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, उरुभंग, मध्यमव्यायोग, कर्णभार, 
पंचरात्र, प्रतिमा, ्रभिषेक, बाल-चरित, स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण, 
श्रविमारक श्रोर चारुदत्त ये तेरह नाटक उपलब्ध हैं । कालिदास के तीन नाटक प्रसिद्ध 
हैं--मालविकाम्निमित्र, विक्रमोर्वशीय श्रोर श्रभिज्ञान-शाकुन्तल । शकुन्तला-नाटक में 
कालिदास की नाट्य-कला का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है । यह संस्क्ृत- 
साहित्य का सर्वोकृष्ट नाटक माना गया है । भवभूति के तीन नाटक हैं--महावीर- 
चरित, मालती-माधव ग्रौर उत्तररामचरित । उत्तरराम-चरित की गणना उत्कृष्ट 
नाटकों में की जाती है। इसमें वाल्मीकि-रामायण के उत्तर-काण्ड की राम-द्रारा सीता 
के परित्याग की कथा को कथा-वस्तु के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है । करुणरस का 
परिपाक इस नाटक में सुन्दर ढंग से हुआ है । 

उपयु क्त नाटकों के भ्रतिरिक्त संस्कृत में ग्न्य ग्रनेक नाटक उपलब्ध हैं, जिनमें 
शूद्रक के मृच्छकटिक; श्रीहषे के नागानन्द, प्रियदशिक्रा और रत्नावली, भट्टनारायण 
के वेणी-संहार, मुरारि कवि के ग्रनर्घराघव श्रौर विशाखदत्त के मुद्राराक्षस ग्रादि 
नाटकों का विशेष महत्त्व है। इस प्रकार संस्कृत में नाटकों की रचना पनद्रहवीं- 
सोलहवीं शताब्दी तक होती रही । पर धीरे-धीरे जन-साधारण में संस्कृत का प्रचार 
न होने तथा राज-दरबार में उसे प्रश्रय न मिलने के कारण संस्कृत की नाटक:परम्परा 
ह्लास की श्रोर उन्मुख हुई । 
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गद्य-काव्य--संस्कृत में गद्य-काव्य की एक समृद्ध परम्परा प्रचलित रही है। 
छन्दोबद्ध न होने पर भी जिन गद्यमयी रचनाओं में काव्य के रस, अलंकार घादि 
तत्त्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उनको संस्कृत के श्राचायों ने गद्य-काव्य की परिधि 
में स्थान दिया है। संस्कृत के गद्य-काव्य में रसात्मकता श्रौर ग्रलंकृत भाषा-शैली को 
प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । संस्कृत के गद्य-काव्यों में दण्डी के दशकुमारचरित, 
सुबन्धु-कृत वासवदत्ता श्रौर वाण भट्ट की कादम्बरी को प्रमुख स्थान दिया जाता है। 
दशकुमारचरित में मगध के राजा राजहंस के पुत्र राजवाहन और उसके नौ साथियों 
के देशश्रमण तथा उनके विविध अनुभवों तथा पराक्रमों की कथा मनोरम शैली में 
वणित है । शब्दविन्यास की मनोरमता, भावव्यंजना की विशदता, रस की मनोरम 
ग्रभिव्यक्ति, पदलालित्य, शुद्ध व्याकरण-सम्मत भाषा और भावानुकूल श्रलंकार-योजना 
दण्डी की गद्यकाव्य-शैली की प्रमुख विशेषताएँ दशकुमारचरित में पाई जाती हूं । 
सुबन्धु की वासवदत्ता भी एक उच्चकोटि का गद्य-काव्य है । इसमें राजकुमार कन्दपं- 
केतु और उसकी प्रेयसी वासवदत्ता की प्रेम-कथा वर्णित है। सुबन्धु ने इस रचना में 
समास-वहुला गौड़ी रीति को श्रपनाया है । इलेष, विरोधाभास, अतिशयोक्ति श्रादि 
ग्रलंकारों की योजना में पाण्डत्यःप्रदर्शन की चेष्टा अनेक स्थलों पर हुई है । इसमें . 
उक्ति-वैचित्र्य की प्रधानता श्रौर भावव्यंजना की गौणता दृष्टिगत होती है । 

वाणभट्ट की कादम्बरी में गद्यकाव्य-शैली का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता 
है । इसमें राजकुमार चन्द्रापीड ग्रौर कादम्वरी की प्रेम-कथा को मुख्य कथा के रूप में 
स्थान प्राप्त हुआ है । इस मुख्य कथा के साथ पुण्डरीक ग्रौर महार्‍वेता की प्रणय-कथा 
का सुन्दर समन्वय हुआ है । विविध वर्णनों में कवि की अद्भुत कवित्व-शक्ति प्रकाश 
में श्राती है । श्वृंगाररस का परिपाक इस काव्य में सुन्दर ढंग से हुमा है । भाषा 
पर वाण का ग्रसाधारण ग्रधिकार लक्षित होता है । भ्रलंकारों का प्रयोग प्रचुर 
परिमाण में पाया जाता है । वस्तुतः वाणभट्ट के गद्य-काव्य की सफलता कथावस्तु के 
समुचित निर्वाह एवं चरित्रःचित्रण में नहीं, ्रपितु उच्चकोटि के कवित्व एवं हूदय- 
ग्राही रसोद्रोक में निहित है। भाषा शैली की रमणीयता, श्रलंकारों की मनोरम 
छटा, प्रक्ृति-चित्रण की सजीवता, कल्पनाश्रों की प्रौढ़ता, मौलिक ग्र्थों को उद्भावना, 
वर्णन-कुशलता और रसात्मकता वाणभट्ट के गद्य-काव्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं । 

गीतिकाव्य तथा मक्तक-संस्क्ृत-साहित्य में गीतिकाव्य की परम्परा भी पर्याप्त 

मात्रा में परिपुष्ट है । कालिदास के मेघदूत अ्रौर ऋतु-संहार की गणना गीतिकाव्य 
में की जाती है । मेघदूत में विरही यक्ष के माध्यम से कवि-हृदय के भाव भ्रनायास ही 
संगीतमयी कोमल-कान्त-पदावली में प्रस्फुटित हुए हैं । ऋतुसंहार में विभिन्‍न ऋतुओं 
के सजीव चित्र अंकित हुए हैं नायक-नायिका के हृदय पर उनके प्रभाव की अभि- 
व्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है । संस्कृत के गीतिकार कवियों में भतू हरि और 
अमरुक की गणना भी की जाती है । भतृहरिशतक और श्रमरुकशतक सें 
गीति-तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं । जयदेव के गीतगोविन्द में 
गीतिकाव्य-परम्परा का चरम विकास दृष्टिगत होता है। राधा और कृष्ण की प्रेमः 
क्रीड़ाओं के मनोरम चित्र गीतगोविन्द में अंकित हैं । उत्कंठा, मान, ईर्ष्या, आशा, 
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निराशा, कोप आदि प्रणय-जत्य विविध मनोदशाश्रों की संगीतमयी सुमधुर भाषा में 
सुन्दर अभिव्यक्ति जयदेव के गीतों में हुई है । पदलालित्य, भावों की सुकुमारता, 
संगीतमयता श्रौर नाद-सौन्दर्य प्रचुर मात्रा में गीतगोविन्द के गीतों में वतमान है । 
संस्कृत में नीति, श्रृंगार और भवित से सम्बन्धित मुक्तक-काव्यों की रचना 
भी पर्याप्त मात्रा में हुई हैं। भत्त हरि के नीति-शतक, श्टंगार-शतक और वैराग्य-शतक, 
अमरुक-शतक, गोवर्धनाचार्य की ग्रार्यासप्तञती श्रौर पंडितराज जगन्नाथ के भामिनी- 
विलास में मुक्तक-काव्य के सुन्दर उदाहरण पाए जाते हैं । भक्तिपरक ग्रनेक स्तोत्र- 
ग्रन्थों की गणना भी मुक्तक-काव्य की परिधि में की जा. सकती है। ऐसे स्तोत्र-ग्रंथों 
में चंडीशतक, मुकुन्द माला ग्रौर गंगालहरी जैसी कृतियाँ उल्लेस्य हैं । 
कहानी-साहित्य- संस्कृत में कहानी-साहित्य भी विशेष महत्त्व रखता है। 
नीति-विषयक तथा मनोरंजन-प्रधान अनेक कहानी-संग्रह संस्कृत में उपलब्ध हैं। 
पंचतन्त्र ग्रौर हितोपदेश में पशु-पक्षियों से सम्बन्ध रखनेवाली श्रनेक उपदेशात्मक 
कहानियाँ पाई जाती हैं । मनोरंजन-प्रचात लोक-कथाग्रों में गुणादय की बृहत्कथा ग्रौर 
सोमदेवरित कथासरितसागर का प्रधुख स्थात है । इनके श्रतिरिक्त संस्कृत में 
ब्रतालपंचाविशतिका, सिहासन-द्वात्रिशिका ग्रौर शुक-्सप्तति जैसे कहानी-संग्रह भी 
पाए जाते हैं । पंचतंत्र-जैसे कहानी-ग्रंयों को बहुत प्राचीनकाल में ही लोकप्रियता 
प्राप्त हो चुकी थी और संसार की श्रन्य भाषाओं में भी इसका श्रनुवाद किया गया था। 
काव्यशास्त्र-संस्क्ृत-साहित्य में जिस प्रकार काव्य का क्षेत्र भ्रत्यच्त समृद्ध 
है, उसी प्रकार काव्य के विविध श्रंगों के विवेचन से सम्बन्धित काव्यशास्त्र की 
परम्परा भी ग्रत्यन्त प्रौढ़ एवं परिष्कृत है । काव्यशास्त्र के क्षेत्र में रस, भ्रलंकार, 
ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति ग्रादि सम्प्रदायों से सम्बन्धित विभिन्न श्राचार्यो के महत्त्वपूर्ण 
लक्षण-ग्र थ संस्क्ृत में उपलब्ध हैं । इनमें संस्कृत के ग्राचार्यों की सूक्ष्म विवेचनशक्ति, 
गंभीर भ्रघ्ययन श्रौर व्यापक पांडित्य का परिचय मिलता है। 
उपयुक्त ग्रंथों के श्रतिरिक्त संस्कृत-साहित्य में दर्शन, पुराण, व्याकरण, धर्म- 
शास्त्र, ज्योतिष, श्राथुवं द श्रादि विविध विषयों पर लिखे गए सँकड़ों महत्त्वपुर्ण ग्रंथ 
उपलब्ध होते हैँ । वास्तव में संस्क्रृत-साहित्य बहुत व्यापक, वैविध्यपूर्ण और विस्तृत 
है । वह कई हजार वर्षो से भारतीय साहित्य को ग्रनुप्राणित करता रहा है। 
पालि-साहित्य 
'पालि' झब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद है । सामान्यतया 
'पालि' शब्द का प्रयोग बौद्ध घार्मिका्रन्थों में प्रयुक्त प्राकृत भाषा के लिए किया जाता 
है । महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों तथा सिक्षाग्रों के लिए जनसाधारण की जिस भाषा 
को भ्रपनाया वही कालान्तर में 'पालि' नाम से अभिहित हुई । वस्तुतः 'पालि' में मागधी, 
शौरसेती ग्रादि विभिन्न प्राकृतों के तत्त्व पाये जाते हैं । यह किसी प्रदेश-विशेष की 
रचना इसी भाषा में हुई है। 'पालि' भाषा में न्रिपिटक-सा हित्य विशेष 
महत्त्व रखता है । भगवान्‌ बुद्ध के वचनों का संग्रह 'त्रिपिटक' के नाम से प्रसिद्ध है । 
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इसके तीन भाग हैं-सूत्रपिटक (सुत्तपिटक), विनयपिटक और श्रभिधर्मपिटक (अ्रभि- 
धम्मपिटक) । सुत्तपिटक मे बौद्धधर्म के सिद्धान्त पाँच निकायों में वर्णित हैं । इसके 
अच्तिम निकाय के अन्तर्गत ही धम्मपद, थेरगाथाग्रों श्रौर जातकों का समावेश किया 
गया है । धम्मपद में वौद्धधर्म के द्वान्तों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है । 
धम्पमद का बौद्धधर्म में वही स्थान है जो कि ब्राह्मण-ध्म में भगवद्गीता को प्राप्त 
हुश्रा है । थेरगाथाग्रों में बौद्-भिक्षुग्रों तथा भिक्षुणियों की कथाएँ छन्दों में वर्णित 
हैं । इनमें यत्र-तत्र उच्चकोटि का साहित्यिक सौन्दर्य भी पाया जाता हैँ । गीति-तत्त्व 
प्रचुर मात्रा में इन गाथाश्रों में वर्तमान है । जातकों में वोधिसत्व (बुद्ध) के पूर्व जन्म 
की कथाओं को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इनमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग 
हुआ है । जातक-साहित्य बौद्धों का सेद्धान्तिक साहित्य है। संस्कृत तथा प्राकृत के कथा- 
साहित्य पर जातक-कथाश्रों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । पालि-भाषा में घामिक ग्रौर 
साहित्यिक रचनाश्रों के ्रतिरिवत व्याकरण, कोश, छन्दो-ग्रन्थ श्रादि को भी रचना 
हुई । इसमें प्राचीनतम व्याकरण-ग्रस्थ कच्चानव्याकरण (कात्यायनव्याकरण) के नाम से 
उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त मौगाल्लायन का पालिव्याकरण भी एक महत्त्वपूर्ण 
व्याकरण-ग्रन्थ है । 
प्राकृत-साहित्य 

प्राकृत-वैयाकरणों ने चार प्रमुख प्राकृत भाषाएँ मानी है-महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी और पैशाची । संस्कृत के नाटकों में महाराष्ट्री प्राकृत को गीतों की भाषा के 
रूप में प्रमुख स्थान प्राप्त हुश्रा है । हाल की गाथा-सत्तसई में महाराष्ट्री प्राकृत की 
मुक्तक कविताओं को स्थान दिया गया है। गाथा-सत्तसई की गाथाश्रों में ग्रामीण 
जीवन के सरस एवं हृदयग्राही चित्र अंकित हुए हैं । उनमें नायक-नायिका के मनोभावों 
की मनोरम व्यंजना हुई है । प्राकृत की श्वृंगारपरक मुक्तककाव्य-परम्परा की दूसरी 
प्रमुख रचना जयवल्लभ-द्वारा रखित 'बज्जालग्ग' है । इसमें नीति और शगार विषयक 
मुक्तक छन्दों का समावेश है । मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त महाराष्ट्री प्राक्त में 
प्रवरसेनकृत 'सेतुबन्ध' या 'रावणवहो' जैसे महाकाव्यों की भी रचना हुई है । सेतुबन्ध 
में कथावस्तु १५ ्राश्वासों में विभक्त है । इसमें कवि ने संस्कृत के परवर्ती महाकाव्यों 
की-जैसी कृत्रिम अ्रलंकारपूर्ण शैली को श्रपनाया है । महाराष्ट्री प्राकृत में दूसरा प्रबन्ध- 
काव्य वावपतिराज का 'गउडवहो' है । यह चरितंकाव्यों की शैली में लिखा गया है । 
प्राक्त के शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री इन तीनों रूपों का समावेश संस्कृत के 
विभिन्‍न नाटकों में हुआ है पर प्राकृत में अपना अलग नाटक-साहित्य नहीं पाया जाता 
है । राजशेखर की 'कर्पू रमंजरी' जैसी एक-दो नाटक-कृतियां ही अ्रब तक शुद्ध प्राकृत - 
में उपलब्ध हैं । कर्पूरमंजरी की रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है । महाराष्ट्री के कथा- 
साहित्य में कुतूहल-कृत 'लीलावई” का प्रमुख स्थान है । इसमें राजा सातवाहन और 
सिहलद्वीप की राजकुमारी लीलावती की प्रेमकथा वर्णित है । विविध प्रबन्ध-काव्यों 
और मुक्तक-काव्यों के ग्रतिरिक्त प्राक्त में वररुचि का 'प्राकृत-प्रकाश' और हेमचन्द्र 
का “शब्दानुशासन जैसे व्याकरण-ग्रन्थ भी पाये जाते हैँ । 
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गप्र श-साहित्य- पश्र श भाषा में साहित्य-रचना छठी शताब्दी से होने 
लगी थी । साहित्यिक भाषा के रूप में श्रपश्रश का उल्लेख सबसे पहले छठी शताब्दी 
में भामह ने किया है। आगे चलकर दण्डी ने अपश्रश को ग्राभीरों की भाषा बताया 
और रुद्रट ने पश्र श के अनेक भेदों का उल्लेख किया । नवीं शताब्दी में राजशेखर 
ने ग्रप्रश के विषय में कहा है कि उसे काव्य-भाषा के रूप में राजदरवार में आदर 
प्राप्त था । छठी शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तक श्रपञ्र श में साहित्य-रचना होती 
रही । 
प्राकृत के साहित्यिक भाषा के रूप में व्याकरण के नियमों से आबद्ध हो जाने पर 
जनसाधारण की बोलचाल की भाषा निरन्तर विकसित होकर श्रन्त में देशभाषा या 
ग्रपश्रश के नाम से श्रभिहित हुई । इसे भ्रपश्र श, अवहट्ट और श्रवहत्थ आदि नामों 
से भी पुकारा जाता है। ग्रपञ्च श के मुख्य तीन भेद माने गए हैं--नागर, ब्राचड़ श्रौर 
उपनागर । i 
प्राकृत साहित्य की तरह अपभ्र श-साहित्य भी पर्याप्त समृद्ध है। अपश्र श- 
साहित्य को सामान्यतया दो भागों में विभक्त किया जाता है--जन-अ्रपश्र श-साहित्य 
ग्रौर जैनेतर ग्रपश्र श।साहित्य । भ्रपश्र'श के कवियों में श्रधिकांश कवि जेनधर्मानुयायी 
हुए हैँ । इन जैन-कवियों की कृतियाँ पुराणों, चरितकाव्यों और कथा-साहित्य के रूप 
में उपलब्ध हैं । प्रपश्र श में स्वयंभू का 'पउम चरिउ' (पद्म चरित) एक प्रमुख 
प्रबन्ध-काव्य है । इसमें परम्परागत रामकथा को अपनाया गया है । इस पर संस्कृत 
की काव्यपरम्परा का प्रभाव दिखाई देता है । स्वयंभू ने इसमें राम को मानवीय रूप 
में चित्रित किया है । जल-विहार श्रौर वसन्त-ऋतु, नदी श्रादि के वर्णन में कवि की 
ग्रद्‌भुत वर्णन-शक्ति का परिचय मिलता है । उपमा, रूपक आदि अ्रलंकारों की योजना 
कवि ने स्वाभाविक ढंग से की है । स्वयंभू की दूसरी कृति हरिवंशपुराण है। इसमें 
महाभारत की कथा वणित है । 
भ्रपश्र'श-साहित्य में स्वयंभू के पश्चात्‌ दूसरा स्थान पुष्पदन्त का है । पुष्पदन्त 
की तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं--'महापुराण', 'जसहरचरिउ' श्रौर “णायकुमारचरिउ' । 
महापुराण में ६३ महापुरुषों के जीवन का वर्णन है। इसमें कुल १२० सन्धियाँ हैं । 
पुष्पदन्त के महापुराण को जैन उसी प्रकार ग्रादर की दृष्टि से देखते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण- 
धर्मानुयायी महाभारत को देखते हैँ । राम-कथा आर कृष्ण-कथा को इसमें स्थान प्राप्त 
हुआ है, पर राम-कथा की श्रपेक्षा कृष्ण-कथा के चित्रण में कवि की दृष्टि ्रधिक रमी 
है । पुष्पदन्त ने भी संस्कृत के कालिदास, भारवि, माघ ग्रादि कवियों की काव्यशैली 
का प्रनुसरण किया है । भ्रलंकारों के प्रयोग में कवि ने अनेक स्थानों पर पाण्डित्य- 
प्रदशत की चेष्टा की है। पुष्पदन्त ने जसहर चरिउ (यशोधरचरित) में शैवधर्म पर 
अनध की विजय दिखाई है । णायकुमारचरिउ (नागकुमारचरित) में मगध देश के 
राजकुमार नागकुमार की कथा के माध्यम से श्रुतपंचमी के माहात्म्य का वर्णन है । 


इन दोनों कृतियों में भी पुष्पदन्त की उत्कष्ट कबित्व-शक्ति एवं वर्णन-कौशल का 
परिचय मिलता है । 
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श्रपश्र श के अन्य चरित-काव्यों में कनकामर के करकंड-चरिठ', हरिभद्र सुरि 
के 'णेमिणाहचरिउ' (नेमिनाथचरित) श्रौर घनपालक्गत 'मविस्सयत्तकहा” (भविष्यदत्त- 
कथा) की गणना की जाती है। इन काव्यों में धनपाल की “भविस्यत्तकहा' में 
साहित्यिक सौन्दर्य श्रधिक पाया जाता है | कवि की काव्य-प्रतिभा का उन्मेष अनेक 
कवित्वपूर्ण प्रसंगों में हुआ है । 

अ्रपश्नश में जैनकवियों के कतिपय अध्यात्मपरक दोहा-संग्रह भी मिलते हैं । 
जोइन्दु (योगीन्द्र) के परमात्मप्रकाश तथा मुनि रामसिंह के 'पाहुड़ दोहा” में ऐसे 
अध्यात्मपरक दोहों को स्थान प्राप्त हुआ है । कण्ह, सरह, भुंसुक्कपाद आदि बौद्ध 
कवियों के दोहे तथा चर्यापद भी अपश्रश में मिलते हैं। जैनेतर कतिपय कवियों ने 
श्रपञ्न श में वीरता और प्रणय सम्बन्धी मुवतक-काव्यों की भी रचना की है। हेमचन्द्र 
के दोहों और 'डोलामारू रा दोहा' जैसे संग्रहों में प्रणय तथा शीर्य-सम्बन्धी दोहों को 
स्थान प्राप्त हुश्रा है। प्रबन्धचिन्तामणि में मुंज के कुछ दोहे संगृहीत हैं । इन दोहों में 
जनजीवन की अभिव्यक्ति सुन्दर ढंग से हुई है श्रपश्रश के इन दोहों का एक उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 

“भल्ला हुआ जु मारिग्रा बहिणि महारा कतु । 
लज्जेज्जं तु वग्रंसिहु जइ भग्गा घर एंतु॥।'” 

्रब्दुरंहमान का 'संदेश-रासक' भ्रपश्रश में एक महत्त्वपूर्ण श्रृंगारी गीति- 
काव्य है । इसका रचयिता जाति से मुसलमान होते हुए भी संस्कृत तथा प्राकृत की 
काव्य-परम्परा से पूर्णतया परिचित प्रतीत होता है | संदेशरासक को हम मेघदूत के 
ढंग का गीतिकाव्य कह सकते हैं। इसमें वियोगिनी नायिका की विरहवेदना 
ग्रनायास ही मुखरित हुई है । संदेश-रासक की ग्रपश्रश भाषा उस स्थिति का संकेत 
करती है जब कि उससे हिन्दी-जैसी ्राधुनिक भाषाओं का विकास होने लगा था । 

संस्कृत-साहित्य वह दृढ़ आधार।शिला है, जिस पर हिन्दी-साहित्य का प्रासाद 
खड़ा है । संस्कृत-साहित्य हिन्दी के श्रनेक कवियों तथा लेखकों का प्रेरणा-स्रोत रहा 
है। उसने हिन्दी-साहित्य के बाह्य एवं श्रान्तरिक दोनों पक्षों को प्रभावित किया है। 
वाल्मीकि-रामायण ग्रौर महाभारत का हिन्दी की श्रनेक काव्य-कृतियों पर प्रत्यक्ष या 
प्रच्छन्न प्रभाव पड़ा है । तुलसी के मानस, केशव की रामचन्द्रिका, गुप्त जी के साकेत 
आर हरिश्रौध के वैदेही-वनवास-जैसे काव्यों पर वाल्मीकि-रामायण का प्रभाव 
दिखाई देता है । इसी प्रकार द्वारकाप्रसाद मिश्च का कृष्णायन, गुप्त जी का जयद्रथ- 
वघ ग्रौर जयभारत, दिनकर का कुरुक्षेत्र तथा रहिमरथी जेसी रचनाएं महाभारत . 
पर श्राधारित हैं । संस्कृत की महाकाव्य-परम्परा का प्रभाव द्विवेदीयुग के प्रियप्रवास 
श्रौर वैदेही-वनवास-जैसे महाकाव्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है। संस्कृत के नाटक- 
साहित्य का प्रभाव हिन्दी के मध्यक्रालीन साहित्य पर पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता 
है । मुरारि कवि के अनर्घधराघव, जयदेव के प्रसन्नराघव और दामोदर मिश्र के 
हनुमन्ताटक का प्रभाव तुलसी के मानस ग्रौर कबितावलौ पर तथा केशव 
रामचर्द्रिका पर स्पष्ट दिखाई देता है । भारतेष्दु-युग के नाटक भी संस्कृत कै नाटक 
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से प्रभावित दीख पड़ते हैं । संस्कृत के श्रीमद्भागवत का सूरसागर तथा स्रमरगौत- 
काव्य-परम्परा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। संस्कृत के प्रसिद्ध गीतिकार जयदेव के 
गीत-गोविन्द से प्रेरणा पाकर विद्यापति तथा सूरदास ने अनेक पदों की रचना की 
है । इसी प्रकार संस्कृत की श्टुंगारी मुक्तक-परम्परा का रीतिकालीन मुक्तक-क्राव्य पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । श्रमरुक-शतक और गोवर्घनाचायं-क्ृत आर्यासप्तशती के अनेक 
पद्यों के आधार पर बिहारी, मतिराम और देव-जैसे रीतिकालीन कवियों ने अपने 
मुक्तक पदों की रचना की है। रीतिकालीन लक्षण-ग्रन्थकार आचार्य-कवियों ने 
तो संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परम्परा को ही हिन्दी में श्रवतरित किया है। संस्कृत 
के भामह, दण्डी, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों का रीतिकालीन लक्षण-ग्रन्थों 
पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है । 
पालि और प्राकृत के साहित्य का हिन्दी-साहित्य पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा 
है । हिन्दी के ग्रादिकालीन प्रबन्ध काव्यों पर प्राकृत के प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव 
ग्रपश्र ज्ञ के चरित-काव्यों के माध्यम से ही पड़ा है । गाथा-सप्तशती-जँसे प्राकृत के 
शृंगारी मुक्तक-काव्यों का प्रभाव बिहारी, मतिराम और रसलीन के मुक्तक पद्यों पर 
अनेक स्थलों पर दिखाई देता है । हिन्दी के श्रादिकालीन पृथ्वीराज-रासो-जँसे प्रवन्ध- 
काव्यों की ्रनेक कथानक रूढ़ियों का मूल ख्रोत प्राकृत के कथा-साहित्य में 
वतमान है । 
अपभ्र श्ञ भाषा और साहित्य का संस्कृत ग्रौर प्राकृत की श्रपेक्षा हिन्दी भाषर 
और साहित्य के साथ अ्रधिक निकट का सम्बन्ध है । अपञ्र श-साहित्य की अनेक 
प्रवृत्तियों, परम्पराग्रों और काव्यरूपों को हिन्दी-साहित्य ने अपनाया है । श्रपश्र श- 
साहित्य की ग्रनेक घाराश्रों ने हिन्दी-साहित्य-सरिता को जीवनदान दिया है। हिन्दी 
की श्रादिकालीन रासो-परम्परा पर भ्रप्र श के रास तथा रासक ग्रन्थों का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है । जायसी के पद्मावत पर धनपाल-कृत 'भविस्सयत्त कहा' का तथा 
तुलसी के 'मानस' पर स्वयंभू की रामायण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । पद्मावत 
तथा मानस की दोहा-चोपाई-पद्धति भी श्रपश्रश की घत्ता-पद्धति का ही विकसित 
रूप है । इसी प्रकार हिन्दी के सन्त-काव्य पर भ्रपश्रश के जैन, बौद्ध एवं नाथपंथी 
कवियों के मुक्तक-काव्य का गहरा-प्रभाव पड़ा हैं । हिन्दी में दोहा, चोपाई श्रादि छन्द 
भी श्रपश्र श से ही ्राए है । वास्तव में श्रपश्र श-साहित्य ने हिन्दी-साहित्य की 
श्री-बृद्धि में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 
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कवि की कविता भाषा के माध्यम से उसको अनुभू 


SS 


पहुँचाती है । वह कविता किसी निरिचित श्राकार या स्वरूप को लेकर हमारे सामने 

राती है । कवि की प्रत्येक काव्य-कृति का कोई निजी आकार या बाह्य ढाँचा होता 

है, जो कि उस कृति का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । कवि की कलिः 
दे । तिनि 


विशेष का यह आकार या स्वरूप काव्य-रूप कहलाता हैं! 
काव्यरूप ही उसे श्रन्य प्रकार की कृतियों से पृथक्‌ करता है । विभिन्न काव्य-रूपों 
लक्षणों का विधान हमारे काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में किया गया है किन्तु उन लक्षणों 
के अनुसार ही प्रत्येक युग में काव्यरूपों का निर्माण नहीं होता । प्रायः प्रत्येक काब्य 
रूप के निर्माण फर उस काव्य के विषय, कवि के व्यक्तित्व और सामयिक परिस्थितियों 
का समवेत प्रभाव भी पड़ता है । इसीलिए कभी-कभी काव्यरूप-विपेयक परम्परागत 


ज्ञास्त्रीय लक्षणों का सामान्यतया निर्वाह होने पर भी कृतिविशेष का स्वरूप अपनी 
Ce 


ळे 


निजी विशेषताग्रों को लिए हुए हमारे सामने ग्राता है । कहने का श्रभिप्राय यह हैं 
कि काव्य्पों में विषय, रचयिता के व्यक्तित्व एवं युग की परिस्थितियों के अनुरूप 
परिवर्तन श्राता रहता है । 

भाव काव्य की श्रात्मा है श्रोर भाषा उसका शरीर है। काव्य-रूप में भाषा का 
बही स्थान है जो कि वास्तुकला में इंट-पत्थर का तथा चित्रकला में रेखा और रंग 
का होता है । भाषा काव्य का मुख्य श्राधार भ्रवश्य है किन्छु हम भाषा को काव्यरूप 


का पर्याय नहीं कह सकते । इसी प्रकार छन्द काव्य का बाह्य परिधान है, वहू काव्य 
काव्यरूप और छन्द गें झंगी मरौर अंग का सम्बन्ध है । 
झौर काब्यरूप की स्थिति 


समान है । काव्यकझूप और 


Cr 


का ग्रनिवार्य तस्व नहीं हैं । 
काव्यदारीर में छन्दों की स्थिति ग्र ग-परत्संग के समान 


इन विभिन्न श्र'गों के सन्तुलित संस्थान एव गछस पे 
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अलंकारों में भी वही सम्बन्ध है जो कि शरीर और आभूषणों में होता है । ग्रलंकार 
काव्यरूप को सजानेवाले उपकरण मात्र हैं। वे भाषा, छन्द ग्रादि काव्यरूप के साधक 
अन्य तत्त्वों के साथ मिलकर काव्यरूप की सौन्दर्यवृद्धि में सहायक होते हैं। इस 
प्रकार काव्यरूपों के निर्माण में भाषा, छन्द, अलंकार श्रादि उन सभी तत्त्वों का योग 
दिखाई देता है जो कि शरीर के विभिन्न ग्रंगों की तरह समग्र रूप में काव्य को एक 
बिशिष्ट स्वरूप या ग्राकार देने में समर्थ होते हैं । 

काव्यरूपों का विभाजन 

संस्कृत के ग्चार्यो ने काव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए काव्य का 

विभाजन किया है । संस्कृत में काव्य का विभाजन पहले तो दृश्य और श्रव्य इन दो 
वर्गों में किया गया है रौर उसके पश्चात्‌ श्रव्य-काव्य के अन्तर्गत शैली की दृष्टि से 
गद्य, पद्य श्रौर मिश्र ये तीन भेद स्वीकार किए हैं और फिर पद्य-काव्य को प्रबन्ध और 
मुक्तक (श्रनिबद्ध) इन दो भागों में विभक्त किया है । पद्य-क व्य के प्रबन्ध और 
मुवतक ये दो भेद बन्ध की दृष्टि से किए गए हैं । बन्ध की दृष्टि से किया गया काव्य 
का विभाजन ही विविध काव्य-रूपों के विवेचन के लिए श्रधिक उपयुक्त सिद्ध होता 
है । संसक्त के प्रायः सभी प्रमुख श्राचार्यो ने पद्य-काव्य के श्रवन्ध (निबद्ध) श्रौर 
मुक्तक (भ्रतिबद्ध) ये दो भेद स्वीकार किए हैं । इस प्रकार उन्होंने बन्ध की दृष्टि 
से जिन काव्यरूपों का उल्लेख किया है, वे निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किए 
जाते हैं-- 


काव्य 
| | ः | 
गद्य * पद्य मिश्र 
| 
भ (निबद्ध) मुक्तक (श्रनिबद्ध) 
| न| | | 
महाकाव्य खंडकाव्य पाठ्य मुक्तक गेय मुक्तक 


. उपयुंबत काव्य-रूपों का उल्लेख संस्कृतःसाहित्य में प्रचलित विभिन्न काव्यः 
रूपों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है । वस्तुतः संस्कृत में महाकाव्य, खंडकाव्य 
श्रौर मुबतक काव्य के ये तीन रूप ही अधिक प्रचलित रहे हैं । 

र हिन्दी में काव्य के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण भ्रनेक विद्वानों ने किया है 
जिनमें रामचन्द्र शुक्ल, बाबू व्यामसुन्दरदास, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, श्रीकृष्णलाल 
श्रौर गुलाबराय विशेष उल्लेखनीय हैं । उन्होंने सामान्यतया काव्यरूप-विषयक 
म के o के वर्गीकरण को आधार माना है किन्तु उन्होंने हिन्दी-साहित्य में 
लत क नये काव्यरूपों ने में 

व्यरूपों का अपने वर्गीकरण में अन्तर्भाव कर दिया है । हिन्दी 


के विद्वानों-द्वारा स्वीकृत काव्य-रूपों के वर्गीकरण को सामान्यतया इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 
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हिन्दी काव्यरूपों की विकास-परम्परा ६३५ 
काव्य 
| 
| | | 
प्रबन्ध अबन्ध बन्धाबन्ध 
| | 
ITP EEE | | मिश्र-काव्य 
महाकाव्य खंडकाव्य गीतिकाव्य मुक्तक 


प्रबन्ध-काव्य वह है जिसमें श्वृंखलाबद्ध रूप में किसी कथा का वर्णन हो । 
उसमें सारे पद्य किसी कथावस्तु के माध्यम से परस्पर सम्बद्ध होते हैं । उसमें कथा- 
वस्तु की सारी घटनाएँ क्रमबद्ध रूप में वर्णित होती हैं । प्रबन्ध-काव्य के मुख्य दो भेद 
माने जाते हैं-महाकाव्य ग्रौर खंडकाव्य । महाकाव्य में किसी व्यापक कथावस्तु के 


सहारे जीवन का सर्वागीण चित्र अंकित रहता है । कथावस्तु की व्यापकता के साथ- . 


साथ महाकाव्य में महान्‌ चरित्रों की श्रवतारणा होती है । दूसरी ओर खंडकाव्य का 
क्षेत्र बहुत सीमित होता है । उसमें किसी कथांश ्रथवा घटना के माध्यम से जीवन के 
किसी एक पहलू अथवा घटना का वर्णन होता है। 

श्रबन्ध-काव्य में पद्य एक-दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं। उसका प्रत्येक पद्य अपने में 


स्वतः पूर्ण होता है । श्रबन्ध-काव्य वर्णनात्मक न होकर भावात्मक या शत्माभिव्यंजक . 


होता है । ग्रबन्ध-काव्य में जब कवि की ग्ात्मानुभूति की श्रभिव्यक्ति संगीतमयी 
भाषा के माध्यम से होती है तब वह गीतिकाव्य कहलाता है । पर जब कवि ग्रात्मा- 


नुभूति के स्थान पर किसी वस्तु या भाव को चमत्कारपूर्ण शैली में प्रकट करता है तो - 


उसकी कविता मुक्तक कहूलाती है। बन्धाबन्ध काव्य में प्रबन्व और अ्रबन्ध दोनों ही 
वर्गो की कुछ-न-कुछ विशेषताएँ वर्तमान रहती हैं । इसमें प्रबन्ध-काव्य की वर्णनात्मकता 
और अ्रबन्धकाव्य की भावात्मकता दोनो का सामंजस्य दृष्टिगत होता है । इस बन्धा- 
बन्ध काव्य में काव्य के साथ-साथ साहित्य के नाटक-जैसे अन्य वर्ग के तत्त्वों . का भी 
मिश्रण होता है, इसलिए बन्धाबन्ध-काव्य को 'मिश्रकाव्य' भी कहा जाता है । 


संस्कृत-साहित्य में महाकाव्य, खंडकाव्य भ्रोर मुक्तक-काब्य के ये तीन रूप, 


मुख्यतया प्रचलित रहे हैं, पालि, प्राकृत श्रौर अपश्र श में भी ये तीनों रूप पाए जातेः 
हैं । हिन्दी-साहित्य में ये तीनों काव्य-रूप परम्परा के रूप में स्वीकृत हुए हैं । .ऐसा 


लगता है कि हिन्दी-साहित्य ते कुछ काव्यरूप तो सीधे संस्कृत से ग्रहण किए हैं और. 
कुछ प्राकृत तथा श्रपश्र श से होकर हिन्दी में आए हैं । हिन्दी में ज्यों-ज्यो काव्य काः 


विकास होता गया, काव्य के इन परम्परागत रूपों में समय-समय पर परिष्कार या 
परिवर्तन भी होता रहा किन्तु श्रधिकांश काव्यों में ये तीनों रूप अपनी प्राचीन परम्परा 


का सर्वथा परित्याग नहीं कर पाए हैं । वर्तमान युग की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप: 


हिन्दी-साहित्य में कतिपय नये काव्यरूपों का भी स्वतन्त्र विकास हुआ है और कतिपय 
ह्‌ ह्‌ हुआ ह्‌ 
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काव्यरूपों पर पाइचात्य साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है । पर हिन्दी के अधिकांश 
काव्यरूपों का मूल स्रोत संस्क्ृत-साहित्य ही सिद्ध होता है । 
महाकाव्य 

संस्कृत-साहित्य में महाकाव्यों की परम्परा सबसे अ्रधिक समृद्ध दिखाई देती 
है। महाकाव्यों के रूप में संस्कृत में अनेक काव्य उपलब्ध हैं । संस्कत के काव्य- 
शास्त्र में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन विस्तार के साथ किया गया है । कथावस्तु, 
नायक, सर्गबद्धता, विविध वण्य-विषय, रस, छन्द आदि से सम्वन्धित महाकाव्य के 
लक्षण अनेक श्राचार्यों ने अपने लक्षण-ग्रन्थों में दिए हैं । महाकाव्य के इत शास्त्रीय 
लक्षणों के आधार पर संस्कृत के श्रनेक कवियों ने श्रपने महाकाव्यों की रचना की है। 
वैसे तो रामायण और महाभारत ये दोनों विशालकाय ग्रन्थ भारतीय जीवन के 
प्रतिनिधि महाकाव्य हैं, पर संस्कृत में काव्यशास्त्रीय महाकाव्य-विषयक लक्षणों के 
आधार पर एक विशिष्ट काव्य-शौली में जिन महाकाव्यों की रचना हुई, उनमें 
रामायण ग्रौर महाभारत की गणना नहीं की गई है । संस्कृत के विद्वानों ने रामायण 
को श्रादिकाव्य कहा है ग्रौर महाभारत को पुराण या श्राख्यान नाम से अभिहित 
किया है । पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि संस्कृत की महाकाव्य परम्परा पर रामायण 
आऔर महाभारत का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है | संस्कृत में श्रश्‍वघोष के दो महाकाव्य 
उपलब्ध हैं-बुद्धचरित ग्रौर सौन्दरनन्द । इन दोनों की रचना महाकाव्यों को 
परम्परागत शैली पर की गई है । ्रश्‍वघोष के पश्चात्‌ कालिदास के कुमार-संभव 
ग्रौर रघुवंश, भारवि के किराताजुनीय, माघ के शिशुपाल-वध ग्रौर्‌ श्रीहर्षं के 
नैपधीयचरित की गणना संस्कृत के प्रतिनिधि महाकाव्यों में की जाती है । इन महा- 
काव्यो के श्रतिरिक्त संस्कृत में भ्रनेक श्रव्य महाकाव्य उपलब्ध हैं । इन सभी महाकाव्यों 
में कथावस्तु, नायक, सर्गेबद्धता, रस, विविध वर्णेन ग्रौर छन्द से सम्बन्धित महाकाव्य 
के स्वरूप-विधायक तत्त्वों का निर्वाह हुआ है । 

र हिन्दी-साहित्य के महाकाव्यों को सामान्यतया प्राचीन और श्रांधुनिक इन दो 
वर्गो में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन महाकाव्यों में पृथ्वीराजरासो, 
TT ताकत, EE ह है श्र आधुनिक महाकायो में 

दि को स्थान दिया जाता है । हिन्दी के प्राचीन Ss TT SS 
i तरत ता रक्षा ना Fi में संस्कृत के महाकाव्यों 
यो हीं हो पाई है। पृथ्वीराजरासो तथा पद्मावत 

गव्यो तथा चरितकाव्यों का श्रधिक प्रभाव दृष्टि- 
गत होता है । तुलसी के 'मानस' में संस्कृत की महाकाव्य-शैली, गप्र श के न पु 
य्य की शैली श्रौर पुराण-शैली का सुन्दर समन्वय हुआ है, हे फिर भी ee 
संस्कृत के रामायण-जैसे प्राचीन महाकाव्यों के अधिक निकट आता हैं । मास; तञ 


विभिन्न काव्यशैलियों का समन्वय होने री 
न्वय होते पर भी मख्यतया प्रबन्ध काठ 
के स्वरूप का ही निर्वाह हुश्रा है । HE 
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हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य संस्कृत के परम्परागत महाकाव्यों के भ्रधिक 
निकट ग्राते हैं । प्रियप्रवास और साकेत जैसे द्वितेदी-युग के काव्यों की,रचना संस्कृत 
के महाकाव्यों की शैली पर हुई है । संस्कृत के महाकाव्यों की तरइ इन महाकाव्यां 
में लोकविश्रुत ऐतिहासिक श्रथवा पौराणिक कथावस्तु को स्थान प्राप्त हुआ है, कथा- 
वस्तु का अ्रष्टाधिक सगो में विभाजन हुआ है और कृष्ण एवं राम जैसे महापुरुषों 
की नायक के रूप में प्रतिष्ठा हुई है । महाकाव्य के प्रायः सभी वर्ण्य-विषयों का इनमें 
समावेश हुञ्रा है । ्राधुनिक युग के तथाकथित महाकाव्यों की आत्मा भले ही 
संस्कृत के महाकाव्यों की-जँसी न हो, उनका वाह्य स्वरूप तो मुख्यतया संस्कृत के 
महाकाव्यों का-सा ही है । उनके रचयिता कवियों ने महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों 
को ध्यान में रखकर अ्रपने महाकाव्यों की रचना की है । प्रसाद की कामायनी सर्गंवद्ध 
महाकाव्यों की श्रेणी की रचना होने पर भी प्रतिपाद्य विषय एवं . रचना-शैलीं की 
दृष्टि से नवीनता एवं मौलिकता लिए हुए है। उसमें मद्दाकाव्य का परम्परागत 
स्वरूप बहुत-कुछ बदल जाता है। प्रसाद जी ने कामायनी में महाकाव्य के परम्परागत 
स्वरूप को नई दिशा की ओर उन्मुख किया है। उन्होंने रस-व्यंजना, छन्द-योजना, 
भाषा-श ली और चरित्रचित्रण में पर्याप्त मौलिकता दिखाई है । मद्दाकाव्य के परम्परा- 
गत लक्षणों का निर्वाह न होने पर भी कामायनी तिस्संदेह श्राधुनिक युग का एक 
उत्कृष्ट महाकाव्य है । 
खंडकाव्य द 

संस्क्रत-साहित्य में महाकाव्यों की तरह खंडकाव्यों की परम्परा अधिक समृद्ध 
नहीं है। संस्कृत के ग्राचार्यो ने महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन विस्तार के साथ किया 
है किन्तु खंडकाव्य के विवेचन की ओर उनका ध्यान अ्रधिक्र नहीं गया है। ग्राचार्यं 
विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में खंडकाव्य की परिभाषा इन शब्दों में को है 

'खण्डकाव्यं भवेत्क्ाव्यस्यकदेशानुसारि च ।' 

अर्थात्‌ खण्डकाव्य महाकाव्य कै एक देश श्रवा श्रंश का अनुसरण करने वाला 
काव्य होता है । खण्डकाव्य में महाकाव्य की तरह जीवन का व्यापक चित्रण नहीं 
होता, श्रपितु उसमें जीवन के किसी एक अंग पर ही प्रकाश डाला जाता है । उसका 
कथानक बहुत सीमित होता है श्रोर प्रासंगिक घटनाय्रों का उसमें प्रायः श्रभाव ही . 
रहता है। संस्कृत में कालिदास के मेघदूत एवं उसके श्रनुकरण पर लिखे गए दूत- 
काव्यों की गणना खण्डकाव्यों में की गई है । संस्कृत के खण्डकाव्यों की परम्परा प्राक्त 
और पश्र श में भी प्रचलित रही और श्रागे चलकर वह हिन्दी-साहित्य में श्रधिक 
परिपुष्ट रूप में विकसित हुई । 


हिन्दी के श्रादिकालीन खंडकाव्यों में 'वीसलदेव-रासो' का प्रमुख स्थान है । 
इसमें प्रजमेर के राजा वीसलदेव श्रौर राजा भोज की कन्या राजमती की प्रेमकथा 
वर्णित है। इसकी कथावस्तु चार खंडों या सर्गो में विभाजित है । यह काव्य अपश्र श 
४ के 'संदेश-रासक' जैसे खंडकाव्यों की परम्परा में आता है। ग्रादिकाल के पश्चात्‌ 
भक्तिकाल और रीतिकाल में खंडकाव्यों की रचना प्रचुर परिमाण में हुई है तुलसीदास 
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के जानकी-मंगल और पार्वती-मंगल को भवितकालीन ख'डकाव्यों में स्थान दिया 
जाता है। इन दोनों कृतियों में क्रमशः राम-सीता ग्रोर शिव-पार्वती के विवाह की 
कथा वणित है। कृष्णकाव्य-परम्परा में नन्ददास के रुक्मिणी-मंगल और रास- 
पंचाघ्यायी उत्कृष्ट ख डकाव्य सिद्ध होते हैं। 'रक्मिणी-मंगल' नाम से भक्तिकालीन 
अन्य कवियों ने भी विभिन्न ख डकाव्यों की रचना की है । नरोत्तमदास के सुदामा- 
चरित्र' का भवितकालीन खंडकाव्यों में प्रमुख स्थान है । वस्तुयोजना एवं शिल्पविधान 
दोनों दृष्टियों से सुदामाचरित्र खंडकाव्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है । 
रीतिकाल में मुक्तक-क्ाव्य की रचना की ओर ही कवियों का ध्यान श्रधिक रहा, फिर 
भी प्रबन्ध-काव्य के क्षेत्र में कतिपय ख डकाव्य भी इस युग में लिखे गये । रीतिकालीन 
खंडकाव्यों में सूदन का सुजानचरित, जोधराज का हम्मीर-रासो ग्रौर चन्द्रशेखर के 
हम्मीर-हठ जैसे काव्यों की गणना की जा सकती है । इनमें वीररस को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुश्रा है और इनके रचयिता कवियों ने अपने ग्राश्नयदाताश्रों की प्रशंसा में इनकी 
रचना की है । काव्यरूप की दृष्टि से इनमें मौलिकता श्रधिक नहीं है । युद्धों का वर्णन 
ही इनका मुख्य विषय है । 


आधुनिक काल में भी खंडकाव्यों को रचना पर्याप्त संख्या में हुई है। 
श्राधुनिक खंडकाव्यों में खंडकाव्य का स्वरूप श्रधिक निखर श्राया है । द्विवेदी-युग में 
भ्रनेक खंडकाव्यों का निर्माण हुआ । सर्गेवद्ध शैली में लिखे गए खंडकाव्यों में 
रामनरेश त्रिपाठी के स्वप्न, मिलन श्रौर पथिक श्र गुप्त जी के 'नहुष' का विशेष 
महत्त्व है । नहुष के श्रतिरिक्त गुप्त जी ने जयद्रथ-वघ, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, किसान 
श्रादि सुन्दर ख डकाव्य लिखे हैं | सियारामशरण गुप्त की मोर्य-विजय, ग्रात्मोत्सर्ग 
और श्रनाथ श्रादि सचनाएँ भी खंडकाव्य के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । सर्ग- 
वद्धता को खंडकाव्य का अनिवार्य तत्त्व न मानते हुए आधुनिक काल के कवियों ने: 
सगंविहीन खंडकाव्यों की रचना श्रधिक मात्रा में की है । रत्नाकर के उद्धवशतक 
पन्त को ग्रंथि श्रौर निराला के तुलसीदास का ऐसे खंडकाव्यों में प्रमुख स्थान है 
हिन्दी-साहित्य में श्राज के खंडकाव्य का स्वरूप बहुत-कुछ बदल गया हैं । वह प्राचीन 
परम्परा से मुक्त होकर सर्वथा स्वतन्त्र तो नहीं हो सका है, पर विलाल नई 
दिशाओं को . श्रवस्य खोज रहा है। नाटकीयता, गीतात्मकता श्रौर मनोवैज्ञानिकता 
ग्रादि तये तत्त्वों का समावेश श्राज के खंडकाव्य को नया स्वरूप प्रदान करता ह । 
गीतिकाव्य 


संस्कृत-साहित्य में गोति-काव्य की परम्परा बहुत प्राचीन है । भारतीय काव्य- 
शास्त्र में गीति-काव्य के स्वरूप का विवेचन एक स्वतन्त्र काव्य-विधा के रूप में नहीं 
हुआ है । संस्कृत में गीतिकाव्य को खंडकाव्य ग्रौर मुक्तक दोनों के अन्तर्गत स्थान 
दिया गया है। जीवन के किसी एक पक्ष या श्रन्तरात्मा के किसी एक पटल को : 
संगीतमयी भाषा में मनोरम अभिव्यक्ति को संस्कृत के गी 


तिकाव्य में थ्‌ 
प्राप्त हुआ है । कभी-कभी किसी कथांश के सहारे कवि अपने हृदय के Ep 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


pe 


हिन्दी काव्य-रूपों की विकास-परम्परा ६३६ 


गीतिकाव्य के रूप में व्यक्त करता रहा है, इसलिए संस्कृत के गीतिकाव्य में कहीं-कहीं 
प्रबन्धात्माकता भी गौण रूप में वर्तमान रहती है । 

वैसे तो गीतिकाव्य का प्राचीनतम रूप बेदमंत्रों में उपलब्ध है, फिर 
संस्कृत-साहित्य में स्वतन्त्र गीतिकाव्य के रूप में प्राचीनतम रचनाएँ कालिदास का 
मेघदूत श्रौर ऋतुसंहार हैं । मेघदूत में विरही यक्ष के माध्यम से विरहाकुल मानव 
के उद्गारों की गेय पद्यों में सुन्दर श्रभिव्यबित हुई है । मेघदूत के पश्चात्‌ संस्कृत के 
गीतिकाग्यों में जयदेव के गीतगोविन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जयदेव के गीत विविध 
राग-रागनियों में बँघे हुए हैं । राधा और कृष्ण की प्रणय-जन्य विविध मनोदशाग्रों 
के मामिक चित्र गीत-गोविन्द में अंकित हुए हैं । संस्कृत की गीतिकाव्य-परम्परा के 
साथ-साथ प्राकृत और अ्रपश्न॑श में भी गीतिकाव्य की धारा निरन्तर बहती रही । 
बौद्ध-साहित्य की थेरगाथाश्रों में गीतिकाव्य के श्रनेक उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं । 
संस्कृत के ताटकों में भी प्राकृत के गीतों को पर्याप्त परिमाण में स्थान प्राप्त हुआ है। 
प्राकृत में हाल की गाथासप्तशती में उत्कृष्ट गीत पाए जाते हैं । ्रपत्रं श-साहित्य में 
भी सिद्धों के चर्यापदों में गीतितत्त्व प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं । 

हिन्दी का गीतिकाव्य अपनी परम्परा के लिए संस्कृत के गीतिकाव्य का ऋणी 
है । ्राधुनिक हिन्दी-गीतिकाव्य पर पश्चिमीय 'लिरिक' कविता का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है, किन्तु हिन्दी के प्राचीन गीति-काव्य का स्रोत तो संस्कृत-साहित्य ही है। 
हिन्दी-साहित्य के ग्रादिकाल में वीरगीतों के रूप में गीतिकाव्य की परम्परा हमारे 
सामने श्राती है । वीसलदेव-रासो में गीतों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । जगतिकः 
के श्राल्हंड को हम आदिकाल का एक लोकप्रिय गीतिकाव्य कह्‌ सकते हैं । हिन्दी 
के गीति-काव्य के इतिहास में विद्यापति की पदावली विशेष महत्त्व रखती है । संस्कृत 
के प्रसिद्ध गीतिकार जयदेव से प्रेरणा पाकर विद्यापति ने अपने पदों की रचना की 
है । जयदेव के गीतिकाव्य से जो पीयूषबारा संस्कृत में प्रवाहित हुई थी, वह 'मैथिल- 
कोकिल' विद्यापति के कलकंठ से लोक-भाषा मैथिली में समय पाकर प्रस्फुटित हुई ॥ 
बिद्यापति ने विविध राग-रागतियों में श्रपने पदों की रचना की है । 


विद्यापति के पञ्चात्‌ भक्तिकालीन सन्त-काव्य एवं कृष्ण-काव्य में गीति-काव्यः 
का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है । कबीर, दादू, नानक आदि सन्तकवियों के अनेक 
पदों में भी गोति-काव्य के तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं | तुलसी और सूर के काव्य, 
में गीति-काव्य का चरम विकास दृष्टिगत होता है । तुलसी की विनय-पत्रिका एक उत्कृष्ट 
गीति-रचना है । सुरसागर के सारे पद विविब राग-रागनियों में निमित हैं | सूरदास: 
पर उनके पूर्ववर्ती गीतिकार विद्यापति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । सूरदास के म्रति- 
रिक्त ग्रण्टछाप के श्रन्य कवियों तथा मीराँ ने भक्तिकालीन गीति-काव्य की समृद्धि. 
में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 

रीतिकाल में हिन्दी-गीति-काव्य की धारा क्षीण-सी दिखाई देती है । उस काल 
का दरबारी वातावरण गीति-काव्य की रचना के लिए उपयुक्त न था । हाँ, ्राधुनिक, 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


६४० : हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


काल सें गौति-काव्य की धारा पुनः बड़े वेग के साथ प्रवाहित होने लगी। भारतेन्ढु 
तथा उनके समकालीन कवियों ने भक्ति और प्रेम की श्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति 
ग्रनेक गीतों में की है । द्विवेदी-युग के कवियों की दृष्टि मुख्यतया बहिमुंखी ही रही । 
समष्टिपरक प्रबन्ध-काव्यों की रचना ही द्विवेदीयुग में ग्रधिक हुई। इतना होते 
हुए भी गीति-काव्य की धारा इस युग में सर्वथा सूखने नहीं पाई । गुप्त जी के साकेत, 
यशोघरा-जँसे प्रबन्धकाव्यों में भी यत्र-तत्र उत्कृष्ट गीतों को स्थान प्राप्त हुआ है । 
ग्रागे चलकर छायावादी काव्य में गीति-काब्य का श्रत्यन्त परिष्कृत रूप हमारे सामने 
ग्राता है। छायावाद ने गीतिकाव्य को नृतन श्रभिव्यंजनाशैली प्रदान की है । अंग्रेजी 
की 'लिरिक' कविता का छायावादी गीतिकाव्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पाश्‍चात्य 
प्रभाव से छायावादी गीतिकाव्य सामाजिक धरातल से हटकर श्रात्मनिष्ठ हो गया । 
उसमें संगीतात्मकता गौण हो गई और वेयक्तिकता तथा भावात्मकता की प्रधानता हो 
गई । प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी छायावादी गीतिकारों में प्रमुख स्थान रखते 
हैं । ग्राघुनिक युग के छायावादेतर काव्य में भी गीति-काव्य की धारा यत्र-तत्र प्रकाश में 
भ्राती है । इस प्रकार गीतिकाव्य की घारा अपने मूल स्रोत संस्कृत-साहित्य से उद्भूत 
होकर प्राकृत श्रौर श्रपश्र श में बहती हुई हिन्दी-साहित्य में श्रवतरित हुई श्रौर हिन्दी 
के श्रादिकाल से लेकर श्राधुनिक काल तक सतत प्रगतिशील रद्दी । श्राज के युग में 
गीतिकाव्य का बाह्य स्वरूप पर्याप्त परिवर्तित हो गया है, पर वह भ्रपने मूल स्रोत से 
विच्छिन नहीं हुआ है । 
मुक्तक-काव्य ; 
हिन्दी-साहित्य में मुक्तक-काव्य को भी पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई है । 
हिन्दी के मुक्तक-काव्य का मूल स्रोत भी संस्कृत, प्राकृत तथा ग्रभक्रश में ढूंढ़ा जा 
सकता है। हिन्दी का मुक्‍्तक-काव्य श्रपने पूर्ववर्ती संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपभ्रश के 
मुक्तक-काव्य की ही परम्परा में ग्राता है । संस्क्ृत-साहित्य में भर्तृ हरिशतक, श्रमरुक- 
शतक, ्रार्यासप्तशती श्रादि कृतियों में मुक्तक-काव्य के सुन्दर उदाहरण पाए जाते 
हैं । संस्कृत के मुक्‍्तक-काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है~नीति- 
परक शोर शृंगारी । पालि श्रोर प्राकृत में भी मुकतक-काव्य का पर्याप्त विकसित रूप 
प्रकाश में श्राता है । बौद्धजातकों, थेरगाथाग्रों श्रौर धम्मपद में सुक्तक-काव्य के अनेक 
सुन्दर उदाहरण पाये जाते हैं। प्राकृत में हाल की गाथासप्तशती में नीतिपरक ग्रौर 
खंगारी मुक्तकों को स्थान प्राप्त हुआ है । इस सप्तशती के मुक्तकों की रचना गाथा” 
ता गा प ्रागे चलकर ग्रपभ्रंश में दुहा और हिन्दी में दोहा 
द [ मुक्तक-काव्य के रूप में अनेक रचनाएं मिलती हैं । 
वस्त्रयानी सिद्धों श्रौर नाथपंथी योगियों की वाणी मुख्यतया मुक्तक-काव्य के रूप में ही 
मुखरित हुई है । सिद्धों की 'दोहा-कोष' जैसी रचनागओं में मुक्तक पद्यों को प्रमुख 
है कहो हुश्रा र भ्रपञ्र श में जैनकवियों की रचनाओं में भी सुक्तक-काव्य के 
वतको क शाये जाते हैं। रामसिह मुनि-द्वारा रचित 'पाहुड़ दोहा” में उपदेशात्मक 
मु शुन्दर उदाहरण वर्तमान हैं । जैनकवियों में हेमचन्द्र सुरि की भी श्ृंगार, 
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हिन्दी काव्य-रूपों की विकास-परस्परा ` [ र ६४१ 


वीर श्रौर करुण रस सम्बन्धी श्रनेक मुक्तक रचनाएँ मिलती हैं । ्रपश्र श-काल के 
इन मुवतकों की रचना मुख्यतया 'दोहा' छन्द में हुई है और श्रपञ्रश की दोहा-छन्दों 
में रचित मुवतककाव्य-धारा आगे चलकर हिन्दी में भी प्रवाहित हुई है । 
हिन्दी-साहित्य में मुक्तक-काव्य की परम्परा ग्रादिकाल से लेकर ग्राधुनिक 
काल तक निरन्तर प्रचलित रही है | हिन्दी के श्रादिकाल में वीरगाथात्मक प्रवन्ध- 
काव्य की ही प्रधानता रही फिर भी खसरों की पक्वरियों और पहेलियों के रूप में तथा 
जगनिक के श्राल्हखंड जैसे वीरकाव्यों के अ्रन्तगत यत्-कत्र मुक्तक-काब्य का स्वरूप 
प्रकाश में आता है । सन्तों की वाणी तो मुख्यतया मुक्तक-काव्य + रूप में ही हमारे 


s 


सामने आती है। श्रपश्रश के वज्यानी सिद्धों तथा नाथपंथी योगिया ०% मक्तक- 
काव्यधारा का निर्गुणिए सन्त-कवियों के मुक्तक-काव्य -पर गहरा प्रभाव पड़ा ह - 
इन समन्तकवियों ने मुख्यतया श्रपश्र श-साहित्य से परम्परा के रूप में प्राप्त 'दोहा' छन्द 
में ही भ्रपने मुक्तकों की रचना की है। 

सगुण-घारा के भक्तकवियों ने भी मुक्तक-काव्य को समृद्ध करने में पर्याप्त 
योग दिया है । तुलसी ने प्रबन्ध, गीत श्रौर मुक्तक काव्य के इन तीनों रूपों को अपनाया 
है । दोहावली में तुलसी के नीतिपरक मुक्तकों को स्थान प्राप्त हुआ है । मुक्तक के 
क्षेत्र में उन्होंने केवल श्रपञ्न श की दोहा-परम्परा को ही नहीं, अपितु प्राकृत ग्रौर 
संस्कृत की सप्तशती-परम्परा को भी आगे बढ़ाया है । तुलसी-सतसई में उन्होंने ज्ञान 
और भक्ति विषयक दोहों को स्थान दिया है । भक्तिकालीन कृष्णभक्त कवियों ने तो 
मुख्यतया 'गीतिकाव्य' के रूप में ही श्रपनी कृतियां प्रस्तुत की हैं । हाँ, रीतिकाल में 
मुख्यतया मुक्तक-काव्य की ही रचना हुई। इस काल के रीतिवद्ध और रीतिमुक्त 
दोनों वर्गों के कवियों ते मुक्तक-काव्य को ही श्रपनाया है । कवित्त, सर्वैया और दोहा 
इन तीन छन्दों में ही रीतिकालीन मुकतक-काव्य की रचना हुई | विशुद्ध मुवतककार 
कवियों में रहीम, वृन्द श्रौर बिहारी का प्रमुख स्थान है । इन तीनों कवियों ने संस्कृत 
श्रोर प्राकृत की सप्तशती-परम्परा का श्रनुसरण करते हुए ग्रपने मुक्तक-काव्य की 
रचना दोहा छन्द में विभिन्न सतसइयों के रूप में की है। इन सतसइयों में नीतिपरक 
एवं श्ृंगारी मुक्तकों को स्थान प्राप्त हुआ है । रीतिकालीन सतसई-काव्यों में मति- 
राम-सतसई ग्रौर विक्रम-सतसई का भी विशेष महत्त्व है । रीतिकालीन मुक्तक-काव्य 
के क्षेत्र में गिरिधर कविराय की कुण्डलियाँ और बाबा दीनदयालगिरि की ग्रन्योक्तियां 
भी महत्त्वपूर्ण हैं । 

आधुनिक काल में भारतेन्दु-पुग श्रौर द्विवेदीयुग के कवियों ने भी मुकतक- 
काव्य के विकास में पर्याप्त योग दिया है। छायावादी काव्य का विकास तो गीति- 
काव्य के रूप में ही हुआ है। भारतेन्दु-काल के मुक्तक-काव्य में कवित्त, सवैया, लावनी, 
कजली श्रादि विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है । इस काल के कवियों ने परम्परागत 
कवित्त-सवैया शैली के साथ-साथ लोकगीतों की शैली को भी श्रपने मुक्तकों में ्रप- 
नाया है । द्विवेदी-युग में भी विविध शैलियों में मुक्तक-काव्य की रचना हुई है । हरिश्रौध 
ने चौपदों की शैली में उक्सि-वेचित्र्यपूर्ण मुक्तकों की रचना की है। वियोगीहरि 
और दुलारेलाल भार्गव ने दोहा-छन्द में पनी सतसइयों को रचना की है। अच्यो- 
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क्तियों और सूक्तियों के रूप में भी इस काल के कवियों ने अनेक मुक्तक प्रस्तुत किए 
हैं । ्राधुनिक काल के अनेक कवि उदू की शैली में मुक्तकों की रचना करते हुए 
दिखाई देते हैं । इस प्रकार मुक्तक-काव्य की परम्परा भी हिन्दी में श्रादिकाल से 
लेकर ग्राज तक प्रचलित दिखाई देती है । 
उपयुक्त परम्परागत काव्यरूपों के श्रतिरिक्त हिन्दी के कवियों ने श्रन्य श्रनेक 
नये काव्यरूपों को भी ग्रपटाण है । संस्कृत में गद्य-पद्य-मय सिश्र-काव्य को जस 
कहा गया है हिन्ती ने गुप्त जी की यशोधरा-जँसी कृतियों को चम्पू-काव्य की श्रेणी 
में स्थात 'थ्या जा सकता है। पर वास्तव में आधुनिक काल का बन्धावन्ध श्रथवा 
।मश्च-काव्य परम्परागत चम्पु-काव्य से भिन्त दिखाई देता है। अंग्रेजी के प्रभाव से 
आजकल नई दौली के बन्धावन्ध काव्यों की रचना हो रही है। अंग्रेजी के लिरिकल 
ड्रामा (].४7।८३] D724) श्रौर ड्ञामेटिक लिरिक (Dramatic L४7८) जैसे काव्य- 
रूपों से प्रभावित गीति-नाट्य श्रौर नाटकीय-गीति जैसे काव्यरूपो को अनेक कवियों 
ने प्रपनाया है । जब कवि नाटक का सहारा लेकर गीतों के रूप में भ्रपनी ग्रनुभूति 
को व्यंजना करता है तब उसकी कृति 'नाट्यगीति' का रूप धारण करती है । नाट्य- 
गीति में नाटक ग्रौर गीतिकाव्य का श्रद्‌भुत समन्वय हो .जाता है। प्रसाद का 'महाराणा 
का महत्त्व” ग्रौर 'करुणालय' गुप्तजी का 'ग्रनघ' श्रौर भट्ट जी का मत्स्यगन्धा जीसे 
काव्य गीतिनाटय के सुन्दर उदाहरण हैं । 'नाटकीय-गीति में. नाटकीय ढंग से भावा- 
भिव्यंजना होती है, किन्तु इसमें कथा का श्रधिक महत्त्व नहीं होता । 'श्रशोक की 
चिन्ता', 'प्रयत्त की छाया” और "शेरसिंह का शस्त्रसमर्पण' जैसी प्रसाद की कविताएं. 
नाटकोय-गीतियों में स्थान पाने योग्य हैं श्राधुनिक छायावादी गीतिकाव्य के क्षेत्र में 
अंग्रो जी की विभिन्न गीतिशैलियों का ग्रनुसरण करते हुए हिन्दी के कवियों ने शोक- 
गीति (६।९४४), चतुदंशपदी (907९), सम्बोधन-गीति (0५९), व्यंग्य-गीति 
(Satire), पैरोडी (47०५४) ग्रादि शैलियों का प्रयोग भी किया है । हिन्दी-मुक्तक- 
काव्य के आधुनिक स्वरूप पर उदू श्रौर फारसी काव्यशैली का भी पर्याप्त प्रभाव 
दृष्टिगत होता है । 
इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में श्रादिकाल से लेकर श्राज तक विभिन्न काव्यरूप 
प्रचलित रहे हैं । उनमें से श्रधिकाँझ काव्यरूप तो हिन्दी ने परम्परा के रूप में संस्कृत, 
प्राकृत तथा श्रपश्र श से प्राप्त किए हैं, किन्तु इन परम्परागत काव्यरूपं में हिन्दी के 
कवियों ने समय-समय पर नवीन परिस्थितियों के श्रनुरूप परिष्कार एवं परिवतंन 
भी किया है । श्राज का हिन्दी-कवि परम्परा का विरोधी और नवीनता का पुजारी 
है । वह पुराने काव्यरूपों के सांचे में श्रपत्ती अनुभूति को ढालना उचित नहीं समझता । 
वह परम्परागत छन्दों के बन्धन को तोड़ कर नये शब्दों, नये प्रतीकों और नये उप- 
मानों की खोज कर रहा है । वह पुरानी परम्परा से सम्बन्ध-विच्छेद करके नये काव्य- 
रूपों के ग्राविष्कार में कहां तक सफल होगा, इसका निर्णय तो भविष्य का आलोचक 
ही कर_सकेगा । न्द 
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भारत को पाषा-समस्या' 


कक भारत की भाषा-समस्या निर कर भी खटाई में पड़ी हुई-सी है । ग्रनेक 
क्षेत्रों से है भी रह-रहकर विरोधी स्वर सुनाई पेड़ जग्वे हैं और लगता है कि बहुतों 
के मन में यह बात बैठी हुई है कि इस समस्या को जिस ढंग सः ऊनक्राया गया है 
वह न्यायोचित नहीं है । यहाँ पुरी समस्या और उसके समाधान पर संक्षेप भ नादा 
डाला जा रहा है। $ 

कवीन्द्र रवीन्द्र भारत को 'महामानवेर समुद्र”! कहा करते थे। यहाँ श्रनेक 
धर्म, श्रनेक जाति और श्रनेक भाषाश्रों का होना इसके ग्रनुरूप ही है । यूरोप में से 
यदि रूस को निकाल दें तो शेष का लगभग दो-तिहाई भाग भारत से बड़ा नहीं है। 
इस प्रकार यह महाद्वीप-जैसा ही है । भाषाश्रों श्रौर बोलियों की संख्या, यहाँ लगभग 
सात सौ है, जो भारोपीय, द्रविड़, श्रास्ट्रोएशियाटिक और तिब्बती-बर्मी इन चार 
परिवारों की हैं । इनमें प्रमुख हैं कमी री, सिंघी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, 
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उडिया, श्रासामी और हिन्दी । इनमें उत्तरी 
भारत की ग्रार्य-भाषाश्रों में शब्द-समुह के साथ-साथ रूप-साम्य भी है । दक्षिण की 
द्रविड़ भाषाश्रों को उत्तर भारत की भाषाओं से केवल शब्दावली की ही न्यूनाधिक 
समानता है। 

भाषा की समस्या प्रमुखतः तीन प्रकार की है । शासन रौर व्याय को भाषा 
की समस्या, शिक्षा के माध्यम की समस्या, विदेशों से सम्बन्ध की समस्या । इनमें 
प्रथम के केन्द्रीय, प्रान्तीय और ग्रन्तर््रान्तीय तीन रूप हैं । न्याय श्रौर शासन के लिए 
केन्द्र में किस भाषा का प्रयोग हो ? प्रांत में किस का,प्रयोग हो और एक प्रांत से दूसरे 
के पत्र-व्यवहार में किसका प्रयोग हो ? शिक्षा की दृष्टि से भी समस्या तीन प्रकार 
की है : प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयीय शिक्षा । विदेशों 
से सम्बन्ध का ग्रर्थ है, उनसे पत्र-व्यवहार किस भाषा में किया जाय ? 

स्पष्ट ही प्रांत में वहां की भाषा का प्रयोग होगा । यदि दो भाषाएँ हैं, दोनों 
का प्रयोग वैकल्पिक हो सकता है । शिक्षा का माघ्यम ग्रन्ततः तीनों स्तरों पर 
प्रांतीय भाषा होगी । श्रपनी भाषा के श्रतिरिक्त माध्यमिक स्तर से दो ग्न्य भाषाओं 
(एक अपने देश की राजभाषा ग्रौर एक विदेशी भाषा) का ग्रध्ययन होना चाहिए, 
जैसा कि रूस आदि कई समुन्नत देशों में है । इस प्रकार शिक्षा और प्रांतीय समस्याओं 
को हल करने में कोई विशेष केठिनाई नहीं है । समस्या शेष रहती है केवल एक 
भाषा की, जिसमें न्याय तथा शासन आदि की दृष्टि से केन्द्र का, केन्द्र श्रोर प्रांतों 
का तथा प्रांत और प्रांत का एवं वैदेशिक सम्बन्ध के काम किये जा सकें । 


*ड़[० भोलानाथ तिवारी-द्वारा लिखित 
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६४४ ~ हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


यदि भारत की समुन्नत भाषाओं की संख्या बड़ी न होती तो यह समस्या 
विशेष कठिन न होती । इस प्रसंग में कुछ लोग स्विट्जरलैण्ड, कनाडा श्रौर वेल्जियम 
ग्रादि का नाम लेते हैं ग्रौर कहते हैं कि सभी भाषाश्रों का प्रयोग होना चाहिए, अंसा 
कि इन देशों में होता है। वस्तुतः इन देशों में स्थिति ऐसी नहीं है, वैदेशिक 
सम्बन्ध एक से श्रधिक भाषाओं में करना तो बिल्कुल ही व्यावहारिक नहीं होगा । 
स्विट्‌जरलैण्ड में भाषाएँ कई हैं छिनमै जमेन, फ्रेंच, इटेलियन और रोमांश ग्रादि 
प्रमुख हैं । इनमें केन्द्र फे जमन, फ्रेंच और इटलियन का प्रयोग होता है, किन्तु वैदेशिक 
कार्यो में ऐेनल फ्रेंच ही प्रयुक्त होती है । कनाडा में भाषाएँ तो कई हैं किन्तु प्रमुख 
कवल ग्रंग्रेजी ग्रौर फ्रेंच हैं । केन्द्र का कार्य इन दोनों में होता है, किन्तु बाहरी कामों 
में केवल ग्रंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार बेल्जियम में भाषाएं कई हैं, 
जिनमें प्रमुख फ्लेमिश, फरेंच श्रौर जर्मन हैं । केन्द्र का कार्य फ्लेमिश और फ्रेंच में होता 
है। वैदेशिक कार्यों में प्लेमिश का प्रयोग होता है । 

उपयुक्त देशों की व्यवस्था से दो बातें स्पष्ट हैँ : (क) वेदेशिक कार्यो के 
लिए तो हमें एक भाषा को चुनना ही होगा, सारी भाषाएँ उसका माध्यम नहीं बन 
सकतीं; (ख) केन्द्र में एक से श्रधिक भाषाओं का प्रयोग हो सकता है। 

'ख' के सम्बन्ध में भारत में समस्या कुछ भिन्न है। ऊपर हमने देखा कि दो- 
तीन से श्रधिक भाषाग्रों का प्रयोग केन्द्र में कहीं नहीं होता । किन्तु भारत में उस 
रूप में दो-तीन भाषाश्रों को चुनना कई कारणों से संभव नहीं है । पहली बात तो यह 
है कि यहां के लोग दुर्भाग्य या सौभाग्य से भाषा और धर्मे के नाम पर इतनी बुरी 
तरह से जागरूक हैं कि केन्द्र के लिए दो-तीन को लिये जाने का प्रश्‍न उठने पर सभी 
चाहेंगे कि उनकी भाषा अवश्य ले ली जाय । दूसरे उन देशों में सौभाग्य से प्रतिशत 
को दृष्टि से केवल दो या तीन भाषाएं ही प्रमुख हैं, श्रत: दो-तीन को चुन लेना सरल 
है । उदाहरणतः, स्विट्जरलैण्ड में रोमांश आदि जो भाषाएँ छोड़ दी गई हैं उनके 
बोलने वाले एक प्रतिशत या उससे भी कम हैं। किन्तु भारत में चार से दस प्रतिशत 
के बीच में ही बंगला, मराठी, तेलगु, तमिल, पंजावी, गुजराती और कन्नड़ ये सात 
भाषाएं ग्राती हैं । ग्रतः श्रन्य देशों के सादुश्य के आधार पर भी दो-तीन भाषाश्रों को 
चुनना यहाँ कठिन है । इसका श्राय यह निकला कि केन्द्रीय तथा ग्नतर्परान्तीय ग्रादि 
कार्यो के लिए भी एक भाषा को चुनना ही अधिक सुविधाजनक है । व्यावहारिक 
एवं श्राथिक दृष्टि से भी यही अच्छा है । 

समस्या वस्तुतः यही है कि वह एक भाषा कौनसी है जिसमें उपर्युक्त काम किये 
जायं ? उसे राज-भाषा कहें या राष्ट्रभाषा ? इसके लिए कुछ लोग संस्कृत का नाम 
पेश करते रहे हैं, किन्तु यह एक तो व्याकरण की जटिलता एवं रूपाधिक्य के कारण 
रतयन्त कठिन है और दूसरे श्राज की जीवित भाषा नहीं है। कई करोड़ ग्राबादी 
वाले इस देश में हजार व्यक्ति भी शायद ही मिलें जो इसका अधिकार के साथ 
बोलने श्रौर लिखने में प्रयोग कर सकें । दूसरा नाम अंग्रेजी का लिया जाता रहा है 
श्रौर श्रव भी लिया जाता है। वस्तुतः एक स्वतन्त्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए 
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यह बहुत ही श्रपमानजनक है कि वह अपनी भाषाग्रों को छोड़ किसी भी विदेशी 
भाषा को इस सम्मानीय स्थान पर प्रतिष्ठित करे । इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजी 
भारत की किसी भी भाषा की तुलना में बहुत ही विकसित और सम्पन्न है; किन्तु 
ऐसे प्रसंग में तक॑ के अतिरिक्त और भी बातों का सामने उभर ग्राना स्वाभाविक 
है। जिस प्रकार हम अपने राष्ट्रपेति या प्रधानमन्त्री ग्रादि सम्मानीय पदों को अपने 
ही राष्ट्रवासियों को देते हैं, उसी प्रकार इस प्रसंग मे भी हमें करना पड़ेगा । हम 
किसी भी ग्न्य राष्ट्र के व्यवित को केवल इस आधार पर २ पदों पर नहीं रख 
सकते कि वह बहुत योग्य है। यहाँ भावनाश्रों के प्रश्न को ठुकराया नहीं उ जता । 
दूसरे भारत में अंग्रेजी जानने बालों का प्रतिशत भी बहुत नगण्य है । कहने को लगभग 
एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं किन्तु इस वात में तनिक भी संदेह नहीं कि ऐसे 
व्यक्ति जो विश्वास के साथ अंग्रेजी बोल, लिख और पढ़ सके, शायद १० या १२ 
प्रतिशत से ग्रधिक न होंगे । और इन १० या १२ प्रतिशत के लिए शेष, लगभग सौ 
प्रतिशत, जनता भुलाई नहीं जा सकती । लोग कहते हैं ग्रग्रेजी हमारे लिए कामवेतु है, 
ज्ञान का बहुत बड़ा साधन है । ठीक है, वात सही है; किन्तु दो अलग प्रश्नों को 
मिलाना क्यों ? उस दृष्टि से अंग्रेजी ही क्या है, अनेक भाषाश्रों को हम सदा-सवेदा 
पढ़ते रहेंगे । राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को न स्वीकार करने से, हमारा ज्ञान के लिए 
अंग्रेजी पढ़ना-पढ़ाना, कहाँ प्रभावित होता है? 

इन दो के बाद हिन्दी ही विचारणीय है । यह इसलिए नहीं कि भारतीय 
भाषाग्रों की तुलना में यह सम्पन्न और सुविकसित है बल्कि इसलिए कि इसके 
बोलने वाले ग्रौरों की तुलना में श्रधिक हैं ॥ सन्‌ १६५१ को अ के अनुसार 
हिन्दी को छोड़कर भारत में सबसे अ्रधिक संख्या (६२४ प्रतिशत ) तेलगु हि 
वालों की है । बंगला के ७.०३ प्रतिशत्‌ ह सा अन्य भाषाओं के हा भी क ह 
इस प्रकार १० प्रतिशत से ्रथिक बोलने वाले केसी के ट नहीं हैं य र के 
बोलने वाले ४० प्रतिशत से ऊपर हैं । यहां बोलने वालों से आशय हूँ सा मातू- 
भाषा हिन्दी या उसकी कोई वोली है । किन्छु इसके अतिरिक्त ्रहिन्दी-भाषियों में 
भी पर्याप्त संख्या ऐसे लोगों की है जो हिन्दी बोल और समभ लेते हैं इस प्रकार 
अधिक-से-प्रधिक भारत हिन्दी से सुपरिचित है ` भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का मत इस प्रसंग में दर्शनीय है । वे अपनी पुस्तक "भारतीय 


ह 


आर्यं भाषा और हिन्दी' में लिखते हैं: 

“उक्त भाषाओं (भारतीय भाषाओं ) में हिन्दी या हिन्दुस्थानी का स्थान 
सबसे आगे है । कुछ ग्रंशों में तो हिन्दी भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। हिन्दी 
या हिन्दुस्थानी घरेलू भाषा की दृष्टि से श्रवस्य केवल दक्षिणपूर्वी पंजाब, पश्चिमी 
उत्तरप्रदेश, उत्तरपूर्वी मध्यप्रदेश, उत्तरी ग्वालियर तथा पूर्वी राजपुताना आदि 
कतिपय प्रदेशों में ही बोली जाती है, श्रौर यहाँ भी श्रधिकांश भागों में प्रादेशिक 
बोलियाँ और केवल शहरों में हिन्द्रस्थानी बोली जाती है । परन्तु फिर भी अपने दो 
रूपों--नागरी हिन्दी एवं उदू--में हिन्दुस्थानी बंगाल, श्रासाम, उड़ीसा, नेपाल, 
सिन्ध, गुजरात एवं महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी समस्त भारत की सरवेमान्य भाषा 
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६४६ ) हिन्दौ-साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां 


है । गुजराती तथा मराठी बोलने बाली जनता नागरी हिन्दी को भली भाँति पढ़ं एवं 
समझ ही लेती है। इसके भ्रतिरिक्त बोलचाल की हिन्दुस्थानी समझने में भी उसे 
कोई खास कठिनाई अनुभव नहीं होती । राजपूताना एवं मालवा को जनता ने पिछली 
शताब्दियों के श्रपने उच्चकोटि के राजस्थानी पिंगल साहित्य के रहते हुए नागरी 
हिन्दी को भ्रपना लिया है । कुछ थोड़े से सिक्खों एवं श्रव्य व्यक्तियों को छोड़ कर 
बाकी सारे पंजाबी भी हिल्ुस्थानी ळू (नागरी हिन्दी या उद रूप में) व्यवहार 
करते हैं। पूर्वी उत्तरप्ररेल पथा बिहार के निवासियों ने भी हिन्दी को अपना लिया 
है' बेरु, असाम एवं उड़ीसा में भी बोलचाल की हिन्दी का एक सरल 
>५ सभी लोग समभते हैं ।'***** द्राविड़-भाषी दक्षिण में भी सबसे श्रधिक समझ ली 
जाने वाली भाषा हिन्दुस्थानी ही है, खासकर शहरों एवं बड़े तीर्थ-स्थानों में । इसके 
अतिरिक्त फिजी, ब्रिटिश गायना, त्रिनिदाद, वेस्टइंडीज, दक्षिणी तथा पुर्वी ग्रफ्रीका, 
मॉरिशस, मलय तथा इन्डोनेशिया में हिन्दुस्थानी-भाषियों की वस्तियाँ हैं ।' 

डॉ० चटर्जी अपने उपर्युक्त कथन के निष्कर्प-स्वरूप कहते हैं-- 

बोलने वालों एवं व्यवहार करने तथा समभने वालों की संख्या की दृष्टि से 
हिन्दुस्थान का स्थान जगत की महान भाषाश्रों में तीसरा है; इसके पहले केवल 
चीनी भाषा को उत्तरी बोली तथा ग्रंग्रेजी'''''॥' इस प्रकार हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
श्राज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी रिक्थ है । यह हमारे भाषाःविषयक 
प्रकाश का एक महत्तम साधन तथा भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप 
है। वास्तव में हिन्दी ही भारत की भाषाग्रों का प्रतिनिधित्व कर सकती है । 

यह है हिन्दी-प्रचार श्रौर प्रचलन के ग्राधार पर एक भाषा-विशेषज्ञ का मत । 
कहना न होगा इस दृष्टि से स्पष्ट ही हिन्दी अपने इस स्थान की एकमात्र 
भ्रधिकारिणी है । 

दूसरी बात जो हिन्दी को इस पद के योग्य बनाती है वह है उसकी प्रकृति । 
इस बात को श्रोर सबसे पहले ग्रियसंन ने संकेत किया था । उनका कहना था कि इसका 
व्याकरण श्रन्यों की तुलना में सरल है | गाँधीजी ने भी व्यक्तिगत अनुभव के ग्राधार 
पर इस प्रकार की बात कभी कही थी । डॉ० चटर्जी ने विस्तार से इसकी प्रकृति पर 
प्रकाश डाला है । यहाँ लगभग उन्हीं के शब्दों में प्रमुख बातें ये हैं : 

(क) कुछ दृष्टियों से' यह सभी भारतीय भाषाग्रों के निकट है । श्राय- 
भाषाओं से रूपों और शब्दों दोनों ही दृष्टियों से और द्राविड़ भाषाओं से वाक्य- 
विन्यास, शब्द तथा मुहावरों की आ्राधारभूत बातों की दृष्टि से। - 

(ख) सभी महान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त भाषाग्रो (उदा० अंग्रेजी ) 
की भाँति हिन्दुस्थानी भी श्रव प्रान्त या देश के संकुचित दायरे को छोड़कर विश्वकोषीय 
स्थिति (९००४०।०३९५।० 892०) को प्राप्त कर रही है ।*****- वह एक श्रत्यन्त 
उदार तथा युक्तियुक्त नीति का अनुसरण करने वाली भाषा कही जा सकती है । 

f हिन्दुस्थानी की शेली संक्षिप्त या लाषवपूर्ण एवं श्रलंक्ृत या बिस्तार- 
पूर्ण दोनों प्रकार की हो सकती हैः। हिन्टुस्थानी एक रोजपुर्ण पौरुषयुक्त भाषा है । 
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भारत की भाषा-समस्या थ ६४७ 


(घ) 'करना', 'बनाना” आदि के साथ संज्ञा जोड़कर ्रनेक भावों को व्यक्त 
कर सकती है। इससे क्रिया के रूप घट जाते हैं, तथा संज्ञा के प्रयोग के कारण क्रिया 
में स्पष्टता रहती है। 

(ङ) इसकी ध्वनियाँ नपी-तुली और सुनिश्चित भी हैं। कश्मीरी या पूर्वी 
बंगला की तरह स्वर-परिवर्तन की दुरूहता नहीं है। कठिन ध्वनियाँ भी नहीं हैं। 

(च) हिन्दी के व्याकरण के रूप नी अन्य भारतीय भाषाओं ,की तुलना में 
कम हैं। *****“बोलचाल की हिन्दुस्थानी-व्याकरणे तो केवल <ऊ पोस्टकार्ड पर लिखी 
जा सकती है। 

इस प्रकार प्रकृति की दृष्टि से भी, सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु एक भाषा- 
तत्त्वज्ञ की दृष्टि से, हिन्दी अपने पद की, भारतीय भाषाग्रों में एकमात्र 
अधिकारिणी है । 

तीसरी वात जो हिन्दी के पक्ष में है, वह है परम्परा की । मनुस्मृति तथा 
अन्य अनेक ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति श्रौर धर्म का केन्द्र और स्रोत 
प्राचीन काल से ही मध्यदेश रहा है, और यहीं की भाषा पूरे देश की एक प्रकार से 
राष्ट्र-भाषा रही है । वैदिक संस्कृत का स्वरूप तो अ्रधिकांशतः बाहर ही निश्चित हो 
चुका था, किन्छु लौकिक संस्कृत का सम्बन्ध मोटे रूप से मध्यदेश के पड्चिमोत्तर भाग 
से है। ग्रागे चलकर सवंमान्य भाषा 'पालि' मिलती है । पालि का सम्बन्ध पहले 
विद्वान बिहार से मानते थे किन्तु श्रव यह्‌ प्रायः निश्चित-सा हो गया है कि वह मूलतः 
मध्यदेश की भाषा थी । पालि के बाद उसका स्थान शौरसेनी प्राक्त लेती है । 
इसका सम्बन्ध भी मध्यदेश से ही है । इसी प्रकार अपने काल की पूरे उत्तरी भारत 
की परिनिष्ठित श्रौर सर्वसामान्य भाषा शौरसेनी भ्रपश्ररा का सम्बन्ध भी इसी 
मध्यवर्ती भूभाग सेथा । कहना न होगा कि खड़ीबोली हिन्दी भी इसी मध्यदेश 
से सम्बद्ध है और श्रपने-भ्रपने काल की सर्वमान्य भाषा की परम्परा में- संस्कत 
पालि-शौरसेनी प्राकृत--शौरसेनी भ्रपश्र श--हिन्दी--श्राती हैं। इस प्रकार 
परम्परागत रूप से भी हिन्दी सर्वमान्य भाषा है । यह बात विचित्र है कि आज भी 
यह बात किसी-न-किसी रूप में मान्य-सी है कि हिन्दी-प्रदेश ही भारत का केन्र है । 
आ्राज भी इस क्षेत्र के निवासियों के लिए नैपाल के लोग 'मदेसिया' (मध्यदेशीय) 
का प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार बंगाली और पंजाबी, दोनों, हिन्दी-प्रदेश वालों को 
“हिन्दुस्तानी” कहते हैं, यद्यपि वे स्वयं भी हिन्दुस्तानी ही हैं । 

इस प्रकार प्रचार-प्रसार, प्रकृति श्रौर परम्परा तीनों ही दृष्टियों से हिन्दी ही 
राष्ट्र या राज-भाषा होने की स्थिति: में है । | 

जहाँ तक देश तथा देश के बाहर पास के द्वीपों, बरमा, सिंगापुर या अफ्रीका 
श्रादि में प्रचार-प्रसार का सम्बन्ध है, इसका प्रमुख कारण आर्थिक है। इस प्रदेश की 
आ्राबादी पर्याप्त है और एक ओर धनिक-वर्ग है तो दूसरी ग्रोर अत्यन्त गरीब-वर्ग । 
दोनों ही वर्ग के काफी दमी हिन्दी-प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भी अपनी 
जीविका कमाने इस सदी के ग्रारम्भ के पूर्व से ही जाते रहे हैं। ग्रियर्सन के सवक्षण 
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६४६ हिन्दौ-साहित्य. रौर उसको प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
से पता चलता है कि श्रहिन्दी प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों में काफी बड़ी संख्या हिन्दुस्तानी 
बोलने वालों की है । देश के भीतर कोने-कोने में प्रचार के लिए आथिक के अतिरिक्त 
कुछ और भी कारण हैं । दिल्‍ली काफी दिनों से राजनीति श्रौर इतिहास का केन्द्र है, 
इस कारण भी इसके पास की भाषा को कुछ प्राथमिकता एवं प्रचार मिला ने || 
मुसलमान आरम्भ में ग्राए तो पंजाब के बाद. दिल्ली के श्रास-पास रुके । वहाँ से 
धीरे-धीरे दक्षिण में वे 'दक्खिनी' रर 'दक्खिनी हिन्दी' लेकर गए तथा देश के और 
भागों में भी यहाँ ठरे भाषा लेकर फैले । हिन्दी के प्रसार में धर्म का भी कम हाथ 
नहीं है ' शम और कृष्ण इधर काफी दिनों से हिन्दू धर्म के मूल स्तंभ रहे हैं और 
इन दोनों की भूमि (ग्योध्या, ब्रज) हिन्दी-प्रदेश में है। इस कारण यहाँ चारों ओर 
से तीर्थयात्री ग्राते रहे हैं । तीर्थराज प्रयाग ग्रौर देवनगरी काशी तथा श्रासपास के 
ग्रन्य अनेक तीर्थो का ग्राकर्षण भी इसके साथ काभ करता रहा है। इधर कुछ दशकों 
से सिनेमा ने भी हिन्दी के प्रचार में सहयोग दिया है। हिन्दी-दर्शकों की संख्या अधिक 
होने से देश में हिन्दी-फिल्में श्रपेक्षाक्ृत अधिक बनती हैं और उनका पुरे भारत में 
प्रचार है। दक्षिण भारत्त में भी लोग उनके द्वारा ्रपता मनोरंजन करते हैं । 
कलकत्ता और बम्बई में तो समस्त हिन्दी-प्रचार का श्रेय सिनेमा को दिया जा 
सकता है । 
यह तो इधर की बात की जा रही है। पढ़े-लिखे लोगों में तो थोड़ा-बहुत 
प्रचार बहुत पहले से है। यही कारण है कि बहुत से ग्रहिन्दी प्रान्तों में कई सदियों 
पूर्व से हिन्दी में भी रचनाएँ हुई हैं । पंजाब तो पड़ौसी प्रदेश है श्रौर बहां के श्रनेक 
पंजाबी कवियों ने हिन्दी में रचनाएँ की हैं । इस दृष्टि से गुरु नानक, गुरु गोविन्दसिह, 
दलसिह, घर्मसिंह, चन्द्रशेखर, तरेन्द्रसिह, संतोषर्सिह श्रादि पचास से उपर नाम 
उपलब्ध हैं । इसमें कबीर के प्रभाव ने भी काम किया और न केवल पंजाब में श्रपितु 
्रन्य प्रान्तों में भी संत-साहित्य हिन्दी में लिखा गया । गुजरात में तो कहना ही 
क्या । श्री के० एम० झवेरी ने अपने 'माइल स्टोन ग्राँव्‌ गुजरात लिटलेचर' में लिखा 
है कि 'मध्ययुगीन गुजरात में हिन्दी ही श्रधिकांशतः विद्वानों की भाषा थी ।' कृष्ण- 
प्रेम से प्रभावित दर्जनों कवियों ने हिन्दी में लिखा है | वहां जैन साहित्य, विशेषतः 
दिगंबरों का भी, हिन्दी में ही लिखा गया है । गुजरात के प्रमुख हिन्दी-कवियों में 
भालण, ग्रखो, दयाराम, दलपतराम, ब्रह्मानन्द, धीरो, गवरी श्रादि उल्लेख्य हैं । 
महाराष्ट्र में द्विन्दी के प्राचीन प्रचार और प्रयोग के श्रनेक उदाहरण हैं । समर्थ 
रामदास की हिन्दी रचनाएं सर्वविदित हैं । हिन्दी के कवि भूषण उधर कई दरबारों 
में थे। शिवाजी स्वयं हिन्दी के कवि थे, उनके कुछ छन्द ञ्राज भी उपलब्ध हैं । 
क होल्करों सिंधियों के दरबार में हिन्दी में काम होता था । लाः 
र ने के 
नियो में ड त, ग्रमृतराय, रंगदास, कल्याण 
आदि तथा कवयित्रियों मे महदासिया, मह्दबा, उमांवी, रूपाई, मुक्तावाई, वहिणावाई 
श्रादि उल्लेख्य हूँ । gr मे Fi हिन्दी के अनेक कवि हुए हैं जिनमें बंदा नवाज, 
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शाह मीरांजी, शाह श्रलीमुहम्मद, शाह बुरहानुह्दीन, रुस्तमी, हाशिमी, कुतुबशाह, 
/ वजही, वजदी, वली आदि का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने दबिखनी में लिखा, _ 
किन्तु इनके भ्रतिरिक्त हिन्दी के श्रन्य रूपों में लिखने वाले भी कुछ दक्षिण भारत में, 
मिल जाते हैं। केरल के महाराज रामवर्मा ने सुर-तुलसी की भाँति भक्ति कै बड़े 
सुन्दर छन्द रने हूँ । आंध्र के १६वीं सदी के प्रसिद्ध कवि पेहून्ना के भी कुछ 
हिन्दी छन्द मिलते है । बंगाल का ब्रजबुलि-साहित्य तो हिन्दी-प्रभावित है ही, वहाँ के. 
` कई अच्छे कवियों ने बंगाली के साथ-साथ हिन्दी में भी रचनाएँ की हैं । इस दृष्टि से 
१८वीं सदी के पूवाद्ध के प्रसिद्ध कबि चन्द्रगुणाकर का नाम उल्लेख्य है। इसी प्रकार 
उड़िया कवियों में भी कुछ ने हिन्दी में रचना की है, जिनमें ब्रजनाथ बड़जेना प्रमुख 
हैं । इस प्रकार इस सदी के पहिले ही हिन्दी श्रन्य प्रान्तों में इतनी पहुंच चुकी थी कि. 
लोग उसे साहित्य रचना के स्तर पर स्वीकार कर रहे थे । 
प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का ग्रान्दोलन, 
हिन्दी वालों ने अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए चलाया था । वस्तुतः इतिहास न जानने वाले. 
हीं ऐसा कहते हैं । हिन्दी वाले तो हिन्दी का प्रयोग करते थे, उसके श्राधार पर चारो 
ओर श्रपने देश में घूम लेते थे, और उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी, इसीलिए भाषा 
की समस्या पर कभी उनका ध्यान ही नहीं गया। दूसरी ओर कोई अहिन्दी-भाषी- 
जब अपने प्रदेश से बाहर जाता था तो उसके सामने यह प्रश्‍न स्वभावतः आता था 
कि वह दूसरों को कैसे समभाए और उन्हें स्वयं कैसे समझे । उसकी अपनी भाषा तो. 
काम कर नहीं पाती थी । इसीलिए यह सर्वंथा स्वाभाविक था कि भारत की ग्रखिल 
देशीय भाषा की ओर उसका ध्यान गया । इस प्रकार अहिन्दीभाषी भारतीयों ने ही. 
सर्वप्रथम यह कहा और माना कि हिन्दी ही यहाँ की श्रखिल देशीय भाषा है । जैसा 
आगे स्पष्ट हो जाएगा । दूसरे लोग, जिन्होंने इस बात को हिन्दी भाषियों से पहले 
अनुभव किया था, वे थे विदेशी । विदेशी यहाँ आए तो स्वभावतः वे सभी भाषाग्रों 
को तो सीख नहीं सकते थे, श्रत: कोई एक ऐसी भाषा चाहते थे,. जिसे जान लेने पर 
पूरे देश में काम चल जाए । इस प्रकार श्रहिन्दी और विदेशी लोगों ने ही सर्वप्रथम 
हिन्दी को अखिल देशीय भाषा के रूप में पहचाना और इसके जानने पर बल देना 
प्रारम्भ किया । काल-क्रमानुसार इस दृष्टि से कुछ बातें यहाँ देखी जा सकती हूं । 
विदेशी लोगों में प्रथम नाम एडवडं टेरी का है जिसने अपने यात्रा-विवरण 
(वाइज टु द ईस्ट इण्डीज) में, जो १६५५ ई० में छपा, 'हिन्दोस्तानी' को यहाँ की 
बोलचाल की भाषा कहा है। १८वीं सदी आरम्भ में ही हिन्दी या हिन्दुस्तानी का 
महत्त्व स्पष्ट हो गया था, इसीलिए १७०४ में ही तुरोनेसिस नामक विद्वान ने 'लोक- 
सिकन लिंगुआ हिन्दोस्तानिका' प्रस्तुत किया । उस समय डचों का व्यापार चल रहा 
था । यद्यपि उन लोगों का सम्बन्ध प्रमुखतः दक्षिणी आरत से था, फिर भी हिन्दुस्तानी 
का जानना उनके लिए इतना आवश्यक प्रतीत हुआ कि डच मालिकों की सुविधा “के 
लिए जे० जे० केटेलेयर ने डच भाषा में हिन्दुस्तानी का व्याकरण (१७१४ ई०) 
लिखा । यह हिन्दुस्तानी का प्रथम व्याकरण १७४३ ई० में लायडेन द्वारा लैटिन में 


~ 
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अनूदित हुआ । १७२७ में ए० हेमिल्टन ने हिन्दुस्तानी को ग्रपने एक यात्रा-विवरण 
में जो १७२७ में छपा, मुगल रोज्य की सामान्य भाषा कहा । यह ध्यान देने योग्य है 
कि मुगल राज्य केवल हिन्दी प्रदेश नहीं था । १५५२ में फ्राँस में अपने एक व्याख्यान 
भें प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने 'हिन्दुई-हिन्दुस्तानी' को भारत की लोक 
या अ्खिलदेशीय भाषा कहा था। १८८६ में लन्दन में प्रकाशित होनें वाले प्रसिद्ध 
कोश 'हाब्सन-जान्सन' में हिन्दुस्तानी को भारत भर के मुसलमानों की राष्ट्रभाषा कहा 
गया है । इसके बाद तो ग्रियसंत आदि अनेक लोगों ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में 


स्वीकार किया । ह | 
अपने देश में सबसे पहले बंगाल श्रौर बम्बई में जागृति हुई, इसी कारण राष्ट्र- 


भाषा के प्रश्‍न पर भी सवंप्रथम वहीं के लोगों का ध्यान गया । डॉ० अ्रमरनाथ भा के 
अनुसार इस बात की ग्रोर संकेत करने का प्रथम श्रेय राजा राममोहन राय को है। उन्होंने 
हिन्दी को इस रूप में अपनाने की बात अपने किसी भाषण में कही थी । बम्बई फ्री चर्च 
कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने कदाचित १८६४ में 'राष्ट्रभाषा' नाम की एक मराठी 
पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि “भारत के लिए एक भाषा आवश्यक है और वहं हिन्दी 
है।' तीसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, जिइहोंने इस बात पर बल दिया था, बंगाल के महान्‌ 
धाभिक नेता केशवचन्द्र. सेन थे । इनका एक पत्र था 'सुलभ समाचार”, १८७५ में इसमें 
इन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत की एकता के लिए एक भाषा पर बल दिया था और 
इसके लिए हिन्दी अ्रपनाने को कहा था । 


चस्तुतः श्री पेठे गौर श्री सेन को ही इस श्रान्दोलन का अगुश्ना माना जा सकता 
है, यद्यपि राष्ट्रभाषा का श्रान्दोलन उसके बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ । केशवचन्द्र सेन 
ने स्वयं तो ऐसा लिखा ही, किन्तु इसके श्रतिरिक्त उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम 
किया जिसने हिन्दी के प्रचार में बहुत बड़ी सहायता की । उन्हीं दिनों गुजरात के 
स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रार्यसमाज या वेदिक धमं का प्रचार कर रहे थे। वे संस्कृत 
में भाषण दिया करते थे । ४८ वर्ष की ग्रवस्थां में स्वामीजी कलकत्ता पहुँचे और 
वहाँ भी उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया । श्री केशवचन्द्र सेन ने स्वामीजी से कहा कि 
यदि श्राप पूरे भारत को श्रपनी बात सुनाना चाहते हैं तो हिन्दी सीखिए और उसी का 
प्रयोग कीजिए । स्वामीजी ने श्री सेन की बात मानकर ४८ वर्ष की उम्र में हिन्दी 
सीखी श्रौर हिन्दी में भाषण देना तथा श्रपने ग्रन्थ लिखना शुरू किया । कहना न होगा 
कि श्रायंसमाज ने हिन्दी-प्रचार में बहुत बड़ा योग दिया और इसके साथ हिन्दी अनेक 
ऐसे घरों में प्रविष्ट हो गई, जहाँ उसका जाना सामान्यतः सम्भव न था । यह भी कम 
आ्राइचय की बात नहीं कि हिन्दी का एक प्रकार से पहला व्यवस्थित गदय-ग्रन्थ प्रेमसागर 
के लिखने वाले लल्लूजीलाल गुजराती थे । हिन्दी-प्रदेश के प्रथम पत्र 'बनासर अखबार' 
के सम्पादक एक मराठी सज्जन हरि रघुनाथ थत्ते थे । उन्हीं दिनों एक ग्न्य म 

र सिका” राठी 

हरिगोपाल पाण्डे ने “भाषा-तत्त्व दीपिका' (१८७० के लगभग ) नाम का हिन्दीव्याद 
लिखा। इस प्रसंग में न न केवल बंगला और भारतं के, अपितु विश्व क 


र व के 
बाबू द्र चटर्जी का भी नाम लिया जा सकता है। बा 
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“.. भारत की भाषा-समस्या : . न ः ६५१ 


भारत की राष्ट्रभाषा' मानते थे । बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र 'बंगदशन' में १८७८ , || 
में इन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें श्रपने ये विचार बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता सेः व्यक्त 
; किये थे । प्रसिद्ध शिक्षाविशारद भूदेव मुखर्जी भी बंगाली ही थे, जिन्होंने डॉ० ग्रियसे छ 
से लोहा लेकर बिहार की कचहरियों में हिन्दी भाषा और नागरी एवं कँथलिपि को 
: स्थान दिलाया था । उन्होंने अपने, '्राचार-प्रबन्च' नामक पुस्तक में तथा श्रन्यत्र भौ |” 
र हिन्दी को ही श्रखिल भारतीय भावनाश्रों के ऐक्य का साधन कहा था । सन्‌ १६०० के | 
श्रास-पास तङ्क के श्रन्य गुजराती, मराठी तथा बंगाली हिन्दी-प्रचारकों तथा समर्थकों 
` में हरगोविन्ददास सेठ, श्रीपांद दामोदर सातवलेकर, संदाझिवराव; योगेन्द्रनाथ बसु, 
श्रमृतलाल चक्रवर्ती तथा बंगाल के प्रसिद्ध नेता कालीप्रसन्न आदि उल्लेख्य हैं । इसके | 
`- बाद भी ग्रहिन्दी लोगों ने ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को तथा इस आन्दोलन 
.. को विशेष रूप से श्रागे बढ़ायां है । ऐसे लोगों में सर्वश्री महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र श”? 
\ बोस, राजंगोपालाचायं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, पं० ग० र० वैशम्पायन, न० 
विं० गाडगिल, मश्रूवाला, दिवाकर, निजलिगप्पा, सुनीतिकुमार चटर्जी तथा ग्रन्तशयनम्‌' ' \ 
आयंगर ग्रादि प्रमुख हैं । Fie 
गांधीजी का ध्यान इस ओर इस: सदी के प्रथम दशक में हीः गया । ` . 
१९०९ में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द/स्वराज श्रौर होमरूल' के १८बे | | 
प्रध्याय में लिखा था “हर एक पढ़े-लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, : | 
हिन्दु को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को परशियन का और सबको. . ४ 
: हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए ।'“'सारे हिंदुस्तानी के लिए अखिल देशीय भाषा हिन्दी | | 
होनी चाहिए ।*** ऐसा होने पर हम अपने आपस के व्यवहार से ग्रंग्रेजी को निकाल | 
बाहर कर सकेगे ।” 
गाँधीजी के गुजराती भाषण के कुछ ग्रंशों का हिन्दी-रूपान्तर देखने योग्य है? 
“गार गहरे पैठकर हम सोचें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ग्रंग्रेजी राष्ट्रभाषा 
नहीं बन सकती ओर न उसे बनाना चाहिए। इसे ठीक से समभने के लिए हमें यह 
देखना चाहिए किसी भाषा के राष्ट्रभाषा बनने के लिए क्या-क्या बातें आ्रावश्यक हैं । 
ऐसी बातें पाँच हैं-- (१) सरकारी कमंचारियों के लिए वह भाषा सरल होनी 
चहिए, (२) भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से पूरे भारत में धार्मिक, 
आ्राथिक और राजनीति का विचार-विनिमय हो सके, (३) उसका भारत के काफी. 
र लोग प्रयोग करते हों, (४) राष्ट्र के लिए सरल हो, (५) ऐसी भाषा का चुनाव ' 
करने में मात्र भ्रल्पकालिक या वर्तमान लाभ ही न.देखकर दुर तक देखना चाहिए । 
आगे विस्तार से विचार करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया था अंग्रेजी में इर 
में से कोई गृण नहीं है, श्रौर इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हिन्दी में न हो, इसी? 
हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है ।' 
श्रागे भी गाँधीजी इस सम्बन्ध में 'यंग इंडिया” में बराबर लिखते रहे 
अपने भाषणों में कहते रहे । मद्रास और बंगाल में हिन्दी का बिशेष विरोध था । २ +| pre pms 
२० तथा २१ में उन्होंने वहाँ के लोगों से श्रपील की और ग्न्त में उन्हीं के प्रया 
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| था कि १९२५ में कानपुर के कांग्रेस-प्रधिवेशन में कांग्रेस की महासमिति श्रौर 
bs का काम हिन्दी में करने का प्रस्ताव पारित हो गया। 
यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि श्री राजगोपालाचायं तथा डा० सुनीतिकुमार 
| चटर्जी आज हिन्दी के कट्टर विरोधियों में हैं । डा० चटर्जी श्रपने जीवन के आरम्भ से F 
हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा मानते रहे हैं। १९२१ में अपने थीसिस की भूमिका में हे 
| | उन्होंने पना यह मत व्यक्त किया था। १६४० में अहमदाबाद को गुजरात वर्ना- 
| | क्यूलर सोसायटी के समक्ष भाषण देते हुए भी इन्होंने बहुत विस्तार से इन्हीं त को 
'/ दोहराया । उनका यह भाषण सन्‌ १४२ में अंग्रेजी में तथा ५४ में हिन्दी में “भारतीय 
|  ग्राये-भाषा श्रौर हिन्दौ' नाम से छपा । इस पुस्तक से पर्याप्त उद्धरण पीछे दिये जा चुके 
| हैं। १६४३ में ग्रॉक्सफोड से प्रकाशित 'लेग्ेज एन्ड लिग्विस्टिक प्राब्लम में १९५१ में 
pS हिन्दी में प्रकाशित “भारत की भाषाएं और भाषा-सम्बन्धी समस्याएं में तथा १ ३५१ 
| में ही पर्चिम बंग-हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, कलकत्ता के अपने ग्रध्यक्षीय भाषण में भे... 
।/। डा० चटर्जी ने ऐसे ही विचार व्यक्त किए | पीछे हम देख चुके हैं कि श्रापने विस्तार से 

इस बात को बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से स्पष्ट किया कि राष्ट्रभाषा के योग्य संस्कृत, अंग्रेजी 

या बंगला ग्रादि नहीं हैं और केवल हिन्दी ही है। यह विचारणीय है कि लगभग 

प्राची सदी तक एक भाषा के सम्बन्ध में इस प्रकार का मत व्यक्त करने वाला 
| विद्वान भाषा-शास्त्री एकाएक विरोधी मत व्यक्त करने वाला कैसे होगया । इसका 
| संक्षिप्त उत्तर यही है कि राजनीति का चक्कर इसी को कहते हैं। पहले भाषाशास्त्री 
) ~- बोल रहा था, भ्रब राजनीतिज्ञ बोल रहा है । जहाँ तक सत्य का प्रश्न है, स्पष्ट ही 


| यदि हिन्दी १६२१ से १९५१ तक हर प्रकार से डा० चटर्जी की दृष्टि में भारत के 
| लिए एकमात्र राष्ट्रभाषा थी तो १६५४ या ५६ में उसका इस पद के सवेथा श्रयोग्य 
f हो जाने का प्रश्‍न बिल्कुल नहीं उठता । 
. राजाजी के सम्बन्ध में भी यही बात है। १९२८ में राजाजी ने 'हिन्दी इंगलिश 
J सेल्फइन्सट्रक्टर' नामक पुस्तक की भूमिका में हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना है ओर 
डर  _ उसे सभी को पढ़ने की सलाह दी है। १९३८ में मद्रास के मुख्यमन्त्री की हैसियत से 
\ राजाजी ने हिन्दों को वहाँ श्रनिवायं विषय करा दिया था और विरोधियों को जेल 
भी भेजा था । इस प्रकार बहुत दिनों तक हिन्दी का समर्थन करने वाले राजाजी, 
अब उसके विरोधी हो गये हैं। कहना न होगा कि राजाजी को भी राजनीति ने ही 
अपने पूव-व्यक्त मत का विरोधी बना दिया है । वस्तुत डा० चटर्जी तथा राजाजी की 
श्रालोचना या उनके विरोध के लिए किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं; विरोधी होने | 
के पूर्वं इन दोनों विद्वानों ने जो लिखा, किया और कहा है वही उनके लिए सबसे 
 ब॒ड़ाउत्तरहै। 
h इस प्रकार हमारी भाषा-समस्या किसी भी दृष्टि से उलझी हुई नहीं है; हाँ, । 
बाद राष्ट्र के हित को न देखते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थवश उलभाने वालों की बात 
प्रौर है । 
॥क्‍ ध्व ड _ हे 
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७०. हिन्दी-गीतिकाव्य--रामखेलावन पांडेय 

७१. हिन्दी-नव रत्न--मिश्रबस्धु 

७२. हिन्दी-नाटक-साहित्य--ब्रजरत्नदास 

७३. हिन्दी-नाटक-साहित्य का इतिहास--डाँ० सोमनाथ 

७४. हिन्दी-नाटकों का उद्भव श्रौर विकास--डॉ० दशरथ रोझा 
७५. हमारी नाट्य-परम्परा--श्रीकृष्णदास 


` ७६. हिन्दी-निबन्ध--विजयशंकर मल्ल 


` ७७. हिन्दी-नीतिकाव्य--डॉ० भोलानाथ तिवारी 


५८. हिन्दी-भाषा ग्रौर साहित्य--डॉ०' श्यामसुन्दरदास 
७९. हिन्दी-भाषा का इतिहास -डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
5०: हिन्दी में भ्रमरगीत-काव्य और उसकी परम्परा--डाँ० स्नेहलता श्रीवास्तव 
८ १६ हिन्दी-रीतिपरम्परा के प्रमुख श्राचाय-डा० सत्यदेव चौषरी 
८२. हिन्दी-वीरकाव्य--डा० टीकमसिंह तोमर 
८३. हिन्दी-साहित्य--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
८४. हिन्दी-साहित्य श्रौर श्रालोचना--डाँ० नामवरसिंह 
८५, हिन्दी-साहित्य का श्रादिकाल--डाँ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
८६. हिन्दी-साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास--डॉ० रामकुमार वर्मा 
८७, हिन्दी-साहित्य का इतिहास--श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
८८. हिन्दी-साहित्य का उद्भव और विकास--डॉ० भगीरथ मिश्र 
- हिन्दी-साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग--सम्पा० डॉ० राजबली पांडेय 
क हिन्दी-साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग-सम्पा० डॉ० नगेन्द्र 


: ९१. हिन्दी-साहित्य की भूमिका--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


२. हिन्दी-साहित्य--सम्पादक डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० ब्रजेश्‍वर बर्मा : 
8३. हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव--डॉ० सरनामसिंह शर्मा, 
१४, हिन्दी-साहित्य में विविध वाद-डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल ' 
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(सुबोध भाष्य एवं तुलनात्मक टिप्पणियों के साथ) 


टोकाकार-आचाय श्री कुम॒द विद्यालंकार, श्री जयघंशी झा 

कवि-शेखर मेथिल-कोकिल विद्यापति की कोमल-कान्त पदावली से हि 
साहित्य का भंडार कितना समृद्ध हुआ है, यह किसी भी साहित्यिक. हृदय से छिप 
नहीं है । विद्यापति ही ऐसे कवि कहे जा सकते हैं--जिन्हें पिछले !दनों तक बंगला- 
साहित्य-जगत्‌ भी श्रपना कवि मानता रहा । 

उन्हीं कबि-शेखर विद्यापति की पदावली कां यह सर्वागपुर्ण संकलम तृतीय 
वार हिन्दी-संसार के सम्मुख प्रस्तुत है। सरल एवं सुबोध भाषा में, कवि के पदों की 
टोका तो दी ही गई है, साथ ही मूल पद से भाव साम्य रखने वाले ऐसे उद्धरण भी-- 
संस्कृत, ्रग्रेजो, फारसी तथा हिन्दी के स्व्रनामधन्य. कवियों की रचनाश्रों में से दिए 


गए हैं, जिनके सहारे सहृदय पाठक कवि-शेखर को. कल्पना का ससुचित मूल्यांकन 
कर सकेंगे । 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी साहित्य के भ्रध्ययनशील विद्याथियों.के लिए तथा साहित्य 
रसिकों के लिये समान रूप से उपयोगी हैं। मूल्य १०) 


हेमा बकला साकत'-सोस्भ Mei 


[a] 
(श्री मथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' की समीक्षात्मक टीका) 
टीकाकार--श्री नगीनचन्द, एम० ए० 
खड़ी बोली के गोरव-ग्रम्थों सें 'साकेत' का विशिष्ट स्थान है.। “साकेत 


हमारे युग का प्रधान राम:काव्य ही नहीं, भारतीय-जीवन का प्रतिनिधि ग्रस्थ 
भी है। } 


साकेत-सौरभ राष्ट्रकचि श्री मैथिलोशरण जी गुप्त की इसी श्रमर कृति की 
समीक्षात्मक टीका है । इसमें सम्पूर्ण 'साकेत' की सरल तथा सुबोध टीका के र 
रिक्त प्रत्येक सहत्वपु्णं उद्धरण की विस्तत समीक्षा भी की गई है । प्रत्येक के 
भावार्थं के साथ ही उसके गूढ़ार्थ तथा काव्य-गत विञ्ेषताग्ों पर भी प्रकाश 
गया है । इस विद्वत्ता तथा गवेषणापूर्ण ग्रन्थ में राम-कथा के प्राचीन तथा ग्रर्वाचैन 
गायकों की कृतियों--वॉल्मीकि रामायण, भ्रध्यांत्म रामायण, रामचरित मानस 
रघुवंश, रामचरन्द्रिकां, कवितावली, 'गीतावली, विदेह, साकेत सन्त, मेघनाद बध आदि- 
श्रादि से 'साकेतं की तुलना करके 'साकेत' के कवि की मौलिकता का स्पष्ट 
निरूपण किया गया है । यथास्थान गुप्त जी की भ्रन्य कृतियों तथा हिन्दी के प्रतिनिधि 
ग्राधुनिक कवियों की रचनाश्रों के उद्धरण भी दे दिये गए हैं श्रौर 'साकेत' के सम्बन्ध 
में हिन्दी के प्रमुख श्रालोचकों के विचार भी संकलित कर दिये गए हैं। 

मंथिलोशरण गुप्त के काब्य विशेषतः 'साकेत' के गम्भीर श्रध्ययन के लिये 
“A पुस्तक श्रधिकतम उपयोगी सिद्ध होगी । ` मूल्य १०) 


रीगल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्‍ली । 
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